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गीवाणीवाणीप्रणएयिनां नागणितमेतद्‌ यत्‌ पण्डितराजोक्तयः कियत्यो 
गभीराः रसगंगाधरावधृता इति । श्रीगुरुभ्यस्तदधिगमनकालीनाभ्यासवञ्चाप्न- 
परिचयस्थेयः विदुषामन्वन्नं किमपि स्वीयं भावं विवृरएयामिति महती समीहा 
मम समासीत्तदा । पर कि कुयोम्‌। “सव काछ्कृतं मन्ये” इति सुक्तिमलुसर- 
न्तसमयं अरत्येक्षिषि। श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता धवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌” 
इति सिद्धवाक्यात्‌ समयेन पी° एच्‌ डी० छते रसगंगाधरस्य समाङोचनात्मका- 
ध्ययने प्रावत्तिषि तदयु निबन्धलेखने च । तेष्वेव दिवसेषु का० हि० वि° बि० 
संस्छृतमहाबिद्यालये सादित्यविभागाध्यपदं, संस्कृतसाहित्यालुसन्धानसमिति 
संयोजक पदं च प्राप्तुवम्‌। मदीयसंयोजकत्वे किमपि नवीनं कायं भरचलतु इव्येतदथं 
मया मधुसूदनीविवरतिनामकसंस्कृतटीकया बाल्क्रीड़ानामकदहिन्दीटीकया च 
समन्वितं रसगंगाधर तथा रसगंगाधरालोचनं सुद्रापयितं समितेः समल्त 
ससुपास्थापयम्‌। समितिश्च मां सहषमन्वमोदत्‌। 


तदनुमोदनेन भरोत्साहितः समस्तं विश्वं बिभवुः परमेश्वरस्यालकम्पया अन्थ- 
रते श्रममकाषेम्‌ । तच्च स्वसमयेन स्वयमेव समापत्‌। मध्ये चज्लषः पीडया इद्मन्व- 
भवम्‌ यत्‌ किं भविष्यति, कथं जीवनं प्रचरिष्यति, एवं भावनया सवासु आशास 
तुषारपातः समजनिष्टेव । मध्ये प्रन्थप्रकाशनमपि विराममरहीत्‌। कथंचिद्‌ 
विश्वशितुरुकम्पया पीडाशान्तौ तदेतत्समेषां विदुषां पुरतः समुपाहरामि । 
कीटराः प्रयास इति सहृदया एव प्रमातुं प्रभवः, पठनपाठनम्र्रत्तिरेव मामेवं 
भ्ररिरत्‌ । आरम्भे लेखनम्रृत्तौ तु प्रधान कारणं मदीया प्रथमा धमेपल्नी गौ 
देवी एव । तस्यास्तोषाथमेवायमारम्भः। कान्यमीमांसाया, ग्यक्तिविवेकस्य, 
रसगंगाधरस्य, नाव्यशाखरस्य च मधुस्ुदनी विचरति ग्यरीरचम्‌। बाल्क्रीड़ामपि 


 व्यक्तिविवेकं विहाय समेषामेषां म्रन्थानां व्यरचयम्‌। तेनानेन सा असीदतु 


भगवान्‌ सवोन्तयामी परमेशरः प्रीणातु । 


का० ह° बवि० वि० मुद्रणालयस्य व्यवस्थापकः श्रेष्ठिमवरो लक्मीदासो 
धन्यवादाहेः, स तु ममातीव सुहृत्‌ । - तस्यास्मिन्सुद्रणकायं सोत्साहत्वं नितान्तं 











(®) 

प्रडासनीयम्‌। प्रारूप ( प्रफ ) संशोधनकमंणि मदीयशिष्यः साहित्यविश्ञारदः 
कैखासपतिमिश्रः, साहित्याचायराधाकान्तपाण्डेयञ्च मां समतोषयताम्‌ । 
श्री जोखूरामसिहोऽपि तस्साहाय्यमधित । सीसकाक्षरयोजकानां संचाखूक 
वसन्तूरामं तु कथमपि न विस्मरिष्यामि । स महता श्रमेण समये समापादयदिदं 
म्रन्थरलम्‌ । भगवन्त भूतभावन भवानीपति मुहुमुहुनिवेदये । भूमन्‌ । 
त्वदीयोऽहं सदीयं वस्तु तुभ्ययुपहरे । नतेन शिरसाऽवर्यमिद्मेकमभ्यथेये 
यद्‌ द्वितीयो भगोऽस्य प्रन्थरलरस्य त्व रितत्वरितं पूणेतामेतु । तव प्रसादेनैव सव 
सेत्स्यति, इति मे दृढो विश्वासः । 


विदुषामाश्रवो 
मधुष्रदनं शद्ी 
श्रावणी पूणिमा ॥ डीन आक दी फकल्टी आफ दी 
२०२० | ओरियण्टल लनिग का० हि० बि० वि° 
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श्रीदक्षिणकालिकायनमः 
श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता धुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ । 
रसगगाधर की भूमिका 


ओ भगवती पराम्बा सरस्वती उस पर अवश्य ही कोई विलक्षण अनुग्रह 
करती है जो उसकी श्रुति अर्थात्‌ शाख एवं यत्न से उपासन करता है । वे शाख है 
वेद्‌ एवं उसके अंग व्याकरण, ज्यौतिष, दशन, आयुर्वेद प्रशृति। इन सव शाखं 
के प्रतिपाद्य विषयों का समाहार जहां हो वह्‌ यस्य शाख साहित्य है। इसी लिए 


` यहं प्रसिद्धि मी हे कि “कान्य शाख विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌” । विद्धानां 


के समय का उपयोग कान्य शाख के विनोद्‌ मं होता हे । 


८८ >. 9) रि वेनोद वना र € + भ ६ 
नुद भ्रण ईस धातु सं विनोद्‌ बना हे इसका अथ हे प्ररणा। फर्तः 
इस पय का अथ हं कि बुद्धिमानों को कान्य शाख के दवारा प्रेरणा रत्ति मिलती 


देः ओर उस म्लृत्ति से समय बीतता है । 
वह्‌ भत्ति छोटे से लेकर बड़ तक या बड़े से लेकर छोटे तकं सभी भ्राणियों 


क सुख क लिए होती हे । उपयुक्त चर्चा से सिद्ध ह्या कि संख मे प्रवृत्ति कराने 
बाला काञ्य शाख है । सुख एवं रस दोनों पर्याय शब्द्‌ है । इसीङ्िए आचार्यो 
ने कान्य के लक्षण का आधार रस मानाहै। जैसा कि “रसात्मकं वाक्यं कान्यम्‌ , 
रसवत्‌ वाक्य को काव्य कहते है । इष्टाथं व्यवच्छिन्न पदावली कान्यम्‌ ' इष्ट अथं 
सुख से युक्त पदावली को कान्य कहते है । रमणीयारथ भ्रतिपदकः शब्द काव्यम्‌! 
रमणीय अथं नन्द के म्यञ्जक शब्द्‌ छो कान्य कहते हे इत्यादि । इसी कान्य 
के विषय मं नियम एवं उपनियमों के शासन करने वाली अन्थ राशि का नाम 
काज्यशाख ह । इसी का दूसरा नाम साहित्य शाख है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने 
अन्थ का नाम्‌ साहित्य दपण किया है जिसमे कान्य के नियम्‌ का अनुशासन किया 
है । इन्दं नियम एवं उपनियमों ॐ अनुशासन करने वाले मन्थ का नाम पर्डित 
राज ने रसगङ्गाधर रक्खा है । फलतः रस एव साहित्य दोनों पर्याय है इसी 
का आधार काव्य हे । इसलिए साहित्य के निरूपण करते का उपक्रम करते है । 


दमारे यहां शाखं म अभ्ययनशील व्यक्तियों का दो म्रकार से निर्देश 
किया हे एक लक्षयेकचक्लष्क, दूसरे लक्णेकचजष्क । प्रथम वे है जो शाख का 
निमांण करते हैँ । उनको समाधि द्वारा यह प्रतीत होता हे कि ल्य कैसा 
हो सकता हे, लकय कैसा होना चादिए, यही लकय का सुसंस्कृत रूप है इत्यादि । 
लक्ष्य विगड्ने न पावे इसलिए ॒तत्तद्विषयकं शाख अथात्‌ शासन आज्ञा का 
स्वरूप निधारित करते है । इन्दी को हमारे यहा साखद्रष्टा ऋषि कहा गया हे । 
जेसे कपिल, कणाद, गौतम न्यास, जेमिनि, पाणिनि, पतञ्जलि मश्चेति षि है । 





(व) 


दूसरे मे जो इनके बनाये हए नियमों के ही अनुसार चरुकर लद्य के 
स्वरूप को प्राप्न करते हँ वे सभी अध्ययनशील व्यक्ति हैं । 


हम इन दोनों दी प्रकार के महाुभावों कौ शेली से “साहित्य” पदक 
अथे का विवेचनपुरः सर निरूपण करेगे । आचार्यो ने इस तरह का विचार 


कपिलो यदि सवज्ञः कणादो नेति का प्रमा । 
तावुभौ यदि स्वेज्ञो मतभेदः कथं तयोः ॥ 


उठाया हे कि अगर “कपिलः” सबज्ञ थे तो “कणाद” भी सवज्ञ थे। “कणाद? 
सवोज्ञ नहीं थे इसमे क्या रमाण है अगर कहो कि दोनों सवंज्ञ थे तव मतभेद 
दोनो मे केसा। यदि मतभेद है तो सवेज्ञ नदीं। किन्तु देखा जाता है कि 
समी महषि सवज्ञ माने जाते है यर सभी ने अपने अपने शारो मे एक दूसरे की 
आलोचना करके मतभेद दिखाया हे । 


इस पर एक वगं आता हे ओर कहता हे किं कपिलादि सभी स॒वेज्ञ थे 
ओर सभी का कथन भान्ति रहित हे किसी का भी मत अम्रमाणिक नदीं हे । 


तव फिर शंका होती हे कि यदि सभी का मत प्रामाणिक है तब तो पदार्थौ 
का स्वरूप सिन्न-भिन्न मानना पड़ेगा किन्तु भिन्न हो नहीं सकता क्योकि विसेध 
होने लगेगा। कोद प्रकृतिकारणवादी है, कोई परमाणुकारणवाद दै, कोई 
“धयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" के अनुसार परमेश्वर को जगत्‌ का कारण 
मानता ह। कोई कहते ह कि जब जीवों के कमं पाकोन्युख होते है तव 
कमालुसारिणी खष्टि होती दै। इस तरह सबको प्रामाणिक मानने मे बडा 
गडा लग जायगा । 


किसी एक्‌ को प्रामाणिक माना जाय तो किसको १ यह भीतभीहो 
सकता हे जब आरो के मत को इनको अपेक्षा कमजोर सममा जाय परन्तु 
कमजोर किसी तरह भी नहं हे । 


दूसरा वग राता है कहता है हम इस प्रामाणिक अप्रामाणिक के गड 
मे क्यो पड़े। कपिल प्रथतियों ने भी बुद्धि से युक्तिसे ही पदार्थौ का निर्णय 
किया होगा हम भी बुद्धिसे निणंय कर ठ्गे। युक्तिसे जान लेगे। बुद्धि 
गस्य हो युक्तियुक्त हो बही ठीक हेः । 


फिर प्रशन उठता हे कि बह पदार्थो का निरय करनेवाली बुद्धि किसकी १ 


दूसरे को या अपनी । यदि दूसरे की बुद्धि लेते द तो फिर वही पहले बाला 
प्रामाणिक अप्रामाणिक का गडा ¦ 


„ यदि कटौ किच्चपनी बुद्धि लेते दै उसी से निश्चय करेगे । तव असम्भव 
हे । क्योंकि देखते द जव वच्चा पैदा होता दै तब उसका क्या स्वरूप होता 


( ३ ) 

हे विलकुल अज्ञानी है कहा भी जाता है किं यह अवोध बालक है । जव वहं 
दूसरों को देखता हँ उनकी बातों को सुनता है तव शनैः शनैः उसके ज्ञान तन्तु 
उन्मीकिति होते है इस तरह उसकी बुद्धि का उदय एवं विकास क्रमशः 
होता हे] 

यदि कहो कि हमारा समतलव इसी विकासापन्न -बुद्धि से हे अथात्‌ इसी 
बुद्धि से निणंय करेगे । 

तव मी असम्भव है । क्योंकि बुद्धि एक सीमित पदाथ है जिस तरह 
के पदार्थो के संस्कारों से वह उपोद्रलित होगी उसी तरह के पदार्थो का वह 
निणेय करेगी रौर रहण करेगी, दूसरे तरह के पदार्थो का निणेय नदीं करेगी । 
जेसा कि देखते है कोई वैयाकरण है, कोई नैयायिक है, कोई इञ्नीनियर हे 
तो कोई साइटिस्ट है। सारांश सव, सव विषयों को नहीं जानता हे। यदी 
कारण हे कि हमारे यहाँ पुराणो मे पुष्पकादि विमानो का वणन पटकर भी 
लोग उसपर विश्वास नहीं करते थे- किन्तु जव जमेनी ते विमानां का आविष्कारः 
किया तव लोगोंको समञ्चमे आया कि हां विमान हो सकतेदं। उसी 
विमान के सम्बन्ध मे जव यह कहा जाता था किं वह बिना चालक के भी 
चलता था। तव फिर लोगो ने विश्वास नहीं किया । „किन्तु जव विना चालकों 
के विमानां द्वारा जमनी ने ईग्लेण्ड के ऊपर बम गिरवाये तव विश्वास इमा 
कि, विना चालक के भी विमान चल सकता हे। अभी क्या हृच्ा हमारे यहाँ 
तो पुष्पक विमान जहां चाहते थे वरहो खड़ा रह सकता था किन्तु आधुनिक 
विमान तो नहीं ठहर सकता। कहने का सारांश कि मनुष्य की बुद्धि सीमित 
है अतः वह॒ अपनी सीमा से बाहर के पदाथ को कभी समञ्च नहीं सकती । 
न ग्रहण कर सकती हे । इसके सिवाय एक्‌ बुद्धिमान्‌ ने अपने बुद्धि बल से 
एक्‌ युक्ति निकाली दूसरे उससे सी अधिक्‌ बुद्धिवेभवशाली ने वह युक्ति काट 
दी, निणेय नदीं हो सका । इसीलिए कहा जाता हे “नैषा तकण मतिरापनेया 
(2 त्‌? = श ठे > ~ 

तकाम्रतिष्ठानात्‌” तक को समाप्ति नहीं है अतः कतकं से अपनी बुद्धि को 

नष्ट मत करो | तव क्या मूढ बने रहै, अकमेण्य होकर वेठे रह । इस पर 
शाख कहतादहे किजो बुद्धिसे परे है उसीके पास जाओ। इस तरह से 
भी उसके पास जने के लिए फिर बुद्धि की जरूरत पड़ी । तब कहते ह किं 
इसके लिए घवड़ाने की कोई जरूरत नहीं हे बह तो स्वयं ही तैयार है “ददामि 
बुद्धि योगं तं येन मामुपायास्यासि ।” भम तुमको वह बुद्धि योग॒ वह मागं 
देता हू जिससे तुम ञुञ्चको भ्राप्र कर सकोगे । 


वह्‌ परम कारुणिक परमेश्वर, समाधि दारा लच््य के भ्रत्यक्त के लिए 
साधना मे लगे हए ऋषियों के अन्तःकरण मे अपने ८ ज्ञान ) बुद्धियोग को 
संचालित कर देता है क्योकि जो पदाथ समाधि भें स्थित होकर महर्षयो ने 
्राप्त कर प्रकाशित किया है उसमे इन्द्रिय-विकलता, भम, भमाद्‌, आख्स्य, 
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राग एवं देष का सम्बन्ध नहींहे: ये सब दोष संसार दशामें दीहो सकते 
हैः समाधि दशाम इन दोषों का होना सम्भव नहीं ह। अतः कपिलादि 
ऋषियों की उक्तियो प्रामाणिक दहै उनमें जो भेद दै वह अधिकारी भेद म्रयुक्त 
हे अतः अनिवायं हे । 


ठेसे ही महापुरुषों को लच्यैकचकष्क कदा जाता ये ही लोग शाख 
निर्माता है । आधुनिक लोग लक्षगोकच्ष्क भी जो ऊच सिखते है पद्ते.द, 
ओर इन्हीं महवियोके द्वारा बतलाये हए मागंपर चलते है तभी वे सब एवं 
उनकी कृतियाँ सम्मानास्पद है अन्यथा होनेपर नदीं । 


इन लच्यैकचचष्कोने ल्य “साहित्य” पदको किसु. रूपम किस अथे 
देखा इसी बातको लिखनेके लिए प्रकृत विषयपर हम अते इ । 


जिससे इस जगतका जन्मस्थितिभङ्ग होता है वह सच्चिदानन्द ब्रह्म ही 
अपनी योगमायासे आघ्रत होकर जगत्‌ रूपमे भासमान होता ह । उस सायाकी 
दो शक्त्यां हैः (१) आवरण शक्ति ओर (२) विच्तेप शक्ति । 


¢ भर, 


आवरणशक्ति ब्रह्यके स्वरूपको आधृत करती हे इसे दी अज्ञान कहते हें 
ओर विन्ते शक्ति उसे अन्यथा रूपमे भासित करती हे इसीको मिथ्या ज्ञान ` 
कहते है । जेसे निद्राम आवरणङक्ति ज्ञानको ठक लेती है ओर विक्ेपशक्ति 
अनेक प्रकारके स्वप्नमे कारण होती हे उसी प्रकार जाग्रत्‌ मे भी आवरण शक्तिने 
नरहमको ठक रक्खा है ओर विक्ेपशक्तिन दृश्य प्रपञ्चका वड़ा भारी चित्र सामने 
खड़ा कृर रक्खा हे । 


वरण शक्त्किं भी दो भेद है (१) असत्वापादकशक्ति (१) अभानापादक- 
शक्ति। अभानापादकशचक्तिके कारण ब्रह्मका भान नहीं होता र असत्वापादक- 
शक्तिके कारण मालूम होता हे किं ब्रह्म हे हयी नहीं । 


इन्दीं आवरण र विन्तेप शक्तिके तारतम्यसे जगतमे सच्चिदानन्द 
बरह्यके सदंश्चमात्रका ही कहीं प्रकाश होता है, कहीं चिदंशका भी प्रकाश होता हे 
ओर कहीं आनन्दांशक। भी प्रकाश होता हे । 


केवर सदंशके प्रकाशसे कोई यह्‌ न समञ्च ले कि वौ चिदानन्दा हे 
ही नहीं | नह्य सच्चिदानन्द सवत्र समान रूपसे हे," पर मायाकी शुद्ध याशद्धिके 
तारतभ्यसे प्रकाशमें तारतम्य हो जाता हे । 


यथा घटपटादिमे केवल सदंश ही भासित होता हे। पश-पक्ती आदिमे 
चिदंशका भी अल्पमात्रामे प्रकाश है। उनम आनन्दांशका प्रकाश बहुत दही 
थोड़ा ह ।. वे अुसकरा नहीं सकते। वे देस नदीं सकते द । इस आनन्दांशके 
प्रकारके अल्पतममाच्रामं हीनेके कारण ही आचार्योनि पशु-पक्ती तियेकयोनि में 
रसको नहीं माना हे। रसाभास ही कहा है । मदुष्य योनिम सत, चित्‌, आनन्द 
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तीनो अंशोका प्रकाश है। मलुष्यमें ज्ञानके उत्कषैसे आनन्दांश प्रकाशित होता हे 
४ हे ५०/ = 
मनुष्यको भूत-भविष्यका ज्ञान है मनुष्य मुसङुराता दे, मुष्य देसता हे । 


मयुष्यमे चिदं शके उक्करषट प्रकाशके फलस्वरूप चि दं शके प्रकाश के साथ ही 
साथ वाणीका भी प्रकाश होता है। वस्तुतः चिदंश ओर वाणीम कोई वास्तविक 
भेद नहीं हे । अतः चित्‌ शक्तिको ही वाणी वाग्देवता सरस्वती आदि अनेक नामां 
से अभिहित करते ह । करुणामयी जगज्जननी भगवती वण्देवताको समदष्यापर 
विशेष कृपा है । उनमे वह अन्तर समाम्नाय अथवा वशणेमालके रूपसे प्रकट 
हुई दै अतः वे ही अपने सूष्ष्मसे सूचम विचारो एक दूसरेषर भ्रकट कर सकते 
है । उने लिखकर चिरस्थायी कर सकते ड, विचारों के आदान-परदानसे समुन्नति 
कर सकते ह । यदी कारण है किं मनुष्य धमे, अथे, काम॒ एवं मोक्षके भागी 
हो सकते है । पशु-पत्ती आदि उन्नति नहीं कर सकते क्योकि उनपर भगवती 
वाण्देवीकी वेसी अनुकम्पा नहीं हे । 


मै उपर कह चुका हँ कि चित्‌ शक्तिका उत्कषे ही आनन्दांशके उदयका 
कारणदहे। ओर वाग्देवी चित्‌ शक्ति दहे। वाग्देवीसे आनन्दांशके उद्यकी 
दो धार है। वाम्देवीके स्वरूपको निधौरित करते हुए शाखकारोने न्दं 
वीणा-पुस्तक-धारिणी कहा है । ये वीणा ओर पुस्तक "नाद्‌" ओर वेद्‌" के चिहं 
है, नाद ओौर वेदकी म्यञ्चकावस्थाके बोधक दै । नाद वीणा दारा व्यक्त होता 
है ओर वेद पुस्तक द्वारा व्यक्त होता है । नाद संगीत कलाका मूक है ओर वेद 
अखिल शाख ज्ञानोंका स्रोत है। संगीत ओर साहित्य इन्दी नाद ओर वेदकी. 
स्थूल मूर्तियां ह । नाद्‌ संगीत रूपमे विकसित होता है ओर वेद साहित्य रूपम । 

इसी रहस्यको महावेयाकरण लक्येकचक्लुष्क शाखकार भतहरिने पहले 
पहल निर्देश किया । “साहित्य-सङ्गीत-कलाविहीनः साक्तात्‌ पशुः पुच्छविषाण- 
हीनः" । साहित्य एवं सङ्गीतकरासे विहीन पुरुषने भगवती वाग्देवताकी छृपासे 
लाभ नहीं उठाया । अतः वह पशुसे भी गिरा हआ है । पशको पच्छ विषाण 
है जिससे वह आत्मरक्षा तो कर सकता है । उसे वह भी नर्ही; सारांश यह किं 
प्ट भगवती वाग्देवीकी अनुकम्पाके पात्र नदीं हँ । इससे पशुके चिह पुच्छ 
विषाण तो हटा लिये गये मचुष्य बनाया गया पर रह गया वह पशु ही, 
अगवतीकी वीणा एवं पुस्तक अथात्‌ सगीत एवं सादित्यसे इसने कोड राभ 
नहीं उठाया । 


इसी दृष्टिको लक्यमे रखकर हमारे पूवे पुरुषोने सारा जीवन ही संगीत . 
साहित्यमय कर दिया । मयुष्यके जन्मसे जो संगीत ओर साहित्य प्रारम्भ होता 
है सो श्मशानतक चला जाता दै। पुत्रोत्पत्ति होते ही पहिला काम यह होता हे 
कि गान आरम्भ होता है ख्या गा उठती है ओर उन पद्योंको गाती है जो उस 
समयके छिए बने हृए दै । नालच्छेदन सङ्गीत साहित्यक पीट किया जातां हे । 
फिर क्या नामकरण, मुण्डन, विवाह एवं यज्ञ वगेरह कोई एेसा अवसर ही नहीं 
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हे जहो सङ्गीत एवं साहित्यका प्रवेश न हो ओर कहांतक क रोनेमं भी संगीत 
मोर साहित्य है। खियों रोती जाती है ओर उसी समयके करुणा रससे भरे 
पदमे ही उनका शोकोद्रार प्रकट होता हे। हमारे यहा के मरणएका दश्य मी 
सगीत साहित्यमय ह्‌ । 


सङ्खोतके सातों स्वरोंषच्गमपथधनिकावणन भी नारद परिव्राज- 
कोपनिषद्मे है ओर इनके अभ्यासको वेराग्यका कारण साना है मोत्तका साधन 
माना है । ध, अथं एवं कामका साधन सङ्खीत है यह्‌ प्रत्यक्ष ह ओर साहित्यक 
लिए तो कहना ही क्या है साहित्य अथात्‌ शाखज्ञानकी धमे, अथ, काम एव 
मोक्तके ग्रति साधनता तो सवविदित है इसमे किसीको सन्देहकी गुञखादइश ही नहीं 
हे क्योकि साहित्य शब्द अखित शाख ज्ञानका पयाय ह । 


साहिव्यरब्द ज्ञानका पयाय हे एसे प्रतिज्ञा वाक्यसे पदाथं सिद्धि नहीं 

होती जबतक कोई हेतु न बतलाया जाय क्योंकि भतहरिने ज्ञानस्वरूप अथमें 

सादहिव्यपदका प्रयोग किया है इसमें प्रमाण क्या। अतः साहित्यपदका ज्ञान 
केसे हे यह बतलानेका उपक्रम करते हे । 


कहते हे कि श्रीविक्रमादित्य जिनके नामसे विक्रम सम्वत्‌ ्रसिद्ध दै जिनको 
ज २०१२ हो चुके है उनके ही भाई भठृहरि थे। आप महावेयाकरण थे एवं 
शब्दाद्वेतके प्रतिपादक आचाय थे) आपही की बनाई हई वाक्यपदीय पुस्तक 
है । आपने आजसे २०१९ वष पूवं सबसे पहले भवेहरिशतक नामक्‌ स्वरचित 
ग्न्थमें साहित्य पदका प्रयोग- 
५ व लः सात्तारपशुः पुच्छविषाणहीनः । इस पद्य में 
या हे। 


भले ही कोर खोक मे प्रसिद्धिवश पशु हो किन्तु वहतो विना सींग एवं 
पूं का सख्य पशु है जो सादिव्य एवं संगीतकला विहीन है रहित हे। अब 
शंका यह उठती हे कि लोकम सींग एवं पूं्छवले प्राणी सै पशुपदरुढ हे । 
तब पशुत्वज्यञ्जक चिह्न सींग एवं पूछ जिसको संभव नहीं है उस मूखं मुष्य 
को पशु केसे का ! 


यः सवमविशेषेण पश्यति स पशुः इस निवचन के अनुसारं जो सव वस्तु 
या व्यक्तियों को समानरूप से देखे बह पश हे एेसा यौगिक अथं मानें तो 
“पंडिताः समदशनः” इस गीतोक्ति के अनुसार पण्डित यर पश मे कोई अन्तर 
नहीं रहा । किन्तु जिस प्रकरण मे यह पद्य हे वहां मूखं को पशु कहा हे । 
अतः संगति नदीं बेटी । 


जहां केवल रुढ्वथं एवं केवल योगाथ काम नहीं करते वहो एक तीसरा 
प्रकार हेः योगरूढ । जहां दोनों के सम्मिश्रण से यथं लिया जाता है। अतः 
जिसको सींग पदो ओर जो सबको समान रूप मे देखे अथात्‌ जो अच्छे 
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बुरे को, हित अहित को, हानि खाम्‌ को न सममे इनका विवेक न कर सके 
वह पशु दे । यह भी, कागज अधा हे कटने के समरान हआ । क्योकि आंखों 
से विहीन को अधा कहते हँ । कागज के अखं थीं कव, जो कहा जाय किं 
कागज अंधादहे। जो कमी उसमें रहता भी हो ओर जिसका कभी उसमें ` 
अभाव भी हो वह विशेषण साथंक मी हे । | 


. _ सारांश यह दै कि--गाय मेस वगेरह को पशु कहना कोई खास वात 
नहीं हे क्योकि उनमें साहित्य एवं संगीत कला के प्राप्र करने की योग्यता ही 
नदीं हे किन्तु जो उनके प्राप्र करने कौ योग्यता या त्तमता रहने पर मी नहीं 
प्रप्र करता हे वही मुख्य पश दे । 


इस बात को आगे चलकर मलृहरिने दुहराया मीहे कि 


( विद्याविहीनः पश्ुः। ज्ञान रदित ही पशु दै । दूसरे आचाय ने भी स्पष्ट 
कहा ह्‌-- | 


आत्मायत्ते गुणग्रामे नैगुस्यं वचनीयता । 
देवायत्तेषु वित्तेषु पुंसः का नाम वाच्यता ॥ 


गुणों को प्राप्त करना अपने अधीन दै तव॒ भी जो ुण रहित हे. उसकी 
निन्दा है । इसके विपरीत जो विद्वान्‌ दे वह्‌ तो मनुष्य का मी पूञ्य देव हं । 
श्रुति कहती ह किं “विद्वांसो हि देवाः? । 


साधारण जनताकी दृष्टम सींग पूं बाला ही पशु हे अतः उनके 
समन्वय के लिए पुच्छविषाणहीनः कदा । वस्तुतस्तु सींग एवं पुच्छं वहिरङ्ग 
वस्तु है उनके होने न होने से ऊं बनता बिगड्ता नहीं । प्रत्युत ऋष्यश्ङ्ग 
ऋषि शङ्गवले हए हँ । ओर पृ्वाले दलमानजी नवन्याकररणाथे-वेत्ता हए है । 
किन्तु जिसके अभाव मे जीवन घोर अन्धकार से आच्छन्न होने से मानव 
अभ्युदय एवं निःश्रेयस या श्रेय एवं भ्रयका भागी नहीं हो सकता ओर देव 
बनने की क्षमता रहते हए भी पशु हो जाता ह । वह हे विद्या एवं उपविद्या। 
उपविद्या ८ संगीतप्र्रति ) कला के जानकार नारद, तुम्बुरु एवं तण्डु ऋषि 
जिनका आविष्करत तार्डव च॒त्य है जिसके प्रवतेक सात्तात्‌ शंकरभगवान्‌ ही 
है वे मानवो क क्या देवताओं के भी पूञ्य हुए हे । 


इसी भाव को मन में रखकर भदेहरि ने साहित्य अथोत्‌ ज्ञान, संगीतकला 
(यद्यपि चौसठ कलाच्ं के अन्तगे ही संगीत है तथापि चन्द्रमा को कला, षोडश 
कटा वाला पुरुष इत्यादि स्थलों म दूसरे-दुसरे अर्थो मे भी कला का अयोग दता 
हे अतः भान्ति निवारण के लिए संगीत-कखा पद रक्खा 1. कलाओं कं निदेश 
का आरम्भ गीत, नृत्य एवं वाद्य से होता है “बरिकं संगीतसुच्यते ॥) अथात्‌ 
विज्ञान से विहीन को पशु का । 


( ८ ) 


प्राचीन विद्वानों ने भी जेसे बाण ने अपनी कादम्बरी में राजपुत्र चन्द्रपीड 
के अध्ययन का निदेश करते हए दो बार ज्ञान एवं विज्ञान को जनना आवश्यक 
लिखा है-“परिसमाप्तसकल विज्ञानमधीताशेषविदयञ्च"। “अधीतानि शाखाणि 
शिक्षिताः सकलाः कलाः । राजशेखर ने भी लिखा हे। “पच्चमी सादहित्यविद्येति 
यायावरीयः सा हि चतसृणां विद्यानां निष्यन्दः” । किसी अन्य आचाये ने भी 


भ 


लिखा हे । 
संगीतश्चैव साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ । 
एकमापातमधुरमन्यदालोचनासरतम्‌ ॥ 


यहां “सरस्वती के दो स्तन है” यह कहने का कोई अथं नहीं है । कौन 
नहीं जानता कि खीको दो स्तन होते द। अगर उसको एक स्तन हुखा तो 
उसका महाबीभत्स रूप हो जाता ह । अतः यहा स्तन द्वय कहने का यह्‌ 
भाव हे । 


किसी खी क स्तन को सश दो प्रकार के ग्यक्तिदही कर सकते है ¦ एक 
पुत्र, दूसरा नायक । तदनुसार उपासकों के किए सरस्वती के दो स्वरूपदहे, 
भ भ्र 
एक माता का स्वरूप हे । दूसरा नायिका का स्वरूप ह । 


जिस अवस्था म सरस्वती माता के स्वरूप मं हे, उस अवस्था में उसके 
स्तनदय संगीत रूप ह । उपासक गण माता के संगीत रूपी स्तनद्वय का उपयोग 
करते है, अथात्‌ उससे स्तन्य दुग्ध का पान करते दै, इसलिए संगीत को आपात 
मधुर कहा । इसका भाव यह्‌ हे किं जेसे दुग्धको देखनेसेया यूने से उसके 
माधुयं का अनुभव नहीं होता, किन्तु जब दुग्धधारा का मुख मे पात होता, 
तभी उसके माधुयं का अनुभव होता है, आनन्द मिलता है, उसी तरह संगीत 
के भी कानां मे पड़ने से माधुयं की अनुभूति होती है । यह माठृभाव है । 
माता स्नेह से पुत्र को दुग्धका पान करा देती हे उसके द्वारा पुत्र सदयः 
पुष्टिको प्राप्र करतादहे। उसी तरह संगीत भी सयः फल देता दे “सद्यः 
फलति गान्धारी । | 


जिस अवस्था में सरस्वती नायिका के स्वरूप मे हे, उस अवस्था मे उसके 
स्तन ढय साहित्य रूप हे, अतएव उसका विशेषण आलोचनामृत कदा हे । 
यहां का भाव यह्‌ है- स्तन शब्द का श्रथ है (यः स्तनति यौवनोदयं कथयति 
स स्तनः ) जो नायिका के योवनोद्गम को कहता है, नायिका उपभोग के योग्य 
हो गई हे। इस अवस्था को जो प्रकाशित करता है, उस चिह्न को स्तन कहते 
है। इस अवस्था मे नायक, नायिका का उपभोग करता हे । यहो यह उपभोग 
आलोचन ह चणा द, उससे अगत माने आनन्द का अनुभव करता दै । श्रति 
ने का दै.( आनन्द रूपं यदं विभाति ) कि जो असरत है, बह आनन्द है। 
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न 
उदय के स्वरूप का निधीरण 
इस साहित्य के आलोचन चवण से उत्पन्न हए अख्रत आनन्द को भार 
करना हो इस महान्‌ भ्रन्थ “रसगंगाधरः की व्याख्या मे हमारी प्रवृत्ति का 
अन्तरंग उदेश्य हे । 
प्रासगिक्‌ दाका 
यह आपका कथन ( च्नाम्रान्‌ ष्टः कोविदारानाचष्टे ) पूङ्धा आमो क विषय 
७ 99 = (~ १९ भस, क्योकि ^^ 
भं उत्तर देने लगे कोविदार के विषय में का जैसे हृा । क्योंकि रस गंगाधर 
के व्याख्या की प्रतिज्ञा करते हैँ ओर करने लगे साहित्य की । अथ च प्रतिज्ञा 
करते है कि हम पर्डितराज की सूक्ति एवं प्रतिभा “रसगंगाधर को नवीन स्वरूप 
= =, ्/ - 
देने के लिए भ्याख्यात्मक प्रयत्न करते है, किन्तु यहो कहते है क अनन्द को 
ध र न+ अ 
प्राप्न करना प्रवृत्ति का अन्तरंग उदेश्य है । “आये थ हरिभजन को, ऊटन लगे 
कपास” के समान आप का व्यवसाय मालूम पडता हे । 


मकाः राकायां का समाधान-पथम राका का समाधान 
साहित्य खाब्द का अर्थ 
प्रथम शंका का समाधान यह हे कि यह शंका साहित्य शब्द के अथ से 
परिचय न होने से उन्न हई हे । अतः साहित्य शब्द के अर्थं का विस्तार 
से निरूपण करते ह । -इसके _लिए साहित्य पद्‌ के विषय में युक्ति, भयोग- 
भवा तथा निरुक्ति निवंचन को बताना अप्रासंगिक नहीं होगा प्रत्युत अतीव 
अआवर्यक हे । 
1 युक्ति ६ 
 युक्तिसे भुी यही जंचताहै। यदि साहित्य पद्‌ का अथ कान्य नाटक 
आख्यायिका वगेरह ही हो तो बड़ २ दाशनिक एवं वैयाकरण प्रभृति सभी पशु 
हो जायंगे। स्योकियेतो उनसे रहित हें । यदि उपयुक्त अथं ज्ञान एवं विज्ञान 
मानें तो यही लोग वस्तुतः देव हँ । ओौर भो कारण हे इस अथं को मानने में 
वेदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, हिन्दी साहित्य आदि अबाध गति से म्रयुक्त 
शब्दां का भी समन्वय हो जाता है । यह कथा लच्येकचद्ष्कों की हुई । अब, ` 
जो तो शाल ( प्रयोग-अवाह एवं व्याकरण ) रूपी आंख से शब्दों कौ देखते ह 
उनके भी सुन लीजि ९। जिनको लक्तणकचलुष्क कहते है । 


“प्रयोग-प्रवाहः 
ठ वेदोंकी अनुक्रमणिका के आधार पर चारा वेदों मे, बाद्यणों मे, उपनिषदों 
मे, रामायण मे, भागवत मे, षड्दशेनों के सूनपाठ मे, २८ स्मतियों मे, पाणिनि 


के सूत्रपाठ एवं गणपाठ मे, कामन्दकोयनीतिसार मे, कोटलीय आथेशाख मे, शुक्र- 
र 


( १० 
नीति मे नास्यसूत्र मे, कामसूत्र मे, चरकसंहिता मे, रघुवंशः, किरातः माघ, मेघ- 
दूतादि कान्यां मे एवं प्रचलित नाटकों म ओर अमरकोष, भेदनी, दविरूपकोष, 
देमचन्द्रीयकोषों में कहीं भी साहित्य पदका पयोग नहीं पाया। महाभारत एवं 
अन्य पुराणों मे शायद हो तो अन्वेषक देखे । हों वेदां मे संहिता शब्द का 
प्रयोग होता है जो किं सहित का प्याय हे । “हि गतौ इस गत्यथेक हि धातु 
से क्त म्रत्यय करने पर हित बनता है। इस हित के पूवं मे लगे सम्‌, उपसं 
के मकार का “समो दिततयोः” वार्तिकं से विकल्प से लोप हुआ । तब सहित 
बना | खोप नदीं हआ संहित बना, टाप करने पर संहिता 1 | जिसका 
अथे हे सुर्लष्टता, सन्धि । पाणिनि का सूत्र है “परः सन्निकषेः संहिता? यदं 
सन्निधि अथं हे । 
साहित्य पद का प्रयोग कहँ मिलता हे । 
“साहित्यमाचरं पूर्वोक्तं हेतुस्तत्नोपयुज्यते" 
“साहित्ये तु प्रमाणं च तयोरन्यन्न विद्यते 
सादित्यं न प्रतीयते" 
श्लोकवा० ३ भाग अनुमान परिच्छेद । 
“साहित्ये मितदेशत्वात्‌"' इत्यादि-- 
» > ३ , अथापत्ति परि.“ 
परस्पर सापेत्तमित्यादि, शब्दशक्तिप्रकाशिका । 
तुल्यवदेकक्रियान्वयित्वमिति श्राद्धविवेक ‡ 
एकक्रियान्वयित्वं साहित्यम्‌ , भूषण । 
साहित्यपाथोनिधि, इत्यादि, जहणएका विक्रमाङ्कदेवचरित । 
साहित्ये सु्मारवस्तुनि, इत्यादि, लीलांशुकनैयायिकका श्रीकष्णएच रितामृत । 
“मध्येसभं इस पद्य में 
` साहित्य-निवतितदच्कतरङ्गा, श्रीहषंका नैषधीय चरित । 
सादिंत्यदपणमसुमिति। | 
साहित्यतत्वमिति विश्वनाथ साहित्यदपण । 
साहित्यसार | आनन्द्रायमखी, इत्यादि परवत्ती चार्यो के मन्थो मे मौर 
सादित्याचाय” इस उपाधि म अवाध रूप से मिरता है । 


` ^“निवंचन निरुक्ति" | 
सादित्य शब्द्‌ के १४ चौदह चरथ है । कोषकारो ने “सह” नामक अव्यय 
के सात श्रथ लिखे है। जेसे- 
१- साकल्य =जेसे ( सट्णएमत्ति ) सबज्चं खा जाता है दण तक खा 
जाता है । वणेन सह अत्ति यह अव्ययीभाव समास हे। सकल अथं हे। ` 
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र-समानता = सहोदर, सहज, सहधर्मिणी । 

र-एकत्व = सहभोजन, एक पात्र मे एक पंक्ति मे भोजन । “सग्धिश्च 
मे सपीतिश्च मं” यह एकत्व वेद मन्वों मे भी है । | 

४--योगपदयय = सहकार । उस आम को सहकार कहते है, जो अपनी 
सोरभ को यौगपद्येन दूर-दूर तक फैलाता है । 


#२, (~ € 


५ विद्यमानता = सहेमिदृशमिः पुत्रैः भारं वहति गदैभी। दश पुत्रो 
के रहते हए भी गदेभी भार ढोती हे । 

ध्-अयुरूपता = सन्ञत्रियम्‌ , त्तत्रिय 
भी कहते ह । 

सामथ्यं = सहाय । सह साम्य ग्रहीत्वा आायते सः, सह सामथ्यं 
को बल को लेकर आता है वह सहाय कहाता है। 


इन सात अर्थां वाले सह अन्यय से इतच्‌ प्रत्यय करके सहित बना उससे 
भ्यञ्‌ करने पर साहित्य वनता है । इसके उप्यक्त सात अथं है । । 
ट-“सह मषशे इस धातु से कष्टं सहते इस अर्थ मे कत्त मे क्त शरत्यय 
किया इट्‌ का आगम करके सहित बना । इसका अथ है सहनेवाला सहनशील 
ग्यक्ति। इस सहित से ष्यन्न्‌ करने पर साहित्य बना । उसका अ हे सहना। 
€-१०- .डधान्‌ धारण पोषणयोः इस धातु से क्त भरत्यय किया 
ओर “दधते हिः इस सूत्र सेधा के स्थानम ' हि” अदेश किया तव 
हित बना। इसी का अथं है कल्याण । इससे सम्‌ उपसगे जोड़ा ओर समो- 
हिततयोः से सम्‌ के मकारका लोपदहो गया तव सहित बना । उससे ष्यञ्‌ 
करने पर साहित्य बनता है । इसका अर्थ धृति चौर पुष्ट याने कल्याण । 
११-१२--“हि गतो बद्धौ च" यह्‌ पाणिनि महर्षिं ॐ धातुपाठ मँ हि धातु 
है । व्याकरण क नियम के अनुसार जो गत्य॑क धातु हैँ वे ज्ञानाथेक भी होते हे । 
इस धातु से सम्‌ उपसगं लगाकर कत्ता मे ( सं सम्यक्‌ हिनोति जानाति इस 
अथं में ) क्त ्रत्यय किया ओर “समो हितसतयो इस वार्तिक से सम्‌ के 
मकार का लोप करने पर सहित बना, जिसका अर्थ है ज्ञानवान्‌ । इस तरह 
बने हुए सहित से ष्यञ्‌ प्रत्यय करने पर साहित्य बना उसका अथं हे 
ज्ञान । जेसे पाचक का धमे पकाना, पाठक का धर्म॑ पटाना उसी तरह ज्ञानवान्‌ 
का धमं ज्ञान होता है। साहित्य पद्‌ के ज्ञान अर्थं को लेकर ही वेदिक साहित्य, 
धार्मिक-सादित्य, लोकिक साहित्य, जैनसादित्य, बौद्धसादित्य यह्‌ प्रयोग होते है| 
महावेयाकरण भवृहरि जी ने इसी रथं मे साहित्य पद्‌ को प्रयोग किया 
हे । “साहित्य-संगीतकला-यिहीनः सान्ञासशः पुच्छ विषाणहीन्‌ः” यहाँ साहित्य . 
पद्‌ का अथं ज्ञानहै। इस बात की स्पष्टता आगे क पद्य में हो जाती है 
विद्या विहीनः पशुः” । ये दोनों वाक्य भटहरि शतक मे नीतिशतक के मूखे 
प्रकरण के हैं । ४ "क 


क 


के अनुरूप । इसी को सम्पत्ति 
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हि धातु का दूसरा अथं हे इद्धि अथात्‌ उपज । अतः साहित्य का अं 
उपज भी होता हे । ् 
१३--षह षुह चक्यथं, चक्यथः ठधिः। ये दो धातु हँ । जिनके आदि 
म षकार हे, पाणिनि कै नियम के अनुसार “ष को “स” अदेश होता है । 
तृप्ि की भ्याख्या महषि वात्स्यायन ने कामसून्न मे, महि पतंजलि ने चरक में 
है ८८ धिग ह 
सुख श्चानन्द कौ हे । वे लिखते ह कि “विसृषटिुखाधिगमे ठृघा दि खी गं 
धत्ते" विसृष्ट रेतःस्वलन से सुख मिख्ने पर खरी वप्त हो जाती दै, उसका फल है 
| गभधारण करना कामण १ अ० १ प्रकरण । 


^ृपरिश्च स्वयोन्यां बीजग्रहणात्‌ गभेस्य सद्योऽनुगतस्य लिगम्‌? चरक; | 
ठृप्रिरानन्दः सुखमिति यावत्‌, चरक टीका। जब खी अपनी योनि मे बीज 
महण करती है, तब उसको पूणं आनन्द सुख मिलता है । यह पूणे सुख प्रा 
होना ही सदयो गृहीत गभे का चिन्द हे । कहा भी जाता हे तष्टे ने परमं किंचित्‌ 
तरप ने परं किंचित्‌। तुष्टि या तृप्ति के वाद कुद प्राप्नन्य नदीं हे । 


पूर्वोक्तं सह के साथ पदे हए सुह धातु से क्त प्रत्यय करने पर सुदित 
बना । जिसका प्रयोग महर्षिं पाणिनि ने “पूरणगुणसुहिताथे” इस सूत्र मे किया 
ओर टीकाकारो ने उसका अथं सुहितार्थ; वप्त्य्थाः कहा है । सहित शब्द मे 
ष्यञ्‌ करने पर निष्पन्न सौहित्य पद्‌ का अथः अमरसिंह ने कोष म “सौहित्यं 
तपेणां तृधिः” है। चरक ने भी “भोजने चां सौहित्यम्‌ । स्प्रतिकासो ने भी 
“नातिसोहित्यमाचरेत्‌" कहकर ठृप्नि अथं का निर्दश्य किया हे । 

इस सुह समानाथक सह्‌ धातु से ८ सह्यति आनन्दसनुभवति ) आनन्द 
का अनुभव कता हे । इस अथेमे क्त प्रत्यय से सहित बना, जिसका अर्थ 
हे टपर सुखी । इससे ष्यन्‌ करने पर॒वने साहित्य शब्द का अर्थ है सुख 
आनन्द्‌ । क्योकि ठप्तका धसे ठप्रिया सुख होता है । अतः सहित सुखी 
का धमं साहित्य भी सुख है। सुख श्रौर रस पयय है । 

साहित्य शब्द के चआनन्दरूप अथं मानने मेँ उपनिषत्‌ भी हमारे सहायक है । 


कोषात की बराह्मणोपनिषत्‌ के तृतीयाध्याय म एक आख्यायिका है किं 
दिवोदास का लङ्का प्रतदेन अपने पराक्रम की महिमा से इन्द्रके भियधाममें 
पटचा तव इन्द्र ने उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर उससे कहा कि मँ तुमको 
( व्दारा ) बर ( अभीष्ट) दूँ १ प्रयुत्तर मे परतदन ने कदा कि तुम ही वर 
मांगो जिसे तुम मयुष्य के लिए हिततम सममते हो । | 

तदनो ह दैवोदासिरिनदरसय भियं धामोपजगाम युद्धेन पौरपेण च, तं ह 
इन्दर्‌ उवाचः. भतदन ‹ वरं ते ददानीति। स होवाच अ्रतदनः, त्वमेव वरं 
दृणीष्व य त्व मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति । 


अन्त मे उपसंहार करती हई श्रति कहती हे कि “्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः 
अदत इत्यादि” यह भरजञात्मा आनन्द्‌ अजर. अभर व्रह्म ही हिततमदहे। इस 
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श्रुति के अ्रनुसार दहित शब्द्‌ का अथं ्ानन्द्‌ हे । ( हितेन सह सहितः तस्य 
भावः साहित्यम्‌ ) इत्यादि पूववत्‌ समञ्चना चाहिए । 

तेत्तिरीयोपनिषत्‌ मे भी “रसो वै सः। रसं ल्यवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।* 
एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामतिः' “आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुत- 
शन आनन्द्‌ ब्रह्म व्यजानत” निरूपण किया है । इस तरह श्रुतियों मे रस 
आनन्द एवं हित शब्द समाना्थक है पयय है । 

साहित्यपद्‌ का वाक्याथ कान्य कृभी संभव नदीं हे! क्योंकि जहो शासनं 
मे चौसठ कलाओं का स्वरूप-निरूपण किया है वहो काव्य को कलाश्च मे गणना 
किया है “नाटकाख्यायिकादि दर्शनं” “कान्ये समस्या पूरतिश्च" इसीलिए किसी 
कवि ने कहा भी है “कलासीमा काव्यं” सकल गुणएसीमा वितरणम्‌, कटा की 
पूणोवस्था ही कान्य है । अतः हमारा बतलाया हआ ही पथ ग्रशस्त है । 

महामात्य विश्वनाथ द्वारा भी साहित्यदपेण मे हमारे कथन की पुष्टि 
रसात्मकं वाक्यं काव्यं" से हो जाती है । काव्य को रसात्मकं कहने का भाव 
दी यह है कान्य को स्वरूप लब्धि रस दही से होती हे। अन्यथा नदीं होती | 
इसीलिए इन्दि दो ही कान्य के भेद माने हैँ ध्वनि, एवं गुणीभूत । यद्यपि जव 
रस के बदौलत ही वाक्य काव्यपद्‌ व्यवहार के योग्य होता हे तवतो एक ही 
ध्वनिरूप भेद होना चाहिए । क्योकि व्यङ्गय अथ के प्रधान होने पर ही ध्वनि 
व्यवहार होता हे । व्यवहार या व्यपदेश प्रधानता कै कारण होता है । गुण 
भी दहो प्रधानभीहो एेसा हो नहीं सकता है। तथापि चमत्कारमयोजकताव- 
च्छेदक धमे दोनों मे वतमान है। अतएव 

यं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः” इस पद्य को प्रकरणगत करुणरस ` 
की प्रधानता होते हुए भी चमत्कार प्रयोजकता श्ङ्गार भे होने के कारण गणी 
भूतन्यङ्ग य का उदाहरण लिखा है। सभी आचार्यो ने एेसा ही माना है । 

पडितराज ने तो रमणीय अथं मानन्द्‌ के व्यञ्जक शब्द को काव्य कहकर 
एक दम सुलासा कर दिया है । इसलिए साहित्य पद्‌ का अथ आआनन्द्‌ है यहं 
सभी आचार्यो को सम्मत हे । 

समद्यने की बात ह कि लोक एवं शाख मे सभी जगह शब्द, अथं के साथ 
रहता हे ओर अथे, शब्द क साथ किन्तु “लोकोत्तर व णना निपुण कविकम॑ कोन्यम्‌ 
अनुभाव-विभावानां वणेना- काव्य॒मुच्यते" अर्थात्‌ कवि के लोकोत्तरव्णनरूप 
चमत्कारी कमं को कान्य कहते है इस व्युत्पत्ति के अनुसार काव्य मे अच्द 
ओर अथं का विलक्तण सहभाव अपेक्तित है। ठीक जोडीदार शब्द जो 
उस अथं को कहने मे समथ हो, जिस शब्द्‌ क बिना अथं रहता हमा 
भी खत कल्प है । इसी तरह शब्द भी यदि प्रकृत वाक्य के उपयोगी अथं को न ` 
कहकर किसी अन्य अथ को कहता है तब वह वाक्य मे म्याधि जैसा मालूम 
पड़ता हे । एसे साहित्य के बतलने मे ही आचाय का तात्पर्य है। एसे साहित्य ` 
से समूचे काव्य में सोरम फूट पड़ता हे सुवास दौड़ जाता है । जिसके न रहने 
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से उपदेयता ही काव्य की नहीं होगी । राजानक न्तक से भी हमारी एकवाक्यता 
हो जाती हे। उनका कहना है- | 
साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
अन्युनानतिरिक्तत्वमनोहारिणए्यवस्थितिः ॥ 
शब्दो विवक्षिताथेक्वाचकोऽन्येषु सत्सखपि । 
अथे, सहूदयाहादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ॥ इत्यादि 
इस साहित्य याने आनन्द को व्यक्त करने वाल्ञे कान्य नाटकों को भौ 
साहित्य शब्द्‌ से लन्तणा के द्वारा कहा जाता है । सादित्य पद्‌ का वाच्यार्थः 
कान्य कभी संभव नहीं हे । 
जो कारण अवश्य ही विना सन्देह के कायं को पैदा करता दहै, वहां 
कारण को भी कायं शब्द से कह देते है जेसे घी खाने से आयु बढती है न 
किघीही आयु है तथापि “आयुतम्‌” घी आयु है। रेसे कितने ही अयोग 
बराबर होते है-जेसे- 
आयुष्रेत, नदी पुण्यं, भयं चोरः, सुखं प्रिया । 
बैरं॑यूतं, गुरा, भ्यो ब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 


काव्यप्रकादादि लक्षण ग्रन्थों मे साहिल्यपद के पयोगः 
इस पर विचार होता हं कि साहित्य पद्‌ के छन्तषणा के द्वारा लद्य काल्य 
नाटकादि प्रत्तिपाद्य होते दह, ठीक है, किन्तु “रसगंगाधर” तो काम्य वरौरह 
क्छ भी नहीं हे। तथापि रसगंगाधर कान्यप्रकाश्चादि सभी साहित्य की 
परिधिमें अते हँ ओर रसगंगाधर ही व्याख्येय है । उत्तर । सादित्य पद्‌ 
का चोदहवां अथे साहचयं इस प्रसिद्धि का मूल दै । 
अलंकारो के विकाशक आचाय भामह ने “शब्दाथौ सदितौ कान्यम्‌”, 
यहं कान्य का स्वरूप लिखा ह । इस पर प्रश्न होता दहै कि क्या लोकं क्या 
शाल्ञे सभी जगह अथ को सम्चाने के लिए शब्द का प्रयोग करते है ओर 
शब्द से ्रथं सम्चते दै । मींमासादर्शान १ अध्याय १ पाद्‌ के “ओत्पत्तिकस्तु 
शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” सूत्र क अनुसार शब्द का चरथं के साथ नियतसाहचयं 
हे । व्याकरण के नियम ॐ अनुसार “शब्दार्थौ इस पद मे इतरेतर योग दन्द 
नाम वाला समास हे। “शब्दञ्च श्रथ इति शब्दार्थौ ेला उसका स्वरूप 
^ यह इन्द समास तभी होता दै, जव पदार्थो मे सहभाव कहना हो । 
आचार्यो का कहना है कि “सहमावविवन्ञायां वृतिर्न््ैकरोषयोरिति। 
उस इन्द्र समास्‌ मं भी जहां सहभावरूप साहित्य प्रधान होता है, वहं 
समाहार इन्द्र कात हे । समाहार शब्द का अरं है करई वस्तुओं का एकत्र 
दोना । समास के कारण भिन्न-भिन्न वस्तु एक हो जाती हे, तब उसमें “धवख- 
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दिरम्‌" एक वचन होता है ्यौर जौँ साहित्य क आश्रयीभूत पदार्थो मं 
म्रधानता होती हे, वहाँ एक दूसरे का परस्पर मे योग होता है, अतः द्वित्व या 
बहुत्व संख्या उन पदार्थो के अनुसार होती हे, जेसे “धवखदिरौ” इस वाक्य से 
धव के सहित खदिर तथा खदिर के सहित धव यह प्रतीति होती हे। इस 
प्रतीति के अनुसार साहित्य होने पर भी दोनों के प्रधान होने से द्विवचन 
ही होता है। इसी तरह “धवाम्रखदिराः इसमे बहुवचन भी होता हे । 

इस प्रकार समास के बदोलत भी शब्द ओौर अथं मे सहभाव रूप 
साहित्य प्राप्रहे। फिर भी स्वभोवतः ओर नियमतः साथ रहने बाल्ञे शब्दः 
ओर अथ को सहित्य कहा है । रतः आचार्यो का कोई गंभीर अभिप्राय 
अवश्य हे 

वह ्रमिप्राय क्या ह। इस पर विचार-विमशें करने से यहं प्रतीत 
होता दै कि समस्त चेतन प्राणी कीट-पतंग से लेकर ब्रह्मा पयन्त सुख आनन्द रस 
(१) को प्राप्न करना चाहता है । यर प्राप्य सुंख आनन्द रस के विरोधी, या रस को 
विकृत कर देने बाले, या रस की अनुभूति न होने देने बाले, या रस को दवा देने 
बले दोषों (२) का त्याग करता दै । ओर रस के अभिव्यंजक गुणं (३) का 
संग्रह करता हे । संग्रह करने के लिए रीति ४) की आवश्यकता है। रीति या 
शली जानने के वाद्‌ उनके बद्ने की वृत्ति (५) पैदा होती है। यत्ति होने के वाद 
प्राणी कौ प्रवृत्ति (£) होती हे । इस प्रवृत्ति मे भी ओचित्य (७) का अतिक्रमण न 
होने पावे यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। अतः चित्य का ज्ञान 
करना चाहिए । मेरी रीति या प्रवर्ति, शैली ्राकषंक होनी चाहिए । वह भावना 
होने पर सभी बातों म सौन्दयं लाने का प्रयत्न करता है। अतः सौन्दर्य की 
अभिवृद्धि के लिए अलंकारो (2) की गवेषणा की गई । इसके बाद “नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः यह्‌ आत्मा सुख आनन्द को बलदीन अर्थात्‌ शक्तिहीन नहीं 
माप्त क्र सकता है । अतः शक्ति (€) का संग्रह करना अतीव आवश्यक 
होता हे । | ं 

सारांश क्या लोकव्यवहार क्या शाख सभी अवस्था मे चौर देश, काल. 
पात्र मे इस उपयुक्त समुदाय का होना मिलना अपेक्षित हे । 

इन नव पदार्थो कौ समष्टि के सहित शब्दाथौ को कान्य माना गया है। 
अत. एव कन्यम्रकाशादि लक्लण मन्थो मे इन नो बातों का निरूपण किया है। 
उपयुक्त पदार्थो क परस्पर कौ अपेक्ता को ध्यान मे रखकर ही काम्य विषयक 
अनुशासन करने वाले शाख मे साहित्य पद की प्रसिद्धि हई । उसी का एक 
देश “रसगंगाधर” हे अतः “आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे" कौ नौबत नहीं 
आई हे । | 

द्वितीय राका का समाधान- | 

यह सवमान्य सिद्धान्त ह कि “कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते" यहौँ 

गुण शब्द्‌ उपलक्तए दै । यह सवेमान्य सिद्धान्त ह कि कायं मे जो भी ण, 
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क्रिया, -साधारएता, विशेषता, कमजोरियोँं या किसी से भी उस कारय का 
सम्बन्ध होगा वह सव या ङु. प्रायः कारण ऊ गुण, क्रिया, साधारणता 
विशेषता, कमजोरियां, या उस कारण के सम्बन्ध के = युसार ही अनुकूल 
ही होगी । 

भगवती. शति कहती हे कि “आनन्दाद्‌ हि एव खलु इमानि भूतानि 
जायन्ते, श्रानन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभि विशन्ति इति। ये 
समस्त भूत प्राणी आनन्द से पदा हुए दै, आनन्द से उत्पन्न हए ये आनन्द्‌ से 
जीते हँ, ओर मानन्द मे ही प्रयाण करते है एवं अनन्द मे अभिवेश करते 
हे अथात्‌ लीन हो जाते है । 

फलतः सुख से आनन्द से पैदा होने वाला यह प्राणी जो भी क्रियाय 
करेगा अथवा गुण, साधारणता, एवं विशेषतां का अजन करेगा याजो 
भी उससे नरुटियां होगी अथवा जिस किसी से भी वह्‌ श्पना सम्बन्ध स्थापित 
करेगा, वह सब सुख को प्राप्त करने ओर सुख विरोधी दुश्ख को हटाने के 
लिए ही करेगा । 


“सातवां दशन ओर उसका निमीताः 


लतः परम्परा में भी परम्परा से इन शाखं को आत्मा के दशन कराने 
मे सफल नहीं समकर स्वयं परमात्मा ने रस रूप आनन्दात्मा अपने आपको 
समज्ञाने के लिए त्रयीरूप कान्य का उपदेश दिया। उसके द्वारा याथातथ्य 
अर्था को समाया । इस वात को भगवती श्रति बतलाती हे किं “कविमंनीषी 
परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतोऽरथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । 
सर्वोपरि वत्तमान मननशील जिस परमात्मा ने शाश्वत प्रजापतियों को 
खष्टि के निमोताओ्मं को याथातथ्यतः यथा्थरूप से अर्थ का विधान किया। 
वह कवि हे । उस कवि कौ वस्तु, उस कवि का कमं या भाव काव्य हे । इसका 
निमाण चछन्द के अनुसार होता है । यह कान्य वेदत्रयी हे। इस बात को 
तथ जाह्यण कौ श्रुति मे बतलाया गथा दै । ( चयी विद्या काम्यं छन्दः 
इति । यजुर्वेद संहिता अध्याय १५ मं० ४ मे इसका पूरा उल्लेख हे। महीधर 
भाष्य की पंक्तियां है। “कान्य छन्दः, कवेः परमात्मनः इदं काज्यं वेदत्रयी छन्द्‌ः, 
तयी विद्या काम्यं छन्द इति श्रुतेः। अखिल ब्रह्मार्ड मं पहला कवि स्वयं 
परमेश्वर हे । ओर पहला कान्य वेद त्रयी है । परमेश्वर ने स्वयं अपना नाम 
कवि ओर अपनी छृति वेद काव्य इन मानवो को दिया ओर अपने स्वरूप रस 
को सम्चने तथा समञ्चाने की शक्ति दी। इस बात को श्रुति, स्ति एवं सन्तों 
ने स्पष्ट कहा है- 


“शयो ब्रह्मां विदधाति पूं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे," 
यं कामये तं तयुग्रं करोमि तं बरह्माणं तं सुमेधाम्‌ । 
यमेवैष रणते तनं खां तेन लभ्यः । श्रतिः । 








---एवं विर 
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“ददामि बुद्धियोगं तं येन मायुपयास्यसि” गीता । 
“सो जाने, जेहि देहु जनाई"” सन्त त॒लसी । 


वेदिक जगत्‌ म कवि एवं काव्य ये नाम अर उस काठ्य का परम र्य 
रस स्वयं परमेन है, यह्‌ प्रसिद्ध होने के वाद लौकिक जगत्‌ मे भी तदनुसार 
कवि एवं कान्य नामों को परम्परा चली । ओर उल कान्य का परम ल्य 
अआत्मारस मने जने लगा। इस कान्य का नाम साहित्य है मौर रस का 
नाम साहित्य है । यह सव हम पिले बतला चुके है । इस साहित्य अथोत्‌ 
रस कोप्राप्ति के लिए साहित्य की व्याख्या में हमारा प्रवृत्ति का कारण स्पष्ट 
हो गया । अव किसी शंका का अवसर नहीं है । 

"विषय का पूर्वगः 

हम पहले लिख अये हें कि काव्य मं रस, दोषत्याग. गु, रीति, अलंकार, 
इत्ति, रत्ति, ओचित्य, एवं शक्ति इन नौ वस्तुं का साहित्य, अथौत्‌ साहचयं 
दे। गुण एवं गुणी मे ध्म एवं धर्मी मे अभेद मानने कै अनुसार काम्य एवं 
साहित्य मे ओर प्रतिपा प्रतिपादक मे अभेद मानने के अनुसार काव्यम्रकाशादि 
लक्तण अन्था ओर साहित्य मे अभेद मानने लगे। ओौर साहित्य साहित्य एेसा 
व्यवहार होने लगा। तथा इन अर्थों साहित्य शब्द योग रुद्‌ हो गया । 
अतएव साहित्य दपण, साहित्य कौमुदी, साहित्य सार, साहित्य चिन्तामणि 
अहि लक्तण अन्थों के नाम प्रसिद्ध हुए ओर उनके जानकारों की संज्ञा साहित्या- 
चायं होने लगी। ओर कही-कदीं इन नौं मे से किसी एक को मुख्य मानकर 
भी आलंकारिकं एवं रसिक ये नाम भी उस कान्य के जानकारों के प्रसिद्ध हए, । 


इस भकार “साहित्य? पद्‌ के स्वरूप एवं अथं का निधौरण करने ऊँ वाद्‌ 

समष्टि रूप साहित्य के नो विषयों का उपरिनिरदिषट करम के अनुसार निरूपण करते 
के लिए हम परस्तु होते दै । इन उपयुक्त नौ वस्तुं मे से किसको प्रथम कहा जाय 
ओर किसको द्वितीय या वृतीयादि कहा जाय । क्योंकि हमारे सामने इन विषयों 
का प्रतिपादक सवेप्रथम भन्थ भरत मुनि का नास्यशाख ओर उसके बाद का 
मन्थ अग्निपुराण एवं उपपुराण विष्णु धर्मोत्तर मिलता हे । इनसे पहले के गार्ग्यं 
आचाय का नाम अवश्य निरुक्त मे हैः किन्तु मन्थ उपलब्ध नहीं हे मौर नं सुनने 
मे आता है। वाद की परम्परा में छ्य लोगों जैसे कोहल भ्श्चेति को नाम सुनने 
म आता है, परन्तु उनके भन्थ उपलब्ध नदीं होते है । बहुत समय के वाद्‌ 
भामहः दण्डौ वामन्‌ वगैरह के नाम एवं न्थ उपलब्ध होते हे । इन अन्थों 
मे भौ तथाकथित नौं की समष्टि संकलित विषय के रूप मे ही मिलती हे 
करमशः नहीं मिलती । फिर इन आचार्यो ने एक रूप एवं कम से इन उपयुक्त 
विषयां का निरूपण नहीं किया है। सवेप्रथम जंगल की तरह अधं विकसित 
ं विरसित तथा अन्यवस्थित रूप मे इतस्ततः बिखरी इई उस साहित्यिक 
समद्धि को एक ंखला मे एक करम सें निबद्ध करके व्यवस्थित रूप मे निरूपण 

व । | 
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करने का श्रेय ्राचाय मम्मट को हे । “वत्मे क्षतु पुरः परमेकः तदूगतानुगतिको, 
न, महाः” एक किंसी भी महापुरुष का मागे के निर्दश करने के किए श्रभरगामी 
होना आवश्यकं है । उसके बाद तो उसके बतलाये हए मागं का अटुसरण करने 
वालों को कमो नहीं है । इस आभाणक के अनुसार पर वत्ती सभी आचार्यो ने 
इसी कम का अपने अन्था मे श्रयण किया हे । 


किस गुण क्रिया बगेरह से सुख प्राप्त होगा रौर सुख विरोधी दुःख 
हटाया जायगा । इस आवश्यकता को पूति के लिए छषियों ने, स॒नियों ने, 
आचार्यो ने भिन्न-मिन्न आधिकारी के लिए भिन्न-भिन्न शाखो का निमाण किया । 
इस तरह सभी शाखं का साक्तात्‌ परम्परया आनन्द स्वरूप आत्मा रस का 
ही दशन याने ज्ञान कराना ही उदेश्य हे । क्योंकि “रसो वै सः” । रसं ह्येवायं 
छञ्ध्वानन्दी भवति। को ह्येवान्यात्कः प्राख्यात्‌। यदेष आकाशे आनन्दो न 
स्यात्‌। वह अत्मा ही रसदहे। रसको प्राप्न करके आनन्दी होते है अगर 
यह परमाकाश मे आनन्द रस नहीं होता तो कौन अपान वायु का उत्सगं 
करता अर कोन जीता । अतः आत्मा का दशन कराने के कारण ही इन शाखं 
का दशन नाम भरसिद्ध ह्या । इस दशेन नाम मे दशन क्रिया का कमे आत्मा 
अन्तर्निहित है । वस्तुतः इनका नाम आत्मदशंनशाखर होना चाहिए था । ` 


८१द्‌दोन र कैसे | 
ये दशन शाख छ है। क्योकि दशन के बाह्य साधनं ही होते है। 
लोक मे भी किसी वस्तु को सामने से, या. पीछे की ओर घूम कर, या ्रगङ 
एवं बगरू से तथा ऊपर एवं नीचे की श्नोर से देख, सुन, सपशादि कर सकते 
है, किन्तु अन्तः साधन ७ वां एक ओौर भीदहै। उसी के द्वार। ईश्वर ने अपने 
च्मापको दशन कराने के लिए स्वयं ७ वां दशन बनाया । 


““सातवां दरोन क्यों" ? 

इन शाखो मे न्याय ओर बेशेषिक दशंन प्रमाणो के निरूपण करने मेँ 
इतने उलभ गये किं इनको पढने वाले भ्यक्ति के लिए आत्मदशेन करना तो 
दर रहा उधर श्यांकना भी कठिन हो गया । अत एव इनको प्रमाण शाख ही 
कहते है । 

पूवमीमांसा शौर उत्तरमींमासा दन श्रति-वाक्योँ के अर्थो की गलियां 
सखलश्चाने मे इतने व्यस्त हए कि अद्वेत, श॒द्धादवेत, विशिष्टाद्वैत, दवेत, देताद्रेत 
आदि नाना मत खड़े हो गये ओर इनको पदने वाले व्यक्ति इन मत भेदो की 
ाडयों मे गुमराह हो गये। फलतः आत्मा का अयुभव नहीं कर सके । 
रत एव इनका नाम वाक्यशाख पड़ा । 

सांख्य शाख्र भी पुरुष के बहुत्व प्रकृति के एकत्व एवं इससे सष्ठि प्रक्रिया 
का निरूपण करके (एक सद्िम्राहुधा वदन्ति ) वस्तुतः वह परमात्मा एक ही 
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है, किन्तु ब्राह्मण लोग उसका बहुत्व निरूपण करते है इस श्रति के अनुसार 
कुं समन्वित होता हुआ भी “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन" 
इत्यादि श्रुतियों को समन्वित न करने के कारण पड़ने बालो को व्यमरता में 
ही डालता हे । 
योग शाख अवश्य आत्मदशचेन के प्राप्य साधनो भे है, किन्तु इसकी हठयोग 
प्रक्रिया तो बहिरंग हे ओर राजयोग प्रक्रिया ्राज क्या पहले भी अनायासेन उप 
लब्ध नहं थी । स्वयं परमात्मा ने इस योग का उपदेश सूयं को, सू ने मल को, 
मनु ने इष्वा को किया ।. किन्तु वह योग महान्‌ कार के जाल में विलप 
हो गया । उपदेशक एवं आश्रावकों के न होने से इसकी परम्परा या सम्प्रदाय 
कट गया । इस वात को स्वयं भगवान्‌ ने गीता मे कहा है । 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मलुरिच्वाकवेऽवीत्‌ ॥ 
एवं परम्पराग्राप्तमिमं राजयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः ॥ इति । 
यह करम क्यं रक्खा गया । इस क्रम कौ आधार शिला क्या है। इस 


भरन का उत्तर नितान्त आवश्यक था । अतएव हमने भूमिका मे पहले पहल इस 
कम के स्वरूप वारे मं निदंश किया । प्रकृतमनुसरामः । 


८ 'र्खः ष्‌ 
ुखाथौ सवभूतानां प्रवृत्तिः" । समस्त चेतन प्राणी कीट पतंग से लेकर 


दया पयन्त सुख आनन्द रस को प्राप्न करना चाहता है। संख को भ्रा करने 
के लिए सभौ भूतो की प्रवृत्ति चेष्टा होती है। सुख म ्रवृत्ति का प्राणी का 
स्वभाव है, क्योकि प्राणी सुख से पैदा हृच्मा है, सख मे पला चौर उसी मे लीन 
होता हे अतः प्राणी का सुख स्वभाव होना जौचित्य भाप हे। संख के सिवाय 
सभी वस्तु के विषय म प्रन होता है कि तुम अमुक वस्तु को क्यो चाहते हो 
किन्तु सुख के विषय में यह प्रश्न नहीं होता है किं सुख को तुम क्यों चाहते हो । 
कोक हिततम पदाथे का ही अन्वेषण किया जाता है रौर वहं हिततम पदां 
सुख है फलतः सुख परम छक है उसके विषय में इसे क्यों चाहते हो यह प्रभ नहीं 
उठ. सकता । अतः रस सुख का प्रथम निरूपण करते ह । रस ओर सख दोनों 
पययवाचक शब्द्‌ है । 

रस को परम्परा को बतलाने के पहले रस शब्द का प्रयोग किस-किस 
अथे मे ह्या है । यह्‌ विचार करते है । 


“रस राब्द्‌ के अर्थः 


्मारम्भ मे रस पद का जो मी अथ रहा हो, किन्तु इस समय रस पद्‌ का 
प्रयोग इन अड्वारह अर्था मे होता है । ` 


( २० ) 
रसः स्वादे, जले, वीये, शृंगारादौ, विषे, द्रवे, 
बोरे, रागे, गृहे, धातौ, तिक्तादौ, पारदेऽपि च, 
्रम्णि, भावे, द्यात्मनि च, सुपेये, स्वरसे, सुखे । इति हेमः 1 
ये शट अथं है । यही क्यों १ अव तो महाकवियों के को भी प्रयोग 
रस पद की योजना के बिना अधूरे मालूम होते है । अतएव वे लोग हर पदार्थ 
मे “रसः को जोड़ देते है । =जेसे | 
"परायत्तः भ्रीतेः कथमिव रसं वेत्तु पुरुषः प्रीतिरस, तथा वाचिक रस. 
नेपथ्यरस, स्वाभाविकं रस । 
रसास्तु त्रिविधा वाचिक-नेपभ्य-सखभावजाः । 
कालानुस्पेरालपेः श्लोकैर्वाक्यैः पदैस्तथा ॥ 
नानालंकारसंयुक्तर्ाचिको रस॒ उच्यते । 
कमं - रूप - वयो-जातिदेशकालायुवत्तिभिः ॥ 
माल्य भूषणवचादयेनेपथ्य - रस॒ उच्यते । 
रूप योवन लावण्य स्थेयधेयादिभिगुणेः ॥ 
रसः स्वाभाविको ज्ञेयः स च नाघ्ये प्रशस्यते । 


यह्‌ लेख -समयमाकका मे मिलता हे। ठेसा कष्टिनीमत ऊ व्याख्या कार 
ने लिखा हे । | 
शृंगारं दिविधं विद्याद्‌ वाड्नेपथ्यक्रियात्मकम्‌ । 
अग्नि पुराण ३४२ अ०्म श्छगार के विषय मे ठेस लेख मिलता हे । 
निन्दारस, निद्रारस, कऋडारस, विमदैरस. रणरस, सूयुरस, हिंसारस, 
मदनरस, सुखरस, सेवारसः, विषयरस, लावण्यरस, कहो तक लिखे पेसे भरयोग 
विक्रमा देव चरित, नैषधचरित, कादम्बरी बगैरह में प्रचुर माघा मे मिलते | 
। किन्तु हमारा लकय रस शब्द से आनन्द ही है, उसी के विषय मे हम म । 
निरूपण करगे यही काव्य कौ आत्मा माना गया है । | 


- रस परमस्परा- 


हम लोग सभ वस्तुं की तरह ज्ञान को भी देश एवं समय की परिधि | 
मे परिच्छिन्न देखते हँ । तद्चुसार ज्ञान कौ सीमां के लिए पहला समय वेद का । 
्ाता हे । क्योकि विश्व का प्रथम एवं सवं मान्य अन्थ ऋण्वेद है । फिर अौर तीन | 
वेद्‌ हे । इन वेदों में रसपद्‌ का प्रयोग पानी, दूध एवं सोमरस क लिए तो आता . 
ही ह । विजेता इन्द्र के युद्ध म बीर रस, पराजित दैत्यौ के विलाप मे करुण रस. | 
उषा को नायिका के रूप म वणेन मं गार रस की असिव्यक्ति पदे-पदे मलुभव 





(ल क) 
मे आती हे । इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर कथानकों मं एवं यज्ञ की क्रिया 
वतलाते समय अथ विश्लेषो म रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति प्रभति अलंकारं 
का विन्यास करके उस विशेष अदुमुत आनन्द को उपस्थित करने म वेद सिद्ध- 
हस्त ह, जिसको कान्य मे ओर नाव्य म उसकी सुन्दर कलां से प्रमावित इआ 
जगत्‌ अनुभव करता है । | ू 


तेत्तिरीय उपनिषत्‌ मे रस शब्द का प्रयोग वास्तविक एवं नित्य सत्य 
अथात्‌ परब्रह्म के लिए किया गया है जिसकी एकवार अनुभूति होने के वाद्‌ 
स्थायी सुख एवं मोक्त मिल जाता है । प्रायः प्राचीन साहित्यिक आलोचकों ते 
रस का भरयोग इसी अथ मे किया है, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे समाया 
गया € । उस परम सुख को उद्बोधन करने वाला काव्य हे ओौर कान्य से 
नाख्य कौ उत्पत्ति हुई हे। काव्यान्नास्यसमुभूतेः अर्थात्‌- 
जाग्राह पाठ्यं ऋण्वेदात्सामभ्यो गतिमेव च । 
यजुबेदादभिनयान्‌, ` रसानाथर्वणादपि ॥ 
इस नाव्यशाख के सिद्धान्ताुसार त्रवी काव्य से नाव्य पैदा ह्या है । 
अतः नास्य रसोद्बोधन में पूणं समथ है । इस बात को आगे चलकर 


समय पर बतलाया जायगा । रति को रस मानने वाले भी इसी परिखा में 
अआ जते हैं। 


"वेदां के वाद रामायणः 


थम्‌ साहित्यिक बाल्मीकि जो वैदिक काल के वाद्‌ रस सम्दाय के 
प्रथम मनस्वी एवं संस्कृत कविता के आदि निमौता माने जाते है । उनका प्रथम ` 
वाक्य जो कि कारुणिक घटना को देखने से उनके वरवदन से निकला । उसमें 
रस सम्प्रदाय के गभेधारण करने के कीटाणु स्पष्ट है । जब उनका हृदय ऋची 
के छिए-जव किं वह कोच्ची अपने प्रिय साथी से हमेञ्या क लिए अलग कर दी 
गई--जो उसका साथी कोचर उनके सामने मार डाला गया- शोक ऊ गहरे 
आघात से -विचलित हव्या तब उनके मुख से एकाएक दुःख के शब्द श्लोक्‌ रूप 
मे निकल पड़े ।. क्योकि वाल्मीकि जी ने करौच पत्ती के दुःख का स्वयं अनुभवः 
किया जो किं उनके शब्दों से प्रकट हे । | 

वाल्मीकि रामायण के उस स्थल के विवरण से यह भ्रकट है कि स्वयं 
वाल्मीकिं जौ ने भी पनी कविता का कारण उस द्या की अनुभूति को दही 
स्वीकार किय्‌। है, जिसे उन्होने अनुभव किया जेसा इस स्थान पर हआ । यह 
कहना ठीक है कि अनुभूति दी कविता मे परिवित हो गई । अतः कविता का 
सार या निष्कषं यही हे कि कवि के हृदय भे जिस भाव विशेष की जैसी अनुभूति 
हुई हो ठीक उसी भ्रकार कौ उस भाव की अनुभूति सहृदय के मस्तिष्क मे करा 
देना-1. यहा करुए रस का स्थायी भाव शोक युक्ति को होने से करुणरस 
को अतीति सहृदय कोहो जातीहै॥ _ `. ^ 4 


॥ | * । ् ॥ 1 


८ ५), 


महि वाल्मीकि के अनुसार कवि की उक्तियां ्रान्तरिक भावनां से 
प्ररित होकर निकलती है। वह उत्तम कोटि कौ कविता हे। पेसी कविता जब 
अच्छी प्रकार से समी जाती है, तव ठीक उसी प्रकारका भाव दूसरे के 
मस्तिष्क मं भी पैदा कर देती है। इसी आधार पर ध्वनि सम्प्रदाय के प्रबसक 
आनन्द बद्धेन ने वाल्मीकि को रस सिद्धान्त का आश्रयदाता कहा हे, कालिदास 
ने भी यही विचार वाल्मीकि कविता क विषय मे लिखा हे, जिसे हम रघुवंश 
मे देख सकते हे । 

वेदों के उपनिषदों के काल से वाल्मीकि के काल तक श्रौर बाल्मीकि ऊँ 
काल से भरत के काल तक मे रस, गुण, अलंकारो के उदाहरण ही हसे प्रप्र 
होते हे किन्तु वेद की संहिता, नाह्यण एवं उपनिषद्‌ से वाल्मीकि रामायण ॐ बीच 
के काल मे तथा वाल्मीकि रामायण तथा भरत नास्य शाख के बीच के काल में 
रसादि के सिद्धान्त के बारे म कहीं कोई प्रन्थ या कोई संकेत नहीं मिलता हे । 


"रामायण के बाद नाव्य राख 


यद्यपि हम देखते हँ कि रस का अपनी विभिन्न शाखा म पूण अकाश 
हे तथापि रस च्रौर माव का नियम बद्ध प्रतिपादन जह मिलता है, वह 
हे भरत सुनि का नाट्य शाख । इस पुस्तक मेँ रस की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति 
का निरूपण किया है तथा रसो एवं भावों का विश्लेषण भी किया है । जो नाटक 
के अच्छे कलाकार दारा प्रदशित करने पर ठीक वैसा ही अभाव रौर अनुभूति 
पेदा कर देते हैं । | 
विषय भवेश्‌ के. पहले भरत जनि अपने विषय का संक्षिप्त वणन छठे 
मध्याय के एक श्लोक मे करते है । ¦ 
रसा भावा ह्यमिनया धर्मिवृततिप्रवृत्तयः । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्यं गानं रगथ संग्रहः 
भरत जी के अनु सार ११ नियमों के मिलने से नास्य शाख का फल सिद्ध 
होता हे। जिसमे प्रधान रस है। भाव से लेकर स्ग तक के पदाथ उस प्रधान 
रस का उत्पत्ति के देतु हं । इसका वणेन भरत जी ने छठे ७ वे ्रध्यायों मे 
भाव आदि अन्य विषयों के वणेन के पहले रस से विश्लेषण के स्थल पर किया 
दै । रसो की अनुभूति एवं उसके प्रकारो का निरूपण उन्होने प्रसिद्ध रस सूत्र से 
आरम्भ किया हे । 
रस के आश्रय दश्‌ रूपकों को जब चतुर कलाकार अभिनय ऊ सहित 
चित्र मे भरदरित करता हे तथा चतुर अभिनेता जब अपनी कापूणं विशेषतां 
म अभिनय के द्वारा दशेकों कौ एेसी स्थिति या अवस्था कर दे कि दर्शकों को 
समय, स्थान एवं श्रपना तथा परायेपन का ऊं भी परिज्ञान न रहे मौर एक 
विशेष आनन्द का अनुभव करने लगे बही रस हे । | 
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भरत ने दस रूपकों का पूणेरूप से निरूपण किया है, जिनका कार्यं 
प्रयोजनीय विभावादिकं को उपस्थित कर रस को पुष्ट करना है । उनके मत 
मे रस € प्रकार हैं । 


“पुराण तथा उपयुराणों मे रस का स्वरूपः 


.. भरत सुनि के नास्यशाख्र के वाद्‌ पुराण एवं उपपुराण का काल आता है । 
` पुराणं मे अभ्रिपुराणमे रस का निरूपण किया हे, किन्तु आरम्भिकी अवस्था 
म इसके निरूपण में छु विलक्षणता दै, बह विलक्षणता उससे पहले नास्यशाङ् 


भे नदीं हे ओर न उसके वाद्‌ के आचार्यो के भ्रन्थों मे मिलती है । -मदाराज ४ 


भोज के म्रन्थ में थोड़ा संकेत हे । 
"अग्निपुराण की रस के विषय में विलक्षणता 
_ _ बह पर्‌ ब्रह्म अन्तर, अज, सनातन एवं विभु हे । वेदान्त शाख उत्तर मीमांसा 

म ऋषि उसको एक्‌ चैतन्य ज्योति, ईन्धर कहते है । उसका आनन्द स्वरूप सहज 
हे । वह॒ श्रानन्द कभी २ व्यक्त होता है । उसकी उस व्यक्ति का नाम हं (आनन्दमयी 
संवित्‌ है) चेतन अथौत्‌ सह्दय को चमत्कार मे विभोर करने बाछा रस । उस 
इश्वर का छखष्ट के आरम्भ मे पहला विकार अहंकार है रौर उससे अभिमान पैदा 
इमा । अभिमान से रति पेद हु । वह्‌ रति व्यभिचारी वगर से पुष्ट ई 
श्ंगार कहलाती हे । 

अक्षरं ॒परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम । 

वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌। 

आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 

व्यक्तिः सा तस्य चैतन्य चमत्कार रसाहया। 


यह्‌ पर चेतन को चैतन्य कदा गया है । स्वाथेष्यन््‌ अत्यय हआ । चैतन 
तो निधमं है उसमे कोई धमं नदीं रहता दै । चेतन्‌ को चमत्कार याने अनुभूति 
जिससे हो वह्‌ रस । एेसा इस वाक्य का अथं होता है। इसीलिए हमने 
लिखा “आनन्दमयी संवित्‌ । 
आ्आ्स्तस्य विकारो यः सोदंकार इति स्मरतः । 
ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप युवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषयुपेयुषी । 
व्यभिचायांदिसामान्याच्‌ छ्गार इति गीयते ॥ 
इस तरह पहले ब्रह्म, उससे अहंकार, उससे अभिमान, उससे रति उत्पन्न 
होती है । वह रति व्यभिचारी बगेरद के सम्बन्ध से पुष्ट होकर श्चंगार 
कहलाती हे । । | 


(अ) 


उप पुराणों मं विष्एुधर्मोत्तर मे रसो की € नव संख्या मात्र का निदेश 
किया हे । ल्त वगेरह छच् भी नहीं दिया है। इतना जरूर लिखा है कि 
शान्तरस स्वतन्त्र हे । उसके बाद छेगार, रौद्र, वीर एव बीभत्स ये चार रस है । 
इत्‌ चारों से क्रमशः हास्य, करुण, अदू जत तया भयानक रस पेदा होते द | ओर 
शान्त सवेत्र समान रूप से रहता हे । | 
शान्तो रसः स्वतन्त्रोऽथ प्रथगेव व्यवस्थितः। यह अंश अग्निपुराण मे 
नहीं हे । बाकी अंश नाव्यशाखर एवं अग्निपुराण के समान हे । 
अग्निपुराण मे रसो कै वणं ओर देवताओं का निर्देश नहीं है, किन्तु 
विष्णएुधर्मोत्तर में नाल्यशाख की तरह उनका निद॑श हे । 
| “नव चित्ररसाः स्खृताः शरंगारादि नो रस चित्र म लिखकर भी प्रदशनीय 
है परन्त॒ इनमे नियम हे । 
शृगार-हास्य-श्ान्ताख्या छेखनीया गृहेषु ते | 
परं शेषा न कत्तेव्याः कदाचिदपि कस्यचित्‌ ॥ 
युद्र-श्मशान-करुण-सरत-दुःखातं इत्सितान्‌ । 
अमगल्यां्च न॒ लिखेत्कदाचिदपि वेश्मसु ॥ 
शगार हास्य एवं सान्त रसां के चिध्र घरों पर॒ लिखे जा सकते है किन्तु 
अवशिष्ट रसो के चिच्र कभी किसी के घरों पर नहीं लिखने चाहिए । 
युद्धः श्मशान, करुण, रस खत, दुःखात्ते के तथा गन्दे चिं को एवं अमंगल 
विषयों को कभी भी घरों पर नहीं लिखना चाहिए । ` 
¢ स 
देववेरमनि कत्तव्या रसाः सवे नृपारये । 
राजवेश्मनि नो कार्यां राजञां वासगृहेषु ते ॥ 
देव मन्दिरं मे तथा शासकों के स्थानों भे कृचहरो सब रसां के चिच्र 
भदित कर्‌ सकते है । किन्तु राजाओं के उन स्थानों मे सब रसां को नदीं 
लिखना चाहिए । जहाँ वे बसते हों । 
यह विषय पूव अन्था की अपेन्ता इसमे नवीन दै। इस तरह सामाजिकं 
को रस कर प्रतीति कराने क साधारणतया साधन चार हे । | 
रस को अतीति विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के द्वारा ही होती हे । 
उन, विभावादि का निरूपण शब्द प्रतिपाद्य शअर्थरूप अभिनय से नास्यां मेः 
साथक शब्द रूप राग रागिनियों से गीतकान्यों मे, शब्द सहङ्ृत वण्य॑मान अर्थो 
से रघुवंशादि कार्यों मे, या फिर शब्द शून्य केवल विलक्षण रेखां से चित्रां 
म किया जाता हे ।. जिनमे प्रथम तीन. कान्य की परिधि आ जाते हे, 
चतुथं प्रकार कान्य की सीमा में नहीं आता है । 
-म्रथम मं शब्द से प्रतिपाथ अथं अभिनय ॐ योस्य हे। अतः ये दृश्य काव्य 
कहलाते दै । द्वितीय मँ अथं का कोई खास उपयोगं नहीं है, किन्तु -निरथेकता 
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को दूर करना मात्र ध्येय ह । अतः वे साथंक शब्द गीतगोविन्दादि गीत कान्य कह- 
खाते है । तीसरे मे उस शब्द के रहने पर ही वह अथं भ्रा होगा अन्यथा नहीं । 
अतः शव्द सहकारी रूप मँ अवश्य ही अपेक्षित है । ओर अथं वहां वस्येमान 
रहता है । फलतः ये शब्दा्थोभिय भ्रधान महाकान्य कहलाते है । चतुथं मे 
भित्ति पर या कागज पर या अन्य किसी आधार पर विलक्षण रेखां के द्वारा 
विविधमावों का चिघ्रण जैसे चिन्तादि मे मग्न, या आानन्दादि मे विभोर व्यक्ति 
का आकषक चित्र तैयार किया जाता ह । अतः वह्‌ कान्य के चेत्र के अन्तर्क्त 
नहीं हो सकता हे । परन्तु वहाँ विभाव अनुभाव एवं संचारी का चिचरण होने से 
रस को प्रतीति निवोध रूपमे होती हे । 


“रख के अलुगामी एवं प्रतिगामी आचार्य एवं उनके मतः 


रसके स्वरूप का निरूपण करने के पहले कौन रसका विरोक है ओर 
उसका क्या मत है तथा कौन रसका अनुयायी ह ओर उसका क्या मत हे 
यह्‌ बतलाना जरूरी हं । तदनुसार हम बतलाते है । 


भामह :- 


भरत युनि. के सिद्धान्तो को बाद के कई आलोचकों ने नाटकों के सिवाय 
अन्य स्थलों के लिये च्राधारभूत नदीं माना। इस विरोध तथा उदासीनता का 
प्रधान कारण वाद्‌ के खोगों की नाटकं के तरफ अधिक रुचि होना ही 
 थी। इसके अजुयायी, कोहल मादृगुप्त, हषं एवं अन्य रोग थे । उनके लेख 
अब धीरे-धीरे उपलब्ध हो रहे है । 
इ ह के वाद्‌ का सबसे पहला लेखक जिसका साहित्यिक त्ते मे स्थान 
ठ वह्‌ ह भामह । यद्यपि उसने ्रादिम अन्य लेखकों का वणेन करियाहै जो 
उस के मत के डिए आदशे थे, तथापि वतमान काल मे उनका साहित्य उपठब्ध 
नहीं हं । भामह रस सम्प्रदाय के सिद्धान्त से असहमत ही नदीं, परन्तु खुल्लम- 
खुज्ञा विरोधी था। वह इसके विपक्ती सम्प्रदाय का लेखक था, उसके 
अयुसार अढ्कार ही उत्तम कविता के लिये प्रधान आवश्यकीय वस्तु हे । 
उसने दृश्य नाटकादि को छोड़कर रव्य एवं पाल्य कान्य मे रस को गौण स्थान 
दिया हे, ताकि वे सब केवल रसवत्‌ प्रेय नाम वाले अलंकार समसे जावें । 


दडी-- 
दूसरा प्रधान समालोचक्र जो भामह के बाद हा वड्‌ दंडी हे । उसका 
प्रधान वक्तव्य यह्‌ था कि दशगुण ही मिल कर रीति प्रणाली को बनते हँ । वह 
भामह के तरह अलंकारो को कविता का प्रधानं विषय मानता था। रसभाव 
के तरफ इसकी भी वेसी ही प्रवृत्ति थी जेसी कि भामह की। इसने भी रसो को 
अलंकारो के अन्तगत ही किया है। परन्तु इसने कविता मे रसो की स्थितिं 


- को स्वीकार किया हे । यद्यपि उसने गुणो पर बहुत विशेष प्रकाश डाला है ओर ` 
1 
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उनको कविता का सार अथवा प्राण कहा है । तथापि उसने कवितामें रसो कौ ` 
आवश्यकता को भी क्या स्थान नहीं दिया है। उसने इनको भी उतना ह 
आवश्यक माना हे, जितना गुरं को। इसलिए दंडी का भाव रसो के पक्त सें 
उतना विरोध पूणं नदीं जितना की भामह का हे । 


वालन 


वामन, दंडी के बाद का दूसरा कवि है, जिसने रीति को ्रथवा शैली 
को कविता का प्राण माना हे। उसके अनुसार ये शेलियां तीन प्रकार की है । 
वेदर्भी, गोड़ी पांचाली । इन तीनों मेसे वेदभींको दशो गणो सहित कविता 
का सबसे उत्तम साधन मानादहे। दंडी के अनुसार अलंकार केवल कविता के 
सोन्दयं को चमका देता है। वामन ते दंडी ओर मामह का दी अ्न॒शीलन किया 
हे । ङ भेदां के साथ उसने अपने पूवाधिकारियों से भिन्न तीसरी शेली पांचाली 
रो स्वीकार किया । इसने गुणो एवं अलंकारो की एक खास सीमा बांध दी हे । 
यह्‌ ही सबसे प्रथम आलोचक हओ है जिसने कविताशेली का सार प्रसार 
प्रत्येक रकार कौ कविता के लिये आवश्यक माना है । ओर उसकी तुलना 
प्राण से को है। रस सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे इसकी भी धारणा अपने 
पूववतों आलोचक के समान रही है|. परन्तु दंडी एवं भामह ऊ .विप- 
रीत उसका मत था कि रस गुणों को विशेष आवश्यकीय रूप दे देता है 
जो कि कान्ति कहलाता है । यद्यपि इसने रस को कोई महत्व पूणे स्थान नहीं 
दिया ह तथापि उसने नाटको को काव्य का सबसे श्रेष्ठ अंग माना है। वामन 
को इस धारणा से यह पुष्ट होता हे किं उसने कला पूणे निबन्धो के लिये रस 
की र को स्वीकार किया है, परन्तु रसो का पूरं प्रकाश नाटकोंमे दीहो 
सकता हे । 


उद्ध- 


रस सम्प्रदाय ने उद्भट के समय में फिर जोर पकड़ा यद्यपि उद्भट के समय 

में भी यह कविता को आत्मा नहीं समा जाता था । . यह्‌ उद्भट के कथन से 
स्पष्ट है किं दूसरा प्रसिद्धं लेखक जो साहित्यिक आलोचना क्ते्र मँ हआ वह रस 
सम्प्रदाय का उतना ही प्रतिनिधित्व करता हे, जितना किं भामह के अलंकार 
सम्प्रदाय का। संगीत रत्नाकर की सूची के अनुसार तथा इस विषय मे उद्भट 
के अन्तिम ग्रन्थों के अनुसार यह मालूम होता है कि अपने विस्ठृत कान्यालंकार 
संग्रह भ्रन्थ के अखावा उसने नाष्य शाख पर एक स्वतंत्र टीका भीकी थी। 
इन निबन्धो मे अलंकारो का वणेन भामह की पद्धति के मतालसार क्रिया है 
रोर रसां को वही स्थान दिया ह, जैसा भामह ओर दंडी ने परन्तु इनका वणन 
उसने विस्त रूप से किया एवं रसों को अनुभव करते के लिये भाव का बहुत 
ही स्पष्ट चित्रण किया है । उसने भामह के द्वारा घोषित तीन अलंकारो, भ्रयः 
रसवत्‌ उजंस्वी के अलावा एक चौथा अलंकार योर जोड़ दिया है, जिसे 
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समाहित के नाम से सम्बोधित किया है। यह रस सम्प्रदाय के इतिहास मेँ 
पहला लेखक दै, जिसने बतलाया कि शान्तरस भी नाटकं मे अभव करिया जा 
सकता हे । अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि उद्भट के समय में 
अलंकार एवं रीति सम्प्रदायो के सवं मान्य होने पर भी रस सम्प्रदाय ने कापी 
म्रसिद्धिपालीथी। 
र्द्रट- 

भामह ओर उद्भट के वीच के काल मे बाल्मीकि एवं भरत का परिचालित 
रस सिद्धान्त का उपयोग केवल नाटकों मे ही किया जाता रहा है, परन्तु नाटकों 
के अलावा अन्य श्रन्य एवं पाठ्य मँ रस का केवल अलंकारो अथवा गुणों के अन्तर 
मे ही प्रयोग होता था। जव इन तीनों सम्प्रदायो, अलंकार, गुण, रीति आदि का 
पूण विकास हो गया तव रुद्रट एवं रुद्रभदर ने एक नया परिवलन किया । उसने 
कहा कि रसो का विकास भी नाटकादि क अलावा अन्य साहित्य में हो सकता हे 
तथा अलंकार एवं गुण उसकी सुन्दरता को ओर बदा सकते है । रुद्रट ने अपने 
कान्यालकार में स्पष्ट कहा ह कि रस से रहित कोई भी काव्य, शाख के समान 
दे। अतएव कवियों को रस निरूपण मे बहुत सतक रहना चाहिये । वहं 
व्यभिचारी एवं सासिक मावो के निरूपण मे इतना आगे बद गया कि उसने 
इनको भी रस काएक, खास अंग मान लिया। वह रसों को अलंकारो के 
के अन्तगेत मानने के विपक्षमे था। ओर उसने कहा किं रस निरूपण का 
प्रधान लच्य काव्य हे । 


रद्र नट 

 रुद्रभद्र्‌मी रुद्रट के समान दही विचार रखता था। उसने अपने गार 
तिलक में कहा कि उसने इस काव्य का निम अपने पूवेवतीं छोगों के मत 
का खण्डन करने एवं रस का निरूपण नाटकों के अलावा कान्य मे किया 
जा सकता है इसे सावित करने के लियेदही कियादहै। उसने नवों रसों का 
वणन अपने-अपने सभी विभावादि के सहयोग की परिभाषा के साथ सुन्दर 
पदयो मे किया है। इसका रस निरूपण उद्धट एवं वामन क समकन्त मे विशेष 
विस्तृत हे । अतः इस अनुमान को पुष्ट करता हे कि कालान्तर मे उन सभी 
समानान्तर सम्प्रदायो से जो कि उस समय के पूवं साहित्यिक क्त्र मे म्रचलित 
थे, रस सम्प्रदाय विशेष लोक प्रियता प्राप्न कर चुका था । 


ध्वनिकार- 


उस काल के अन्त मे जिसमे कविता का रूप अलंकार गुण रीति आदि तीन 
प्रधान सिद्धान्तो के आधार पर निधारित किया जाता था ओर जब कि रस का 
ही केवर पयाप्र स्थान था । एक्‌ बहुत ही विवादास्पद सम्प्रदाय का आविभाव 
हआ जिसे ध्वनि को कविता का मुख्य सिद्धान्त अथात्‌ ध्वनि काव्य का आत्मा 


~~ 
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हे कहते है । इसके अनुसार रस, अलंक।रादि के बीच एक विशिष्ट स्थान रखता 
हे ओर कविता का सार है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी ध्वनि सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हे । जिसके अनुसार अलंकार आदि सब रस को सन्दरता 
बदाते है । इसलिये कवि को अलंकार गुण, रीति आदि इस प्रकार के चुनने 
चाहिये जो रस के विकास मे सहायक होंगे । इस ध्वनि कौ ग्याख्या करने वाला 
प्रसिद्ध पण्डित जो इस काल में ह्या वह कारमीर का आनन्द बद्धेन है । यद्यपि 
उसने स्वयं स्वीकार किया है कि ध्वनि सिद्धान्त का प्रादुभोव उसके करई शता- 
ब्दियां पहले से था । 

इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त वैयाकरणो के स्फोट वाद से लिया गया दहै, 
जिनका मत है किं स्फोट अथवा ध्वनि ही शब्द का स्थायी स्वरूप है, जिससे 
उसका रथं निकलता हे “्फुटत्यर्थो यस्मात्‌, अतीत पदाथेको लोके ध्वनिः शब्दः” 
यह भाष्य इसमे प्रमाण है । शब्द का व्यञ्जनात्मक व्यापार जो कि अभिधा एवं 
लन्तणा से भिन्न है यह सम्प्रदाय ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध दे। उसके अनुसार 
जो शब्द एवं उनके अथं अपने व्यंजनात्मक व्यापार से कड प्रकार के भिन्न-मिच्न 
भावों का प्रकाश करते है, वे ध्वनि कहलाते है । तथा वे निवन्ध जिनके राब्दों 
का श्रथ व्यंग्यात्मक निकलता है। ध्वनि कहलाते है । साहित्यिक चेत्र के इस 
सिद्धान्त क अनुसार व्यंजक शब्द एवं अथे को ओर व्यंग्य अथं को तथा व्यंजना 
शक्ति को ध्वनि कहते हँ । आनन्दवधेन के इस ध्वनि का सिद्धान्त, भरत सुनि 
के नाव्यशाख मे वरत मूल रस सिद्धान्त से दो स्थानों पर भिन्न हं। पहले 
के अनुसार शब्दों या अर्थों से व्यंजित होने पर्‌ ही रसास्वादन होता हे ओर 
दूसरे के अनुसार, विभाव, अनुभाव आदि चाहे शब्दों से अथं रूप मे वणित 
हो अथवा शब्दों से व्यंजित हो दोनों ही हालत म जनता के मन मे श्रानन्द्‌ 
का उद्बोधन करगे । 

विशेष कर आनन्द के अनुसार कविता का कायं रसो को, अलंकारो को 
ओर कथानक या वस्तु को व्यंजित करना है जो कि कविता एवं नाटकं मे होता 
हे । परन्तु भरत के अनुसार उत्तम कविता वही हे, जो कि विभाव अनुभाव 
आदि क प्रदशेन से जनता मे असीम आनन्द उत्पन्न कर दे। इन भिन्नताओं 
के साथ आनन्द ने रस को कविता का जीवन कह के प्रतिपादन किया हे । 
ओर इसके जरिये ध्वनि सिद्धान्त को साबित कियाहे। ध्वनि कारके हाथ 
से शान्तरस का पर्याप्त विकास हआ है जिससे यह दिखाया ह करि शान्तरस 
ह भ्रधान रस हे, जो कि रामायण एवं महाभारत में भकाशित किया गया है । 


ध्वनि ध्वस सम्प्रदाय- 
यह ध्वनि सम्मदाय यदपि ध्वनिकार द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया 
जा चुका था, ओर आसन्द के बाद के समालोचकों कौ विशेष रूचि का विषय हो 


गया था। तथापि उन्होने इसका खण्डन पनी म्रतिभा के बल पर बड़ी विद्न्ता 
के साथ किया हे । उनके नाम दहै प्रतिहरेन्दुराज, भटूनायक, धनंजय एवं धनिक । 


) 
॥ 
॥ 
/ 
॥ 
: 
। 
1 
॥ 
> 
॥ 
। 
॥। 
4 





(९) 


प्रतिहारेन्दुराज- 


प्रतिहार भामह एवं उद्धट के अलंकार मत का प्रसिद्ध पोषक था। यह 
ध्वनिकार का खण्डन करते हुए कहता है किं ध्वनि अथात्‌ शब्दों से न्यक्तं तीन 
प्रकार के अर्थो को अलंकारो के अन्तगेत ही माना जा सकता है, जेसे पयोयोक्त, 
श्लेष, रसवत्‌ आदि मे । “एवमेतद्‌ ग्यंजकत्वं पययोक्तादिष्वन्तभाक्तम्‌। उदा- 
हरण के लिये वे ही पंक्तियां उथृत करता हे जो किं आनन्द ने की ह तथा कविता कै 
आत्मा के मत का खण्डन करता हे । तथापि वह्‌ स्वीकार करता है किं रस कविता 
का म्राण है। परन्तु रसवत्‌ अलंकार है जिसका भामह ने समथंन किया हे । 


भटनायच्छ- 


ध्वनि मत का दूसरा विरोधी . भट्रनायक दै । यह्‌ नास्यशाख के रस मत 
का समथंक्‌ था। भरत के रससूत्र के अनुसार ही उसने रस की अनुभूति को 
समाया हे, किन्तु नवीनता से। इसके इस नये मत का आधार मान्य भाव 
सम्बन्ध, मरत द्वारा रचित सूत्र का अथं हे । उसने अलुभव छिया कि शब्द तीन 
व्यापारो से सम्पन्न रहते हँ । जेसे अभिधा, भावकत्व एव भोजकत्व । जब कि शास्रं 
एवं वेदों के शब्द सिफं एक ही व्यापार अभिधा से अथं का बोधन करते है । 
काव्य इन तीन व्यापायों दवारा पाठकों के हृदय मे आनन्द का अनुभव कराता हे । 
उसके अनुसार श्रोताओं को आच्रष्ट करने के लिये केवर रस की ही कवियों को 
अवश्यकता रहती हे ओर इसके ख्यि कविता मे विभाव आदि को स्थान देते 
ह । इसलिये केवल रस ही कविता को आत्मा हे । 


धनजय एव धनिक 


दशरूपक ओर अवलोक के लेखक धनंजय ौर धनिक भी रस मत क 
समथक ह किन्तु ध्वनि मतके विरोधी द। धनिक तो ध्वनि की सत्ता मानने 
को बिलकुल तैयार नदीं, उसके अनुसार तात्पयं -शक्ति ही ध्वनि को ज्यक्त कृर 
देती हे। इस सम्बन्ध मे वह भटरनायक का समथेन करता है ओर तात्पर्य 
शक्ति को ध्वनि का स्थान देता है। ध्वनिवादियां ने भटरनायक की कंडी आखो- 
चना की है किं उसके भावकत्व ओर भोग, ध्वनन ओर ज्यंजकत्व से भिन्न नहीं 
ह ओर जब तक कि ध्वनि व्यापार स्वीकृत न किया जाय तब तक कान्य से 
भावकत्व सम्भव नहीं इसका उत्तर धनिक तात्य को ध्वनि का स्थान देकर देते 
है । तास्पयं शक्ति को श्रोतागण न केवल वक्ता का मन्तव्य सममते ह, परन्तु 
उसका अनुसरण भी करते है । उसी तरह से कवि का तात्य श्रोताओं, पाठकों ओर 
दशंकों को न केवल कविता मे विभाव आदि का बोध कराता है, बल्कि उसके 
अनुसार आचरण करने को म्ररित करता है । यह आचरणात्मक बुद्धि ओर 
कुद नही अत्यधिक आनन्दातुभूति का लक्षण हे। इस तरह से तातपयं शक्ति 
के द्वारा कविता रस का भोग करनेवाली बन जाती हे ओर इसलिये ध्वनि या 
व्यंजनावृत्ति आदि कविता के म्रधान व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं रहती । 
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धनिक के अनुसार कान्य ओर रस का सम्बन्ध ‹ भान्यभावकभाव'? है न कि 
ग्यग्यव्यजकभावः'' जंसा कि ध्वनि मतानुयायियों ने कहा हे। धनिक के अनुसार 
इस तरह का सम्बन्ध “जन्यजनक भाव” से भिन्न हे जेसा कि नैयायिको ने कहा 
+ वयति २ मे यी स, मो ४ < 
हे । ककि रस, दक के हृदय मे स्थायी रूप से रहता है, ओर सांख्य के 

सत्कायवाद्‌" के अनुसार कविता अपना प्रकाश रस के जरिये करती है । इस 
तरह “रसभावना” के मत का समथेन भरत ते इस कारिका से भाव अब्द का 


अथे करते हुए क्रिया है । 


भावामिनयसबद्धान भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाव्ययोक्तभिः ॥ 


, यद्यपि ध्वनिकार ने शान्त रस को स्वीकार किया है परन्तु धनंजय श्रन्य 
एव पाक्य कान्य मं भी शान्त रस के स्थान को स्वीकार नहीं करता हे । 


अभिनवयप- 


उस समय जव किं ध्वनिवाद की सव निन्दा करते थे श्रोर रसवाद की लोग 
इल्ञत करते थे । उसी समय अमिनव गुप्त का ्रादुभोव हृखा जो कि ध्वनि मत का 
पक्ता अदुयायी-ओर रस मत का समथक था। आनन्द वधन द्वारा संस्थापित 
ध्वनि मत जिसकी जड़ करीब-करीव हिल चको थी । उसको अभिनवणुप्र ते 
एसा जमाया कि उसके बाद के आलकारिकों ने उसकी बहुत इजत की । उसने 
ध्वनि विरोधियों की कड़ी आखोना की शओ्रौर खासकर भटरनायक ओर उसके 
रसानुभूति के तरीकों की अपने “लोचन ओर अभिनव भारती" मे कड आलो- 
चना की ओर उनको व्यथं साबित किया । उसके अनुसार रस-ध्वनि कविता 
का प्राण ह ओर अन्य कविता के अलंकार हें । 


अभिनव भारती मे हमें इस मत क सम सामयिक लेखकों के उदाहरण 
मिलते ह ओर गायन कला, नाघ्य कला एवं नाटक के समी विषयों पर अच्छा 
प्रकाश मिलता हे। “भटरलोल्लट “श्रीशंकुक” ओर “भटरनायकः आदि क 
रसाजुभूति के सम्बन्ध में तीन प्रधान विचारो पर! जो भरत के रसमसूत्र के आधार 
पर है, अच्छा अकार डाला हं। रसानुभूति के मनोविज्ञान के उपर उसने 
भट्नायक्‌ के सिद्धान्तं को सुधार करके एक नया मत चलाया जिसको बाद्‌ के 
सब अलंकारिकों ने स्वीकार किया । उसने अपने विषय के ऊपर अदधत अधि- 
कार एवं प्रतिभा के दवारा यह स्थिर कर दिखाया छि ध्वनि कविता कौ आत्मा 
हे ओर कविता के न्य तत्वों से उनका सम्बन्ध दिखलाया । ध्वनि मत के 
समथेकों ने भरत द्वारा परिचालित रस सिद्धान्त भे सवसे वडा दोष यह देखा 
करि उसके अनुसार कविता मे “भम धम्मियः आदि पदयो के समावेश के लिये 
कोई स्थान नहीं । ४ रस भगी के अनुसार सिफ़ बे ही पद्य अच्छी कविता 
सममे जा सकते दै जो रसालुमूति को वदते दै न कि वे, जह सि सुन्दर 
` बस्तु एवं अलंकार दिखाया गया हो । | 





॥ 
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इस दोष को दूर करने के लिए उन्होने ध्वनि मत का आरम्भ किया जिसमें 
किरसको भी बहुत बड़ा स्थान दिया दहै। शान्त रसःको अभिनव ने सि 
यद नही सावित किया कि यह कविता मे युष एवं स्पष्ट हो सकता है, वल्क 
अन्य रसां में इसको अच्छा स्थान दिया । इस तरह से नाव्यशाख मे एक अलग 
अध्याय ही हम लोगों को मिलता है जो कि शान्त रस पर दै ओर जिसकी पृष्ट - 
टीका अभिनवनेकीहे। 


| दन्तच | 

यद्यपि अभिनव ने ध्वनि एवं रस सिद्धान्तो को काफी पुष्ट कर दिया था, 
तथापि इनको दो विरोधी मतों का “वक्रोक्ति ओर “अनुमान का आक्रमण 
सहना पड़ा, जिसका समथेन कुन्तक ओरौर महिमभट्र करते थे, करमशः कुन्तकं का 
कहना था कि वक्रोक्ति, जो सुन्दर भावों को ग्यक्त करने का विचिच्र प्रकार है जो 
किं साधारण तरीकों से भिन्नदहै, कविताका सार दहे। यह्‌ एक कविता का 
विशेष आभूषण है जो किं शब्दों के विशेष समन्वय से वनता हे । उसने रस ओर 
व्यंग्याथे को भी अलंकार के अन्तगंत माना है । इससे यह्‌ साफ़ है किं वह रस 
ओर ध्वनि का शतु नही था। भामह आदि के रसवत्‌ का उसने विरोध किया 
ओर उसकी अपने टंग से व्याख्या करके कविता में उसे स्वीकार किया हे । 


महिम- 
महिम ने रसो को कविता का प्राण माना है ओर रस का अनुसरण किया । 
क.४ (~~ भ ओं 
उसने रसालुभूति मेँ ध्वनि कौ सत्ता का विरोध किया दे, ओौर उसके स्थान पर 
अनुमान को स्थान दिया है, जिसको “काव्यानुमिति” यह नाम दिया है । उसका 
ग्रधान मन्तभ्य “व्यंजना कक खण्डन करना था, जिसे कि ध्वनिकार ने स्वीकार 


किया था। 
भोज- 


इसके बाद भोज का काल आया जो इन दो विरोधियों का समकालीन 
था एवं जो राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शगार प्रका के विस्त 
कार्य मे रस सम्बन्ध भ उसने अपना नया मत स्थिर किया हे ओर तत्कालीन 
लेखकों द्वारा समर्थित कई एक रसो को उसने स्वीकार नहीं किया, उसने बताया 
कि गार ही केवल एक मात्र रस हैः जो कि महान्‌ अलंकार हे । सवे अथम्‌ 
इसने ही कहा कि रति आदि भाव शगार से ही उत्पन्न होते ह । क्योकि आष्ट 
दर्शक जो कि गार से सम्पन्न है केवल इन भावों को अनुभव करता है एवं 
भोगता हे । 


स्थायी भाव विशेष स्थलों पर रस मे परिवर्तित हो जाते है। इस विचार 
का भोज खण्डन करता हे ओर कहता है किं यदि स्थायी भाव रसां को उत्पन्न 
कृर सकता हे तो कोई बाधक नहीं हो सकता किं अन्य भाव भी अपने को रसो 
मे परिवतित न कर सके, ओर इसलिए रसो को आठ या नौ मानना भी गलत 
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हो जाता है। नास्यशाख मे वणित भावों के, “स्थायी” “साव्विक ओर 
“व्यभिचारी आदि तीन विभागों का एवं रससूत्र मे वणित रस की उत्पत्ति 
का भोज ने खण्डन किया है। उसके अनुसार सभी भावों को भाव कहना 
चाहिए विभाग एवं नामकरण हटा देना चाहिए ओर केवल रस ही से इन भावों 
की उत्पत्ति होती हे। उसने भरत के इस मत का भी खण्डन करिया है कि चार 
रसो का एक गिरोह दूसरे चार रसो की उत्ति का कारण है ओर उसने समद्चाया 
कि किंस तरह एक अलंकार रस को रूपदे सकता है ओर फिर वही रसोंसे 
, सम्बद्ध भावों को अनुभूत करा सकता ह । 


क्षेमेन्द्र - 

भोज के बाद साहित्यिक आलोचना का एक दूसरा अध्याय प्रारम्भ 
होता हे । | 
भोज के समय के वाद्‌, एक दूसरी नयी साहिप्यिक आलोचना के प्रस्थान 
मं कविता के जीवन के समान आचित्य अगे रक्खा गया जो कविता कै तत्वों 
( गु, अलंकार, रस ) से बना दे। यद प्रस्थान चेमनद्र के साथ प्रारम्भ हुआ । 
उसने एक उदेश्य से अपने विचार प्रदरशित किये । बह ओचित्य को सफर कविता 
निमाण मे जीवन के समान सोचता ह। क्योकि गुण, अलंकार, रस, यदि 
सस॒चित भ्रयोग नदीं किये गये तो वे कविता को सुन्दर नहीं बना सकते। बल्कि 
वे अपनी एवं कविता की सुन्दरता को नष्ट कर डारूते हँ । तो भी ओचित्यकी 
` आवश्यकता सवं प्रथम आनन्द वद्धेन क द्वारा देखी गई ओर रस की उन्नति के 
छिए ओचित्य को स्वीकार करना कवि के लिए आवश्यक किया गया था । परन्तु 
ततेमेन्द्र ने उस विचार को बदल दिया ओर बतलाया कि रस को उपस्थिति चित्य 
की सहायता करती हे। ओर ओंचित्य पर जोर दिर्या। न कि सिप रस के विषय 
में दी कहा बल्कि शब्द, वाक्य, क्रिया, विषय, लिग, संख्या जो कवित मं होते हँ 
उन सबका ओचित्यानुसारी प्रयोग होना चाहिए एेसा कदा । जैसे प्राण सारे 
शरीर को खुन्दर बनाता ह ओर जीवन के अभाव म शरीर की सुन्दरता नष्ट हो 
जाती है । इसी प्रकार केवल ओचित्य कौ उपस्थिति कविता के दूसरे तत्वों को 
सुन्दर बनाती हे। क्तेमन्द्रने शांत को मिलाकर नो रस स्वीकार किये। ओर 

इस तरह वह ध्वनिकार का अनुगामी था । 

पस्थानां का कम- 

 .सादित्यिक आलोचना के भिन्न-मिन्न आठ प्रस्थान है, इन श्राठों मस्थानां 
का क्रमशः परिचय देने क पदिले यह बतलाना भी जरूरी हे कि ये प्रस्थान कोई 
नवीन रूप से इन आचार्यो के द्वारा आविभूंत नहीं है, किन्तु इनके प्राचीन रूप को 
भ्राजल एव पल्लवन मात्र इन्दोने कर दिया है। दण्डी एवं वामन ने रीति को 
बेदभीं गोडी एवं पांचाली के रूप मे कदा हे । कन्तक ने सुकुमार, विचित्र एवं 
मध्यम मागे नाम से लिखा दै ओर कान्य-प्रकाश कार ने उद्भट के अनुसार उप- 
नागरिका परुषा एवं कोमला इत्ति के नाम से लिखा है । ओर भी एक बात है 


ॐ 
९ 
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किं यह्‌ जो रीति या मागे या त्ति नाम्‌ करण हे बह गुणों को ही एक शब्द से 
सुभीते के लिए कहना हे ओर कुं नदीं है । 
९--रस भरस्थान ( प्राचीन से भी प्राचीन है किन्तु पज्ञवन, स्वरूप निधारण, 
एवं प्रंजल कत भरत ) । | | 
र--अलंकार प्रस्थान-( प्राचीन किन्तु विकाशक भामह वरर ) । 


२रीति या मागं या वृत्ति प्रस्थान-( दण्डी, बामन, कन्तक, उद्धटानु- 
यायी मस्मट, ) | ¦ 


४--ध्वनि प्रस्थान-( आनन्दवद्धंन ) । 
< ध्वनि ध्वंसक प्रस्थान-अर्थात्‌ व्यंग व्यंजक भाव के विरोध भे भाव्य- 


भावकभाव का स्वीकार करने वाखा प्रस्थान-( प्रतिहारेन्दुराज, भट्नायक 
धनजय एवं धनिक्‌ ) | 


ह ध्वनि का अनुमान मेँ अन्तभावक प्रस्थान ( श्रीश्ङ्क एवं महिम आदि 
नैयायिक वगे ) । 
७-- वक्रोक्ति प्रस्थान-( ऊुन्तक ) । 
` ठ-ओचित्य प्रस्थान-( ्रानन्दवर्धन एवं तेमेन्द्र ) । 


इनमे पांच रस, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं ओचित्य काव्य के अत्मा या ` 


प्राण या जीवित कहे जाते है। ओर जो शब्द एवं अथ, लोक एवं शाख मे सभी 
जगह कदे, सुने या समे जाते हैँ अथवा म्यवहटत होते है उनको “काव्य यह्‌ नाम 
क। या कान्य-कान्य यह कहने का. आधार एक मात्र अलंकार हे। जैसा 
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किं का है “कान्यबरततस्तदाश्यात्‌ । 


मम्मट्‌ ने इस मत को मानते हए भी अनङंकृती शब्दार्थो कान्य कैसे लिखा 
विचारणीय है । 


नवीन प्रस्थान की खषि- 
चाज तक्‌ कौ परम्परा मे रस प्रस्थान का कोई भी विरोधी तो नदीं इ 
परन्तु प्राचीन का मे जो रस को प्रधानता दे रखी.थौ उसको न मान कर भामह 
वगैरह ने अलंकारो के अन्तगंत उसको मान लिया ( अलंकार भी रसं की तरह 
अत्यन्त प्राचीन है). या. दूसरों ने उसको अनुमेय कहकर स्वीकार चक्िया। 
उसका अभाव किसो ने नहीं कदा । किन्तु ्वनि.को' तो उड़ने की पूरी चेष्ठा 


को । रीति प्रस्थान, वक्रोक्ति प्रस्थान एवं ओचित्य प्रस्थान कान कोरे विरोधी 


हआ न कोई अनुरोधी इया । अतः उसका विकास नहीं हआ । अलंकार 
भस्थान के ऊपर ध्वनिकार एवं मस्मट ने जरूर थोड़ा सा कटान्ञ डाला । | 


ध्वनिकार ने अकारो के विन्यास को रसानुसारी करने की चेतावनी दी 
मम्मट ने अलंकार के बिना मी. 


ओर विन्यास करने का मागं मी बतखाया । | 
काव्य हो सकता हे कहा जिसमें पहला क्म्य है । दूसरा अक्षम्य हे, क्योकि कान्य 


9 


व्यवहार हो अल्कार के उपर निभर है तब अनलंकृती एसा कहना ही असंगत हे । 


्ः 
। 


( ३४ ) 


इन प्रस्थानां के सिद्धान्त भिन्न-मिन्न स्वतन्त्र विद्वानों द्वारा निञित किये 
गये, बाद मे रस सिद्धान्त केवल धीरे-धीरे परसिद्ध हरा । सवेश्रेष्ठ आलोचक 
रस के बडे वकील थे ओर शक्तियुक्त तक द्वारा, उस रस सिद्धान्त कौ रक्ता की 
ओर उसे शानदार सहयोग दिया । साहित्यिक आखोचना के विज्ञान को उन्नति 
के साथ मौलिक कल्पना समाप्त हृई अर कविता सम्बन्धी भाषा को विशेषतां 
का अन्वेषण करना भी हमेशा के लिये बन्द हो गया । _ कविता पर बाद्‌ 
के जो कार्यं मम्मट ने कान्य प्रकाश द्वारा प्रधान रूप से किये थे वह सब प्राचीन 
सिद्धान्तो का पद्धति रूप में संकर्न था। जंगल जो था उसको सुहावने बगीचे 
का रूप दिया ओर पण्डितराज ने उसको परिष्कार करके एेसा सजाया किंजो 
जज मी अपने रूप भे सुस्थित है । काव्य प्रकाश एक प्रसिद्ध योग्यता का कायं हे 
रौर इस कार्यं ने एक आदशे उपस्थित किया । 


हमने अपने “साहित्यमधुसूदनः' नामक भ्रन्थ मे एक नया प्रस्थान जो संख्या 
ने नौवां होगा लिखा दै। वह्‌ है उत्कष । रस को आत्मा कहते है, परन्तु तव 
यह्‌ अत्मा है जब वह उच्छृ ह । वस्तुस्थिति तो यह्‌ है कि रसं यह्‌ व्यवहार 
ही तब होगा जव वह्‌ ओरं से उष होगा अन्यथा रसवत्‌ श्ररकार कहलायेगा । 
रस नहीं कहखयेगा। यदी हालतः ध्वनि की भी हे। अन्यथा गुणीभूत म्यग 
हो जाता हे । | 

वक्रोक्तिः का्यजीवितम्‌ , कहनेवाखों का भी यही दाल हे! जितनेभी 
कहने के तरीके असिद्ध दै उनसे उत्कृष्ट तरीका दी. वक्रोक्ति दै चौर इच न ६ । 
(रीतिरात्मा कान्यस्य, माननेवालो की भी यही दशा द । साधारणः , खा 
एवं दूसरे शाखं भे जो रचना शेली है उससे उच्छरष्ट ेली को ही वेदर्भी, गोडी एवं 
पांचाली रीति या बृत्ति या मागं कहते हे । 

रस या ध्वनि के रहते हृए यदो शब्दालंकार दै यहो अथौलंकार है यह्‌ 
कथन भी नहीं बन सकता. क्योक्रि ( प्राधान्येन. व्यपदेशा भवन्ति ) व्यवहार का 
हेतु अधानता ही दै ओर बह प्रधानता रस एवं ध्वनि या किसी मे भी हे, उसका 
आधार उत्कषं ही दै । रस एवं ध्वनि को ही बतलाया हः कि वह्‌ प्रधान है । तब 
भी यदं शब्दालंकार हे रोर यहां अथालंकार हे ध एेसा व्यवहार होता है । उसका 
क्या कारण ह कर्टला होगा, ‹ 'उत्कष' । वह शब्द्‌ बा अथे के सोन्दयं मेही 
उत्कषे हे। अतः एेसा म्यवहार होता हे । 

द्रौर भी कारण दै। ( आत्मनः कामाय सवं भियं भवति ) भगवती श्रुति 
कहती है कि दुनियां भे जो कोई भी वस्तु प्रिय है वह्‌ आत्मा के लिए होने से ही 
प्रिय है । परन्तु योद्धा लोगःउस आत्मा का उत्सगं कर देते दै । किस लिए ! 
कहना होगा उत्कषे'के लिये'। विजय उत्कषं दोनों पयोय हे । 


-ओचितय का विचार भी उत्कं के उपर निभर दे। अव प्रश्न होता हैः किं 
सव ठीक दै किन्तु उत्क तो "एक धमं है रस एवं ध्वनि कौ तरद धर्मा नहीं द । 








( ३५ ) 


उत्तर-गुण रीति अलंकार वक्रोक्ति एवं ओचित्य कौन धमी है वेभीतो धमं 


ही ह । तस्मात्‌ उत्कषं ही वस्तुतः भ्रस्थान ह सम्प्रदाय ह अन्थ प्रस्थान उसके 
लुयायी हँ । प्रकुतमनुसरामः 


रसो क संख्या के सम्बन्ध में विचार- 


शाखं मे भगवान्‌ परमात्मा शिवजीका पशुपति नाम है। उसका निरू- 
पण करते समय बतखाया गया है कि जीव नामधारी सात्र पशु है भगवान्‌ शिव 
उनके पति अर्थात्‌ पालक दँ । जीवको पशु क्यं कहा । उत्तर मे कहते है कि 
( पशुः पाशष्टवेष्टितः) जो आठ पाशो से वेष्टित अर्थात्‌ वंधा रहता है वह परशु 
हे । धरणणा (करुणा) जगुप्सा, भय, शोक, रति (इच्छा) द्वेष, उत्साह एवं विस्मय 
ये आठ जीव के पाड दहै, इनसे आत्मा के वंधने पर जीव नाम होता दे । 
ये जीव की व्रत्तियां ह । “जीवो ब्रह्मेव नापरः” ““ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः” जीव ब्रह्म ही हे, उससे भिन्न जीव नहीं है । संसार मे जिसका नाम 
जीवे वहमेरादीअंशदहे। वह सर्नातन हे इसके अरयुसार ब्रह्म रूप जीव 
नन्द रूप है- जेसे चीनी ही वस्तुतः मीटी हे वेशन वगैरह कतई बिलकुल मीठे 
नहीं ह तथापि चीनी के सस्पकंसे वे भी मीठेहो जते ह। इसी तरह ये आं 
बृत्तियाँ भी आनन्द रूप जीव से संयुक्त होने पर आनन्द रूप हो जाती दें । 


अतएव कहा जाता है ( व्यक्ता रतिरेव रसः ) अभिव्यक्त हुई रति ही रस 

किन्तु यह अभिव्यक्ति प्रकाश किससे होता है तब वह प्रकाशक चित्‌ ही 

। क्योकि (रसो वे सः ) इस श्रुति कै अनुसार रस ब्रह्म है । जब ब्रह्य ही 

रस हे आस्वादनीय है एवं वह रस आनन्द रूप है तब जड रति केसे रस 

स्वाद रूप हो सकती है, केसे आनन्दात्मिका हो सकती अतः कहना 

चाहिए इन आठ उपाधियों से अवच्छिन्न जीव ही रसद । जीव रसिक हे यह्‌ 

व्यवहार “राहु का शिर” जेसा भेद बुद्धि से समञ्चना चादिए। अथवा चीनी के 

ही मीठे होते हए भी वेशन के लड्द्ध को भी मीठा जेसे कहते ह । उसी तरह 

जीव के आनन्द रूप होते हए भी जीव से प्रकाशित रत्यादि भी रस, आस्वाद 
कहलाते हँ 


इस तरह आठ ही रस है । -इन आठ का खोत उद्गम स्थल शन्त हे । 


क्यों १ सुनिये । 
रसां मे कम- 

“शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम्‌" भगवान्‌ परम शिव शान्त है, शाश्वत नित्य 
हैः भ्रमा के बाहर है, अनघ किष्कङंक हें । शान्ताकारं मुजजशयनम्‌ इत्यादि समी 
जगहों सें प्रमु परमात्मा को ही शान्त शब्द से कहा है । उसी को रस शब्द से भी 
कहा है। अतः शान्त रस का अथे हे परम शिव ओर अपने मन्थ का “रस 
गंगाधर” नाम रखने का भी पंडितराज का यही आशय हं । 


“ममेवांशो जीवलोके इस गीतोक्ति क अनुसार (आठ पाशो से बेधा ) 


( ३६ ) 

जीव परमात्मा का अंडा है। अतः सिद्ध व्या कि शान्त ही उसका उद्गम स्थल 
हे। भरत ते इसी भाव को मध्ये नजर रखकर लिखा हे कि-- 

न यत्र दुःखं न सुखंन द्वेषो नापि मत्सरः। 

समः सर्वेष भवेषु स॒ शान्तः कथितो रसः ॥ 

आवा विकाराः रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमेतः । 

विकारः प्रकृते जातः पुनस्तत्रैव लीयते ॥ 

सवं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवत्तते । 

पुन्निमित्तापाये च शन्त एवोपलीयते ॥ 

एवं नवरसा दष्टा काव्यज्ञेलक्षणान्विता । 

अथौत्‌ जह्य न दुख है न सुख है, न देष ( दुर्मनो का अपकार करने की 

इच्छा-) है चौर न मत्सर हे। अथौत्‌ दूसरों कौ अच्छाई मे बुराई निकालने 


क 


की या देखने की भावना हे । मोर जो सब भाव 
शान्त रस हे । 


इसी कारिका को थोड़े शब्दान्तर से साहित्य दपण कार ने उद्धृत किया हे । | 


न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा । 
#न्द्र अ 
रसः स शान्तः कथितो यनीन्द्रः स्वेषु भवेषु समप्रमाणः ॥ 


यहां भी सब भावों मे समान प्रमाण से रहने वाला ही लिखा हे । 


रत्यादि भाव, विकार है । शान्त इनकी प्रकृति हे । विकार प्रकरति से 
चेदा होते है ओर फिर उसी म लीन हो जाते ह । अपने-अपने कारण को प्राप 
करके शान्त से भाव पैदा. होते है ओर कारण के विलीन होने पर सयं उसी 
मने विलीन हो जाते दै । इस तरह नौ रस नाघ्याचार्यो ने देखे ह । 


पहले-पहल शान्त एवं आनन्द से खष्टि होती हे । अतः जीव अपने 
कारण नन्द्‌ मे मिलना चाहता है। खी से पुत्र से धन से सभी से प्रेम करना 
बतलाता है कि मूरुतत्व आनन्द हे । प्रेम का नाम रति ह । जव उस प्रम मे 
दूसरा भी सम्मिकित होता है तव हास दोता है। जव दूसरा नही, सम्मिलित 
होता हे तब बह क्रोध करता है। क्रोध जव अधिक मात्रा मे होता हे तब बह 
उसको मार देता दै तब दूसरा शोक मम्न होता दै। अगर वह प्रतिदरन्द्ता करने 


४) 


लगे तो उसको पराभूत करने का उत्साह करता ह । ओर उसको जीत लेता 1 


मने अपने भरतिदटन्दी को जीत लिया इस तरह उसको विस्मय होता ह । 
विजय करने के लिए दूसरे को दबाना पड़ता ह । खून खच्चर भी होता ह । 
अतः खून ` खच्चर 'वगेरह बीभत्स पदार्थो को देख कर उसको भावना बीभत्स 


मे समाने वह प्रसिद्ध 





नः 


( 
हो जाती है। ओर दुबल पराजित ग्यक्ति भयभीत हो जाता है ` उसको मय 
होता हे । । 
इस तरह ये आठ भाव हँ ओर्‌ इन्हीं को लेकर आठ रस दै । शान्त 


रस को लेकर नव रस ह। अथववेद से इनको लेने के भाव को हम अब 
वतरते हे । 


रस के भेद एवं उपभेद का सूल-- 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे रस चात्म रूप हे आनन्द्‌ रूप दै, किन्तु रस आठ 
हैयानोदहै याकम हैया अधिक इस वात का निरूपण नहीं किया है, इसका 
मूल क्या हेः अथच रसाभासादि काक्या मूल दै, इसका विवेचन करना 
अत्यावश्यक है। अतः सहृदयो के मनन के लिए विवेचन किया जाता हे । 


भरत सुनि ने नास्य के प्रादुभोव का आधार वेद वतखाया दै । उन्होने 
लिखा है किं “रसानाथवेणादपि” रसो को अथववेद से लिया है । क्योकि 
गो # ५९८) 

शान्तिक, पौष्टिक, मारण, मोहन एवं उच्चाटन कर्मो का निदेश याने पद्धूति 
भ ९ मे ९ € ^ स ह 

का निरूपण अथववेद मँ हे। कमे जितने भी है वे सव कामना के प्रतीक दहै 

मनु ने लिखा है कि “यद्‌ यद्धि रुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌” । यही वासनाञ्ं 
9 ०9 #9२ ७9 + 

का सिद्धान्त सांसारिक विभि्नताञ्मों का मूल है । क्योकि यह्‌ काम मन ही हे । 

मगवती श्रुति ने प्रतिपादित किया है। “कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा 

९ ५ ष्‌ * (~ 

अश्रद्धा धृतिरधृतिरधहीं्मीखि्यितस्सव मन एव”. काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा 

शरद्धा घृति अधृति ही धौ _मी इत्यादि सव मन ही है अर्थात्‌ मन के ही धमं 

है, मन के ही परिणाम व्ृत्तियां है । फलतः रति, दास, शौक प्रभृति ्राठ 

स्थायिभाव, निर्वेद, ग्लानि आदि ३३ व्यभिचारिभाव एवं स्तम्भ स्वेद वगैरह टं 

सास्िक भाव ये सव ४& भाव मनोमूलक है ओर इन्दं निव द तथा] रत्यादि आठ 

के पुष्ट एवं व्यक्त स्वरूप शान्त -ंगारादिं रस है। पूवं कथित कर्मा में शान्तिक 

कम शान्तरस के अभिनय, पौष्टिक कमं शरंगार एवं हास्य रस के अभिनय) मारण 

क्म करुण एवं रद्र रस के अभिनय, मोहन कमं वीर एवं अदूसुत रस के अभिनयः 

उच्चाटन क्म बीभत्स एवं भयानक रस के अभिनय से साम्य रखता है । 

स्व विध विपत्तियं के शमन के लिए त्यागने के लिए ह शान्तिक कमं 

किया जाता है। सवं विषयों को बन्धन स्वरूप सममः कर तुच्छत्व बुद्धि या 
द ~. निवे भ निर्वे भ्र 

हेयस्व क ज्ञान से त्यागना ही निवेद दै ओर यह निवद्‌ ही शान्त रसं हे । 

विवाह एवं पुत्र जननादि मंगर के समय किये जाने वाले कर्मों का नाम्‌ पोषक 

 है। श्यंगार एवं हास्य भी मंगल के समय ही अच्छ मालूम पड़ते है। जव 
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प्राणो के उपर आपडती है ओर कोई मी मागं बचने का नहीं रहता हे तभी 

घोर संकट के समय दुःखमयी स्थिति म मारण प्रयोग किया जाता हे । करुण 

एवं रौद्र का भी यही हाल हे । नायक कौ बड़ी ही नाजुक हाख्त का अतीव 

द्यनीय दशा का ही, दुःख बहु भाव का ही वणेन या अभिनय इन रसां मे 


( ट ) 


करिया जाता है । आकषेण करने के लिए ही या अपने वश मे करने के लि 
ही मोहन कमं का अनुष्ठान किया जाता हे । वीरता भी युद्ध मे, दान मे, दया 


मे, सबको वश मे करने के लिए अथात्‌ युद्धादि द्वारा सवातिज्ञायी होने के 
किए ही की जाती है ओर अद्भुत तो आकषेण का सवाधिक साधन हे! 
अवांदनीय तत्व को दूर भगाने के लिए उच्चाटन किया जाता ह । बीभत्स एवं 


भयानक का स्वरूप ही अवांहनीय हे दूर हटाने लायक ह । 

इन उपरि निर्दिष्ट ४९ भावों का ही क्या संसार का मूल तत्व आनन्द हे । 
इसी की भराति क लिये कम किये जते ह । इसी के सम्बन्ध से सुख दुःख मोह 
स्वभावा त्रिगुणास्मिका सृष्टि भी आनन्दमयी प्रतीत होती है । महाकवि काङ्दास 
ने ठीक ही कहा है । | | 

लो चरितं [ ¢ 

रगुण्योद्धवमत्र लोकचरितं नानारसं वतेते । 

सत्व रज एवं तम तीन गुणों से पेदा होने वाला यदह लोकं चरित नाना 
रस वाला है । रोकचरित का ही तो वणन एवं असिनय कृवि निबद्ध करता 
हे। अतः कवि की श्रन्य, पाठ्य-एवं दृश्य रूप कान्य ष्टि मी माधुयं ओ 
प्रसाद त्रिगाणास्मिका है ओर उनके द्वारा रसात्मिका हे । . 


रसों की संख्या अर कम में कारण- 


१- नास्य के ्रवत्तेक भरत युनि ने अपने नाख्य शाख प्रन्थ मे एवं उसकी 
व्याख्या अभिनव भारती मे ( जिसके लेखक साहित्य के प्रधान स्तस्भ अभिनव- 
गुप्तपादाचायं है ) दोनों भे स्पष्ट सिद्धाम्त रूप से प्रतिपादन किया हे कि मूलभूत 
रस शान्त हे। ओर भिन्न-भिन्न हेतुर्या के आश्रयण से उस शांत से नाना भावों 
का उद्गम होता है। जेसा कि उनका लेख हे । 

प्रव्तन्ते 
शान्ताद्धावाः प्रवत्तन्ते भिन्हेतु समाश्रयात्‌ । 
भावो विकारो रत्यादिः शान्तस्तु प्रकृतिमंतः॥। 


पुनर्निमित्तापाये तु तत्रेव परिलीयते । 


र-साहित्य दपण कार ने नारायणाचायं के मत का उल्ल किया दै-- . 
रसे सारशमत्कारः सवेत्राप्युभूयते 1 
तच्मत्कारसारत्वे सवतराप्यद्भुतो रसः । 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती, नारायणो रसम्‌ ॥ 
करि रस मे सार भूत वस्तु है चमत्कार । यह सभी जगह अनुभव मे आता हे । 
अतः जव चमत्कार ही. सार दै तव सभी जगह अद्भूत रस ह, एेसा मानना 
चाहिए । फलतः मूल मे रस अद्भूत ही दै। अन्य रसो मे उसकी ही भावना 
है जिससे उनमें भी चमत्कार का अनुभव होता है । 


( ३€ ) 


इ भवभूति ने “एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद्धि्र करूण ही एक्‌ 
रस माना दै अन्य रसो के किए कहते दै किं निमित्तके भेद से वह करुण ही 
भिन्न-भिन्नरुपमे हे। इस तरह से अन्य रसो को मानते हुए मूर मे करुण 
रसको ही मानाहे। | 


ए-महाराजा भोज ने छ्खिादहे कि हमतो श्छंगारको ही रस कहते हैँ 
क्योकि रस का मुख्य हेतु रसन ग्यापार आस्वादन प्रक्रिया हे, वह्‌ म्यापार 
शगार हो मे हे। अतः श्ंगार ही एक रस है। शरंगारमेव रसनाद्रसमामनामः। 
एेसा कहकर भी अन्य रसो का प्रतिपादन किया हे । फलतः अन्य रसां मं रस 
शब्दः का प्रयोग अप्रधान हे 


भक्त आचार्यो मे मधुसूदन सरस्वती ने भक्तिरस एवं साहित्य दपण कार 
ने वत्सर रस, रूप गोस्वामी, जीवगोस्वामी प्रति आचार्यो ने मधुर रस तथा 
नवीनो ने लौल्य, काषंस्य, स्तेह आदि रसो को छ्खिा ह । इस तरह रसो की 
संख्या मे हास एवं बृद्धि; मन्थो मे दिखाई पडती ह । परन्तु सिद्धान्ततः वे रस 
नहीं है । रस की.परिधि मे आने की योग्यता उनमे नहीं है। वे भाव ही ह। 


ययँ का भाव यह है किं चिद्धिषयता विशिष्ट स्थायी भाव रस दहे या 
स्थाय्यवच्छिन्न चित्‌रसदहैयेदोमतदै। यहोँपर चित एक हे, किन्तु उपाधि 
के नानात्व से नाना उसमें होता हे अतः जितनी उपाधि्यां होगी उतने ही रस 
मानना ओचित्य प्रप्र दै । वे उपाधियांँ हँ स्थायी भाव, यह तो स्पष्ट ही ह । अव 
विचार यह करना है किं वे उपाधियोँ स्थायी भाव कितने द । उपाधि शब्द्‌ का 
अर्थः है, जो उप माने समीप स्थित वस्तु म अपने घम का आधान करे आरोप करे 
ठस स्वधमाीरोपक को उपाधि कहते है । आचायं ने उनंचास भावों का निरूपण 
किया है । उनमें ८ आठ रत्यादिकं को स्थायीभाव नाम से कदा हे। इसकी 
व्याख्या म अभिनव गप्र एवं महिम भद्र ने लिखा कि सभी ४६ भाव व्यभिचारी 
है। किन्तु जिनमे स्थायी होने की योग्यता दै वे ही स्थायी होते हं । अतः 
परतिनियतरूप'की पेक्षा से ही इनको स्थायी या व्यभिचारी एवं सात्विक कहा 
जाता हे । | 

यह का माव यह्‌ है कि खायाः पिया हआ पदाथ अख कान नाक 
वगैरह अवयवो को पोषक या, अपोषक्र तत्वों का प्रदान कर सम्पूणे शरीर को 
लाम या हानि पर्हुचाता दै, यह सिद्धान्त दे, किन्तु ज्वरनाशक ओषध वगैरह 
खाया पिया ह्या भीः केवल ज्वर वगैरह को ही शमन करता हे. ओर कुचं कायं 
नहीं करता । अतः उन ओओौषधों को मरतिनियत कायकारी कहा है; उसी तरह इन 
भावों को भी प्रतिनियत रूप कदा दै। सारांश चिन्ता, ग्लानि प्रथ्ति मन के 
प्रतिकूल पदार्थो से उन्न हो जातीं है अर अनुकूल पदार्थो से हट जाती हे । 
तः इनके रूप व्यभिचारिता मे प्रतिनियत होने से ये व्यभिचारी कहते है । 
ञ्रोर रत्यादि भावां का रूप स्थिरता मे प्रतिनियत हे ।. अथोत्‌ ये. ही भावा है, 


(८2 ") 


जिनके कारण ब्रह्म जीव संज्ञाको भ्राप्र करता है। युक्त होने के पहले संसार 
मे कोई भी जीव इन उपाधियों से रहित होकर नदीं रह सकता है । ( इस 
विषय मे विशेष व्याख्या आगे करेगे ) इसीलिए इन रत्यादि भावों को स्थायी 
कहा गया है ओौर जो इनको रसान्तर मे व्यभिचारी भाव कहा गया है, वहं 
शाख्रीय नियमों का स्वरूप प्रदशेन हे कि पुष्ट नहीं होने पर केवल अनुदूवुद्धावस्था 
मे ये भाव व्यभिचारी होते है । अतः इनकी दो स्थिति हे। 


ये रस लोकषिक ओर अलैकिक दोते दै 


रसतर॑गिणी एवं साहित्यसार मे इन उपरि निर्दिष्ट रसो के विषय में लिखा 
हे किये रस लोकिकं ओर अलौकिक हँ । पित्ते से वासना रूप मे विनिविष्ट 
स्थायिभाव के संस्कार का उद्रोध लौकिक सन्निकषं से होने पर लोकिक रस ओर 
अलौकिक सन्निकषं॑से होने पर अलौकिक रस यह व्यवहार है । लोकिक 
संनिकष, विषयों, के साथ छ प्रकार का सम्बन्ध जैसा कि नेयायिकों दवारा 
बतलाया जाता है, उस संन्निकषं से जनित रस लौकिक ह । ओर अलोकिक 
सन्निकषं से पैदा होने वाला रस अलौकिक दै । वह अलौकिक रस तीन भकार 
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का हे। स्वाप्र, मानोरथ ओर ओ । इसके लिए अलोकिक सच्िकषं ज्ञान 
हेः । वह इस जन्म मे सात्तात्‌ अनुभूत । तथा इस जन्म मे अननुभूत किन्तु स्वप्न 
म दृश्यमान पदार्थो मे भी भक्तन संस्कार द्वारा ज्ञान ही संनिकषे हे प्रत्यासत्ति है । 
पाल्य महाकाव्यं मे पदादि से चमत्कार होता हे। नास्य मे अभिनयसे 
चमत्कार होता हे अन्य गीतगोविन्दादि में गीत से चमत्कार होता दे। अतः ओप- 
नायक हे । यहां उपनायक उपस्थापक महाकाव्य मे वे पदाथे बुद्धिस्थत्वेन ओर 
उपनायक उपदेक नास्य मे निकटवर्ती नट मे अपने को अभिन्नत्वेन भावना 
करते से रस प्राप्त होता है अतः उनको ओपनायक कहा जाता हे । स्वग्न जगत्‌ 
के पदार्थो से मिलने वाले सुख को स्वाप्र रस कदा है ओर मानोरथ में मनोराज्य 
मे ही प्राप्न सुख को मानोरथ रस कहा है चित्र फोटो मे यह रस है । इस तरह 
तीन प्रकार मानने मे उपपत्ति देते ई किं शाखो मे सुख को वेषयिकः; पारमाधथिक 
एवं शाखरीय पदाथज्ञानजनित त्रिविध कहा है । क्योंकि रस के बिना सुख केसा । 

रसो की संख्या नो हे। अधिक भी नदीं ओर कम भी नहीं हे । इसका 
कारण बतलाया जा चुका है । इनमे भी पहले शगार पी हास्य वगैरह हे 
इसका भी करए बतला दिया हे। क्योकि शाखकारों का लेख कोई भी 
निमूल नहीं होता ओर न व्यथं ही होता है। नामूलं लिख्यते किंचिन्नानपेक्तित- 
सुच्यते। अर यह भी सिद्धान्त हैः कि रसो का मूल शान्त रस हे । 


त दोषहान या दोष व्याग- 
„शाखं म धमे, अथ, काम, एवं मोक्त ये चार पुरुष के चाहने की वस्तुं 


है । इनमें मोक्त परम पुरुषां है अथात्‌ यख्य है । इसका स्वरूप दे दुःखों 
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का अत्यन्त अभाव | क्योकि मोक्ञ होने पर ही जीव स्वस्वरूप ब्रह्म का साक्ञात्कार 
करता टै फलतः दुःखां का समूलोन्मूलन किये विना प्राप्य लच्यभूत अनन्द को 
प्राणी पराप्त नहीं कर सकता है । यद्यपि सृष्ट का मूल तत्व आनन्द है । अतः 
कायं मान्न का स्वरूप आनन्द होना उचित है किन्तु दुःख स्वरूप होना सम्भव नहीं 
₹ तथापि वह आनन्द रूप ब्रह्म स्वयं सृष्टि नदीं करता है, किन्तु माया के द्वारा 
वह्‌ सजन वनता है । माया सुख दुःख मोह जनक सत्व रज एवं तम रूप तीन 
गुणो कौ साम्या अवस्था का नाम है । अतः कारणभूत माया के स्वभाव के 
्नुकरूल ख ्ट भी संख दुःख मोह स्वभाव वाली हे । अथवा नित्य परमात्मा 
से उतपन्न होने वाली सृष्टि जेसे अनित्य है, वैसे ही श्ानन्द्‌ रूप से भी दुःखमयी 
खष्टि दो सकती हे । जेसे दूध से खट्रा दधि । दूध तो प्रकृत्या मधुर ही होता 
दै । (यथा म्रद्त्या मधुरं गवां पयः) फिर दधि खटा क्योँ। अतः सष्टिका 
दुःख बहुल होना भी प्राप्न है ओर उसका विनाश करना भी स्वाभाविक है । 
इसलिए भ्रकृत मे प्राप्य लक्ष्य के अतिक्रूल तत्वों का हान किय बिना ( ओौर 
अनुद्रूल तत्वों के आधान किये विना ) लकय को श्राप्र करना असम्भव है । 


"अविभिद्य निशां तमः प्रभया नांशुमताप्युदीयते"" 
जेसा किं देखा जाता हे रात्रि के अन्धकार को अपनी प्रभा क द्वारा जब 
तक सूयं दूर नदीं करेगा तब तक उसका उदय नहीं होता है । 
इन दुःखो को हटाने का उपाय है दुःखजनक कारणों दोषों को हटाना । 
फलतः प्राप्य रस के विरोधी या उसको वित करने वाले या रस की प्रतीति 
मे विलम्ब कर देने वाल्ञे या उसको हनन करने वाले अथात्‌ उसकी अलुभूति 
न होने देने वाले या उसको दवा देने वाले दोषों का त्याग सुतरां अपेक्तित हे । 


दोष का स्वरूप- 

दोष उसे कहते दै “जो आनन्दरूप रस भंग का कारण हो" रसं भंग का 
अथे है रस के विरोधी अथात्‌ सभ्यं के उद्रेजकतत्वों का होना (-उदरेगजनको दोषः 
सभ्यानाम्‌ , अग्नि पुराण ) या रस की प्रतीति मे विलम्ब होना, या रस का हनन 
अथात्‌ रस कौ अनुभूति न होने देना या उस ्रनुभूति मे विरति अथात्‌ अथं 
ज्ञान न॒ होने से अस्पष्टता होना, या उस अनुभूति को दवा देना अथोत्‌ म्रकृत 
को छोड़ कर अप्रकृत अरा की तरफ सुकाव हो जाना। इन सबका कारण हे 
रस के अमिग्यंजको मे अनौचित्य । दोषों का रस के साथ सम्बन्ध होने से 
ही उनमे नित्यानित्य कौ व्यवस्था होती है । वह अनोचित्य शाखं के नियमों 
एवं लोकम्रसिद्धि का उल्लंघन करने से होता हे । तथा देश काल पात्र एवं अवस्था 
को अपने स्वरूप के अनुरूप न होने तथा प्रतिरूप होने से होता हे । 


क्योकि दोष शब्द्‌ का वाच्य अथं है दूषयतीति दोषः अथात्‌ जो किसी 


वस्तु की उपदेयता या आकषेकत। रमणीयता को ठेस पहंचावे, यह्‌ दोष है जगत 
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ञं सर्वर आनन्द ही उपादेय है ओर आनन्द प्रापि कै उपाय होने से, आनन्द्‌- 
जनक सामग भौ उपादेय है। किसी न किसी कायं मे उपयुक्त होने से सभी 
वस्तुये सामान्यतः उपादेय होती दहै तथापि आकषक नदीं हुई भ्र्युत दुष्ट हो गइ 
तो बह उपादेय नहीं हो सकतीं । वस्तु के ्राकषंक न होने एवं वस्तु के दुष्ट 
होने का कारण दोष है, जिसका नाम ह नोचित्य । 
ञ्मनोचित्याहते नान्यद्रसभगस्य कारणम्‌ । 
ञ्मोचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 

अनौचित्य क सिवाय रसमभंग का ओौर कोई कारण नहीं है। ओचित्यका 
उपतिबन्धन रसोपलन्धि का परम रहस्य है । ओचित्यनिबन्धन का ही फक हे 
कि वस्तुतः दोष है किन्तु ओचित्य से गुण हो जातादहै। कीं पर दोष होता 
इ्या मो ओचित्यसे दोष रूप को छोड़ देता हे, किन्तु गुण नदीं होता । कीं 
पर बह स्पष्ट दोष है, किन्तु ओओचित्य का निवौहक होने से आवश्यक होकर 
अत्याज्य हो जाता है । किसी दूसरे कौ उक्ति का भाव का अनुवाद्‌ करने के समय 
अनुकरण स्थल म कोई भी दोष, दोष रूप नदीं होता हे। एेसी भी स्थिति देः 
जिसमे न दोषहै ्रौरन गुण ही है । क्योकि अनोचित्य से सभ्योंको उद्रेग 
` होता है। अगर किसी वस्तु से उद्वेग नहीं हुच्ा तो दोष नहीं ह्या । उत्कषेक 
नहीं होने से गुण भी नहीं हा । 

दोषों का मेद उपभेद-- 

दोष दो प्रकार के होते है । एक अन्तरंग दूसरे बहिरंग। अन्तरंग दोष 
वे है, जो रस को साक्तात्‌ हनन करं या अपञ्षट करे । यह्‌ दोष एक प्रकार का 
है। बहिरंग दोष बहुत भकार के दँ । जेसे रस के अभिव्यंजक अथं मे रहने 
बाले दोष बहत प्रकार के द। जेसे रस के अभिन्यंजक अथ मे रहने बाले दोष । 
टस अथ के प्रतिपादक पद, पदैकदेश समास स्थल मे पद, समासेतर स्थङ मे 
वरे, रचना प्रकृति, भत्यय, आगम, अदेश में रहने वाले दोष । ओर वाक्य 
मे रहने वाले दोष। खण्ड वाक्य मे, समास मे, महाकान्य मे एवं प्रबन्ध में रहने 
वाले दोष । | 

““"गुणादान- 
जैसे प्राप्य या ल्य के विरोधी तत्व अथवा भरतिकूल परिस्थिति के दटाये 
विना लच्य या भाष्य का प्राप्र होना सम्भव ह वेसे दी अनुक्रूल तत्व अथवा 
परिस्थितियों ॐ आधान या उपादान किये विना क्ष्य का भाप करना भी कठिन 
हे, वे अनुकूल तत्व गुण द । अतः गुणों का आदान करना परमावश्यक हे । 
गुणों का स्वरूप- 


गुण धातु से घन्‌ करने पर ( गुणयति उच्छरष्टो भवति अनेन ) इस 
दर्थ मे गण बनता दै। जिससे उ्छृष्ट हो जाय बदु जाय वहं गुण हे। जैसे 
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किसी भी संख्या को अगर बढाना हो तो उसको गुणा कर दीजिए वह बद जायगी, 
जिस तरह संख्या को बढाने के लिए गुणन का शयाश्रय लिया जाता है। रसे ही 
द्र्य को या ग्यक्तिको भी वदाने के लिए उक्र करने के लिए गुणों का आश्रय 
लिया जाता ह । जिसका गुणगान करते है बह अपने गौरव करने का अनुभव 
करतादहे। म्रकृतमें काव्यम रष्वनाके द्वारा रस को उत्कृष्ट करने वाले धमं 
विशेष को गुण कहते है । लोकन्यवहार मे मी गुण की दही पूजा हे। गुणाः 
पूजास्थानम्‌, गुणेहि सवत्र पदं निधीयते। गुणों के द्वारा ही कोड भी सवत्र 
अपनी स्थिति वना सकता है । गुणख्यात्र काव्ये सहृदय हृदयावजेको धमेविशेषः 
(रुद्रट की टीका) वह धमं गुण करने के योग्य है, जो आत्मा को उच्छृष् 
करे, सहृदय के हदय को आावर्जित करे । अथात्‌ आज्रष्ट करे उस धमे को कान्य 
म गुण कहते दै । पाणिनि के धातुपाठ मे गुण आमन्त्रणे ङिखा हे । जो 
भ्रष्ठता की तरफ़ ्रामन्त्रित करे बुलाये अथात्‌ उच्चत्व का श्रष्ठता का आधान करे 
वह्‌ गुण है । 


गुणों को सब ने माना है- 


सभी शाखां मे गुणो को माना है। किन्तु गुण पद्‌ का अथं भिन्न-भिन्न 
किया है। सांख्य ने सत्व, रज एवं तम को जो कि द्रव्य है, गुण शब्द से कहा 
हे। मीमांसा मे गुण श्चप्रधान को कदा है । नैयायिकं ने द्रन्यधमं को गुण कहा 
हे । व्याकरण मे अकार एवं एङः प्रत्याहार को गुण कहा है। लोक मे मानव 
की श्रेष्ठता को बतलाने वाते धर्मो को गुण कहा ह । रसं के उत्कषकों को गुण 
नाम से काव्यशाख मे कदा हं । 


गुण समीक्चा- 


साहित्य शाख के प्रथम मान्य आचायं भरत ने नास्यशाख मे दोषों का 
निरूपण किया ओौर लिखा कि “एते दोषास्तु विज्ञेयाः” ये दोष ह, एेसा समञ्लना 
चाहिए । फिर उसके बाद की कारिका मे लिखते हँ किं “एत एव विपयस्ता गणाः 
काव्येषु कीर्तिताः” ये दोष ही विपयस्त हुए काव्य मे गुण कहे जाते है । अथात्‌ 
दोषो के विपर्यय ही गुण कहलाते हे 

नाच्यश्ाख म जेसे दोषों क विपयंस्त गुण कहे है । ठीक उसके विपरीत 
उसी तरह वामनाचायं ने अपने काव्यालंकार सूत्र मे “गुविपययात्मानो दोषाः 
कृहा है किं गुरणँ के विपयंय स्वरूप दोष होते ह । अथात्‌ गुणों से विपरीत 
दोष है 

अव यह्‌ शंका होती है कि इन आचार्यो ने जो गुण एवं दोष को एक दूसरे 
से विपरीत स्वभाव वाला बतलाया है तब उसका क्या “दोषाभाव रूप गुण है" 
या “गुणाभाव रूप दोष है” यह्‌ अथं हे अथवा ओर कुद । अथात्‌ विपयस्त एवं 
विपयय पद्‌ का अथं अभाव रूप है या भाव रूप हे इन शब्दों के अर्थो को जानने 
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के लिए इन्द आचार्यो कौ उपासना करनी चाहिए । इनमे सवं प्रथम मान्य 


आचाय वैयाकरए हे। उसके वाद्‌ सादित्यशाख के आचाय । ४ तः पहले 
व्याकरण से विपर्यस्त एवं विपयेय शब्दो के अथे की गवेषणा करते है । ¦ 


विपयेस्त 
-- 
यहोँ इस शब्द मे वि परि उपसंखृष्ट अस्‌ धातु दै । इसके अथे है गति, 
गौर ष पसर्गो र 
कान्ति र आ्रादान । इससे क्त अत्यय हभ ह । वि परि उपसर्गो का अथे 
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वजन निग्रह । इस तरह दोष विपयेस्त का अथं हुखा कि दोषां के कायं का वजन 

या निह करके चलने वाले गुण दै। अन्यथात्व इसका पयोय हे । 


विपथेय- 


यहां वि परि उपसृष्ट अय्‌ धातु है । इससे कमं अच्‌ करने. पर विपयेय 
बनता है। अतः गुण विपर्यय का अथै हु्मा गुणों के कायं का वजन या निग्रह 
करके चलने बाले दोष है । निग्रह या बजेन वि परि उपसर्गो के अथं ह । य॒ 
शब्द स्तोम महानिधि वगैरह कोषां से ज्ञात ह । इस तरह विपयंस्त ब विपयेय 
क्के अथः व्याकरण के नियम के अनुसार यही है किंदोषोँकाजो कायं दहेः 
अपकषं करना, उसका बिपयेय उत्कषे करना गुणं मेह । इसी तरह गुणे का 
जो काय उत्कषं करना है उसका विपयौस अपकषं करना दोषां मे हँ । यड 
कार्यगत भद तो है ही इसके सिवाय स्वरूप, संख्या एवं उन दोनों कौ मान्यता 
मे भी भेद दे। | | 

विपर्यस्त या विपयेय पदों का अथं च्रभाव नहीं हे। यह सिद्ध ह्या । 
जञेसे सख का रभाव दुःख, दुःख का अभाव सुख, धमं का अमाव अधमे, अधमं 
करा अभाव धमं नहीं है, किन्तु इनकी अपने आप में स्वतन्त्र सत्ता दै । वेसे दी 
दोषाभाव रूप गुण या गुणभाव रूप दोष नहीं है, किन्तु दोष अपते रूप में 
छीर गुण अपने रूप मे स्वतन्त्र है प्रथक्‌ दै । 


न च वाच्यं गुणो दोषाभाव एव भविष्यति । 
गुणाः शषादयो, दोषा गूटाथायाः पथक्‌ कृताः ॥ 


गुर श्छेषादि है, दोष गूढाथादि हैँ ये दोनों प्रथक्‌.प्रथक्‌ ह । यह कभी 
नदीं कहना चादि कि दोषाभाव ही गुण है । यहां का भाव यह हे किं जसे श्रुति - 
कटुत्वादि गार, एवं शान्त करुण रस मे दोष हे किन्तु वीर, वीभत्स एवं रद्र 
सरं वही गुण दै। इसी तरह पद, वाक्य, अथ मे रहने वले दोष भौ राण हो 
जाते द जैसा कि कहा दै- वक्त्रायौचित्यवशाद्‌ दोषोऽपि गुणः । वक्ता, श्रोता, 
वाच्याद्यथं, भ्रबन्धादिगत ओौचित्य से दोष भी गुण हो जाता हे, किन्तु वहं 
गुण, यहां गुण पद से गृदीत नदीं है । ओर गो से दुध निकालते समय थनं 
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कोदबनेसे गौ केकेशमभीदुगधमें गिर जति या वेग से वायु के चलने 
से कुछ तृणादि भी दूध में गिर सकते है । इन सबको निकाल देने के लिए 
दूधकोवखसे छान देते हें। इस तरह केशादि दुष्ट पदार्थो का अभाव शुद्धि 
मी जसे गए होता ह वेसे ही च्युतसंस्छृतत्वादि दोषों का अभाव भी गुण 
होता द, किन्तु वहं भी यहां गुण पद्‌ से ्राह्य नदीं है यह गुण शब्द छाक्षशिक्‌ 
हे । वास्तविक नहीं ह । लक्तणं के द्वारा, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट प्रतीत हो 
जाता दे । अतः आचार्यो के छक्षणो का विचार करते है । 


भरत भामह दण्डी कन्तक वगैरह ने गुणो एवं दोषों की संख्या एवं नामों 
कातो निदश किया (कन्तक ने दोषों की संख्या एवं नामों का निर्देश नहीं किया 
किन्तु गुणे का किया है ) है किन्तु उनके सामान्य लक्षण का निदंश नहीं किया। 
वामन ने जो गुणों का लक्षण किया है “कान्यशोभायाः कत्तीरो धम गुणा” 
वह्‌ अग्निपुराण एवं दण्डी के अलंकार लक्षण “काव्यशोभाकरान्‌ धमानलकारान्‌ 
प्रचक्षते से टकरा जाता है। क्योकि गुण भी कान्य की शोभा करने वाले घमं 
रौर अलंकार भी काव्य की सोभा करने वाज्ञे धमं हृए तव किंसको गुण कहा 
जाय ओर किसको अलंकार कहा जाय, अथच. दो नामों की क्या आवश्यकता हे । 
अतः फिर समस्या जटिल हो गई । उद्‌भटाचाये एवं आनन्दवद्धेन इस विषय 
मे बिलकुल मोन दहै अभ्निपुराण मे गुण ओर अलंकार का सामान्य लक्षणं 
ख्खिा है। उसके बाद मम्मट विश्वनाथ प्रभृति ने उनका स्वरूप निधौरित 
किया। यह स्वरूप निधोरण साहित्य शाख के महान्‌ ्रतिष्ठापक मान्य 
प्राचायं आनन्दवद्धेन रौर अभिनव गुप्त के संकेतो के अनुसार होने पर ही ह्य 
कोटि मे आता है, अन्यथा नहीं । इसका निरूपण आगे हम करेगे । 


अग्निुराण में दोष एवं गुण का लक्षण- 

““द्धेगजनको दोषः सभ्यानाम्‌"। जिससे सभ्य उदधि विचलित हो 
जाय वह सभ्यो के उद्वेग का जनक दोष कहलाता है ओर “यः काव्ये महतीं 
छायामनुगृह्णाति असौ गुणः” जिससे काव्य मे महती छाया हो जाय वह गुण 
हे । यहां छाया का श्रथ शोभा लेते है तो वामन से मेख हा किन्तु दण्डी से 
मेरु नदीं हृश्मा। ओर भी बात है अलंकार तथा गुण का भेदकं बीज इनके 
मतमे भी नहींप्राप्तहृच्मा। क्योकि इनके मतम भी अलंकारो से शोभा ही 
होती हे। जेसा कि अभरिपुराण ३४२ अध्याय मे अलंकार लक्षण लिखा हे 
“काव्य शोभाकरान्‌ धमानलंकारान्‌ प्रचक्तते” । काव्य की ओभा करने वाले 
धूमो को अलंकार कहते हे । - 


इस ऊपर निर्दिष्ट आचार्यों के लेख से यह्‌ तो सिद्ध हा किं गुण काव्य 
के धमं है, किन्तु इसके साथ साथ एक जटिर समस्या यह आगरं कि अलंकार 
भी वही शोभारूप कायं करते है, जो गुण करते है ओर वे भी गुण की तरह 
धमे ही है, तब गुण एवं अल्कारो के बीच मे भेद न होकर एकता आ जाती 
है । . इसी समस्या को हल करने के लिए आचाय मस्मट ने प्रयल्न किया । 


# 
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( ४६ ) 
आचाय मम्मटर का प्रयल- 


त्राचाय मम्मट ने गुण एवं अलंकार दोनों का सामान्य लक्षण लिखा श्मौर 
उसका उदाहरण द्वारा समन्वय करके स्थिर किया छि यही गुण एव अख्कार का 
प्रविभाग अथीत्‌ मेद है ओर लोकिक एवं अन्यशाख्ीय गुणालंकार को तरह 
समवाय एवं संयोग सम्बन्ध से काव्य मे इनकी स्थिति न॒ही हे। किन्तु आश्रया- 
श्रयिमाव सम्बन्ध से इनकी स्थिति है। उनका लक्षण है- 

ये रसस्यांगिनो धर्माः शोयांदय इवात्मनः । 
 उत्कष॑हेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 

शरीर मे आत्मा की तरह प्रधानतया काज्य मे स्थित अंगी रस क उत्कषंक 
धर्म गुर है, जो कि अचल स्थिति है अथात्‌ रस के बिना रहते नहीं रोर अगर 
रहते हे तो रस का अवश्य उत्कष करते हँ । यह लक्षण भौ अंगीभूत रस के 
उत्कर्षक गण है यहाँ तक तो ठीक है किन्तु रस के धमं है १ तथा अचलस्थिति 
है । ये दो अंश लक्षण के विचारणीय ह । 


विचारणीय अरा 


“सव वाक्यं सावधारणं भवति? सभी वाक्य अपने अथेको निन्य करने 
वाले होते द। इस न्याय के अनुसार माघुयदि गुणए रस के ही धमं है अन्य 
के नहीं । तब जहो वस्तु ध्वनि एवं अखंकार ध्वनि रहेगी गुण वडा नहीं रंगे । 
किन्त उचित तो यह है कि रस, वस्तु, अरंकार इन तीनां व्यंग्य म गुणो को 
रहना चाहिए 1 आप के लक्ण के अनुसार नहीं रह सकते । परन्तु जदा वस्तु 
व्यंग्य है, वहो भी गुण रहते हँ । जेसे- | 

ञ्रधाक्ती्नो लंकामयमयथुदन्वन्तमतर 
दविशल्यां सौमित्रेरयणुपनिनायोषधिवनात्‌ 
इति स्मारं स्मार त्वदरिवलभीचित्र छिखितं 
हनूसन्तं दन्तेदंशति कुपितो राक्षसगणः । 


इसने छंका को जराया था, इसीने समुद्र को पार किया था । यही ओषधि ` 


बन से सौमित्रि क लिये विशल्या ्रौषधि को लाया था इस प्रकार याद्‌ कर-कर 
के पित ह्या राक्षस समुदाय हे राजन । आप के बेरिया के घरों को वलभी 
क चिरा मे लिखित हलुमान्‌ जी को दांतों से काटता हे । 

^ राजन्‌ ९ आपके शत्र ्रापके भय से अपने घरों को छोड़कर भाग 
गये ।» शल्य घरों मे ही रासो का निवास हो सकता हे अर तभी यह कुपित 
राक्षसबृ्तान्त संगत होता है । यहाँ माधुयं एवं प्रसाद्‌ गुण है । छुपित शब्द्‌ 


से कोप वाच्य है। अतः रस नहीं हे। अगर कँ किं रस शब्द से भावों को 





| 
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| 
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( ४७ ) 


भी महण करते है ओर यहां राजा के विषय मे कवि के हृदय में रति रूप भाव 
हे। तब यह उदाहरण हे । 


स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ ऊुदरच्चातेतराम्बुच्छटा 
मखन्मोहमह्पिंहषविदहितस्नानाह्विकाह्वाय बः । इत्यादि 


इस पद्य मे गंगाके विषयमे कविके हृदय में रति ( भाव ध्वनि ) हे। 
यहो ओज गुण हे, जो किं कविगत गंगा विषयक भाव के परति विरुद्ध है। क्योकि 


दीप्त्यात्मविस्ततेहतुरोजो वीररसस्थितिः । 
ीभत्सरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥ 
इस नियम के अनुसार ओज गुण की स्थिति वीर बीभत्स एवं रोद्र रस में 
ही हो सकती है, अन्यत्र नहीं । | 
यदि केः किं यह पद्य अवर (अधम ) काव्य का उदाहरण है । इसमें 
ग्यंम्य शब्द चमत्कार मे लीन हे अतः रहते हए गुण का अनुसन्धान नहीं किया 
जाता तब तो ओर बन गई । क्योकि गुणो को जो अचलस्थिति कहा गया था, 
वह अंश व्यथं हो गया । ओर भौ देविये- ¦ 


तरुण्या लिंगितः कण्ठे नितम्बस्थलमाभ्रितः । ` 
गुरुणां सनिधानेऽपि कः कजात युयुः ॥ ` 
यँ घट रूप वस्तु ग्यक्त दै । को भी रस नहीं है, किन्तु माधुयं गुण हे 
तथा प्रसाद्‌ गुण है । अतः रस के धमे गुण दै यह्‌ कहना असंगत है । अर 
अचल स्थिति कहना तो ओर भी विरुद्ध है । ध्वन्यालोककार ने स्पष्ट लिखा हे 
ओर कन्तक ने उसकी विशद म्याख्या की हे । 
सो्स्तदृन्यक्तिसामथ्ययोगी शब्दश्च कथन ! 
वाच्योऽथंः, वाचकः शब्दः प्रसिद्धरिति यद्यपि । 
तथापि काव्य मार्गेऽस्मिन्‌ परमार्थायमेतयोः। 
शब्दो विवकषितार्थक वाचकोऽन्येषु सत्स्वपि । 
दमथः सहदयाहादकारिस्स्पन्द सुन्दरः ॥ 
वाच्य अर्थं है वाचक शब्द दै । यह यद्यपि प्रसिद्ध दै किन्तु काव्यमागं 
मे यह इनका परम अथं हे कि उस अथं को कहने वाले हजारों शब्दां के रहते 
हए भी प्रकृतोपयोगी विवक्षित अथं को कहने वाला वह एक ही शब्द्‌ दै ओर 
सदयो को आह्वादित करने वाले अपने स्वभाव से सुन्दर ही अथं है 1 इसीलिये 


ध्वनिकार ने लिखा हे कि वही कोई अथ है ओर उस अथं की व्यक्ति करने की 
सामथ्यं रखने वाला कोड ही शब्द्‌ हे । 


( ट ) 


व्यस्य व्यंजकभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां न तु 
वाच्यवाचकरचनामात्रेण । ( आलोक ) 


यो महाकविरित्यहं भूयासमाशास्ते । ( लोचन › 


, जो यह चाहता है कि भै महाकवि होऊ उस को महाकवि पद प्राप्र 
करने का दहेत है कि न्यंम्य ओर व्यंजक का हो सुन्द्र प्रकार से प्रयोग 
करना । इसी लिए कहा भी ह । “कान्यं तु जायते जातु क्स्यचिसखतिभावतः। 
कान्य तो किसी प्रतिभाशाली से कभी बन पाता है। अतः व्यंग्य से दोषों के 
दवारा अपकषै निरस्त करने के लिए दोषां की; दत्कषं करते के लिए गुणो की 
तथा शोभा सम्पादन के लिए अलंकारो कौ स्थिति शब्द्‌ रौर अथं मे माननी 
` नितान्त आवश्यक है । उचित भी है । ब्रीहीन्‌ प्रोक्तति, या ब्रीहीन्‌ अवहन्ति”? 
इन श्रतियं से विदित प्रोक्षण या अवघात धानोंका ही दहो सकता हे आत्मा 
का नही, किन्तु भक्षण या अवघातजनित्‌ संस्कार. अदृष्टं पुए्य विशेष आस्मा सें 
ही होगा। संस्कारः पुंस एवेष्टः। लोक में कहते हे देवदत्त काना है चेत्र अन्धा 
हे सैन्र लंगड़ा हे । यहां देवदत्त चैत्र मेत्र्‌ का अथं हे शरीर विशिष्ट आतमा} वह 
आत्मा काना, अन्धा एवं लंगड़ा नहीं हे, प्रत्युत आंख मे कारणत्व हे खां में 
न्ध्व है। पैरो मे प॑रुख हे, ओर देवदत्त चेत्र ओर मेत्र आंख या पेर नहीं 
है, तब भी ेसा भ्रयोग क्यों हे । उत्तर । आंख कानी हे या ओंखं अन्धी हे 
या पैर लंगड़ा है यह कहना बनता ही नदीं । इसीकिए देवदत्त काना हे कहा 
जाता है। बह बात गुण मे नहीं दै। रस मधुर दै रसम माधुयं है । शब्द 
धुर है। शब्द म माधुयं है अथं मं माधुयं हे दोनों तरद्‌ का प्रयोग होता हे । 
कहने का आडाय है कि जिस वस्तु का जो आश्रय होता है उसीसे उसका सम्बन्ध 
होगा । अतः काल्य करने के लिए प्रवृत्तिमान्‌ कवि के लिए व्यंग्य को लक्ष्य 
करके उदस्य बनाकर शब्द एवं अथं को ही दोष रदित, ए युक्त एवं अलंछृत 
करना चाहिए । हँ उसका फल अनपकषणीय, उत्कषणीय, एवं ्लंकरणोय्‌ 
व्यग्य स ही होगा । अतः गुणे का निरूपण प्राचीनं कौ तरह शब्द एवं अथं 
मनै ही करना चादिए । ओर भी बात दै। आपने ( सगणो शब्दार्थो काम्यम्‌ ) 
शुर विशिष्ट या गुणाभिन्यंजक शब्दां कान्य है । यह्‌ काव्य लक्षण ङ्खिाहे। 
इसमे भी वही आपत्ति दै, जो आपत्ति आपने बामन के मत में उटायी हे। जसे 
समस्त गुणो को अभिव्यक्त करने वाले शब्दाथौ को कान्य कंगे तो “अनगरग 
प्रतिमं तदंगम्‌ , इसमे केवल माधुयं “मृध्नौयुद्‌ ृत्तकरत्ताविरल” इसमे केवल ओज 
गु क होने से कान्य व्यवहार नहीं होगा । अग्र करेगे कि एक या दो गुण के 
भिव्यंजक शब्दार्थौ को कान्य करेगे तव “स्वगे पराप्निरनेनैव देहेन वरवणिनी, 
इसमे आप दही के लेख के अनुसार अत्र विोषोक्ति व्यतिरेकौ गुणनिरपे 
कल्य ज्यवहारस्य प्रवर्तकौ यहाँ कोद भी गुण नहीं है । केवल विशेषोक्ति एवं 
५ ही काव्य व्यवहार ॐ प्रयोजक दै । अतः प्राचीनोक्ति ही ठक 





( ४६ ) 


यश्रोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः 
नकः पयनुयोज्यः स्यात्‌ तादगथविचारणे । 
ओर भी हेतु ह-शब्द ओर अथं भे गुणों ॐ मानने का । रसो ॐ आस्वादन 

के लिए मुख्य कारण है विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों की म्रतीति। यें 
विभावादि भी रसास्वाद के भरति कारण तभी .बन सकते है जब वे चमत्कारी 
रूप सं सुनाई पड़ने वाले शब्दां से समर्पित किये जायं, ओर स्वयं भी ये अर्थरूप 
विभावादि चमत्कारी रूप से उपस्थित हृए हों । अन्यथा रूप से पथात्‌ विक्रत 
रूप से सुनाई पड़ने वाले शब्दां से उपस्थापित कयि गये ओर स्वयं भी 
विछ्रतरूप से उपस्थित हए हो तो कथमपि रस की प्रतीति नहीं करा सकते । 
इन शब्दा के चमत्कारी रूप से सुनाई पड़ने मे तथा अर्थो के चमत्कारी खूपसे 
उपस्थित होने मे कारण दोषाभाव, गुण एवं अलंकार ही है ।. अतः दोष एवं 
अलंकारोको तरह गुणों को भी शब्दनिष्ठ ओर अथंनिष्ठ मानना उचित 
. लक्तणा करने को विलङ्कुल आवश्यकता नहीं हे । 


गुणों की संख्या मे मतभेद- 
गुणो कौ संख्या के विषय मे भिन्न-भिन्न शाखं मे भिन्न-भिन्न मत है। 


सांख्य मे तीन गुण होते हं । नैयायिको ने २४ गुण माने है । लोक मे अनन्त 
गुण है । कान्यशाख के आचार्यो ने अपने-अपने मन्थं मे बड़ा मतभेद दिखाया हे 


नास्यशाख मे भरत मुनि ने १० गुणो का उल्लेख करिया है । अग्निपुराण 
म अभिदेव ने गुणो की संख्या का अलग करम दिया हे वे कहते हैः कि ७ शब्द के 
गुण हे, ६ अथं के पुनः £ शब्दार्थोभय के ह । शब्दार्थोभय क सम्मिलित गुणो 
का निदंश एवं ग्याख्या अभरिपुराण में पदिले-पहिल मिलती है। इस तरह इनके 
मतमें १ गुणदहं। दण्डीने १० गुणो का निदेश किया है, किन्तु भरत की 
अपेक्ता स्वरूप एवं व्याख्या मे विभिन्नता है । वामन ने १० गुण बतलाये है । 
भामह, आनन्दवद्धन, मम्मटः; विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रथरति ने माधुयं ओज एवं 
प्रसाद्‌ तीन गुण माने है। किन्तु भोज ने २४ गुण मने है । शतेष १ प्रसाद्‌ २ 
समत्व ३ माधुयं ४ सौकुमायं ५ अथन्यक्ति £ कान्ति ७ उदारता ८ उदात्तत्व € 
ओज १० जित्य ११ अभीष्टत्व १२ सुशब्दत्व १३ समाधि १४ सोस्य १५ 
गाम्भीयं १६ विकास १७ सम्बृति १८ सम्मितत्व १€ भाविकत्व २० गति २१ 
रीति २२ उक्ति २२ भोढि २४ ये नाम उनके है। चन्द्रालोककार जयदेव ने ८ 
गुण मने दै। दोनों वाग्भटों ने भी १० माने है । ऊन्तक ने ओचित्य एवं 
सौभाग्य दो गुण सवेसाधारण माने दै। माधुयं, प्रसाद, लावण्य एवं ` 
्मामिजात्य ये चार गुण विशेष माने है। इन को आगे के प्रकरण. में 
समञ्चायेंगे। सरस्वती तीथं ने लिखा है “कि राजा भोजो ग॒णानाह विशतिः 
तुरश्च यान्‌। वामनो.दश तान्‌ वाग्मी भट्रखीनेव भामहः; ॥ 

\9 
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राजा भोज ने जिन २४ गुणों का निरूपण किया है, वामन ने उन्हीं को 
१० गर कहा दै । ओर भामह भट उन्दीं गुणों कौ संख्या कहते है । 

विद्यानाथ ने प्रतापरुद्रयशोभूषण मे चौबीस २४ गुण भोज कौ तरद माने 
है । हेमचन्द्र जेन क काव्याुशासन मं ३ तीन मानेदै। स्द्रट ने अपने 
काञ्यालंकारः मे गणो का निदेश किया है परन्तु स्पष्ट रूप से नदं किया हे । 
उसके टौकाकार नमिसाघु ने जरूर लिखा हे । उन्दने लिखा हे किं “रचना 
चारुतवे शब्दगुणः सन्निवेशचोरुत्वम्‌ ` । 

रचना की चारुता से शब्दों क विन्यास में सुन्दरता का नाम शब्द गुण 
है| यह नवीं कारिका दहै। इसके पटिल्ते कीट वीं कारिका की व्याख्या मं 
“वाक्यं प्रयुजीत” इस वाक्य को लेकर दोषाभाव ण है। प्रसाद एवं गम्भीयं 
का निदेश करिया है। गोस्वामी कणेपूर ने अलंकार कौस्तुभ मे तीन गु 
मने है। इस तरह दश्च गुण मानने वालो कौ संख्या एवं ३ गुण मानने बालो. 
करी संख्या करीब-करीव बराबर ही हे । 


रीतियों की संख्या एवं स्वरूप में मतभेद-- 

गुणं कौ संख्या मे जैसे आचार्यो का मतभेद्‌ है, उसीभ्र कार रीतियो को 
लंल्या एवं स्वरूप मे भी मतभेद है। अग्निपुराण मे वेदीं पांचाली गौडोया 
( गौडी ) लाटीया ( लादी ) ये रातियोँ कहीं है । भामह ने गौडीय च्रौर वैद 
दो वत्म॑बतलाये है । दण्डी ने कवियों को काव्य के निमीण के लि९ अनेक 
मार्गो की तरफ़ संकेत करके मी दो ही वदभ एवं गोडीय्‌ मार्गोका निदंश किया 
हे । वामन ने वैदभों गोडी एवं पांचाली तीन्‌ रीतियोँ बतलाई दै । रुद्रट एव 
जयदेव ने ४ रीतियांँ कहीं है । वाग्भट तीन रीतियां मानते है। लाटी को छोड 
देते है। महाराज भोज ने वैदभौं, गौडीया, पांचारी, लाटी, आवन्ती एवं मागधी 
६ रीतियों का निरूपण किया । इन्दोने संभवतः भरत की दो प्रवृत्तियों को मिला 
लिया हे । 

छुन्तक ने इन्दी को संककमार विचित्र एवं मध्यम माग नाम से पुकारा हे। 
अन्य आचार्यो के माने हए ३।८।१०।२४ गुणों के स्थान में माधुयं, प्रसाद, लावण्य 
एवं ्राभिजात्य ४ गुण प्रत्येक मागं मे माने ह ओर इनसे भी सन्तुष्ट न होकर 
अौचित्य ओर सौभाग्य नामक २ गुणों का तीनों मार्गों के लिए सामान्यतः 
निदा किया है। इन्दं रीतियों या मार्गो के स्थान मे उदूभट एवं मभ्मट ने 
उपनागरिका परूषा एवं कोमला नाम की बृत्तियं का उल्ेख किय। है। ग्राम्या 
वृत्ति को कोमला भी कहते ह । एेखा उदूभट का मत हे । 

इस तरह आचार्यो ने रीति, वत्मे, मागे एवं त्ति नामं से एक ह। वस्तु का 
निरूपण किया है। जेसा कि महाराज भोज ने दिखाया हे । 


वैद्ादिङृतः पन्थाः काव्ये मागं इति स्तः । 
रीड्‌ गताविति धातोः सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ 





( ५१ ) 


रियन्ते परम्परया गच्छन्त्यनयेति करण-साधनोऽयं रीति" शब्दो मागं 
© 
पयीयः । 


विदभीदिदेशों के निवासी आचार्यो द्वारा काल्य की रचना के लिए जो पथ 


बतलाया गया हे वह्‌ मागं माना गया हे ओौर उसी को रीङ्गतो धातु से निष्पन्न 
होने से रीति कहते हैँ । | 


यह्‌ रीति या मागं तो अवश्य यावत्कान्यों की रचना के लिए उपयुक्त होता 
मी ह किन्तु अनुप्रासालंकारमाच्र के उपयोगी उपनागरिका परुषा एवं कोमला नाम 
कौ वृत्तियां का (५ करके लिखना “केषांचिदेता वेदर्भीप्सुखा रीतयो मताः” 
कि यही दृत्तियों किन्दीं के मत म वेदर्भी प्रयुख रीतियां है । यह डच असंगत 
सा मालूम पडता हे । स्वयं काव्यप्रकाशकार ने अथंगत कष्टत्व दोष का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि- 
सदा मध्ये यासापियममृतनिष्यन्द सुरसा 
 सरस्वत्युदामा वहति बहुमागां परिमलम्‌ 
प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महता 
महाकाव्यव्यो्ि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ॥ 


मत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचिघ्रमध्यमात्मकत्रिमागो भारती 
चमत्कारं वहति ता गम्भीर कान्यपरिचिताः कथमितरकाग्यवत्‌ ग्रसन्ना भवन्तु । 


जिन कविरुवियों के मध्य मे सुकुमार विचित्र एवं मध्यम नामक तीन 
मार्गो वाली भारती चमत्कार को धारण करती हे। इति | 


यहां मूल श्लोक मे बहुमागौ लिखा है । उसी की व्याख्या सुमारादि तीन 
मागं किया है । 


यहो असंगति यह है किं ये उपयुक्त तीन मागं कान्य मात्र के निमाण भें 
उपयोगी होते दै । शौर मस्मट की उपयंक्त वृत्तियां केवल ब्रत्यनुभ्रासं के उपयोगी 
होती है, जो केवल चत्यनुप्रास के निमांण मे उपयुक्त हो सकती हे। वे अन्यन्न 
कैसे उपयुक्त हो सकती है । ओर भी हेतु है कि मस्मट ने लिखा ह किं यही तीन 
वृत्तियँ किसी के मत मे तीन रीतियां है तो बहूमागो पद की व्याख्या मे तीन 
वृत्तियाँ अपनी मानी हुई लिख देते क्यों सुकमारादि मार्गा का निदेश किया ! 
जव कि इनके मत मे दोनों एक ह । तः इस लेख से प्रतीत होता ह किं स्वयं भी 
हृदय से दोनों को मिन्न मानते दै। किन्तु प्रवाह म एेसा खि गये । 


ओर भी हेतु है कि आपने अयुम्रास म नियत वर्णा की समानता से रस 
को व्यक्त करने बाल्ञे व्यापार को च्त्ति कहा हे । वृत्तिनियतवरणंगतो रसविषयो 
व्यापारः क्योंकि “वणंसाम्यमनुप्रासः?. वर्णो की समानता का नाम अनुप्रास . ` 
हे। फलतः जहां पद्‌ साम्य हो वहो पर दूसरी वृत्तिं चाहिए ओर जहो वणे _ ` 
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मै तथा पदों भ साम्य न हो बह्म तीसरी, क्योकि असमान वणं एवं पद्‌ वगैरह ऊ 
द्वारा भी काव्य का निमीण होता है। वहां वृत्यनुप्रास न होकर यमक ` अथवा 
लाटानुप्रास श्लेषादि अरंकार होगे। तथा अर्थो के निरूपण करने के लिए चौथी 
बृत्ति माननी पड़ेगी। अतः आप के द्वारा मानी हई दृत्तियां भिन्न वस्तु हे ओर 
वैद्भी प्रभति रीति या सुक्कमारादि मागे भिन्न है । 


डौर भी कारण हैकि मम्मट ने जिसके लिए तीन वृत्तयो बतलाई है, 
उसी काय क लिए अग्निपुराण एवं रुद्रट आदि प्राचीनों ने तथा अवोचीन जयदेव ने 
धुरा, परुषा, परोढा, ललिता, एवं भद्रा ५ वृत्तियांँ मानी दै । रुद्रट काव्यालंकार 
क व्याख्याता नमि साघु ने श्रपनी टीका भ लिखा हे कि हरि ने इन पाचों घृत्तियों 
क स्थान म ८ बृत्तियां मानी है । मधुरं परुषं कोमल मोजस्सि निटृदुरं च रलियं 
च । गंभीरं सामण्णं च अद्धमणिति उनायच्चा इन हेतुश्मों से मम्मट की वृत्तियां 
को रीति या मागं के स्थान भे मानना ऊं क्या नितान्त असंगत हे । 


द्मानन्दवद्धंनाचाये ने ध्वन्यालोक मे रस को व्यक्तं करने के लिए संघटना 
का निदेश किया। ओर संघटना ओर गुणों के परस्पर में आश्रयाश्रयिभाव 
करे विषय मे विचार किया। अभिनवगुप्राचाये ने लोचन मे पद संघटना एवं 
वाक्यसंबटना दो प्रकार की मानी है। संघटितपदसमुदाय वाक्य है ओर 
संघटित वाक्य समदाय प्रबन्ध है । | 


राजशेखर ने कान्यमीमांसा मे वेदर्भी गोडीया एवं पंचाली तीन रीतियां 
लिखी है । उसी ने कपूरमंजरी के मंगलाचरण मे वच्छोमी, मागधी एवं पाचाखी 
क्खिीहै। श्षिर बालरामायणे उसी ने मैथिली रीति का उल्लेख किया है 
द्मौर उस रीति क तीन गुण योगपरम्परा १ समास का ईषतप्रयोग २ अथोतिशरय 
होने पर जगन्मयीदा का अनतिक्रमण ३। रुद्रट ने जेसे-- 


वैदभीं पाचाल्यां प्रेयसि करुणे भयानकाद्ुतयोः । 
लाटीयागोडीये रद्र इयात्‌ यथोचित्यम्‌ ॥ 


शगार, करुण, भयानक. अद्भुत मे बेदभीं तथा पांचाखी रीति हे। ओर 
रोद्र तथा वीर में लाटीया तथा गौडीया रीति होनी चाहिए । शेष हास्य, बीभत्स 
एवं शान्त तीन रसो मे ओचित्यालसार करना चाहिए । उसी तरह सिहदेव 
गणि ने भी लारी=दहास्य, पांचाली करुण आर भयानक, मागधी = शान्त 
गौडी = बीर ओर रौद्र, वच्छोमी = बीमत्स ओर अद्भूत, वेदर्भी को = गार रस 
के लिए उपयुक्त बतलायी है । वच्छोमी का वत्सगुल्मी संस्कृत है । महाराज 
भोज ने अवन्तिका जिसका नाम दिया उसीका इसने वच्छोमी दिया है । 


राजशेखर क वाद श्रीपाद पण्डित ने मौ मेथिली ओर मागधी का निदेश 
किया है। शिगभूपाङ ने कोमला कठिना एवं मिश्रा के नाम से तीन रीतियों का 


 निदशकरियादहै। . 
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विश्वनाथ, विद्यानाथ, विद्याधर, कपूर गोस्वामी अलंकार कौसुम 
निमौता एवं पर्डितराज जगन्नाथ सभी ने रीतियां का उल्लेख कियादै। अग्नि 
पुराण. से आज तक को आचाय परम्पराच्मों मे सभी ने रीतियों को माना है। 
इनकी संख्या मे भेद है ओर स्वरूप मे भी भेद है । ध्वन्यालोककार तथा नतक 
ने दूसरे रूप मे इनका उल्लेख किया है । रीति नाम नहीं दिया है। इस तरह 
, रीतियो के भकार एवं मान्यता का निरूपण सुस्पष्ट ह्या । अव इन सवका विवेचन 
“रीतिराद्धान्त" मे दिखावेगे। जिसमे रीतियों क मानने की आवश्यकता, 
रीति सिद्धान्त का अन्य सिद्धान्तो से सम्बन्ध एवं रीति सिद्धान्त कौ कसौटी का 
निरूपण करगे । | 


गुणों के विषय म विवेचनापुर : सर अपना मत- 


“न च किंचिद्‌ गुणहीनं, दोषैः परिवजितं न वा किंचित्‌" ङु भी वस्तु 
गुणों से दीन नहीं है ओर न कोई दोषों से वर्जित हे। जब यह सर्वमान्य 
सिद्धान्त हे, तब यह कहना कि अ्रुक मे गुण हे, यह बनता नहीं प्रत्युत असंगत 
हे । फलतः माधुयं ओज एवं प्रसाद गुण रस में ही हे, शब्द मे पर्व अथ॑ मे वे 
नहीं दै। अथ च रस आत्मा है, आत्मा निगौण है । अतः उसमे गुण नहीं है 
ओर रस की उपाधि रत्यादि स्थायि भाव-जो किं मै इसका हू, यह मेरी हे या 
यह मेरा हे, मै इसकी हँ “देसी इच्छा या ज्ञान स्वरूप है- मे मी : गुण नहीं रहते 
दै, क्योकि” नैयायिक लोग गुण मे गुण नहीं मानते है । ( गुणे गुणान 
गीकारात्‌ ) ये दोनों सिद्धान्त अविचारित रमणीय है । 

इन दोनों ही सिद्धान्तो मे प्राचीन आचार्यो के साथ स्पष्ट विसेध हे। यदि 
कहा जाय किं ( युक्तियुक्तमुपादेयम्‌ ) युक्ति कसौटी से निखर रावे उसको ग्रहण 
करना चाहिए तब युक्ति, तक, संगति एवं व्यवहार सबसे विरोध है । 

युक्ति विरोध- 

रस को आत्मा माप मानते द। यदि नैयायिक के मत का अनुसरण 
करके रस को आत्मा कहते ह तव भी ठीक नदीं है। नैयायिक आत्मा को द्रव्य 
सानते दै । द्रन्य का लक्तण हे स्वरूप है। जो गुण का आश्रय हो बह द्रन्य 
दे। इस तरह माधुयोदि ण रस में हो सकते है । परन्तु नैयायिकं के यहोँ 
माधुयं गुण नहीं है किन्तु मधुर गुण है। गुणों के निरूपण म नैयायिक लिखता 
हे ( प्रथिव्यां षड्‌ विधः जले तु मधुर एव ) प्रथिवी मे मधुर, अम्ल, कट, कषाय, 
तिक्त लवण ये छः ही गण ह किन्तु जल में मधुर ही है। अगर जल मे माधुय 
रस गुण होता तो “जले माधुयम्‌” कहते। ओर ओओज एवं भसाद तो नैयायिक परि 
गित्‌ गुण ही नहीं ह । उनके मत मे इच्छा द्वेष सुख दुःखादि गण आत्मा से 
माने हं । रस को नैयायिकाभिमत आत्मा के रूप मे नदीं मान सकते है क्योकि 
रस की जहां ग्याख्या है वहां प्रपाणक रस न्यायेन चज्यंमाणए होने से रसादि 
स्थायी भावों को रस कहा है। जसे मधुरादि गुण युक्त पदार्था के सम्मेलन से 
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बनाए हए भ्रपाणक माने पेय को पीते है तब श्च स्वाद्‌ लेते ह । अथात्‌ उस पेय 
मे मधुर अस्ल लवण गुणो का अनुभव करते है । ओर हषं को प्राप्त करते हे । 

उसी तरह कान्य म भी भावों अनुभावा चे आानन्दांश से सम्बलित स्थायी 
भाव का आस्वादन करते है । अौर नाव्य मे भावों एवं अभिनयो से सम्बरित 
स्थायी का आनन्दांश्च के साथ आस्वादन करते दै । इस आनन्द सित अस्वाः 
दन रूप अनुभूति के कारण रत्यादि को रस कटा हे । 


यँ का भाव यह्‌ है कि सहृदय श्रोता एवं पाठक सामाजिक कान्य के श्रवण 
एवं पठन या नाव्यदशैन के बाद्‌ अनिवचनीय अन्तःकरण धमे विभावञ्नुभाव, 
सात्विकं एवं व्यभिचारी भावों के सम्बन्ध से अपने अन्तःकरण मे वासना रूप में 
सूम रूप में स्थित एवं साक्ठिचेतन्य से सम्बद्धित होने वाली रति की चवंणा अथात्‌ 
आस्वादन करता है। आस्वादन के समय आनन्द मेँ आवरण भंग होने पर 
चैतन्य आनन्द स्वरूप आत्मा मी भासित होता है । जेसे शुष्क तथा नितान्त माधुयं 
रहित वेशन क बुन्दियों का चीनी की चासनी से सम्पकं करके आस्वादन करते हँ 
रौर आनन्द को भ्ाघ्र करते हँ उसी तरह जड भूत रति को आनन्द्रूप ओतमाके. 
सम्प से आनन्दमयी तीत होती है । यहां अखण्ड च्रात्मा भें. आनन्दूत्व एवं 
ज्ञानत्व ये ध्म कल्पित द । इस कल्पित आनन्दत्वांश मे आवरण होता है । इस 
आवरण भंग का बीज निमित्त कारण काव्य खरूप शब्दार्थो भय ज्ञान नाय्यम्रे्ञण, 
संगीत श्रवण एवं चित्र दशेन तथा विभावादि सम्बन्ध हे । प्रसंग से चव विभाव 
अनुभाव एवं व्यभिचारी का स्वरूप शाख अर युक्ति के आधार पर लिखते हैँ । 


स्थायी भाव ही रस क्यो- 


हृदय संवादोपयोगी वासना रूप चित्तवृत्ति का उद्रोधन विभाव के हारा 
सहृदय को होता है । ओर उस म तन्मयी भाव सहृदय का हो जाता ह। यह 
तन्मयी भवन रूप अलुभवन ही सिद्ध करता है किये स्थायी भाव ही रस होते हे । 
न्य भाव उसके अधीन होते है। जेसे लोक मे देखा जाता हे किं हाथ पैर; 
ओंख, कान वगेरह सभी के होते ह ओर समान ही होते है किन्तु इनका 
उपयोग करना जो जाने वही बुद्धिमान कहलाता है । “आंख कान सुख नासिका 
सव ही ॐ इक ठौर, कहवो सुनिबो देखबो चतुरन को कुच छर! जो उपयोग 
करना नहीं जानते वे उनके दास बने रहते हे । 

उसी तरह बासनास्वरूप मेँ स्थित भावों में तन्मय इए सहृदय के हदय मे 
रहने बाले तथा अन्य भावों से अबाध्य एवं अन्य भावों को अपने मे भिरने मं 
` समर्थं होने से जो स्थिर भाव द वे ही स्थायी भाव रस बनते है अन्य उनके 

उपकरण हे । 


विभाव 


लोकं म जो रत्यादि स्थायी भावों के उद्धबोधक दह कारण है अथात्‌ 
वासना रूपतया सहृदय के हृदय मे सूदधम रूप से अवस्थित रत्यादि भाव जिससे 
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आस्वाद्‌ के योग्य हो जाए वह विभाव दहै। जैसे राम सीतादि,ये ही काव्य 
नाय्य संगीत एवं चि से समर्पित हुए विभाव हैँ। इसके दो स्वरूप हैँ एक 
आलम्बन दूसरा उदीपन । आखम्बन विभाव वह है जिनके सहारे से रत्यादि 
भाव स होते है । उदीपन वे है जो रत्यादि भावों को उदीपित उत्तेजित 
करते 


अखमाकव- 


लोक मे जो रत्यादि के कायं है मुख प्रसाद प्रभृति, वेदी जव कान्यादि 
से समर्पित होते है तव अनुभाव कहलाते है । क्योंकि अनुभाव वह है जो भावा 
के स्थिति को सूचनादे। किसी को देख कर कोई दंस पड़ तो मालूम होगा किं 
इनका प्रमदहं। किंसीकोदेख कर किसीका शिर ददं करने लगे तो समञ्चना 
होगा कि इनका देष हे । 


रस रूपता को प्राप्न हो रहे स्थायिभाव के कायं अनुभाव दै जेसा किं इस 
कारिका से स्पष्ट हे; 
9 (~ ¢ 
रसतां गच्छति स्थायी यत्काययुपलच्यते । 
अनुभावः स विज्ञेयः भाव-संस्थान-षचकः ॥ 


ठयभिचारीभाव या खचारिगाव- 


व्यभिचारी या संचारी ये दो नाम भावों है। इन भावों के नाम सार्थक 

है। लोक मे जो अवान्तर कारणों से पैदा होने वाली रत्यादि भावों की अव- 

स्थां जो किं बीच बीच मे अती हुईं भी स्थिर नहीं रह सकती जेसे जल में 

रंग । वे ही जब काव्यादि में अपने पने विभाव एवं अनुभावं के द्वारा व्यक्त 
की जाती है तब व्यभिचारी कहलाती है । 


इनसे रस सिद्धि का प्रकार यह हे कि शब्दार्थोभिय रूप रघुवंशादि महाकान्यों 
मे भाव विभाव एवं अनुभावो के वणनात्मक बहुत वाक्य रहते ह उनसे रस 
सिद्धि होती 


दृश्य नास्य मँ वाक्य अल्प रहते हँ किन्तु अभिनयो से ही रस सिद्धि होती 
3; | संगीत मे राग रागनियों से होती हे ओर चिर मे वही कायं रेखाओं से 
ता हे । 


वासना- 


पूर्वोक्तं वासना या भावना या संस्कार एक ही वस्तु है। वह वासना दो 
प्रकार को है। पहली कवि, नटः. चित्रकार एवं गायक मे रहती है। दूसरी 
सामाजिक मे रहती हदे। कवि वणन करता हे, नट अभिनय करता है, गायक 
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गाता हे, चिच्रकार रेखा बनाता ह । सदय सामाजिक उसका आस्वादन 
करता ह । पहली वासना दवितीय वासना की कारण है । इन दोनों क रहने 
पर ही रस को अनुभूति होती हे । 


काव्य मे विभावादिकं की तरह बाद्यसत्ता की अपेक्ञा नहीं है। केवल 
शब्द्‌, अभिनय, रागादि एवं रेखाओं से उनके सद्भाव की पेक्ञा हे । उसके 
अनन्तर भावो मे साधारणीकरण सहृदय की सहदयतावश उन्मिषित भावना- 
व्यापार से स्वतः हो जाता हे । 


रस के विषय मे नास्य शाखकार ने यह लिखा हे -- 
यथा बहुदरव्ययुतैः व्यंजने बेहुभि्युतम्‌ 
आस्वादयन्ति युजाना युक्तं थुक्तिविदोजनाः 
भावाभिनयसयुक्तान्‌ स्थायिभावांस्ततो बुधाः 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मानाय्यरसाः स्मरताः । इति । 


इस सिद्धान्त के अयुसार कारण _मधुरादिरसयुक्तपदाथं जिनसे प्रपाणएक 

बना उनमे भी मधुरादि गुण है. ओर उनसे बने कायं अपाणक म भौ मधुरादि 

गुण ह । उसी प्रकार आस्वाद हेतु शब्दाथे रूप कान्य मे ही गुण है । इसीलिए 

भरतादि आचार्यो ने काव्यगुणाः काव्यगुणाः यही कहा हे। कारण के गुण ही 
€ सें र > से 4। तग € सै \५/ 

काय मे आते.है। यदि कारण मे गुण नहीं मानेगे तो कायं म गुण कों से 

अएगे । इनके दारा आस्वाय आनन्दांश सहित स्थायिभाव शूप रसम भी गुण 


मान सकते हे । 
तके विरोध- 


““वाग्वेद्रध्यम्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ ।” वाणी क विलास के प्रधान 
होने पर भी आनन्द ही लक्ष्य हे। आनन्द की निर्विघ्ता से प्राचि हो अतएव 
विघ्नो को दोषों को हटाने के फरस्वरूप ही दोषाभाव को कान्य में स्थान दिया 
उसी तरह आनन्द की प्रापि मे सहायक होने से गणालंकारों को कान्य मेँ निरूपण 
किया। उनमें दोषाभाव को बतलाने के उदेश्य से शब्द एवं अथंगत दोषों का 
निरूपण किया ओर इसी तरह शब्द एवं अथंगत अलंकारो का निरूपण किया । 
तव गुरो ने ही स्या अपराध किया कि उनको शब्द एवं अथं मे निरूपण न 
किया जाए । 


आचार्यो ने रस के अनुभव कताओं मे, भवन्ध मे, रस क अभिनेता 
तक्‌ मे प्रथक्‌ थक्‌ शण माने हँ तब रस के अभिन्यंजक शब्द्‌ एवं अर्थ मे गुण 
क्यो नदीं हग ! 


सखुकवित्व के स्थापक एव॒ निरणंयक भ्बन्धन्यापी गुण ये है लालित्य, 


` धुक्युक्तत, विषयगत वेविध्य, विषयगत अस्वलितभवादत्व, शब्द एवं अथं 
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निष्ट ओचित्य । अभिनेता, अभिनय, अभिनेतव्य, पाठक, पाठ्य एवं पठनीय 
सबके गुण दोष्‌ अलकारा का निरूपण नासव्यशाख मे किथा गयां दं। तस्मात्‌ 
शृब्द्‌ एवं अथ मं गुणों को न कह कर केवल रस मे मानना तक विरोध है, तथा 


गेती भ 


संगति भी नहीं होती हे । 
संगति विरोध- 


जसे जीवात्मा के विभु व्यापक होते हए कर्म एवं सुखादि भोग के लिए 
कमे साधन भोगायतन इन्द्रियादि संघातात्मक शरीर को आवश्यकता हे । अन्यथा 
“न कमं रिष्यते नरे” इस श्रुति के अनुसार उस जीव का कर्मो के साथ सम्बन्ध 
नहीं होने से भोग भी नहीं हो सकेगा। फलतः जीव के विषय मे कुं भी 
विचार होगा वह तथाकथित शरीर के द्वारा ही हो सकता हे । 


उसी तरह प्राप्य आत्मा रस को प्राप्निका साधन एवं उसके विषय में 
विचार का आश्रय लोकोत्तर वणेना निपुण कवि का रसानुगुण ललित शब्द 
ष्ट © € © ह 
रचनात्मक एवं उचित अथं वणंनात्मक्‌ कमेरूप कान्य हे | 


जसे ईश्वर सवंभ्यापी सवंशक्ति सम्पन्न होते हृए हिरण्याक्ष एवं हिरण्य 
कशिपु अधृति असुर दैत्य दानव ब रासो क संहार क लिए जौर भक्तो को 
सुख देने के लिए वाराह नरहरि आदि विलक्तण रूप धारण करते है तदनुसार 
नन्द्‌ स्वरूप रस को अनुभूति के लिए कवि लोग कान्य क शरीर शब्द एवं अथ 
मे विलक्षणता का प्रद्चैन करते है । प्रतिभा का ज्यय करके कुचं नूतन उल्लेख 
करते हँ । इस विलक्तणतारूप नूतन उल्लेख के लिए दो ही शैलियांँ दै--एक्‌ ` 
धमं के द्वारा दूसरी व्यापार के द्वारा । वे धर्म हे दोषाभाव, गुण एवं अलंकार । 
क्योंकि कभी किसी वस्तु को अपङ्रष्ट करने की तो कभी किसी वस्तु को उल्क्रष्ट 
करने कौ या फिर वस्तु को सजाकर रखने की आवश्यकता है। जिससे वह्‌ वस्तु 
अपने यथाथ स्वरूप में स्वस्वभाव मे उपस्थित हो संमराह्य हो । जेसा किं कहा है-- 


विनोत्कपापकर्ाम्यांस्वदन्तेऽ्था न जातुचित्‌ 
तदथेमेव कवयो वैलशक्षण्यगुपासते ॥इति। | 


वे अपकषक दोष दै अतएव सभी आचार्यो ने एक स्वर से कहा किं 
“रसापकृषेका दोषाः” ओर गुणनीय के उत्कषक है. गुण, लोक एवं शाख मे सभी 
महापुरुषा ने “गुणा उत्कषेदेतवः” माना है। इसी तरह अलंकारः की शोभा 
करने वालों को अलंकारस्वेन निरूपण किया है। 


यदि इन दोष गुण एवं अलंकारो का रस ऊ साथ सम्बन्ध नहीं होगा तो 

दोष फिर दोष नदी, गुण फिर गुण नही, अलकार फिर अलंकार नहीं । 

सारांश इन तीनों का रस के साथ समान भाव से सम्बन्ध हे। यह नदीं कि 

दोषों का या अलंकारो का रस के साथ शब्द्‌ यो अथ के , दारा परम्परा सम्बन्ध 
| 
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हे ओर गर का साक्तात्‌ सम्बन्ध है । इसलिए जेसे दोष अलंकारो का शब्द 
मँ अथं मे निरूपण किया है तद्त्‌ गरणे का भी शब्द ओर अथ मे ही निरूपण 
करना उचित है। शब्द ओर अथे मेँ रहने पर मी उपकार रस का ही होगा । 
जसे “बुद्धर्भोग इवात्मनि" सांख्य मत मे भोग बुद्धि करती हे फलभाग्‌ आत्मा है । 
पराजय या विजय राजा की होती हे, लडती है सेना । ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, बीहीन- 
वहन्ति, यज्ञसम्भारान्‌ अभ्युक्तति । यहां ्रोक्तणए, अवघात एव अभ्युत्तण किया 
जाता है ब्रीहि एवं यज्ञीय पदार्थो का किन्तु “संकारः पुंस एवेष्टः यह्‌ मह्‌नैया- 
यिक उदयनाचा्यं ने लिखा है कि संस्कार पुरुष मे होता है । तस्मात्‌ गुण भी 
शब्दाथं निष्ठ है अन्यथा संगति नहीं है । आत्मा शुद्ध है उसका संस्कार क्या ९. 
वस्तु की, सकान की, शरीर की सफाई या सजाई या उत्कृष्ट अथवा अपचृष्टि हो 
सकती है आत्मा की नहीं । तद्त्‌ दोष, दोषाभाव, गुण ओर अलंकारो का निरूपण 
शब्द्‌ ओर अथे सें हो सकता है । आत्मभूत रस में नदी । यदि रस में गुण 
हो सकते है तो वे हमारे द्वारा बतलाये गये मागं से ही सम्भव हे । 


| व्यवहार विरोध- 
जिसका शब्द के साथ अन्वय एवं व्यतिरेक दै उसको शब्दगत जिसका 
अथं के साथ अन्वय व्यतिरेक है उसको अथगत माना हे । यह नियमन्यवहार 
दोष, गुण एवं अलंकारिकों के लिए मान्य है तथैव मम्मटाचाये ने भी नवम 
उल्लास मे श्लेष के शाखां मे लिखा ह- इह दोषगुरणलंकाराणां शब्दाथेगतत्वेन 
यो विभागः स अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते। दशम उल्लास मे अलंकारो 
क निरूपण करने के बाद्‌ यह अलंकार शब्दगत क्यो है यह अथंगत क्यों हे 
इस शंका क समाधान मे भी यदी लिखा दै । जेसे-कुतः पुनरेष नियसो यदे- 
तेषां तल्येऽपि शोभािशयहेतुत्वे कश्चिदलंकारः शब्दस्य कथ्चिद्थंस्य कश्चिचोभय- 
स्येति चेत्‌, उक्तमत्र यथा काव्ये दोषागुणालंकाराणं शब्दार्थोभयगतस्वेन व्यवस्था 
यामन्वयन्यतिरेकावेव प्रभवतः निमित्तान्तरस्याभावात्‌। 
कहने का सारांरा अगर श्माचायं के हृदय मे गुण शब्दगत एवं अथंगत 
होते है यह भावना न होती तो दोष एवं अलंकारो के नियम व्यवहार के साथ 
गुणो का भी नियम व्यवहार क्यों लिखते। यह लेख ही प्रमाणित करता है 
कि शब्द, अथं एवं उभयगत गुण होते दै । केवल रसम दी गुण रहते है 
शब्दादि में नदीं रहते दे यह कहना, यहां व्यवहार विरोध होगा । 
पर्डितराज का लिखना आपातरमणीय हे 
पंडितराज जगन्नाथ का रसगंगाधर मे यह लिखना कि आत्मा निगुण हे 
अतः रस मे गण नहीं होते दै १, शौर रस को उपाधि रत्यादि -म्रश्रति ज्ञान या 
इच्छा रूप है अतः गुण है, गुण मे गण नहीं रहने से रत्यादि म भी गुण नही 
हे २, मेरा ( जगन्नाथ ) का अभिमत हे शब्दादि मे गुण रहते है३। ये तीनां 
ही बातें आपात रमणीय दै । र अ 





( ८९ ) 


निखिल कृल्याण गुणों के आश्रय परमेश्वर है” इस सिद्धान्त को वेद्‌, ¦ 
पुराणः भागवत, निखिख विश के भक्त, सन्त एवं महात्मा्यों ने कहा है । आत्मा 
निगो हे का अथ है मायिक गुण अनित्यत्व विकारित्वादि उनम नहीं हे । श्रतियों 
मे आत्मा के निरणत्व का जो उन्ञेख दै बह शुद्ध आत्मा के विषय मे लिख हे । 
हमारा रस तो रत्यादि सम्बलित चित्‌ है अतः शद्ध नहीं होने से गण रह सकते हे । 
रत्यादि ज्ञान या इच्छा रूप होने से गुण है यह कथन जिस नियम के आधार पर 
है उसी नियम के आधार पर शब्द भो तो गुण है । उसमे गुणे गुणानंगीकारात्‌ 
का सिद्धान्त क्यों नहीं लागू होगा। तव शब्दादिमे भी गुण केसे रहेगे। ओर भी 
वात्‌ ह किं काव्यप्रकाशकार के मत का खर्डन करते समय आपत लिखा हे कि 
“शोयदिवदात्मधर्मारं गुणानां शरीरघटकल्वाचुपपसेश्च" शूरता आदि की तरह 
गुर आत्मा के धमं है अतः कान्य शरीर शब्द एवं अथ॑ सें गुण नह रह सकते हैँ 
ओर यहो कहते हँ कि शब्द मे रहते है । यह लेख पूवापर विरुद्ध है । इस तरह 
पडितराज का यह्‌ लेख आपातरमणीय है । तस्मात्‌ शव्व. अथ, उभय एवं प्रबन्धः 
मं गुण रहते हँ । इसक्िए हमारा “न च किंचित्‌ गुणहीनं” लिखना टीक 
हे। सभी मे गुण रहते हँ । इन गणो के द्वारा आप्य रस को प्राप्न करने के वासते 
रोतियो की आावर्यकता होती है तदनुसार रीतियों का निरूपण हमने किया हे। 

वरत्ति- 

रोति जानने के वाद्‌ प्राप्य रस की तरफ बदने की चृतति उत्पन्न होती हे । 
ये चृत्तियां भी शब्दगत एवं अथेगत होती है । अनन्दवधनाचायं ने व्रत्तियों 
के विषय मे यों लिखा है-- ६ 

५९६ 
रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽथेश्ब्दयोः | 
ओचित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः ॥ 

व्यवहारो दि त्तिरित्युच्यते। तत्र रसानुगुण ओचित्यवान्‌ बाच्याश्रयो 
यो व्यवहारस्ता एताः केशिक्यादया वृत्तयः वाचकाश्रयाश्चोपनागरिकाद्याः । चरत्तयो 
हि रसादितात्यंण संनिवेशिताः कामपि नास्यस्य काज्यस्य च च्छायामावहन्ति । 
रसादयो हि योरपि तयोजीवभूताः। इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव । 

ग्यवहार का नाम ही वृत्ति है । रसादि के अनुकूल अथं का जो उचित 
ञ्यवहार है वे ही केशिकी वगेरह व्रृ्तियाँ है । इसी तरह शब्द का जो व्यवहार 
हे ये ही उपनागरिकादि वृत्तियोँ कहलाती है । रस क अनुकूलतया सन्नवेशित. 
वृत्तियां काठ्य एवं नाघ्य की शोभा बदाती है । क्योकि रसादि उन दोनों के 
जीव भूत हे । इतिृत्त अर्थात्‌ कथानक उनके शरीर है । | 

इस उपयुक्त कारिका की अवतरणिका मे ध्वनिकार ते लिखा हे कि 
भरतादि मे यह विषय सुप्रसिद्ध है। भरत क नास्यशाख भे यों लिखा है 

ऋषिभिस्तादशी वृत्तिः कतादायिकसासिकैः 
नाव्यवेदूसयुत्पन्ना बागंगाभिनयास्मिका 


( & ) 


पुनरिष्टसुजातेन नानाचारीसमाङरे 

मया काव्यक्रियाहेतोः प्रक्षिप्ता दुदिणाज्ञया 
ऋग्वेदाद्‌ भारती इत्तियजेदाततु सात्वती 
कैशकी सामवेदाच्च शेषा चाथवेणात्तथा ॥इति।॥ 


ऋषियों ने नास्यवेद के लिए प्रादुभूत हुई वाचिक, आंगिक, आहायिक 
एवं सात्विक अभिनय स्वरूपा उन चार वृ्तियो को ग्रहण किया । मने उनको 
ब्रह्मा की आज्ञा से कान्य की क्रिया निमोण के लिष्‌ कवियों के वस्ते उपच्प्र 
किया । ऋग्वेद से भारती वृत्ति पैदा इई, यजुवंद्‌ से सात्वती, सामवेद से 
कैशिकी, अथववेद से आरभटी वृत्ति पैदा हृई। ये अथं की वृत्तया हुई । 


> 


उपनागरिका परुषा कोमला या ्राम्या ये तीन अथे की दृत्तियां हुई । 
प्रचत्ति- 
वर्तिं क उत्पन्न होने पर छ्य की ओर प्रारियों कौ भ्रवृत्ति अथात्‌ चेष्टा 
होती है । तदनुसार भ्रवृत्तियों का निरूपण भरत मुनि कथित पद्धति से करते 
हे-भरत नाव्यशाखर १४ अ० 
अर, 

पुनशेव प्रवच्यामि प्रबृत्तीनान्तु रक्तणम्‌ 

चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाव्यप्रयोगतः 

आवन्ती दाक्षिणात्या च पांचाली चोडमागधी ॥ 


अत्राह प्रवृत्तिरिति कस्मादिति । उच्यते-परथिन्यां नानादेशवेषभाषाचार- 
वाती; स्थापयतीति प्रबत्तिः। वृत्तिसंश्ितेष्वमीषु प्रयोगेषु अभिरता देशाः यतः, 


्रवृत्तिचतष्टयमभिनिचृत्त; प्रयोगश्चोतसादितः। 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे । 


ये देशाः संभितास्तेषु दाक्षिणात्यास्तु नित्यशः ॥ 
आवन्तिका वैदिशिका सौरा मालवास्तथा । 
र्वन्त्यावन्तिकीमेते प्रवृत्ति नित्यमेव तु ॥ 
द्रंगा वंगा कलिगाथ वत्साथेवोड्मागधाः 
अन्येऽपि देशाः प्राच्यां ये पुराणे सम्प्रकोर्तिताः ` 
तेषु प्रयुज्यते त्वेषा प्रवृत्ति्ोडमागधी । 
हिमवत्संभिता ये त॒ गंगायाशोत्तरां दिशम्‌ 
ये भरिता बै जनपदास्तेषु पांचालमध्यमाः ॥ 
फिर भै प्रवृत्तियों का लक्षण कहता ह । नाघ्य प्रयोग के अनुसार चार 





( ६१ ) 


भकार कौ प्रचरृ्तियां कही है । आवन्ती, दाक्तिणात्या, पांचाली एवं ओडमागधी 
ये उनके नाम हे | 

अन्‌ प्रश्न उठता दै कि प्रवृत्ति क्यों १ उत्तर प्रथिवी मै अनेक देश ईै। 
उनम मी भिन्न-मिन्न वेष भाषा एवं आचार ह ओर उनकी भी नाना बात ह । 
उनका यह्‌ भरस्थापन करती ह । अतः अवृत्ति इसका नाम है। फिर प्रश्न 

<. व < 

होता हे फ अनन्त देश तो है, इनकी प्रवृत्तियों चार ही क्यो १ ये अनन्त देश, 
भारती प्रश्रति चार वृत्तियों के आश्रित प्रयोगो मे अ्रभिरत है। अतः चार 
रृत्तियां सम्पन्न हुई ओर इन्दीं का प्रयोग भी निर्मित किया । कहँ किंस भवृति 
का प्रयोग किया जाता है उसको बतलाते है । | 

द्क्तिण समद्र ओर विन्ध्याचल के वीच के देशों मे दाक्तिणात्या का भयोग 
होता हे । उञ्जेन, विदिशा, सौराष्ट मालवादि मध्य के देशों म आवन्ती का 
नित्य भ्रयोग होता है। अंगवंगालकलिग वगैरह जो देश प्राची दिशामें रै 
उन सव्‌ में यह ओड्मागधी प्रयुक्त होती है । गंगा से उत्तर हिमवान्‌ ॐ आभित 
जो प्रदेश है उन सब म मध्यमा प्रवृत्ति पांचाली का अयोग होता है। इसी 
पांचाली का दूसरा नाम पांचाल मध्यमा मी है। अतः नाव्यशाल्लमे तथा 
विष्एुधमंत्तर पुराण में पांचाल मध्यमा एवं पांचाली नाम लिखा हे । | 


पचित्य- 
इस रस की भराप्ि की म्रवृत्ति मे ओंचित्य का अतिक्रमण न होने पावे यह 
भी ध्यान रखना आवश्यक ह । क्योकि “श्रौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिष- 
सरा” । शओओचित्य का उपनिबन्धन रस के लिए परम रहस्य हे । 
> ७ ¢ 
काव्यस्यालमल्कारः फं मिथ्यागणितैगुशैः 
यस्य॒ जीवितमोचित्यं बिचिन्त्यापि न दश्यते । 
कान्य के वे अलंकार एवं गुण मिथ्या ही संग्रह किये गये ह । जिनके 
दारा कान्य मे जीवित भूत रस के अनुगुणएत्व रूप ओचित्य खोजने पर भी न 
दिखाई देवे । | 
अलकारास्त्वलकारा, गुणा एव॒ गुणाः सदा 
भ्रोचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । 
्मलंकार शोभा दायक होते है गुण गुन करने वाले अर्थात्‌ उत्कषौ 
धायक है। अगर रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवित्त बह रसागणएत्व रूप 
यओचित्य है तो। क्योंकि अलंकारो से बाहिरी शोभा होती है ओर श्रुत, सत्य 
एवं शीखादि गुण भी आहायं है, कृतिम है, प्रयत्न सम्पाद्य है वास्तविक नहीं हे । 
उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरलंक़तिः । 
ओचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा, गुणाः । 


( र ) 


उचित स्थान मे विन्यस्त होने पर ही उपमादि अलंकार सजने मे समर्थं 
हो सकते ह अन्यथा नहीं । तथा ओचित्य से अप्रच्युत ही गुण, गुरएन रूप 
विशेष का आधान कर सकते है अन्यथा नहीं । क्योंकि गुण एवं अलंकायों से 
युक्त होने पर भी काम्य निर्जीव ही है यदि वह रसानुगुणएत्वरूप ओचित्य 
पराङ्‌ मुख हो तो। अतः ओचित्य का निरूपण करते हे । 


“उचितं प्राहुचायाः सदशं किर यस्य यत्‌ । 
उचितस्य हि यो भावस्तदोचिस्यं प्रचक्षते" 


जो जिसके अनुरूप अनुगण हो बह उचित कहलाता हे । 

देश, वेष, भाषाः; भाषा.मे मी वणे, पद, वाक्य आर प्रबन्ध तथा वत्ति 
प्रवृत्ति, आचरण (क्रिया) वात्ता, काल, पात्र, व्यवस्था, व्यवहार, रीति, जाति, द्रभ्य 
तथा संज्ञा एवं संज्ञी मे रस के उचित अयुरूप जो भाव हो उसे ओचित्य कहते है । 

ओर भी गुण, अलंकार, कारक, लिङ्घ, वचन, विशेषण, उपसग, निपात 
कुल, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, शासनीय प्रमेयसार संथ्रह, प्रतिभा, विचार 
एवं आशीवाद्‌ मे रस के उचित अनुरूप जो भाव हो उसे ओचित्य कृहते हे । 


अ्टछच्छार- 
रस को लद्य मानकर गुणों के संग्रह के लिए पहले रीतियो का तथा 
प्रवृत्तियों का निरूपण किया था। वे रीतियां शैलियों, एवं भ्रवृत्तियँ चेष्टा 
आकषक होनी चाहिए यह भावना कवि, अभिनेता, चिच्रकार एवं गायक के हदय 
में होने पर निरूपणीय एवं निरूपण साधन सभी बातों मे वह सोन्दयं खाने का 
प्रयास करता हे। अतः सोन्दयं की अभिवृद्धि के लिए अलंकारो को गवेषणा 
का अवसर प्राप्रहे। 


अलकार लक्षण सभीक्षा- 

प्राचीन आचाय भरत, भामह वगैरह ने अलंकारो के नाम, लक्षण एवं 
उदाहरणों का प्रदश्न किया किन्तु अलकार का सवानुगत एक सामान्य र्ण 
नहीं छिखा। उनके परवती आचाय दण्डी एव वामन ने लिखा सी किन्तु दण्डी 
ने जो अलंकार का छक्षण लिखा कि “काव्यशोभाकरान्‌ धमोनलंकारान्‌ प्रच्ञते” 
क्राव्य की शभा करने वाले धर्मो को अलंकार कहते हँ । उसको वामन ने गुण का 
लल्ञण लिखा है “काव्य शोभायाः कत्तौरो धमा गुणाः” काव्य की शोभा करने वाज 
धम गुण होते है । ` (यह वामन का सूत्र है ) इस तरह वैमत्य होने से कोई निणेय 
नहीं ह्या । उसके बाद उद्धट एवं र्द्रट ने भी कोर सामान्य खक्तण नही लिखा । 
इसके बाद आचाय मम्मट ने अलंकार का सामान्य लक्षण लिखा कि- 

उपडबन्ति तं सन्तं येऽगदारेण जात॒चित्‌ । 


हारादिबदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 





( ६३. ) 

इसकी व्याख्या करते हुए प्रदीपकार ने लिखा है कि “तथा च रसोपकारः 
कत्वे सति तदच्रृत्तित्व, तथात्वे सति रसन्यभिचारित्व, अनियमेन रसोपकारकत्वं 
चेति सामान्यलन्ञएत्रयसलंकाराणाम्‌? । 

रस का उपकारक होता हआ भी रस में नहीं रहने बाला १ रस का उपकार 
कर किन्तु रस के साथ जिसका व्यभिचार रहता है अथात्‌ नियम से रस के 
साथ नहीं रहने वाखा २ ओर रस का उपकार भी नियम से नहीं कृरनेवाखा ३ 
ये तीन छक्तण सामान्य अलंकार के छि हें । | 

ये तीनों लन्तण अतिन्याप्त है । प्रथम लक्षण की अतिव्याधि रस के जाल- 
म्बन विभावा मे है। जेसे-जो रस म नदीं रहता हो किन्तु रस का उपकार करे 
यही रथम लक्षण हे । यह धम रस के आलम्बन विभावमें भी है। क्योकि 
ये रस का उपकार करते हँ ओर रस मे नदीं रहते है अतः अतिन्याप् है । रस 
का उपकार कत हआ मी रस व्यभिचारी हो यही द्वितीय क्षण है । इस दूसरे 
लक्तए को अतिव्याप्ति उदीपन्‌ विभावां मे है । जेसे-अग्नि धूम का उपकार 
करता ह्या भौ धूम रहित अयोगोखक में रहता है अतः धूम व्यभिचारी कहलातां 
हे उसी प्रकार उदीपन विभाव भी रस का उपकार करता हुआ रस रहित स्थल ` 
मे रहता है अतः रस व्यभिचारी है। अतः अतिन्याप्र है। जैसे चन्द्रादि । 

अनियम से रस का उपकार करने वाखा हो” यदी वतीय छत्तण है । 
इसकी अतिव्याप्ति कलश एवं खजनादि मे है । जैसे कवि लोग कामिनी के कुच 
एवं नेत्र आदि के साथ कलश एवं खंजनादि की तलना करते है । अतः कलश एवं 
खज नादि एक्‌ सम्बन्धी के ज्ञान से दूसरे सम्बन्धी का ज्ञान हो जाता है। इस 
प्रकार कुच ने्रादि स्मारक होने से कभी अनियम से रस के उपकारक हो 
जाते है अतः अतिन्याप्र हे। 

अलंकार के स्वरूप का निरूपण करते समय उपद्कवेन्ति लिखना महान्‌ 

आशयं का हेतु है। क्योकि “उपात्रतियलन-वेकृत-वाक्याध्याहारेषु च” इस 
पाणिनीय सूत्र से उपपूवेक कृधातु से ( अलंकार ) भूषण अथं मे सुट्‌ का आगम 
होता है । अतः “उपर्छुवेन्ति” कहना चाहिए न कि उपङ्न्ति। ` अगर यह्‌ 
सुटका आगम विकल्प से होता तब भी गति हो सकती थी किन्तु बह नित्य हीं ` 
होता है अतः अलंकार का एक निदुं्ट सामान्य लक्तण लिखना अवश्यक है । 


अलंकार का निदुष्ट सामान्य रक्षण 


अपरांगी भूत जो रसभावादि, उससे भिन्न जो उ्य॑ग्य उपमादि, उससे भिन्न 
होता हआ, अनुप्रासादि विशिष्ट शब्द्‌ या उपमादि विशिष्ट अथ॑ दोना भे से किसी 
एक्‌ मं रहने बाली समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न हृई जो चमत्कार निष्ठ कायता, 
उससे निरूपित जो समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न हई अनुप्रासादि या उपमादि 
से युक्त शब्द या अथं के ज्ञान मे रहने वाली कारणता, उससे निरूपित कौ गयी 
जो विषयितासम्बन्ध से अवच्छिन्न हई चमत्कारजनकतावच्छेदकता, उसका.जो 


( कष्ट ) 


अलंकारीय स्वरूप सम्बन्ध से अवच्छेदक हो बह अनुम्रासादि या उपमादि 
अलंकार ह, यह हिन्दी मे रूप है । संस्छृत भाषा में यां है-अपरांगीभूतरसभा- 
वादिभिन्न-ज्यंम्य-भिन्नत्वे सति च्रनुम्रासोपमादिविशिष्टशाब्दाथान्यतरनिष्ठा या 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नचमत्कारनिष्ठकायंतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नता - 
दृशाज्ञाननिष्ठकारणतानिरूपित विषयित्वसम्बन्धाव च्छिन्नावच्छेदकृता तननिरूपिता- 
लंकारीयस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकत्वमलंकारत्वम्‌ । 

इस लत्तण का समन्वय यह है कि वाच्य उपमादि अलंकार ह ्य॑ग्य 
वे अलंकार नहीं है अतः व्यंग्य भिन्न कदा । तब आपत्ति आईं कि रसवत्‌ प्रेय 
वरौरह तो व्यंग्य ही रहते है। तब व्यंग्य सिन्न कहने से केसे काम चलेगा । तब 
कहा कि रसभावादि भिन्न जो व्यंग्य उपमादि उससे सिन्न लेना चाहिए । 
प्र पुनः आपत्ति हई कि रसभावादि से भिन्न ग्य॑मग्य उपमादि हुए उनसे भिन्न 
रसभावादि हए जो कि ध्वनि है। अतः कहा कि अपर के अंग हुए रसभावादि 
यहां लेने हं । जो कि अलंकार है तब कोई आपत्ति अथात्‌ अतिन्यापि नदीं हे । 

न्याय शाख मे श्रवच्छेदक शब्द प्रायः तीन अर्थो से प्रय॒क्त होता दै- 
सम्बन्ध, विशेषण ओर धमं। यों लक्ञण में विशेषण अथं मे युक्त ह्या हे । 
अतः अवच्छेदकता के अवच्छेद का अथं हुआ विशेषणता मे विशेषण । अनु 
प्रास से युक्त शब्द का या उपमादि से युक्त रथे का ज्ञान, कारण दै जनक द ओर 
चमत्कार कायं है जन्य हे । चमत्कार सुख आनन्द रूप हे अतः आत्मा में समवाय 
सम्बन्ध से पेदा होता ह। इससे चमत्कारनिष्ठा कायता समवायसम्बन्धव- 
च्छिन्ना कही गयी ह । छन्तणए मे समवायसम्बन्धावच्छिन्ना न कहते तो चमत्कार 
रूपी कायं जब कालिकादि सम्बन्ध से कालादि मे रहता ओर उपयुक्त शब्दाथं 
ज्ञान समवाय सम्बन्ध से आत्मा मे रहता तब कायं एवं कारण मे वेयधिकरण्य 
हो जाता। क्योकि सामानाधिकरण्य मे ही काय-कारण-भाव होता है वहं 
सामान्याधिकरण्य इस तरह भग्न हो गया है । अतः वेयधिकरस्य को हटाने एवं 
सामानाधिकरस्य को लाने के लिए कायंतावच्छेदक सम्बन्ध समवाय कहा है । यही 
स्थिति कारणता की भी है । यदि उपयुक्त शब्दाथं ज्ञान काल्िकादि सम्बन्ध से 
कालादि में रहता ह ओर चमत्कार रूपी कायं सुख समवाय सम्बन्ध से आत्मा में 
रहता है । तव वही विमिन्नाधिकरणता की आपत्ति यहो भी आयी अतः कारणता- 
वच्छदक सम्बन्ध भी समवाय कदा । एवं समवायसम्बन्धावच्छिन्ना तादृश- 
ज्ञाननिष्ठा कारणएता कही गयी हे । णेसी कारणता के अवच्छेदक विशेषण शब्द्‌ 
ओर अथं ह । अतः कारणएतावच्छदकता अनुप्रासोपमादि विशिष्ट शब्दाथौन्यतर 
निष्ठा रही । कारण है अवुप्रासादि विशिष्ट शब्द ज्ञान, उपमादि विशिष्ट 
श्रथ ज्ञान, कारणता रही ज्ञान मे, शोर ज्ञान मे विशेषण है शब्द ओर अथ, अतः 
कारणतावच्छेदक हए शब्द श्रौर अथं । अतः कारणतावच्छेदकता शब्द्‌ 
रोर अथं में रही । ओर शब्द मे विशेषण हे अनुप्रास, तथा अथे मे विशेषणं 
हे उपमादि, अतः कारणतावच्छेदकता के अवच्छेदक अलुप्रासाद्यलंकार ओर 
उपमादययलंकार हे । | 


| 
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लन्तण मे तादृशज्ञाननिष्ठकारणएता से निरूपित कौ गयी अवच्छेदकता को 
विषयित्वसुम्बन्धावच्छिन्ना क्यों कदा. उसकी क्या जरूरत हे। यह तो हमने 
बतलाया है कि अवच्छेदक के तीन अर्थ है उनमे एक ध्म भी हे। तव विशोषण 
होने से जैसे शब्द्‌ ओर अथं कारणतावच्छेदक होते ह वेसे ही ज्ञानत्व भी धमं 
होने से कारणतावच्छेदक हो सकता हे एेसे वह अवच्छेदकता ज्ञानत्वनिष्ठा 
भी हो सकती है । उसको वारण करने क लिए अवच्छेदकता को विषयित्व- 
सम्बन्ध से अवच्छिन्ना कहा । ज्ञानत्व तो ज्ञान मे समवाय सम्बन्ध से रहता 
हे, किन्तु शब्द्‌ ओर अथं ज्ञान मे विषयितासम्बन्ध से रहते है वही हमें 
विवक्षित है । श्रतः उस अवच्छेदकता को विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना कहा । 


अच्छा । उस अवच्छेदता मे जो अवच्छेदक है उसको अलंकारीयस्वरूप 
सम्बन्धावच्छिन्न क्यां का १ उसका क्या फल दै । देखो, जैसे उस अवच्छेदकता 
मे विशेषण होने से अवच्छेदक अनुप्रासादि एवं उपमादि है वैसे ही “कामिनी 
गण्डपाण्डुताम्‌ ` इन अनुप्रासादि वाले शब्दो मे ण के ठीक बाद पड़ने बाले 
शब्दां मे रहने वाली आुपूर्वीं ( इसी को संस्कृत भाषा “ अग्यवहितोत्तर 
त्वसम्बन्धेन शब्दविशिष्शव्दरूपानुपूर्वी कहते है ) ओर चन्द्र॒ क समान सुख 
इन उपमादि से युक्त अर्थो मे सुखादि में रहने वाले चन्द्रतव, मुखत्वादि भी धम- 
विधया अवच्छेदक हो सकते हँ । अतः अलंकारीयस्वरूप सम्बन्ध से अवच्छिन्न 
अवच्छेदक को कटा । ययपि कोई भी आनुपूर्वी शब्दों मे रहेगी वह्‌ स्वरूप 
सम्बन्ध से ही रहेगी तथापि प्रातिस्विक स्वरूप से भिन्न भिन्न रहेगी । अतः 


यहां अलंकारादि स्वरूप से रहने वाली आनुपूर्वी सामाभ्य स्वरूप से नहीं रहती । 
अतः लक्षण निदु हे । 


अलंकारो का कमिक विकास- 
यद्यपि हमारे यहां अलंकारो के क्रमिक विकास का भरश्न ही नहीं उठता । 
क्योकि संसार की ह पटो पुस्तक ऋग्वेद हे, उसको ऋचाओं मे प्रचुर मात्ना मे 
अलंकार मिलते हे । तव केसे कं कि किस अलंकार का प्रकाश कव हआ, तथापि 
उन अरुंकारों कौ पहिचान पहले पहल किसने की ओौर उनका स्वरूप निधारण 


करके लक्षणों का निर्माण किसने शिया यह कटा जा सकता हे 1] फलतः इसके 
आधार पर हमने लिखा कि अलंकारो के क्रमिक विकास का निरूपण हम करगे । 


इस अरंकार तत्र मे क्रमिक विकाश आचार्या के समय करम के अनुसार ही 
लिखना उचित है । तदनुसार उपलब्ध पदतले चाय गाग्यं है । ठेसा कहा जा 
सकता है । क्योंकि अलंकारादिकों के लक्षण या स्वरूप के निदेशक किसी आचारय 
का नाम एवं वेदिक युगीय कोई ग्रन्थ हमारी दृष्टि म नहीं चाया है। गार्य के नाम्‌ 
का जो हमने उल्लेख किया हौ वह भी भगवान्‌ निरुक्तकार यास्क की कपा से किया 
हे । निरुक्त के अन्तगंत निषु के ठतीय श्चध्याय के १३ वे वर्य मे (इत्युपमा) 
उपमावाचक १२ नामों का संग्रह किया है, ऽसकी व्याख्या नेघण्टुक कार्ड हे । 

< | 
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उस नैघण्टक काण्ड के तृतीय अध्याय के कृतीय पाद्‌ में “अथातः उपमाः अब्‌ 
यहं से उपमा वाचक नामों की व्याख्या एवं उदाहरणं का प्रदशेन करते है 
ठेसी प्रतिज्ञा करके निरक्तकार यास्क ने उपमा का लक्षण दिखाया है । व्यँ 
प्राचीन निरुक्तकार गाग्ये का नाम उपमा के लत्तण निमांताके रूपमे दियाहे। 
उसी के अनुसार हमने भी लिख दिया हे । 


॥ 
निरुक्तकार ने इव, यथा, न, चिद्‌, तु, चाः भूतः रूप, बर, त, थाः ये 
शब्द लिये है । भ्रत्येक को लेकर उदाहरण दिये हं । 


उपमा का सामान्य लक्षण लिखा ह । यद्रे अतत्‌ तत्सदृशं भवति । यह 
निरुक्त भन्थ है । इसकी दगौचायं की व्याख्या--यत्‌ किंचित्‌ अथंजातत्‌ अतत्‌ 
भवति तत्सरूपं च भवति । जैसे खद्योत पत्ती अग्नि नदीं हे ओर अग्नि के 
समान भी है। अतः अगम्निसे उसको उपमा की जाती ह । अग्निरिव खद्योतः! 
अग्नि की तरह खद्योत है। गुणसामान्यात्‌ उपमीयते,--इत्येवं गाग्येः ्राचार्य्यो 
मन्यते। इस तरह साधारण गुण के बदोलत तुरना की जाती है। सा गाग्यं 
आचाय मानते दहै। “तदासां कमे" स॒ आसामुपमानामथेः। वह इन उप- 
मागमो का अथ॑ है। श्प्रसिद्धं गुण वाले व्यक्तिका प्रसिद्ध गुण वाले म्यक्तिके 
दारा गें का प्रकाशन ही उपमा है । कभी-कभी अपने से अपनी तुरना होती 
हे । ( वायोरात्मोपमा गतिः ) जैसा वायु को गति वायु की गति के समान हे । 
किन्दीं गणो से ज्यायान्‌ श्रेष्ठ के साथ कनीयान्‌ छोटे कौ तुलना की जाती हे । 
या व्यन्त प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की तुलना होती है। जेसे यह बालक सिह ह 
सिह मे शौय श्रेष्ठ है। इसके कारण बालक की तुलना करते हँ किं सिंह की तरह 
बालक पराक्रमी हे । 


$ प्रल्यात चन्द्रमा अभ्रख्यात बालक हे, चन्द्रमा से बालक्‌ की तुलना करते 
ह । चन्द्रमा क समान बालक सुन्दर दै । कभी-कभी च्चल्प गुणां वाले से अधिक 
गुण बाले की तुलना की जाती दै किन्तु यह्‌ उपमा केवल वेद मे दी दिखाई 
पड़गी ।. 


इसका उदाहरण दिखाते है । तनूत्यजेव तस्करा वनगू रशनाभिदंशभिर- 
भ्यधीताम्‌। इस मन्त्र मे अग्निमन्थन करने वाले बाहुं की तस्करो के साथ 
उपमा है । बाहू प्रशस्त उपमेय दै । तस्कर अप्रशस्त उपमान है । इव के योग 
म उदाहरण हे । 


यथा के योगम लिखते है कि यथेति कर्मोपमा, यथा वातः इत्यादि । 
यथा के योग मे यह कर्मोपमा है। जैसे वायु, वन, समुद्र॒ कम्पायमान होते दं 
वैसे हे गभे । तू भी कापताहे। 


अग्निन ये भ्राजसा रुक्मवक्तसः। अग्निरिव ये मरुतः वातासो न स्वथुजः 
इत्यादि स्थर में नकार इवाथक ह । | 





( &७ ) 
` निरुक्तकारो के व्याख्यानो के अनुसार नञ्‌ का अर्थः सादृश्य वैदिक युग 

मतोथाहीवादमें लोक मे मौ नञ्‌ सादृश्य के अथ मे भरुक होता है। अन्राद्यण 
आदि उसके उदाहरण ट । व्याकरण कौ परिभाषा भी निव युक्तमन्यसदृशा- 
विकरण तथाहि अथेगतिः । “चतुरश्चिददमानाद्‌” यहाँ चिद्‌ अन्यय इवाथक 
है । जसे कितव से उरते है उसी तरह चतुर को गालियों से डरना चाहिए । 

जार अआ भगम्‌” यहो “चा” यह्‌ इवार्थंक उपस है। जार की सदशं 
भग हे। 

मेष इति भूतोपमा । मेष इत्येषा भूतशब्देनोपमा। मेषो भूतोभियन्नयः। 
मेषो भूतः मेष इव अभियन्‌ आदूतः अयः प्राप्तवानसि । सेष इस मन्त्रे भूत 
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शब्द्‌ इवाथक है । मेषो भूतः अर्थात्‌ मेष की तरह्‌ । 


रूपोपमा का उदाहरण “हिरण्यरूपः” दिरस्य के समान रूप । वर्णोपमा 
का उदाहरण ““हिरण्यवणेः' हिरण्य के समान वरं । 


वत्‌ का उदाहरण “ब्राह्मणवत्‌ “चुषलवत्‌” ब्राह्मण के. सदृ बुषल के 
सदृश यहा सिद्धोपमा है । था का उदाहरण “तं प्रतलथा? “पूरव॑थार धविश्वथा? 
५२/ € भ 
इमथा । म्रत्न इव, पूवं इव, विश्च इव, इम इव, यदय था उपमाथ॑क शब्द्‌ हे । 


इसके वाद्‌ नेघण्टुक कार्ड के ठृतीय अध्याय के चतुर्थ॑पाद्‌ के आरम्भ 
मे लप्तोपमा दिखाते हँ । यहो उपमावाचक शब्दो का उचारण नहीं किया जाना 
दी लोपदहे। वक्ता के अभिप्राय म यदयं तुलना सादृश्य रहता है । अथात्‌ 
उपमा को जाती दै। अतः इनको अर्थोपमा कहते है। जैसे- किसी की 
परशंसात्मक तुलना करनी होती है वहो यह तो रृसिंह है पुरुषन्याघ्र है । रेसी 
लप्रोपमेँ समास मे होती है । 


प्रयोग व्यवहार मे यह्‌ लुप्ोपमा चल पड़ी थी यौर पाणिनि के समय में 
यह व्यवहार प्रचलित था। अतएव इसी श्राशय के अनुसार वैदिक ज्यवहार 
एवं लोक व्यवहार के भ्राशस्त्य तथा बाहुल्य को देखकर ही भाषा तत्व के परम 
ममंज्ञ महष पाणिनि ने सूत्र बनाए । उपमितं ग्याघादिभिः साभान्याभ्रयोगे । 
साधारण धमं का जह प्रयोग नहीं किया जाता है व्यँ उपमेय का व्याघ्रादि 
के साथ समास होवे । उपमेय का उपमान के साथ समास हो एेसा सामान्यतः 
समास का_ अन्वाख्यान नहीं करके न्याघ्रादि विशेष के साथ समास का मनु- 
शासन करते हं । यह आचाय प्रवर्ति ज्ञापन करती है कि वैदिक व्यवहार तथा 
प्राचीन निरुक्तकारो का भ्याख्यान एवं लोक व्यवहार तथा कवि समय प्रसिद्धि 
ही ेसी दै कि वाचक लप्ोपमा का स्थल समास ही है । वाक्यं मे रूपकं होता 
हे यह बात अथात्‌ सिद्ध हो गयी । 


दूसरा सूत्र भौ “उपमानानि सामान्यवचनैः” साधारण धम॑वाचक अब्दो 
के साथ उपमान का समास हो। यह भी समासगत ही वाचकं लुपोपमा का 


( श्ट 

प्रचार हे। इसी का संकेत करता हे । सिद्धान्त यही हे फिर कहीं व्यभि- 
चार भी दिखाई देता है तो उसका यही उत्तर है कि_ “स्वतन्त्रच्छस्य नियोग- 
पयनुयोगौ न स्त” स्वतन्त्र के लिए आज्ञा वगैरह का कोड मूल्य नदीं हे । 

इस तरह वैदिकयुग म भी अलंकारं का लक्षण प्रणयन प्रतीत होता हे । 
उसके बाद लोक मे भी अन्य म्रन्थों के अप्राप्य होने पर प्रथम आचायं भरत- 
मुनि है । | 

वेदों की ऋचां मेँ अलुकार- 

हं वेदों की ऋचाम मे अलंकारो का दिग्दशेन्‌ करेगे जिससे यह 
ज्ञात हो जाएगा किं अलंकारो का प्रयोग बहुत पहले से ही हे । केवल “इदमित्थं” 
इस प्रकार का यह अलंकार हे एेसा नाम, स्वरूप, लक्तण, भेद, मभेद एबं उपभेद्‌ 
का विस्तार धीरे-धीरे आचायों ने कैसे किया । 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्त घूरयः, दिवीव चक्षुराततम्‌ । 


\ चक्‌ ९ ॥२२९।२० 
सिंहा इव ना नदन्ति प्रवेतसः पिरा इव सुधिशः विश्ववेदसः । 
ऋक्‌ ९।६४।८ 


त्रियम्बकं यजामहे सुगन्धि पुषटिवद्धनम्‌ 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योभशषीय मामृतात्‌ । यजुर्वेद ३।६० 
अबोध्यग्निः समिधा जनानामति धेनुमिवायतीथुषासम्‌ 
यद्भाहवप्रवयागुजजिहानाः प्रभानवः सिखते नाकमच्छ । 

| साम १।८।१० 
अयुते समतसि कपोत हव गमधिम्‌ वचसाचि् ओहसे । 

अथवं काण्ड २० 

इनमें उपमालंकार हे । 
तत्वायामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः 
अहेलमानो वरुणो ह बोध्युरुशं समान आयुः प्रमोषीः । 


ह ऋक्‌ १।२४।११ 
यहां उदात्त अलंकार हे । 
त्वं विश्वस्य मेधिरे दिवंचा ग्मश्च राजसि । सयामनि प्रतिभ्रुधिः । 
ऋक्‌ १।२५।२० 
इसमे पयाय अलंकार हे । 


यत्र बाणाः सम्पतन्ति मारा विशिखा इव । यजुः १।४८ 





( ६< ) 


यहा पुनरुक्तबदामास ओर उपमा है अतः शब्दार्थालंकार की संख है। 
शन्नो देवो रभीष्टये शन्नो भवत पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः 
ट षु साम १।३३ 
यहा लाटानुप्रास हे । 
आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेवतु। कटोप १।३ 
यहां रूपक हे । | 
दा सुपणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्त्त श्रनश्नन्न्योऽभिचाकशीति । युण्डकोप 
५ ३।१।१ 
यहं रूपकातिशयोक्ति हे । 
अजामेकां लोदहितशुङ्ककृष्णां बह्वीः प्रजाः स॒जमानां सरूपाः 1 
अरजो ह्येको जुषमाणोऽलुशेते जहात्येनां भक्तभोगामजोन्यः । 
< रवेताश्च्‌ ४।५ 
यहा भी रूपकातिशयोक्ति हे । 
वाग्वे तेजः । शतपथत्राह्मण । 
यहोँ रूपक हे । 
१-भरतसनि- ४ अटकार 
भरत मुनि ने अपने नास्य शाख मे उपमा, रूपक, दीपक ओर यमक ये 


चार अकार लिखे ह । जिनमें शब्द मे रहने बाले अलंकार का निदंश किया 
कि शब्दां का अभ्यास ही यमक हे । अथौत्‌ बाकी अलंकार अथं के है । 


२-अग्निपुराण-१९६ अरुकार 
अग्निपुराण मे भगवान्‌ व्यासजीने अग्तिके द्वारा उपदेश दिलवाया 
हे । उसमे शब्दालंकार ३ वतलाए दह । अयुप्रास, यमक (अन्यपेत तथा 
सम्यपेत) ओर चित्र । चित्र के प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, च्युत, दन्त, च्य॒तदन्त 
समस्या ये सात भेद दिये हं। इसी मे कम, मुरज, खडग बन्धो का समावेश 
करके दुष्कर शब्द से भी कहा 


अथालंकार ८ 


१ स्वरूप, ( नामान्तर स्वभावोक्ति ). इसके निज ओर आगन्तुक दो ` 

द्‌ हैः। 

र्- सादृश्य, इसके उपमा १ रूपक २ सहोक्ति ३ अथान्तरन्यास ४ भेद है। 
३--उत््रत्ता। ४ अतिशयोक्ति, इसके संभव ओर असंभव दो भेद्‌ है। 


( ७० ) 
५-- विशेषोक्ति ६- विभावना ऽ- विरोध । 
८ हेतु, इसके कारक ओर ज्ञापक दो भेद है । 


शब्द शरोर अथं उभय के अलंकार ५ 


प्रशस्ति १, कान्ति २, ओचित्य ३, संत्तेप ४, यावदथेता ५, अभिव्यक्ति £ 
ये “षड्भेदास्तस्य जाग्रति" उसके छ भेद्‌ बतलाए हँ परन्तु ये गुण ही हो सकते 
हे, इनमे अलंकार का स्वरूप नहीं मालूम पडता । 


१ समाधि, २ आनत्तेप, ३ समासोक्ति, अपह्नुति, ¢ पयायोक्त- ये पांच 
अलंकार उभयगत लिखे ह । ३ शब्दगत, ट अथेगत एवं ५ उभयगत--इस तरह 
१६ अलंकार अग्निपुराण मे बतलाए है, लक्षण भी लिखे हे । 


-विष्णुधमाोंत्तर-उपपुराण-१८ अलंकार 
शब्दगत दो अलंकार १ अनुप्रास ओर २ यमक। अथगत ९ रूपक, २ 
रूपकाभ्यधिक, ३ ग्यतिरेक, ४ इल्ेष, ५ उस्रक्षा, £ अथान्तरन्यास, ७ उपन्यास 
द विभावना, < अतिशयोक्ति, १० स्वभावोक्ति, ११ यथासंख्य, १२ विरोषोक्ति 
१३ विरोध, १४ निन्दास्तुति-२, १५ निदशन ओर १६ अनन्वय । इस तरह 
कुल मिलाकर १८ अलंकार यहां हे । 


ठ-भटि काव्य-३८ अलंकार 
चायं भट्टि ने यद्यपि कोई लक्षण भ्रन्थ नहीं लिखा है । किन्तु श्रीराम- 
चरित वणानात्मक भट्िकान्य लिखा हे। हमने उसका एक-एक अन्तर पटा हे 
क्योकि हमारी परीत्ता मे उस समय था। उसमे ३ काण्ड हे। तीसरे प्रसन्न 
काण्ड के १० वे सगे की टीका जयमंगला मे आचायं मंगल ने अलंकारो का 
निदंश किया हे। वे अलंकार संख्या मे ३८ है । 


विरोष वक्तव्य- 


अख्कारों के विषय म भरत मुनि ने वड़े संयत भाव से उल्लेख किया । 
४ ही अल्कार लिखे । उनसे पहले वेदों मे, उपनिषदो मे, ब्राह्मणों मे आधु- 
निकों के द्वारा परिज्ञात एवं नित कितने अख्कार भरे पड़ है जिनका कुद 
निदश हमने ऊपर किया हे । 


अग्निपुराणमे चिघ्रके भेदं मे प्रहेलिका समस्या वगैरह का उल्लेख 
किया है, उनका ङछ निरूपण रुद्रटाचायं तथा भोज ने अपने अन्थों मे किया । 
किन्तु अन्य किसी ने नदीं किया। किन्तु ये दोनों प्रहेलिका एवं समस्या साहित्य 
संसार में आबा बद्ध वनिता मे प्रसिद्ध दहे। ओर अलंकार रूप मे इनको कोई 
नहीं मानता है। कीडोपयोगी माना हे। साहित्य दपण कारने तो प्रहेटिका 


( ७१ ) 


को काव्य ही नहीं माना हे 1 उनके न मानने में कोई तथ्य नहीं है । प्रहेलिका 
भी सू रस वाले काम्य ट्‌। इसौ तरह विन्दुच्छुतक, अन्तरच्युतक, विन्दु- 
दत्तक, अक्षरदत्तक भी भेद हँ । ये सव दुष्कर नाम से भी संग्रहीत है । 


नास्य शाख मे अलंकारो क लक्षण उदाहरण दिये है। अग्निपुराण में 
नाम ओर लक्षण दिये है । विषु धर्मोत्तर भे केवङ नाम दियि ईै। 

भामह ने नाम, लक्षण एवं उदाहरण दिये है । इसके वाद सभी आचार्यो 
ने यही कम अपनाया है। उपमा अलंकार को समी ने साना हे किन्तु विष्णु- 
धर्मोत्तर मे इसका उल्लेख नहीं है। भरत की अपेक्ञा पुराण, उपपुराण में 
अयुप्रासादि १६ अलंकार अधिक हैँ । रेखांकित अलंकारो कोः एकं दूसरे पुराण 
ने नहीं लिखा है । जो रेखांकित नहीं ह वे दोन ने मते हें । 


«4-भामह-३८ 

१-अनुप्रास ३ (ओपनागरानुप्रास, माम्यानुप्रास' खाटीयानुप्रास), र-यमक, 
रूपक, ४-दीपक, ५-उपमा, ६-भ्रयः, ७-रसवत्‌, ट-ऊजैसि, €-र्यायोक्त 
१०-समादित, ११-उदात्त, १२-श्िष्ट, १ २-अपहति, १४-विशेषोक्ति, १५-विरोध, 
१६-तल्ययोगिता, १७-ऋअप्रसतुतप्रशंसा, शट व्याजस्तुति, १ <-निदखना, २०-उपमा- 
रूपक, २१-उपमेयोपमा, २२-सहोक्ति, २३-परिवृत्ति, २४-ससन्देह, २५-अनन्वय, 
२६-उस्मक्ञावयव, २ऽ-संसष्ट, रट भाविकृत्व्‌, र<-आक्तेप, ३०-अर्थान्तरन्यास, 
३१-ज्यतिरेक, ३२-विभावना, २२-समासोक्ति, ३४-अतिशयोक्ति (अतिशयोक्ति 
या वक्रोक्ति एक ही चीज दै । इस वक्रोक्तिके न होने से हेतु, सूम, लेश को 
अलंकार नहीं माना है), ३५-यथासंख्य, ३६-उसरक्ञा, ३७-स्वभावोक्ति (इसको भी 
किसी ने अलंकार माना है एेसा कहने का अथं है इनके मत मे यह अलंकार नहीं 
हे । ), २ेट-अआशीः । यहां अग्निपुराण सम्मत शब्दाटंकार चिच्र तथा अ्थलंकार 
देतु एवं समाधि छोड दिये गये दहै ओर ऋस रेखांकित २० अलंकार उसके 
अपेक्षा अधिक माने हे । 


दे द्ण्डी--३७ 

९-अनुत्रास, र-यमक्‌, ३-स्वभावोक्ति या गति, ४-उपमा (३२ भेद). 
५-रूपक (२० भेद ), £-दीपक (७ भेद ), ७-आचृत्ति ३ ८ दीपक का रूपान्तर ), 
ट-आ्तेप (२४ भेद ), €-अथाौन्तरन्यास ट, १०-ज्यतिरेक ८, १ १-विभावना, 
१२-समासोक्ति ३, १३-अतिशयोक्ति ३, १४-उसपरक्ञा, १ (-हेतु, १९-सूच्म, 
१७-लेश, १८ क्रम, १९प्रेय, २०-रसवत्‌, २१-ऊजेस्वि, रर-पर्यायोक्त, 
२३-समाहित), २४-उदात्त, २५-अपहति, २६ शिष्ट १०, २७-विशेषोक्ति, रद -वुल्य- 
योगिता, _ २<-विरोध,. ३०-अग्रस्तुतम्रशंसा, ३१-ज्याजस्तुति, ३२-निदशना, 
३३-सहोक्ति, २४-परिङत्ति, ३५-आशीः, ३६-संकीणं या संसृष्टि, ३७-भाविक । 
अनन्वय एवं ससन्देह का उपमा मे, उपमारूपक का रूपक मे, उस्ेक्ञावयव का 


( ७२ ) 


उतरत्ता मे अन्तभाव किया है। भामह ने इनको प्रथक्‌ अलंकार माना हे । 
अडृत्ति एवं क्रम ये दो नये अलंकार माने है । भामह ने हेतु, सूदम एवं लेश 
को वक्रोक्तिन होने से छोड़ दिया था, उनको यँ माना हे । ओर भामह 
स्वीकृत उपमेयोपमा एवं यथासंख्य को छोड दिया हे । 


७-वामन--३१ 


१-यमक, र-अनुप्रास, ई-उपमा, -म्रतिवस्तु, ८-समासोक्ति, ६-अग्रस्तुत- 
प्रशंसा, ७-अपहलुति, ८-रूपक, <-श्लेष, १०-वकरोक्ति, ११-उप्परत्ता, १२-अतिश- 
योक्ति, १३-सन्देह्‌, १४-विरोध, १५-विभावना, १६-अनन्वय, १७-उपमेयोपमा, 
शट८-परिवृत्ति, १<-क्रम, २०-दीपक, २१-निदशना, २२-अर्थान्तरन्यास, २२-व्यति- 
रेक, र४-विशेषोक्तिः२५-व्याजस्तुति, २६-ज्याजोक्ति, २७-तुल्ययो गित, रट -आक्तेप, 
२<-सहोक्ति, ३०-संसष्टि, ३१-उपमारूपक ओर ३२-उसरक्ञावयव । 


भामहः, दण्डी एवं उद्भट ने जिसको श्लिष्ट लिखा उसी को वामन ने श्लेष 
कृहा तब से श्लेष नाम चल गया । ससन्देह भी आज सन्देह नाम से चल 
पड़ा है । प्रतिवस्तूपमा का ही नाम इसने प्रतिवस्तु दिया दै । भामह के उपमा- 
रूपक तथा उस्क्षावयव को संखष्टि के भेदों मे परिगणित करिया है। मामहः 
द्र्डी एवं उद्भट के सम्मत प्रेय १-रसवत्‌, र-अजेस्वि, ३-पर्यायोक्ति, ए-समा- 
हित, ५-उद्‌ात्त, € भाविक, ऽ-यथासंख्य, ट८-स्वभावोकिति, €-अशीः को; केवल 
दण्डी के सम्मत आव्रृत्ति, हेतु, सूद॑म एवं लेश को, केवल उद्भट के सम्मत पुनरुक्त 
वदाभास, ॐकायुप्रास, लाटानुप्रास, एवं अनुप्रास की ३ वृत्तियों तथा दृष्टान्त को 
नहीं माना ह । केवल वक्रोक्ति एवं व्याजोक्ति दो नये अलंकार कल्पित कयि है । 


यथा च गोणस्याथस्यालंकारत्वं तथा लाक्षणिकश्यापीति दञयितुमाह- 
सादुश्याल्लक्तषणा वक्रोक्तिः। इश निदेश से मालुम पड़ता है कि गोणी एवं छन्तणा 
भिन्न २ हे ओर सादृश्य से होने बाली लक्षणा शुद्धा दे । आज क साहित्य जगत्‌ 
मे इसका उर्टा गोणी हो गया हे । इस तरह नाम के साम्य से यह नहीं समञ्चना 
चादिए कि जो लक्तण एक ने बतलाया दूसरे ने बही बतलाया है । उत्तरोत्तर बडा 
भेद हो गया हे। यह तो हमने संकेत कर दिया है। इसी तरह रूपक ओर 
सलेष, मे भी अभेदारोप माना है । किन्तु श्लेष मे अनेकोपकारी सकृदुञ्ारणरूप 
तन्त्र से धर्मो का उच्चारण करने से उलेष होता है। विना तन्त्र के रूपक है । 
“दीप्तरसत्वं कान्तिः इस अथगत कान्ति गुण का सम्बन्ध रसो ॐ साथ निरूपण 
किया है । रस गुणं का परस्पर सम्बन्ध यहाँ से ही शुर हमा चौर रसादि को 
अग वना कर अलंकार नहीं मानादहै। जेसा कि ्मौयोने मानादहै। इन्दे 
सभी अलकारों को उपमा का प्रपच माना है। . जेसे-एभिर्निदञ्नैः स्वीयैः 
परकीये पुष्कलेः। शब्द्वैचिञ्यगभेयजुपमेव प्रपंचिता। इन अपने तथा दूसरों 
के दृष्टान्तो से सिद्ध दै कि उपमाके ही प्रपच ये सब अलंकार है। इसका 
कारण शब्दां की विरुत्तणताः हे । 





( ७३ ) 
८- उ दट-४१ 


^ पुनरू्तवदामासः २-छेकानुप्रास, ३-अनुप्रास, ए-लाटानुप्रास, रूपक, 
&-दीपक, ७-उपमा, ट-रतिवस्तूपमा, <-आ्ाक्तप, १०-अरथान्तरन्यास १ १-व्यति- 
रेक, ९ २-विभावना, १३-समासोक्ति, १ ४-अतिशयोक्ति, १५-यथासंख्य, 
“९उलमन्ता, १७-स्वाभावोक्ति, श१८-म्रेयस्वत्‌, १९रसवत्‌ , २०-ऊजेस्वि, 
२१-पयायोक्त, रर-समादित, २३-उदात्त २४-श्लष्ट, २५८-अपद्‌नुति, २६-विशे- 
षोक्ति, २७-विरोध, रट-तुल्ययोगिता, ३ °-व्याजस्तुति, २१-विद्चैना, ३२-संकर, 
२३-उपमेयोपमा, ३४-सदोक्ति, ३ {-परिचरत्ति, ३६-ससन्देड्‌, ३७-अनन्वय, 
२८-संसष्टि, ३<-भाविक, ४०-कान्यहेतु ओौर ४१-कान्यरषटान्त ! 


उद्भट ने कान्यदृष्टान्त जो आजकल दृष्टान्त नाम से व्यवहृत हे ओर पुनरुक्त 
वदाभास नये अलंकार मने दै । अनुप्रासमें मी येकानुप्रास ओर लाटानुप्रास 
नाम बदला हे । उपनागरिकादि चृत्तियों का संकेत एवं लत्तणए किया ओर 
अगुभरास क उपयोगिनी ये वृत्तिया हैँ यह भी कदा । किन्तु वृत्यनुप्रास यह नामकरण 
नहीं किया । वाद्‌ म मम्मट ने वृत्यनुप्रास नामकरण किया। यथासंख्य एवं 

संकर नये ॐ + ८ ~ ९ ९ 

< नय ह्‌। भामह एव दर्डी के निद्शना की जगह विद्शंना नाम जानवूः 
कर लिखा हे, उसका अथं भी बतलाया है। भामह एवं दण्डी सम्मतं अशीः को 
छोड़ दिया हे । भामह के उपमारूपक, उपमेयोपमा, उस्रे्ञावयव को रोर द्र्डी 
के सूक्ष्म, लेश एवं क्रम को छोड़ दिया है। दण्डी का देतु भी यहां काज्यहेतु 
नाम से निर्दिष्ट हे। यही कान्यलिग नाम से वाद मे ज्यवहत हृश्मा हे । सर्वा 
लंकारिक्‌ सम्मत यमक का उपदेश अपने नदीं किया है। वामन स्वीकृत 
प्रतिवस्तु को ही प्रतिवस्तूपमा नाम दिया हे । 


९<--रुद्रट-खुख्य संख्या ५४, मिभित संख्या ७३ 


रद्र ने अपने काव्यालंकार मे ५ राब्दालंकार--१-वकोक्ति, २-अनुम्रास, 
३-यमक, ४-श्लेष ओर ८-चित्र । ( जिस वक्रोक्ति को वामन ने अर्थालंकासें 
मे परिगणित किया था, रद्रट ने उससे भिन्न शब्दालंकारों मे माना है । ) श्च 
अथालंकार--१-वास्तव, र-पम्य, २-अतिशय र ४-श्लेष माने है । इन्हीं 
चारों के ही भपच समस्त अलंकार है । जेसे वास्तव के सहोक्ति वगैरह २३ भेद 
दे, ओप्य के उपमा वगैरह २१ भेद है, अतिशय ऊँ पूवं बगैरह १२ भेद है 
अथश्तेष के १० भेद है ( दण्डी के माने हुए १० भेदो को यहोँ भी स्वीकृति मिल 
गयी हे ) ओर संकर के दो भेद हे । इस तरह ५, २३, २९१, १२, १० एवं २ 
कुल योग ७३ है। वे करमशः ये है :- 
| वास्तव के २३-१-सहोक्ति १ र-समुञ्चय २, र-जाति, ४-यथासंख्य, 
-भाव्‌ ०) &पयोय, ७-विषम ०३, ट-अनुमान ०. €-दीपक, १०-परिकरः ९) 
१९-परित्ति, १२-परिसंख्या ० १३-हेतु ४, १४-कारणएमाला ०, १८-ज्यक्तिरेक, 
१० 


( ७४ ) 


१६-अन्योन्य ०, १७-उत्तर ०५, श्ट-सार, ०, १९-सूदम, २० -लेश, २१-अवसर 
०, २२-मीलित ° ओर २३-एकावली ०। 

ओपस्य के २१-१ -उपमा, २-उप्पर्ता ६ › २-रूपक्‌, ४-अपहति, <-संशय, 
ह्समासोक्ति, ७-मत ०, ट-उत्तर ०५, €-अन्योक्ति, १०-अर्थान्तरन्यास, १२-उभः 
यन्यास ० १३-भान्तिमान्‌ ० १४-आक्तेप, १५-मत्यनीक ०, १६-दृष्टान्त, 
१७ पूवं ०७, १८-सहोक्ति १, १९-समुच्चय २, २०-साम्य ०, २१-स्मरण ०। 

अतिशय के १२--१-पूवं ०७, २-विशेष ० ३-उ्क्ञा ६, ४ए-विमावना, 
<-तद्गुए ०; ६-अधिक ० ७-विरोध, टं विषम ०३, <-असंगति ०, १०-पिहित 
०, ११-ग्याघात ०, १२ हेतु ४। 

रलेष के १०--१-अविशेष, र-विरोध, ३-अधिक, ४-वक्र,. ५-ज्याज, 
६-उाक्त, ७-असंभव, ट८-अवयव, €-तत्व, १०-विरोधाभास । 

सकर के २--१-सकर, २-संसष्टि। | 

श्लेष को यहां शब्दालंकार ओर अर्थालंकार दो रूपं दिये है जिसको कि 
पूवव आचार्यो ने केवल चअथालंकार ही माना दै । इसके वाद्‌ _ परवर्ती 
आचार्यो ने इतेष के दो रूप मानने शुरू कर दिये । चिघ्रालंकार को अग्निपुराण 


स 


स्वीचछ्रत पथ से मान्यता दे कर पूवेवर्तीं भामह आदि से बढ गये है । 

यहो उपरिनिर्दिष्ट ७३ संख्या मे से शब्दगत तथा अथेगत श्तेष को एक 
मान कर, तथा अथगत १० श्लेषं को भी एक मान कर ११ भेद निकाल देने 
तथा संकर के २ भेद तिलखण्ड़ल न्याय तथा क्तीरनीर न्याय को भी एक मान 
कर, एक ओर भेद निकाल देने ओर सहोक्ति, समुच्चय एवं उत्तर को वास्तव 
के भेदो मे, तथा पस्य के भेदो मे, तथा विषम एवं हेतु को वास्तव एवं 
अतिशय के भेदों मे, तथा उस्पत्ता एवं पूवं को ओपम्य एवं अतिशय के भेदों 
मंदोदोस्थानों मे गिनागयादहै जो७भेद्‌ होते है इनको मी निकाल देने से 
बाकी सख्या ५४ होती हे । | 

वक्रोक्ति एक नया अलंकार शब्दगत माना है। वामन का वक्रोक्ति इससे 
भिन्न दे। शब्दगत श्लेष वणंपदादि भेद से आट प्रकार का तथा अर्थगत श्लेष, 
अविशेष, विरोधादिं भेद से १० प्रकार का लिखा है यह एक दम नई कल्पना 
ह ।_ आश्चयं हं कि श्लेष क शब्दगत आठ भेद आज भी प्रचलित है । अर्थ-गत 
१० भेद्‌ आज स्वप्र हो गये है । अथात्‌ परवर्ती किसी मी आचाय मम्मट 
भर्ति ने उल्लेख नदीं किया । इस तरह अर्थगत श्लेष एक ही प्रकार का रह गया । 


अथोलंकारों के वर्गीकरण कौ प्रक्रिया भी भिन्न है । भामह ने जिस श्रति- 
शयोक्ति ( दूसरा नाम वकोक्ति हे ) को ( कोऽलंकासोऽनया विन्‌ ). सब अलंकारो 
को जननी कदा है क्योंकि उसके बिना अलंकार ही कैसा १ उसको इस वर्गीकरण ` 
द्वारा कतिपय सामान्य अलंकारो को ही जननी है, सिद्ध किया है । दीपकालंकार ` 
भं साम्य का रहना आवश्यक नहीं हे, इसको सिद्ध किया ह । ओर मत, उत्तर, 


५ 








( ७९ ) | 
अथान्तरन्यास जिनकी साम्य के विना भी स्थिति हो सकती है उसको ओौपम्य भँ 


कर 


परिगणित करिया ओौर उदाहरण एवं लक्तणां के द्वारा ओपम्य का प्रदर्शन भी 
किया । पद्धति आश्चर्य एवं विद्र्ता-ूणं है । अलंकार के विषय मे कान्य 
काश क निमांण म आचाय मस्मट के छिए प्रधान सहायक यही मन्थ मालूम 
पड़ता हे । वरत्यनुप्रास का स्वरूप दिखलने के लिए केवलं उद्भटाचायं की 
अआविष्छृत दृत्यं का आश्रय छिया है, बाकी तो इसी ख्रद काव्यालकार कै 
उदाहरण भरे पड़ ह । शब्द शेष आठ प्रकार का भी यहां ही से ज्या हे। 


पूवेवती आचाय भामहादिसम्मत कतिपय अलंकारो को त्याग दिया हे 
जेसे उपर मे दिखाए हृए अलंकारो मे जहां जां विन्दु का संकेत हैः वे २७ अलं- 
कार नये माने गये हँ । !-भाविक, २-निदशेन, ३ उपमेयोपमा, -आवृत्ति, 
५-अशीः, &-रसव्‌त, ऽप्य, ट-ऊउल्नेसि, <-समाहित, १ °-उदृात्त, ११-लछेकालु- 
प्रास, १२-लाटानुप्रास, १३-पुनरुक्तवदामास, १ ४-प्रतिवस्तूपमा, १५-उपमा- 
रूपकः १६- अनन्वय, १७-क्रम, श८-व्याजोक्ति ओर १९-तुल्ययोगिता ये अलंकार 
त्याग दिये गये है । ओरों ने पयायोक्त, इन्दोने ८ र्द्रट ने ) पयाय नाम दिया है। 
उपनागरिकादि तीन चरत्तियों को त्याग कर मधुरा, प्रौढा परुषा, ललिता, एवं 
भद्रा नामक पाच घृत्तियां मानी हँ । नया स्वरूप है । 


१०- महाराज भोज--७२ 
महाराज भोज्‌ ने अपने सरस्वती क्ठाभरण मे ७२ अलंकार लिखे है । 
२४ शब्दगत, २४ अथेगत ओर २४ उभयगत । | 
शच्दगत--१-जाति, २-गति, ३-रीति, चृतति, ५-छाया ६्मुद्रा, ७-उक्ति 
युक्ति, ९-मणिति, १०-ुम्फना, ११- शय्या, १२-पठिति, १ २-यमक, श४-्छेष, 
१५-अलनुप्रास, १६-चिच्र, १७-वाकोवाक्य, श्टप्रहेलिका, १€-गृढ्‌ २०-ग्रश्नोत्तर, 
२ १-अध्येय, २२९-श्रव्य, २३-प्रच्य. २४-असिनीति । | 


अथंगत--१-जाति, र-विभावना, ३-देतु, ४-अदेतु ५-सूत्त्म, £-उत्तर 
७-विरोधः ८सम्भव €-अन्योन्य, १०-परिवृति, ११-निदरशना, १ र-सेद, १३- 
समादित, १४-ध्रान्ति, १५-वितक, १६-मीलित, १७-स्यृति, ट-भाव, १९-म्रत्यक्त, 
२०-अनुमान, २१-आप्तवचन “गमः, २२-उपमान, २३-अथोपत्ति, २४-अभाव 
( अनुपलब्धि )। 

उभयगत--१-उपमा, र्‌-रूपक, ३-साम्य, ४-संशय, ५-अपहनुति, ६ 
समाधि, ७-समासोक्ति, ८-उसक्षा, €-ऋप्रसतुतप्रशंसा, १०-तुल्ययोगिता, १९- 
उल्लेख, १२-सहोकति, १३-समुच्चय, १४-आत्तेप, १ ५-अथान्तरन्यास, १६-विशेष. 
विशेषोक्ति, १७-परिष्कृति, परिकर, श्ट-दीपक, १९-क्रम, २०-पर्याय, २१-अतिः 
शयोक्ति, २२-छेष, २२-भाविक, २४-संछष्टि । 


भोज के द्वारा प्रणीत यह अलंकार विधान छु विरच्तणएता रखता हुआ भी 


कान्यप्रकाादि की तरह सहृदय पाठकों के लिए परमोपकारी नहीं ह्मा। तथापि 


( ७६ ) 


सं्राह्म अवश्य हे । यहां वेदमीं वगेरह रीतियो ओर फैशिकी ग्रथति वृत्तियों को 
भी अलंकार मान लिया दै । उपमा एवं रूपक वगैरह उभयालंकार मते हे । 
आप्त बचन या ्रागम प्रमाण जो कि शब्दरूप है उसको भी अर्थालंकार माना हे | 
भ्रन्यः भरत्तय कान्य को भी अलंकार माना है । अभिनय, गिक, वाचिक, राहा 
यिक ( वेषभूषा ) एवं सात्विक, अनुकरण को भी अलंकार मानना आदि च्चादि 
विलन्तएतापं है । 

राब्दगत २४ अलकारों म १-यमक, २-्छेष, ३ -अनुप्रास; ४-चि त्र, ५-ग्रह- 
लिका एवं &-गूढ (इसको गुप्त ओर गूढ नामों से अ्मिपुराण मे लिखा है ) 
( प्रहेलिका को चित्र के भेदो मे छ्खिा है अग्निपुराण ने भोज ने इसको प्रथग- 
लकार छ्खा है ) इन £ अलंकारो के सिवाय शद अलंकार नवीन लिखि हे । 

अथगत २४ अलंकारो मेये १० अरुंकार नवीन सते है। रोष १४ 
प्राचीन ही हैः--१-अहेतु, २-सम्भव, २-भेद, वित ५-गप्रत्यत्त, ६-अलुमान, 
=>-आगम्‌, ८ उपमान, €-अथापत्ति ओर १०-अभाव (अनुपलब्धे ) । 


उभयगत २४ अलंकारो मे एक उल्लेख अलंकार नवीन है, वाकी २३ अलं- 


कार प्राचीन ही है। 


११९-आचायं सस्मट--.9्य 


आचाय मम्मट ने अपने काव्य-पकाशा मे सब्दालंकार ८ १-वक्रोक्ति, २- 
अलुग्रासः २ यमक, ४-ष, ५-चिच्र रौर ६-पुनरुक्तवदाभास ) मने दहै। एक 
घुनरुक्तवदाभास जिस को उद्भट ने विश॒द्ध शब्दालंकार माना हे उसको इन्होंने 
शब्दालंकार भी माना हे ओर शब्दार्थाभयालंकार माना है । | 


¶-रसवत्‌ , र-्रय, ३-ऊजेस्वि ओर ४-समाहित इन प्राचीनसम्मत चार 

तथा ९-भावोदय, १-भावसंधि, ३-भावश्चवलता इन अर्वाचीन रस्यकादि- 

सम्भत तीन को गुणीभूत व्यंग्य के भेदो मे स्वीकृत करते हुए अखकारों मे गणित 
किया हे। एते च रसवदाद्यलंकाराः। ये रसवत्‌ वगैरह अलंकार है। 


अथगत--१-उपमा, २-अनन्वय, ३ -उपमेयोपमा, ४-उस्पर्ता, ५-ससन्देह. 
९ पक, ७-अपहूुति, ट-श्लेष, <-समासोक्ति, १०-निदशेना ‰१ -््रस्तुत- 
भरशंसा, १२-दष्टान्त, १३-दीपक, १४-तुल्ययोगिता, १ ५-ज्यतिरेक, १६-आन्तेप, 
१७-विभावना, शट-विशेषोक्ति, १९-यथासंख्य, २० -अथान्तरन्यास, २१-विरोध, 
२२-स्वभावोक्ति, २३-व्याजस्तुति, २४-सहोक्ति, ` २५-विनोक्ति, २६-परिव्ति, 
२७-भाविक, रट-कान्यलिग, २९-पयायोक्त, ३० -उदात्त, ३१-समुचय, ३२-पर्याय, 
९र-अयुमान, २३४-परिकर, ३५-ज्याजोक्ति, ३ ्-परिसस्या, ३७-कारणमाला, 
र८-अन्योन्य, ३९-उत्तर, ४०-सूचम, ४१- सारः) धर-असंगति, ४३-समाधि, 
४४-समः, ४९८-विषम, ४&-अधिकः, ४७-अत्यनीक, ४ट-मीलित, ४<-एकावटी, 
<०-स्छृति, ५१- भ्रान्तिमान्‌; ५२-प्रतीप, ५३- सामान्य, ५४-विशेष, ५५-तद्गुण, 








( ७७ ) 


<£ अतद्गुण, ५७-व्याघात, ५द-संसष्टि, ५९-संकर, &० -अतिशयोक्ति, 
६१-प्रतिवस्तूपमा । 

यहां मस्मट ने १-विनोक्ति, २-पर्याय, ३-सम, ४-सामान्य एलं ५-अत- 
द्गुण ये पांच अलंकार नवीन लिखे हँ । मालादीपक नया अलंकार नहीं है 
क्याकि “तन्मालादीपकं मतम्‌? द्वितीय परिच्छेद, शद श्लोक काव्याद मे 
दण्डी लिख चुके हँ । प्रमाणं मे जो अनुमान है उसको अलंकार नहीं साना है 
किन्तु उद्भट ने काव्यहेतु नाम से जिसको लिखा है, उसी को इन्होनि अनुमान 
नाम से लिखा हे । | 

१२-सुय्यक-८२ 

चायं रुय्यक ने अलंकारसूत्र या अलंकार सवख न्थ ङ्िखा है । वस्तु 
एक ही हे । सूत्र रुय्यक निर्मित है, वृत्ति मंखुक निर्मित हे । 

शब्दालंकार--१-पुनरुक्तवदामास, २-ेकानुप्रास) ३-वृत्यनुप्रास, ४-यमक, 
(-लाटानुप्रास, £-चिच्र | | 

अथोटंकार--१-उपमा, र-श्ननन्वय, ३-उपमेयोपमा, ४-स्मरण, ५-रूपक, 
ह-परिणाम, ७-सन्देह, ट-धान्तिमान्‌, <-उल्लेख, १०-अपद्‌लुति, ११-उप्रक्ञा, 
१२-अतिङयोक्ति, १३-तल्ययोगिता, १४-दीपक, १५-म्रतिवस्तूपमा, १६-दृष््टान्त. 
१७-निदशेना, श८-व्यतिरेक, १९-सदोक्ति, २०-विनोक्ति, २१-समासोक्ति 
२२-परिकर, २३-श्लेष, २४-अप्रस्तुतप्रशंसा, २५-अथौन्तरन्यास, २६-पयौयोक्त, 
२७-व्याजस्तुति, र्ट-आराक्तेप, २<-विशेष, . ३०-विभावना, ३१-विशेषोक्ति, 
३२-असंगति, ३३-विषम, ३४-सम, ३५-विचिच्र, ३६-अधिक, ३७-अम्योन्य, 
देट-विशेष, ३९ व्याघात, ४०-कारणमाला, ४१-एकावली, ४२-मालादीपक, 
४२-उदार (सार); ४४-कान्यलिग, ४५-अनुमान, ४६-यथासंख्य, ४७-पयोय, 
टट-परिलरत्ति, ` ४९-परिसंख्य, ५०-अथोपत्ति, ५१-विकल्प, ५२-समुञ्चयः 
५२ समाधि, ५४-अत्यनीक, ५५-म्रतीप, ५६ निमीलित, ५७-सामान्य, ५८ तद्गुण. 
<-अतद् गुण, £०-उत्तर, &१-सूच्म, &२-ग्याजोक्ति, ६२-वक्रोक्ति, €४-स्वभा- 
वोक्ति, ६५८-भाविक्‌, ६६-उदात्त, ६७-रसवत्‌ , श्ट प्रेय, &<-ऊजसि, ७०-समा- 
दित, ७१-भावोदय), ७२-भावसन्धि, ७३-भावशबलता, ७४-संसृष्टि, ७५-संकर । 

वामन के समय मँ १-रसवत्‌, २-प्रेय, ३-उजेस्वि, ४-समादित इन चार 
अलंकारो कौ मान्यता बन्द हहं थी जो रुद्रट, भोज तक चली। मम्मंट एवं 
रुय्यक ने पुनः उसको जागरूक की । !-परिणाम, २-विचित्र, ३-विकल्प ये 

~ © किये हे 9 शगतत्वेन 
तीन अलंकार नये प्रादुभूत कयि दहै । वक्रोक्ति अलंकार को पुनः अर्थगतः 
रुयूयक ने माना ह । मम्मट ने इसको शब्दगत माना था। वामन ओर रुद्रट 
के बीच मे उद्भट ने भी रसवत्‌ आदि चारों को अखकार माना था । 

प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ यत्रांगं त॒ रसादयः । 


कान्ये तस्मिन्नलकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 


( जट ) 


इस कारिका द्वारा ध्वनिकार ने रसवदादि सात को अलकाररूप से 
स्वीकृति दी हे । , फरतः ये गुणीभूत भ्यंग्य भी हे, अलंकार भी है ठेसी मान्यता 
साहित्य शाख कौ चल पड़ी। इस विषय को अलंकार के लन्ञण की व्याख्या 
मे स्पष्ट करा है। यहां काभ्यलिग एवं अनुमान को प्रथक्‌ निर्द॑श किया हे। 
कान्य अकाशकार ने उद्भट के अनुसार लन्ञण करके कान्यहेतु को ही अनुमान 
कहा था। 
९२ वाग्भट प्रथम--३९ 


बारभट नामके दो विद्वान्‌ आलंकारिकं हुए है । वाग्भट प्रथम का 
वाग्भटालकार भ्न्थ॒ हे, द्वितीय का वाग्भट कान्यानुशासन है । वाग्भटालंकार 
के अनुसार अव लिखते है; | 

शब्दालकार--१-चिच्र, २-वक्रोक्ति, ३ -अनुप्रास, ४-यमक्‌ । 

अथोलंकार--१-जाति, ९ उपमा, २-रूपक, ४-प्रतिवस्तूपमा, ५-भरान्ति- 
मान्‌, &-आाक्तेप, ७-संशय, ट-दृष्टान्त, €-न्यतिरेक, १०-अपहति, ११-तुल्ययो- 
गिता, १२-उत्पत्ता, १३ -अथोन्तरन्यास, १ ४-समासोक्ति, १५-विभावना, 
१९-दीपक, १७-अतिशयोक्ति, १८-हेतु, १ <-पयायोक्ति, २०-समीहित, २१-परि- 

 २२-यथासख्य, २२३-विषम, २४-सहोक्ति, २५-विरोध, २६-अवसर, 

२७-सार, २८-श्लेष, २९- समुचय, ३० -अप्रस्तुतप्रशसा, ३१-एकावली, २२-अनु- 
मान, ३२-परिसख्या, ३४-प्रभोत्तर, ३५- संकर ) 

भावाभास के युंगत्व से बने समाहित से भिन्न समाहित या समीहित 
वा जलकार ह्‌ । वाग्भट द्वितीय ने भी समीहित नाम से ज्खिाहे, दोनों के 
लन्तए समान दै । प्रओत्तर को पहले भोज ते शब्दालकार लिखा था, उसको 
इन्दोने अथालंकार मानादहै। | 

इन्होने जाति, स्वभावोक्ति को हो मानाहे। ओर अलंकारो का संत्तेप 
हो किया किन्तु नवीनरूप मे विस्तार नहीं करिया । उसका कारण कहते 
हैं कि इ | 

अचमत्कारिता वा स्यादुक्तान्तर्भाव एव च । | 
अलक्रियाणामन्यासामनिषन्धे निबन्धनम्‌ ॥ 

इन अलंकारो के अतिरिक्त अलंकारो के न टछिखने कादहेतुदहै कि इन 
उल्लिखित श्रलंकारों से अतिरिक्त मे चमत्कार नहं या फिर स्वीकृतो में ही 
अन्तभाव हो जाता हे । वतः पथक्‌ नहीं लिखा । 


श्-देमचन्द्र- ३९ 
हेमचन्द्र ने अपने कान्यानुशासन में शब्दाटंकार १-अनुम्रास (लाटानुप्रास 


को भी इसी के अन्तगेत लिखा है), ₹-यमक, २-चित्र, ४-श्लेष, - वक्रोक्ति, 
९-पुनरुक्ताभासः ये £ अटंकार लिखे है । पुनरुक्ताभास कहा हे । 


~~ 
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अथालंकार--१-उपमा, २-उसे्ता, ३-रूपक, -निदर्यन, ५-दीपकः 
-अन्योक्ति, ७-पयायोक्त, ट८-अतिशयोक्ति, <-आक्तेप, १०-विरोध ११-सहोक्तिः 
१२-समासोक्ति, १२-जाति, १४-व्याजस्तुति, १५-श्लेष, १ &-ज्यतिरेक, १७-अथो- 
न्तरन्यास, ८ ससन्देह, १<९-अपहति, २०-पराच्त्ति, २१-अनुमान, २२-स्य्रति, 
२३-ध्नान्ति, २४-विषम, २५-सम, २६ समुचय, २७-परिसंख्या, रट -कारणमाला 
२९ संकर । ~ 

यहां पराचृृत्ति यह नया अलंकार माना हे, स्वयं कल्पित हे । 

जेनाचार्यो ने अठंकारो मे संक्ेप ही किया दे। अप लोगों मे से हेमचन्द्र 
का कहना हे कि पुनरुक्तवदाभास एवं अर्थान्तरन्यास शब्दा्थाभयगत ही हें 
तथापि क्रमशः शब्द्चेचिञ्य एवं अथेवेचिच्य को उत्कट देख कर प्रथम को रब्दा- 
लंकारों में द्वितीय को अ्थालंकारों मे कहा है। १- परिकर अपुष्टाथत्व दोषाभाव 
शूप हे यथासंख्य मभनपरक्रमता दोषाभाव रूप है, २-विनोक्ति चमत्कार शून्य हे, 
२-भाविक भूतभावी पदार्थो का विष्कस्मक एवं परवेशकों के द्वारा दक्षन कराय 
जा सकने के कारण अभिनेय होने से रूपकों नारको क उपयोगी हे । ४-उदात्त 
यदि समृद्धिशाली वस्तु लक्ञण रूप अवस्था में है तव अतिशयोक्ति या स्वभावोक्ति 
से बाहर नदीं दे । यदि महापुरुष वणन रस स्वरूप है तव ध्वनि के अन्तर्म हे । 
यदि ब्‌ वस्तु स्वरूप ह तव गुणीभूत व्यंग्य ही है । १२ आज्ञीः यदि अप्राप्त की 
मापि तुम को हो एसा आशासन कहना ही आशास्य है तव प्रियोकति मात्र हे। 
यदि स्नेहातिशय से एेखी इच्छा ही आशी: है तब चित्तबत्तिरूप वह प्रधान 
दोने पर भावध्वनि दै। गणीभूत होने पर शुणीभूत व्यंभ्य है । १३ प्रत्यनीक 
परतीयमानोखरेक्ञा रूप है, अतः ये सब अलंकार नहीं हो सकते हे 

१५ पीयूषवषं जयदेव--९० 

जयदेव ने अपने चन्द्राखोक में शब्दालंकार १ -धेकावुप्रास, २-वत्यनुप्रास, 
९-लाटाजनरास, ४-सफुटानुप्रास, ५-अथोनुप्रास, &-पुनरुक्तप्रतीकाश, ७ यमकः 
८्-चित्र एवं &श्लेष २ लिखे ह । सुटालुप्रास आर अथानुप्रास दो अलंकार 
नये कल्पित ह । पुनरक्तवदाभास को ही पुनरुक्तमतीकाश नाम दिय हे । 

अथाखंकार--१-उपमा ५, २-अनन्वय, ३ उपमेयोपमा, ध-रूपक ४, 
«-परिणाम, &-उल्लेख, ७-अपल्ञति ५, ट -उप्मर्ञा २, <-स्मृति, १०-भान्ति, 
९११-सन्देह, १२ मीलित, १२-सामान्य, १४-उन्मीलित०, १ ५-अनुमान, १६-अथ- 
पत्ति, १७-काम्यलिग, शट परिकर, १ <परिकरांककर ० २०-अरतिशयोचछि € 
२१-भोढोक्ति ० रर-सम्भावन ० २३-ग्रहषण ०, २४-विषादन ०, २५८-तुल्य- 
योगिता, २६-दीपक ३, २७-मरतिवस्तूपमा, रट दृष्टान्त, २९-ंकृति ० ३०-निदः 
शना, ३१-ग्यतिरेक, ३२-सहोक्ति, ३३-विनोक्ति, ३४-समासोक्ति, ३५-श्लेष, 
२६-अप्रसतुत्रशसा, ३७-अथौन्तरन्यास, ३८ -विकस्वर ०, ३९-पयायोक्ति, 
४०-ज्याजस्तुति, ४१-आन्तेप २, ४२-विरोध, ४९-विरोधाभास ४४-असस्भव ०, 
४-विमावना,. ४६ विशेषोक्ति ४७-असंगति, ध्ट-विषम, ४< सम, ५ °-विचित्र, ` 
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५१-अधिक, ५२-अन्योन्य, ५३-विरोष, ५४-ग्याघात, ५ कारणमाला, ५६-एका- 
वली, ‰७-सार २, ५८-यथासंख्य, ५९-पर्याय, ६०-परि्रत्ति, ६१ -परिसंल्या, 
र विकल्प, ६२-ससुञ्चय, ६४-समाधि, ६५-परत्यनीक, ६ ९-भरतीप, &ऽ-उल्ञास ०; 
९८ तद्गुण, &<-पूवरूप० २, ७०-अतद्गुण, ७१ अजुर, ७२-अवज्ञा ०, 
७२-मरभोत्तर, ७४-पिदित ०, ` ५५-ग्याजोक्ति. ७द६-वक्रोक्ति, ७०-स्वभावोक्ति 
७८ भाविक, ७<-भाविक वि०, ट०-उद्‌ात, ८१ -अप्युक्ति० । 


यहां रसवदादि ७ को नहीं स्वीकार किया है ‹ केषांचिद्रसवदाद्यः ठेसा 
संकेत भर किया है। संमृष्टिया संकर को पथक्‌ अलंकार नहीं माना है । 
° विन्दु से अंकित १५ अलंकार नवीन कल्पित है। ` ` 

मोज ने प्रभोत्तर को शब्दालंकारो मे माना चौर जयदेव ने प्रभोत्तर को 
अथालंकार मे लिखा है । 


१६ बिव्याधर-८६ 


विद्याधर ने अपने मन्थ एकावती मे शब्दालंकार कौ कृत्ता मे & अलंकार 
(९-पुनरुक्तवदाभास, २-छेकानम्रास, २- द्त्यसुव्रास, ४-यमक, ५-चिच्र एवं 
९ लाटानुमास) दिखाए हं जिनमे पुनरुक्तवदाभास को अ्थ॑निष्ट सान कर भी 
इस कृत्ता मे मदशित किया हे। वाकी ५ को शब्द पौनरक्तय यें परिगणित 
किया है । श्लेष को शब्दालंकार ॐ निरूपण प्रसंग मे नहीं लिखा हे। अर्था 
लंकार प्रकरण में निरंश करके सभंगपद्गत श्लेष को शब्दालंकार ओौर अभंग 
पदगत श्लेष को अथौलंकार माना है। यह सब अलंकार सवेस्वकार रुख्यक 
के ्रनुसार लिखा है। ` किन्तु रुय्यक ने “तदेवं पौनरक्त्ये पंचालंकाराः 
लिखा हे आर चित्र को इन पांच के बाद लिखा हे। इसने चित्र को छिखि कर 
लाटानुप्रास को लिखा है ओर फिर लिख दे कि “पंचेतेऽलंकारा निर्णीता 
पोनरक्त्यकन्तायाम्‌” यह्‌ लेख जरा गड्वड़ हे । यहां “पचेते” के स्थान पर 
“पडते चाहता था । १ -स्थानचित्र, २-बन्धचित्र एवं ३-आकारऽचिन्र इन तीन 
प्रकार के चिन्नो मे मी वर्णो कौ आवृत्ति होती हे। स्थानचिच्र दो प्रकार का हे | 
जहा कणिका स्थान म व का च्राना जाना होता है, एक भेद यह है। ओोष्छ्य, 
तलिन्य, कर्यादि वणं ही केवल आवें या निरोष्ठ्य, निस्तालव्य या 
निष्कठन्य वणं दी केवल चवे, यह दूसरा भेद दै। अन्य चित हे जो द्िकलरेक हो 
जसे हल, मुसल, मुरज, गोमूत्रिकादि बन्ध हो। आकार चित्र वह्‌ है जो एकं 
कृठेक हो जेसा पद्माकार, शेलाकार में वर्णोको लिपि दह्ो। एेसा लिखा हे । 

अथालकार ८० लिखे दै । अनिषटविष्याभास अलंकार अख्ग माना है 
यद्यपि आक्तेप का भेद दै एसा स्वीकार किया मी है । तत्कर नामक एक ओर 
अलंकार लिखा है । इस तरह दो अलंकार नये लिखे है ओर अतिश्चयोक्ति को 
` रुस्यक के अनुसार दो बार भिन्न स्थानों मे लिखा है । एक साध्यवसाना लक्लणा 
के स्वरूपान्तगत सिद्ध अध्यवसान मान करः दसय विरोध को अवस्था मेँ 
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आ जाने पर लिखा है। परिकरांक्कर एवं प्रभोत्तरिका दो अलंकार रु्यक की 
अपृक्त अधिक दै किन्तु पीयूषवपषे जयदेव के दारा स्वीडत हो चुके है, अतः नये 
नही दै । रसवदादि ७ अलंकारो को रुय्यक की तरह अलंकार प्रकरणम न 
ङ्खि कर काव्यप्रकाशकार मम्मट कौ तरह अपरांग गुणी भूतव्यंम्य के उदाहरणं 
को लिख कर “एत एव रसवदादयोऽलकाराः' लिखा है । अतः ८० च्रथौ-लंकार 
माने है, £ शब्दालंकार है, कुल योग ८६ हुमा । 


१७ विदयानाथ-9ॐ 


विद्यानाथ ने अपने प्रतापर्द्रीय मे शब्दाठंकार ६ अौर अथालंकार श्ट 
डल ७४ अलकार्‌ रुय्यक के समान ही लिखे ह, अधिक नही लिखे । अनुमान 
एव काठ्य-लिङ्ग को प्रथक्‌ लिखना ह) यह्‌ घोषित करता हे। यहां विद्यानाथ ने 
अख्कारों की मोड्किता का ्माधार बड़ी पांडित्यपूणं पद्धति से किया हे। इसको 
शद्रट ने मी फिया था, वह भ्यावहारिक रहा । उसके वाद्‌ रुय्यक्‌ ने किया 
उसी का पञ्ञवन एवं विशदीकरण यहां किया है। आचार्यं जिनसेन ते भी यदीं से 
यह कम लिया है । रख्यकं के निमीलित को यहां मीलन नाम दिया है ओर 
रसवदादि ७ अलंकार यहां नहीं माने हँ । विरोधपरकरणान्तः पातिनी अति- 
शयोक्ति को छोड़ दिया है, अतः ८ अलंकार रुय्यक से कम है । 


१८ द्वितीय वाग्भर-द८ 

वाग्भट द्वितीय ने अपने कान्यानुशासन मं पहले अथार्कार लिखे है, ; 
पीठे शब्दालंकार । हतु देते दै कि अथं को समाने ॐ लिए शब्द का भ्रयोग 
होता हे अतः थम्‌ उपेयभूत अ्थालंकारो को उदाहृत करते ह । जिन्होनि पहले 
शब्दाख्कार लिखे हँ उनका कहना है किं शब्द को सममः कर ही अथं को सममते 
दे, अतः प्रथम शब्दाठंकारो का निरूपण करते हँ । अस्तु । इन्होने अलंकार 
९२ ओर शब्दालंकार & दिखाए है। ` 

यहां अन्य एवं अपर्‌ दो अलंकार नये दिखाए है । समीहित नामकं 
अलंकार भी नया जैसा ही है क्योकि भावाभास की अगता से बनने वाला 
अलंकार समादित होता है, ठेसा सभी ने लिखा है। पर प्रथस्‌ वाग्भट ने 
समाहित छ्खि कर जो लन्तणए दिया है वह लक्तण ओौर द्वितीय वाग्भट का 
समीहित का रक्तण एकरूप एकाथक है। हमारी समञ्च भे अथस्‌ वाग्भट के मत 
मे समीहित ही होगा। सम्भवतः ईकार की मान्ना छूट गयी या पने मे उटी 
नहीं होगो। इसरिए हमने कहा कि नया सा हे । वस्तुतः दोनों जगहों मं 
समीहित ही हे । 

| १९ विश्वनाथ-८४ | 

विनो ने अपने साहित्यदपण में शब्दार्ङकार सात ओौर अथौलङ्कार 
७७ छ्खि हं । शब्दाखंकारों मे भाषासमक एकं नया अलंकार लिखा है तथा 

९११ 


( ८२ ) 


हिन्दी भ तकान्त कविता जिसके अन्त म तुक मिली हद रहती है, उसी को 
विश्वनाथ ने अन्त्यानुप्रास लिखा है । श्रत्यतुप्रास भी नईं कल्पना है । इस प्रकार 
अनुम्रास के अन्तगंत दो अलंकार नये है। ओर निश्चय एवं असुकूर दो 
अथोलंकार नये हे । 


२०- नरेन्द्रपमभ सूरी-9७ 


नरेन्द्रमभ सूरी ने अपने अन्थ अलंकार महोदधि म ५ शब्दालंकार 
१ पुनरुक्तवदाभास उभयालंकार, ७९१९ अर्थालंकार लिखि दहै । इस तरह कुल 
योग ७७ अलंकार हँ । इसकी विलक्षणता यह दै कि इन्ोने अन्य आचार्यौ 
की तरह अथोखंकार निरूपण के आरम्भ मे उपमा को नहीं ङ्खिा किन्तु 
अतिशयोक्ति को लिखा हे। इसका कारण जो कि प्रसिद्ध है कि अतिशयोक्ति 
सवालंकार बीज हे उसी का विन्यास किया है । अतिशयोक्ति के बाद सहोक्ति 
को लिखा हे । इसके बाद उपमा वगैरह का निरूपण किया है। काव्यप्रकाश 
का अनुसरण किया हे। नवीन कोई अटंकार नहीं लिखा है। रसवदादि 
४ अटंकार लिखे है, भावोदयादि नदीं लिखे है । 


२१-भावदेव सूरी- ५५७ 
भावदेव सूरी ने अपने ग्रन्थ कान्याङंकार सार मे £ शब्दालंकार एवं ५१ 
अलंकार अथगत लिखे द ओर रसवदादि अलंकारो म रसवत्‌ एवं प्रेय दो ही 
्ररंकार लिखे हे, बाकी ५ अरंकार छोड दिये है। “देवक नाम का एक नया 
अलंकार लिखा हे । इस तरद्‌ कुल योग ५७ हे । 


२२-आचाये जिनसेन- .9दे 


` आचायं जिनसेन ने अपने भन्थ अलंकार चिन्तामणि म ४ शब्दाठंकार 
एवं ७२ अथालंकार लिखे है-ङल योग ७६ होता है। नवीन अलंकार की कल्पना 
ङ्छ॑नहीं कौ हे। अथोलंकारों कौ मौलिक आधारशिला का पूणे रूपेण 
निरूपण च्या हे जो कि विद्यानाथ के प्रतापर्द्रीय मे तास्विक रूप से 
वरत है । उसका उद्धरण भ्यो का त्यों कर दिया है। एक स्थान मे अपना 
मतभेद दिखाया है । जैसे विद्यानाथ ने साधम्यं का तीन प्रकार से. निरूपण 
करके छ्खा कि “उपमानोपमेययोः स्वतो भिन्नत्वाच्छाब्दमेतन्न वास्तवम्‌ । यहं 
साधम्यं शाब्द ही है वास्तव साधम्यं नदीं है। क्योकि उपमान उपमेय स्वतः 
भिन्न है । इस पर अरंकार चिन्तामशिकार का खण्डनं हैः किं “न वास्तवमिवयेके? 
तदसत्‌, साध्यस्य वस्तुरूपत्वात्‌ । अन्यथ] खरविषाणशशविषाणयोरपि 


उपमानोपमेयत्वप्रसंगात्‌” साधम्यं वास्तव नहीं है ` यह किसी का कहना टीक 


नदीं है। अगर वास्तव साधम्यं नहीं मानेगे तो खर एवं खरहे के गों कौ भी 
उपमान उपमेय मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 





( ल्द ) 
२३- नरसिंह कवि 


नरसिह कवि ने अपने न्थ नन्द्राज यशोभूषण मे शब्दालंकार एवं 

अथौलंकार च्छि दह, कुल योग है । नया अलंकार छर नदीं लिखादहे। 
२४- श्री विश्वेश्वर पण्डित-द१ 

आचाय विश्व्र पंडित ने अपने भ्रन्थ अलंकार कौस्तुभ मे कान्य भकार 
के अनुसार दही अथे के अलंकार लिखे है। शब्द्‌ के अलंकार नहीं लिखे दै 
विचारसरणि विशद्ध न्यायशेटी भें हे । 

२५--श्रीकरष्ण ब्रह्मतन्त्र चरकाल-१०४ 

प्राप संन्यासी थे तथापि अलंकार शाखे प्रेमथा। इनका मन्थ हे 
अलंकारमणिहार । इसमे यति जी ने १०४ अ्थालंकारों का ही उपन्यास किया 
हे। यह भ्रन्थ अलंकार कोस्तुभ के बाद का है। इन्होने भी शब्दालंकार नहीं 
लिखे है| ्‌ 

२द अप्पय्य दीक्षित--११७ 

अप्पय्य दी्तित ने अपने ग्रन्थ चिच्रमीमांसा तथा कवलयानन्द दोनों मे 
शब्दालंकारो को नदीं लिखा हे, केवल अथौलंकार लिखे ह । चिघ्रमीमांसा 
ग्रन्थ पहले बनाया हे क्यों कुवलयानन्द्‌ म श्लेष के उपसंहार मे लिखा है कि 
““एतद्िवेचनं वचिच्रमीमांसायां द्रष्टव्यम्‌? । इसका विवेचन वित्रमीमांसा मे देखं। 

चन्दालोक के अनुसार ही इन्दोने अथोलकार लिखे है जिनमे १-दृंकृति, 
विरोध, ३-ग्रभोत्तर, ४-भाविकच्छवि नामक्‌ चार अलंकार छोड दिये है ओर 
निम्नलिखित नये अलंकार मने है -१-कारकदीपक ८ चन्द्रालोक कौ पे्ञा 
नवीन वश्य है किन्तु साहित्यदपेण मे इसका निरूपण हो चुका है ), २-मिभ्या- 
ध्यव सिति, ३-ललित, ४-अनुज्ञा, ५-लेश ( चन्द्रालोक की अपेच्ञा अधिक हे 
किन्तु द्र्ठी ने इसका निरूपण किया हे ), ६सुद्रा ( भोज ने इसको लिखा हे ), 
७-रतावली, ट-विशेषक, < गृढोक्ति, १०-विव्रतोक्ति ११-युक्ति, ( अधिक हे 
किन्तु भोज ने लिखा हे ), १२ लोकोक्ति, १३-देकोक्ति, १४-निरुक्ति, १५- प्रतिबंध, 
१६-विधि, १७-रसव दादि ७, ( चन्द्रालोक म इनका संकेत भर किया है किन्तु 
मम्मट एवं विश्वनाथ इनका निरूपण कर चुके दै ) १८-म्रत्यन्ञादि & (अधिक 
है किन्तु भोज इनका निरूपण कर चुके है ), १€-संभव ( भोज के भन्थ में है). 
२०-एेतिह्य, २१-्राचार! २२-आत्मतुष्टि, २३-श्रुति एवं र-लिग (ये चार शब्द्‌ 
प्रमाण मे अन्तभूत है एसा स्वयं इन्होनि लिखा हे ), २५-संखष्टि, २६-संकर ४ 
(इन संसष्टि ओर संकर को चन्द्रालोक म निषेध किया हे । 


२७- श्री रोभाकर मिज- १०३ 
श्री शोभाकर मिच्र ने अपने अलंकार रत्नाकर मे १-पुनरक्ताभास, २-यमक्‌ः 
३-अनुप्रास, ४-चिच्र ये चार शब्दालंकार माने हे । अथोलंकार १०२ माने 


( ८ ) 


है । १-असम, २-उदाहरण, ३-परतिभा ३, ४-विनोद ४, ५-ज्यासंग, ६-वेधस्नः 
ऽ-अभेद्‌, ठ-प्रतिभा, €-क्रियातिपत्ति, १ °-विध्यामास, ११ -सन्देहाभास, 
१२-विकल्पाभास, १३-अचिन्त्य, १४-अश्चक्य, १ <-व्यत्यास, १६-समता, 
९७-दकः\ १८ तुल्य, १९-अनादर, २०-आदर, २१-अलुङृति, २२-अत्यू्‌ 
९९-मत्यदेर, २४-न्यापनि, २५-आपत्ति, २६-विधि, २७-नियम, रट-पतिभरसवः 
२९ तन्त, ३०-म्रसंग, ३१-वधंमानक, ३२-अवरोह्‌, इ९-अतिशय, ३ -ण्खला, 
२५-विवेक, २६-परभाग, ३७इदधेद, ३८-गूढ, ये ३८ अलंकार इन्होने नवीन 
कल्पित कयि ह । विद्धान्‌ दै, मतिमा के दवारा अपना विकास किया है| गूढ 


को भोज ने शब्दालंकार कहा, इन्दोने अथालंकार कषा है । 


२८-पर्डितराज जगन्नाथ-७० 

पडितराज जगन्नाथ ने अपने न्थ रस गंगाधर मे शब्दालंकासे को नहीं 
लिखा है । यह अन्थ अधूरा है। शायद लिखते परन्तु प्राप्य अन्थ म फेवल 
अथौलंकार ७० है | | 

इन_अलंकारों मे तिरस्कार अलंकार एक नया है । ७० अलंकारो ऊ 
विषय में विवेचन पुरः सर लक्षण एवं उदाहरण लिखे है। आरम्भ से अन्त तक 
उदाहरण स्वयं निमाण करके लिखे ह । उत्तर अलंकार पूं नहीं लिखा गया । 
ओर भी मुख्य अलंकार जिनको सभी आचार्यो ने माना हे जैसे भाविक, उदात्त 
वगेरह तथा संसष्टि एवं संकर का निरूपण रह गया है । गुणीभूत व्यग्यत्व एवं 
अलकारत्व मे विरोध नहीं माना दै प्रत्युत दोनों धर्मो का सामानाधिकरण्य 
माना है। गुणीभावे वच्यन्ते नामानि च, इस तरह ग्रतिज्ञा किय ह कि गुणीभूत 
व्यग्यों के उदाहरण एवं नामों को लिखेगे परन्तु देवगति नही क्खि पाए। 


बहुत विषय च्ूट गये जिन पर पंडितराज का पांडित्यमरकषं मालूम पड़ता । यह 


न्थ अप्पय्य दीकित्त के साथ विवाद से भरा पड़ा है। 


२९ गोस्वामी कर्णपूर--७२ | | 
गोस्वामी कपूर ने अपने अलंकार कौस्तुभ मे कान्य प्रकाश मे कटे हुए 
ही अलंकारो का निरूपण विशेष रूप से किया है, अपना नया मत कुदं भी नहीं 
लिखा हे। शब्दालंकार & लिखे है । 
उपमादय एतेऽत्र व्यापातान्ता क्रमेण हि 
एवेतेऽलंकारा बहव; पुनः 
उपमा से लेकर भ्याघात पर्यन्त ६२ अलंकार माने ह जिनमे उपमा के 
तीन भेदो को. भी मिला दिया है। मूलतः ५९ है । संकर ओर संदष्ट को 
इनसे अलग माना है । उसके भेदो की गणना विरुन्तण प्रकार से कीहे। जो 
गणना गुणीभूत उ्यग्य एवं ध्वनियां के परस्पर संकर एवं संसृष्टि के प्रकार से 
मेलन कर काव्यग्रकाश म दिखाई हे, वैसी ही गणना यहाँ भी है । 
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रसवदादि ४ अलंकार अलग लिलि ह । इस तरह £ शब्दगत ६२ 
€ ॥ रँ य 
अथगत ओर ४ रसवदादि मिलाकर ७२ अलंकार होते है । भावोदय वरौरह 


भ्र 


तीन को नहीं लिखा हे । 


३०-केदाव सिश्--२२ 

केशव मिश्र ने अलंकारशेखर मे ट शब्दालंकार लिखे है ।' पुनरुक्तवदा- 
मास छोड दिया हे ओर गूढ, अहेलिका एवं प्रभोत्तर पुराने अलंकार मान लिये 
<। अथालकार १४ लिखि दँ । आप लिखते हे किं “एवम्थलंकाराश्चतुैशा 
न चाप्र” । इस तरह अर्थालंकार १४ ही है इससे अधिक जीर नहीं हे । 
अपने से प्राचीनो का असंगति नामक अलंकार का नाम अपने “अन्यदेशः 
लिखा हे ओर समीहित का नाम मी समाहित दिया हे। विरोध एवं विरोधा- 
भास को दो प्रकार से लिखादहे। १४ अलंकार येह; १ -उपमा, २-रूपक, 
९-उत्मज्ञाः ४-समासोक्ति, ५-अपहठति, ६-समाहित. ऽ-स्वभाव, ट-विरोध, 
€ सार, १०-दपक, ११-सदोक्ति, १२-अन्यदेश, १२-विशेषोक्ति, १४-विभावना। 


३१-विदयाभरूषण-८६ 

रसगंगाधर के निमौता पण्डित राज जगन्नाथ के बाद्‌ १८ वीं शताब्दी मे 
इन्ोने अपने भन्थ साहित्य कौमदी मे काव्य प्रकाश, कुवलयानन्द एवं रसगंगाधर 
के अनुसार अलंकारो को लिखा हे । £ शब्दालंकार लिखे है ओर ६१ अर्थगत 
अलंकार काव्यप्रकाश के अनुसार लक्षण लिखते इए माना है। आअौर भाषासमक 
को रुदरट एवं विश्वनाथ के अनुसार लिखा है। ऊ अलंकार अभ्रिपुराण के 
अनुसार जेसे विन्दुच्युतक, च्युतदत्तात्तर, क्रियागुप्त लिखे है। वाकी ९ 
ुबलयानन्द एवं रसगंगाधर के अनुसार लिखे दै । इस तरह £ शब्दगत, ८2 
अथंगत मिला कर ८६ अलंकार सब है । 


२२ अच्युतराय- १०२ | 
अच्युतराय ने अपने भ्न्थ॒साहित्यसार मे १०० अलंकार अर्थगत माने 


ह ओर अनुभरास एवं यमक २ अलंकार शब्दगत माने है । इस तरह १०२ माने 
है । किंसौ नवीन अलंकार का श्याविष्कार नहीं किया है । 


३३- भट देव राकर-११५ 

भट्रदेव शंकर ने अपने भन्थ अलंकारमंजूषा म शब्दालंकार नहीं लिखे . 

है, अर्थालंकार शिखि है । जो अपने पूवेवतीं आचार्यो के ही सस्मत है । ` नवीनं 
“चिच नामक श्रथ गत अलंकार आविष्कृत किया है ओर ललितोपमा नाम से 
पदाथेचत्ति निदशना को ङ्िखा है । संभव, रेतिह्य, अथापत्ति एवं अनुपलब्धि को 
नहीं माना है ओर कुबलयानन्द ने चित्र एवं पदार्थं निदशेना का परिगणन नहीं 
किया है। अतः छुवलयानन्द्‌ एवं अलंकार मजूषा मे दो अलंकारो का हेरफेर दै। 


&> 
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अकारो के विकास का चकार 


इस तरह ऊपर दिखाए हुए निदेशो के अनुसार भरत से आरम्भ करके 
भटर देव्यकर पय॑न्त ३३ आचार्यो द्वारा उनके भन्थों मे जेसे-जैसे हास एवं वद्धि 
अलकारों मे हमे उपलब्ध हुई हमने उसे दिखाई । सम्भव है इस हमारे लेख 
मे डच चुटियां हों ( गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः) तथापि अलंकारो 
के क्रमिक विकास का स्वरूप यही हे । _ हमने यह स्पष्ट दिखाया है कि पूर्ववत 
किंस आचाय ने कितने अलंकार माने रोर परवती ने किनको अहण किया 
किनको छोड़ा ओर कितने नये स्वीकार कयि । यही अलंकारो का ही क्या, 
वस्तु मात्र के क्रमिक विकास जानने का प्रकार है, फलतः हमने यही प्रकार 
दिखाया ह । आरम्भ भे चार ही अलंकारो के नाम तथा उनके लच्णए एवं 
उदाहरण दिखाए हैँ । यह लोकिक उदाहरणों की कथा है । वैदिक उदाहरण तो 
इतने ह कि श्राचायं लोग उतने अलंकारो का नामकरण मी नहीं कर सफ । 
सबसे अधिक अलंकारो की संख्या कुवलयानन्दकार ने दिखाई है, बह संख्या 
११७ हे। इन मे शोभाकर के आविष्कृत नितान्त नये, जिनको इने सिवाय किसी 
ने स्पशे भी नदीं किया अलंकारो की संख्या मिला दी जाए तो ११७३८ सम्मिलित 
संख्या १५५ एक सो पचपन हो जाती हे । 


अटंकारों की मान्यता का सिद्धान्त 


“अलंकारो की मान्यता का सिद्धान्त” इसके दो भाव हो सकते है । एक 

तो यह है किं अलंकारो की क्या ¢ अवश्यकता है, अलंकारो क विना क्या १ 

कति थी, अलंकारो से किस अभाव की पूति हई या किंस ? ल्य की सिद्धि 

इई, क्या १ वह ल्य अन्य किसी गुण या रीति वगैरह से सिद्ध नहीं हो सकता 

था दूसरा भाव, इतने भेदां एवं प्रभेदो का मूल क्या ९ है अर्थात्‌ किंस 

आधार प॒र इतने अलंकारो की कल्पना है, इनका मौलिक तत्व क्या ? है । 
इनके वर्गीकरण का सिद्धान्त क्या ? है । 


प्रथम्‌ भाव को व्याख्या में हमारा कहना हे कि आवश्यकता चाविष्कासें 
को जननी हे । आवश्यकता इस वात की हुई कि एक तरफ कहा जाता है कि 
कान्यालापांश्च वजयेतत्‌” काव्य के विषय मे आलाप अर्थात्‌ बातचीत मी नीं 
करना चाहिए, अथात्‌ काव्य को नहीं पटना चादिए। दूसरी तरफ कहते है 
कि “कन्यशाख्-विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌” विद्वानों का विनोद काव्य 
से ही होता द । क्योंकि “करोति कीरति प्रीतिं च साधुकान्यनिपेवणम्‌? साधु कान्य 
के सेवन से आनन्द मिलता है ओर लोक में प्रशंसा होती हे । 


किसी भी वस्तु की, या व्यक्तिकी साधुता याने अच्छाई की कसौटी 
उसकी उपादेयता ( याने यह लेने लायक ह ) निभर है उसके आकषक तत्वों पर, 
आकषक तत्व दै गुण ओर अलंकार । गुणों क बाद अलंकार का स्थान है । जो 
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कायं गुण नहीं कर सकते या गुणों के करने के वाद जो कायं अवशिष्ट रह्‌ गया 
उस कायं की संपत्ति अलंकारो से होती है। इस बात को युक्ति से स्पष्टं करते है । 


गुणवत्यपि निर्दोषेऽलंकारेः काव्य-राजनि । 
जायतेऽन्येव सुषमा सेनोपकरणेखि ॥ 


जेसे राजा प्रमादादि दोषां से रहित है ओौर न्याय पुरः सर शासन करने 
की योग्यता भी रखता है किन्तु उसका राजभ।व विकसित होता है सेना वगैरह 
उपकरणों से ही। टीक्‌ उसी तरह कान्य की भी स्थिति हे। कान्य दोषों से रहित 
एवं गुणों से भी युक्त है किन्तु विलक्तण सुषमा उसमे अलंकारो से हीहे। 
ज्यवहार मे मी देखा जाता ह कि “सवं गुणाः कांचनमाश्रयन्तिः। सभी गुर 
कांचन का आश्रयण करते है । बड़े-बड़े गुणी भी धनियां के द्वार पर दौडते हें । 
इसका आशय यह्‌ है किं जो लच्य गुणों से सिद्ध नहीं हो सकता एवं जिस अभाव 
की पूति गुणों से नदीं हो सकती है उसके लिए अलंकारो की आवश्यकता हे । 
इसीलिए कदा भी हे किं “न कान्तमपि निमूषं विभाति वनिताननम्‌" । जैसे 
कितनी भी हृष्ट पुष्ट गेया क्यों न हो अगर उसको भूषा ( चारा ) नदीं मिले तो 
वह दीन हीन क्षीण होकर बीभत्स हो जाती है उसी तरह कितना भी कान्त 
नायिका का बदन क्यों न हो किन्तु अलंकार के विना अच्छा नहीं लगता । 

अब दूसरे भाव “किंस १ आधार पर इतने अलंकारों कौ कल्पना हुई, 
इसका मौलिक तत्व क्या १ - हे” की व्याख्या करते हैँ ! 


अलंकारों की विभिन्नता का सूल 


काव्य के अलंकारो की विभिन्नता का मूल हमें खोजना.दै अतः कान्य के 
स्वरूप को जानना आवश्यक हे क्योकि कान्य मे ही अलंकारो का निरूपण किया 
गया हे । प्राचीन आचार्यो ने कान्य का स्वरूप वतलाते हए कहा है कि शब्द्‌ 
रोर अथं कान्य के शरीर है ओर ध्वनि काव्य की आत्मा है। शरीर का लक्तण . 
हे “भोगायतनं शरीरम्‌" । भोग्य वस्तुओं के उपभोग का साधन शरीर है । 
अतः रस-रूप आत्मा के भोग्य वस्तु अलंकारो का निरूपण शरीर भूत शब्द्‌ 
पर अथ मे करना चादिए जिनमे शब्द्‌ के दो स्वरूप है-एक उच्चारण दूसरा 


लिपि। उच्चारणीय शब्द ४ प्रकार का ह जेसे ध्वनि, वणे, पद एवं वाक्य । 


ध्वनिवंणेः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम्‌ ` 
यस्याः घद्मादिमेदेन वाग्देवीं तायुपास्महे । 
ओर लिपि स्वरूप शब्द एक्‌ प्रकार का हे। अतः शब्द के अलंकारो 
विभिन्नता क प्रकार ५ ही है । अतः शब्दालंकार ५ ही है । 


क्योंकि अलकारों का मूल तत्व अतिशयोक्ति है । जेसा कि “कोऽलंकारोऽ 
नया विना इसके बिना केसा अलंकार, कहा है । अतः ध्वनि एवं बणे वगैरह 
को भी किसी न किसी अतिरय से युक्त करना अलंकारत्व के लिए आवश्यक हे | 
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१-शब्दो मे पहला ध्वनि है। ध्वनि में अतिशय उसका विकार ही हे। जिसके 
कारण वक्ता शोकाङ्ल, भयाङुल, चिन्ताग्रस्त, क्रोधान्ध या मसन्न मालूम पड़ता है । 
जिसका नाम काकु है। इसलिए काङ्क वकोक्ति यह नाम का्युपरकाशकार्‌ ने 
'्वन्याद्नित्‌ अलंकार का किया । २-ध्वनि कै वाद्‌ वणं दे। वण दो प्रकार क 
है- स्वर एवं व्यंजन । इस वणे म अतिशय क्या हो सकता है। तव विचार 
करने पर अनुभव ह्या कि वर्म तो उचारण का विषय हे । ७ इसमे यदि उसी 
` आनुपू्वा वाले वणे को पुनः युन; उचारण किया जाए तो उनमें एकरूपता समता 
होने से चमत्कार होता है। अतः वरणं म समता रूप अतिशय है। तव कहा छि 
वरंसाम्यमनुमासः। यहो व से ऽयंजन वशं का ग्रहण किया है । यद्यपि स्वर 
विना व्यंजन का उचारण करना कठिन हे तथापि स्वर के अनुसन्धान को अपेज्ञा 

न करके व्यजन का उचारण मे सुख्यत्व माना ह । अस्तु । इस वणेसाम्य 
` सप्‌ चयुभरास के दो स्वरूप है--एक धेकानुमास दूसरा दृत्यलुप्रास । यह व्यंजन 
वणं मे पुनरुच्नारण से उत्पन्न ‹ साम्य" एक भकार का अतिशय हुआ । एक्‌ रोर 
अतिशय उसमे यह है कि वर्णं का पुनरुचारण करिया मी जाए किन्तु बह पुनरु- 
रण माकम नहीं होवे । अर्थात्‌ उस में पुनरुचारण से होने वाले स्वगत भेद को 
वह्‌ उचायमाण शब्द छिपा लेवे तब छिपाना ही अतिशय है, बही श्लेष कहाता हे । 
इसीलिए कहा कि “भिन्ना अपि शब्दा भिन्न स्वरूपमपदूलुचते स श्लेषः? । 
(का० प्र० €) फलतः वणेगत २ अलंकार अनुप्रास एवं श्लेष है । ३-वहं व्यंजन वण 
समुदाय के रूप मे दो प्रकार का हे। एक अविभक्तिक रूप अथात्‌ प्रातिपदिक, 
दूसरा सविभक्तिक अर्थात्‌ पद्‌ । इस निःस्वर एवं सस्वर व्यंजन वणंससुदाय भे 


ओर लाटालुमास। इस यमक आर लाटानुप्रास मे भी पुनरचारण जनित साम्य 
 दी.अतिशय हे । इस तरह पुनरुचारण जनित साम्य के दो अलंकार लाटावुप्रास 
` एवं यमक हुए । अपहव मे एक रलेष- ल योग ३हे। 


खाटानुप्रास अर यमक के भेद का कारणं 


+ जब तक्‌ व्यजन वणं का पुनरुच्ारण स्वर्‌ रहित रहा तव तक वह वं 
अथशुल्य निरथक्‌ रहा । किन्तु वह व्यंजन वसं स्वरघटित हुच्रा ओर समुदा- 
यात्मक हुआ तव उसने एक ओर स्वरूप को प्राप्त करिया । वह स्वरूप है उसका 
साथ होना । निरर्थक स्वरूप उसका पहले से ही रहा । इस तरह निरथोक वशं 
क पुनः श्रत, साथेक वरे कौ पुनः शति, _एवं निरथक ओर साथेक वण॑ कौ पुनः 
शति ये तीन प्रकार हृए । अव यहा एक विचार उपस्थित होता है कि इधर पुनः 
श्रति को अलंकार माना जाता है, उधर शाखान्तर भँ पुनः-श्रति को पुनरुक्ति एवं 
कथितपदत्व दोष माना गया ह । ` तव दोष वारण के लिए लाटानुप्रास मे “मेदे 
तात्पयमात्रतः” का गया है ओर यमक मे ' अथं सत्यथंभिन्नानां” कहा गया है। 
अथात्‌ घुनःशरुति रहे किन्तु उन समुदित वर्णो क अर्थो मे भेद होना आवश्यक है । 
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तव पुनः“ आपत्ति हृदं कि लाटानुप्रास चौर यमक मं क्या ओद हव्या १ इसका 
समन्वय किया किं यक्‌ य अर्थो मं भेद है, लाटानुप्रास में अर्थो की संगति में 
भेद्‌ दै । अथात्‌ अर्थासें उदश्य विधेय भावरूप से या कर्मकठभाव रूप से जो 
संगति कौ जाती दै वही भिन्न है। वस्तुतस्तु यमक से भिन्न लाटानुप्रास नदीं 
ट । ४-पद्‌ कं वाद्‌ पदसमुदाय वाक्य आता है । उसमे भी पुनरुचारण जनित 
साम्यरूप एवं अपहव रूपम अतिशय रहता है । तदनुसार साम्य ऊँ अन्तरगत 
अयुनास) लाटानुप्रास एवं यमक शलोकाचृत्ति यमक है ओर अपहवरूप इलेष हे । 
वह॒ समुदाय भी पूववत्‌ साथंक, निरथंक एवं साथंक निरथक हे ओर उसका 
यनरुचारण्‌ पूववत्‌ आपत्तिग्रस्त हुआ अतः उस दोष को वारण करने के लिए कहा 
कि “दकाथतेव। यहाँ वस्तुतः एकाथंता समानार्थकता नही है कित्तु भासित होती 
द । यहां एक ओर अलंकार पुनरुक्तवदाभास वाक्य मे अधिक हु । वस्तुतस्तु 
यह पुनरुक्तवदाभास शब्दालकार्‌ नदीं ह क्योकि उसी आनुपूर्वी बाले बण या पद्‌ 
या वाक्य का यदि पुनरुचारण हो तव शब्दगत पुनरु्ारण मानकर शब्दालंकार 
कहा जा सकता है । यहो तो शब्दों की अनुपूर्वा भिन्न है किन्तु एक वार जो 
अथं उपस्थित हो चुका वही अथे पुनः उपस्थित होता है। शब्दान्तर से वह 
अथं पुनः उपस्थित होता है, यह बात अलग द किन्तु अथं ही पुनः उपस्थित होता 
ह शब्द का पुनरुचारण नहीं होता, अतः यह अलंकार अर्थगत हे। किन्तु जिन 
अर्था कौ उपस्थिति के लिए जिन शब्दो का प्रयोग किया गया है उन अर्थो क 
उपस्थापक चौर भी शब्द्‌ हँ किन्तु उन शब्दों के योग से ही बह अथं पुनः 
उपस्थित ह्या जेसा मालूम पड़ता है । अगर उन शब्दों को नदीं प्रयुक्त किया 
जाए तो वह्‌ आशय नहीं मिरुता है । अतः शब्द्‌ कौ प्रयुता क कारण शब्द्गत 
मान लिया हे। | | 
यद्यपि यह नियम सामान्य स्थानों मे भी लागू हो सकता है, क्योकि हमारे 
यहा कान्य की परिषि मे अने वाल्ञे शब्दों के विषयमे यह नियम लागू नहीं 
पड़ता दै । यहाँ तो भरत्येक शब्द अपनी विशेषता को लेकर ही आातादहे। जैसे 
. अथ प्रजानामधिपः प्रभाते यहाँ परजानां शब्द के निवेश का अपना एक तालस 
। भ्रजा शब्द्‌ का अथं है सन्तति रौर जन । यहाँ का भाव है कि जनों का 
स्वामी द्रोप अव सन्तति का भी अधिक पति बनने की कामना बाला हे । 
अतः जाया को साथ लिये है। जाया वह कहलाती है जिसमें वह पुरुष पुनः 
पेदा होता है । ( तज्नाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ) अतः शब्दपरिवृत्ति 
को असहनीयता उत्तम कवि के काव्य म सर्वत्र ही है। तथापिं वह्‌ भी एक 
नियम हे इस दष्ट से मान्यता देकर . उसका अनुपालन करना लक्षण भन्थोँ में 
उपदिष्ट हे । 
अनुभरासं एवं यमक, वणे, पद्‌ एवं वाक्य में रहते है । यमक वर्ण॑गत उसी 
अवस्था में द जव वे वगो नरथक हँ । पद्‌ के दी खंडं मे भरकृति, भत्यय लिंग, 
संख्या में श्लेष हे जोकि सभंगदै। अभंग श्लेष भी है जो समासमं तथ 
असमास मं रहता है । भाषाश्लेष वाक्यगत है । ५-इस तरह उच्चारणात्मा 
९१२ 
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शब्द के वाद्‌ लिपिस्वरूप शब्द का अवसर आता है। लिपिको-भी शब्द 
स्मारक्‌ होने से शब्द ही माना हे। उस लिपि मे रहने वले अलंकार का नाम 
चिच्र है। यह चित्र च्राकार चिघ्र, बन्धचित्र, गतिचिच्र एवं स्थानचिन्र- + 
प्रकार का होताहै। इस छ्पिके स्वरूपका चित्र नाम रखनेका हेतु है। 
चित्रशब्द का प्रयोग लोक मे दो अर्थो मे म्रसिद्ध रूद्‌ है। एक आलेख्य फोटो 
के अथं मे ओर दूसरा श्राश्चयं के अथ मे । जहो अवयवो की तरह रेखाओं 
के द्वारा व्यक्ति का आकार अंकित किया रहता हे, उसे चित्र कहते हे । 


१-यदही चित्र यदि केवल ई श्वर-छृत हो तो एक कठेक होते से इसका नामं 
आआकारचिच्र है। उदाहरण पद्म, शैल, व्रृक्त आदि है । यहं चित्रशब्द रूद्‌ है। 
२-मूल में ईर सम्पूणं जगत्‌ का कतौ हे, उसके बाद जीव भी यदि उसी तरह 
किसी आकार विशेष के अविभोव में कतो हो जाए तो ईश्वर ओर जीव द्विकछक ` 
होने से इसका नाम बन्धचिव्र हे। यहां चिर के सदश होने से इसको चित 
कहते है । यहां चिर शब्द का गौण प्रयोग हे। ३-करकादि प्रमुख स्थान 
मे वणं रिलष्ट रहते है । अतएव एेसे वर्णो का गमन भत्यागमन होता है । जिस 
क्रम से वणे पंक्ति गयी थी उसी क्रम से आ गयी, यही ्राश्चयं है । इस तरह 
आश्चयकारी होने से गतम्रत्यागत वर्णो मे गतिचित्र माना दै। “्ाश्चर्यालिस्य- 
योश्चित्रम्‌” इस अमर कोष के अनुसार यहाँ चित्र शब्द रूढ है । -निष्कर्छ्य, 
निरोष्ठ्य, निमूधेन्य एवं निस्तालव्य या कण्ठ्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य एवं तालव्य वर्णो 
का जिस लिपि मे विन्यास हो उसे स्थानचिच्र कहते हँ । यहो अभिनव पदं 
एवं पदाथं के ` पयालोचन से मन्दवुद्धियों के चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान का राण मनि ` 
पोषण किया अतः इसे चिच्र कहते है । यहाँ चित्र शब्द यौगिक है । क्योकि यह 
शब्द चिलूवेक त्रे पाने धातु को आकारान्त बना कर उससे आतोऽनुपसर्गे कः 


र 


इस सूत्र से क प्रत्यय करने पर बना हे । 


अथोलंकारों की विभिन्नता का सू 

यहां अथालंकार पद मे अथं शब्द से मतलब दहै जो वणन का विषय 
हो। अलंकार का अथं है जिससे सजाया जाए । यहो का भाव यह है कि 
कवि लोग सामाजिकं को, शरोताओं को, पाठकों को आनन्दरूप रस की अनुभूति 
करा देने के लिए कान्य का निभाण करते हे, इसलिए अनुभवनीय रस के साधन 
कान्य के शरीर शब्द ओर अथं का इस शेली से उपन्यास करते है जिससे रसा- 
स्वादन सुन्दरतामय ढंग से हो । 

कोई भी वस्तु जो कि अपने यथाथ रूप मे अर्थात्‌ स्वस्वरूप में दै, उसकी 
नूतन उशल्ञेखमय विलक्तणएता ही अलंकार है। इसका सवप्रथम संकेत भामह ने 
अपने काज्यालंकार के प्रथम परिच्छेद को.३६ वीं कारिका में किया हे कि- 


वक्राभिधेयश्ब्दोक्तिरिष्टा बाचामलं क्रिया । 
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इसकी व्याख्या ्राचायं अभिनव गप्र के शब्दां मे इस प्रकार है-ध्वन्या- 
लोक लोचन ठृतीय उद्योत “सैषा सवत्रव वक्रोक्तिः" की ग्याख्या में आपने लिखा 
किं “शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीणंन रूपेणावस्थानमि- 
त्ययमेव असौ अलंकारस्य अलंकारभावः लोकोत्तरतेव चातिशयः, तेनातिशयोक्तिः 
सवोलंकारसामान्यम्‌। तथा हि अनया अतिशयोक्त्या अर्थः सकलजनोपभोग- 
 पुराणीकृतोऽपि विचिन्ता विभाव्यते तथा प्रमदोद्यानादिः विभावतां नीयते 
विशेषेण च भाव्यते सरसीक्रियते । इति । शब्द की ओौर अथं की वक्रता का 
मतलब है लोकोत्तीणं रूप से अवस्थान । यही अनवस्थान उपमादि अलंकारो 
का अलंकारत्व हे । 
इसकी उक्ति याने संघटना वाक्‌ याने काव्य को अलंक्रिया हमे इष्ट हे । 
इस लोकोत्तरता का दही नाम अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सर्वालंकार 
सामान्य हे । सभी अलंकारो के निमाण के लिए मूल ह । जसे इस रतिश- 
योक्ति के द्वारा वणंनीय अथे विलक्ञण रूप से मालूम होने लगता हे चाहे वह 
प्रतिदिन के उपभोग से पुराना अनास्वा्यदही क्योनदहो। इसीखिए कहाकि 
'“अनयाऽर्थो विभाव्यते प्रमदा नायिका तथा उद्यान एवं चन्द्रादि विभाव हँ 
अथौत्‌ इनसे विशेष रूप से काव्य सरस किया जाता हे । 
इस शब्द्‌ शरोर अथं की वक्र उक्तिका ही नाम अतिशयोक्ति है। अतएव 
भामह ने अतिशयोक्ति का निरूपण करके लिखा कि “सेषा सवच्रव वकरोक्तिरनयार्थो 
विभाग्यते फलतः वक्रोक्ति ओर अतिशयोक्ति दोनों पयाय हें । 
काव्य मे यह्‌ आवश्यक हे, इष्ट है । कान्यत्व इसी के आधार पर हे । 
जेसा कि भामह ने लिखा ह- “युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सवमेवेतदिष्यते। ये 
ऊपर परिगणित सभी कान्य प्रभेद पदार्थो के स्वभाव स्वरूप को वक्र उक्तिसे 
युक्त हम चाहते दै । पदार्थो के स्वभाव को लोकोत्तर प्रकार से वणेन करने 
पर ही काव्य सम्पन्न होता हे । यहां “वक्रस्वभावोक्त्या” इस पद म एक वचन 
का प्रयोग किया है अतः स्वभाव की वक्रोक्ति यही एक अथं ह । वक्रोक्ति ओर 
स्वभावोक्ति दो उक्तया आचाय को इष्ट नहीं है । महाराज भोज की उक्ति से 
यह बात बिकुल स्पष्ट हो जाती दै “वक्रत्वमेव कन्यानां पराभूषेति भामहः। 
वक्रत्व ही कान्यां का उत्तम .अलंकार है, एेसा भामह का मत दहै। (शगार 
प्रकाश द्वितीय खण्ड ) अगर दो कहना होता तो द्विवचन का ` प्रयोग करते । 
रौर भी कारण हे। यदि “वक्रस्वभावोक्त्या” इस पद से वक्रोक्ति ओर स्वभा- 
वोक्ति दोनों कान्य स्वरूप मे अलंकारो कौ सत्ता के लिए आवश्यक होती तो 
जसे वक्रोक्ति के लिए मुख्य संकेत कि “यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलकारोऽ 
नया विना” कविको वक्रोक्ति मे यत्न करना चाहिए क्योकि इसके विना 
अलंकार कैसा ? | 
यही नहीं ओर भी कहते है कि इससे अथं सरस किया जाता हे ।' वेसा 
संकेत स भावोक्ति के लिए नहीं किया । ` भ्रव्य॒त “स्वभावोक्तिरलकार इति केचि- 
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त्मचन्तते” स्वभावोक्ति को कोई अलंकार मानते है ेसा गौण उपन्यास किया 
अथोत्‌ सवोलंकार साधारणता इसमे नहीं मानी । यही कारण है कि भामह 
ने अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति के न होने से स्वभावोक्ति को अलंकार स्पष्ट रूप से 
नहीं माना । तत्कालीन बड़ किसी श्ाचायं ने लिख दिया इसलिए आना कानी 
करते हुए निरूपण किया । किन्तु “हेतुश्च सूक्मो लेश नालंकारतया मतः । 
` सस॒दायाभिधेस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः'” हेतु, सूम ओौर लेश; वक्रोक्ति न होने से 
अल्कार नहीं है | एेसा स्प ह कृह्‌ दिया । यद्यपि स्वभावोक्ति क दाया अलंकार 
हो सकता है । इससे सिद्ध है कि वक्रस्वभावोक्ति एक पद है ओौर उसका एक 
ही उपयुक्त अथ है। अस्तु । 

इस तरह भामह ने अलंकारो का मूल एक वक्रोक्ति ही बतलाया । उसके 
बाद द्र्डी ने कहा कि “श्लेषः सवासु पुष्णाति भ्रायो वक्रोक्तिषु भरियम्‌” इन 
सम्पूरणं वक्रोक्तियों का मूल श्लेष है, इसी से वक्रोक्तियों मे श्री आती है। इस 
तरह अलंकारो का मूल श्लेष ओर वक्रोक्ति दो प्राप्त होते ह। ओर द्र्डी ने 
भामह कौ तरह “धवक्रस्वभावोक्त्या" इस एक वचन सिद्ध वक्रोक्ति को एक नहीं 
माना । वे कहते हँ कि “भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिविक्रोक्तिधेति वाङ्मयम्‌? । 
स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति भिन्न-मिन्नदोहः यही कान्य का स्वरूपहै। अौर 
इसके वाद्‌ भामह के द्वारा वक्रोक्ति के रभाव से अस्वीकृत देतु सूच्म एवं लेश 
को स्वभावोक्ति के कारण अलंकार माने दँ । कहते हँ कि--“दितुश्च सूददमलेशौ च 

वाचासुत्तमभूषणम्‌"" हेतु, सूदम ओर लेश काव्य के उत्तम अलंकार है । “ 


यहां टीकाकार ने “रत्री” टीका मे शंका की है कि “नलु किमन्र भूषणम्‌ ! 
केवङ्मनेनेतत्‌ क्रियते इति स्वरूपकथनमात्रम्‌ । विशेषस्तु न कथित्‌। विशेष- 
रूपश्चालकार इति विशेषं योजयन्नाह्‌ । | | 


प्ीतयुत्पादनयोग्यस्य रूपस्यात्रोपवरंहणम्‌ । 
अलंकारतयोदष्टं॒निवृतावपि तत्समम्‌ ॥ 


शका--यहां “अयमान्दोलिता प्रौढ” इस हेतु के उदाहरण म अलंकारत् 
क्या { केवल मलयमारुत ने ` सबको प्रसन्न कर दिया यद -स्वरूप कथन है, 
विशेष तो कुच नहीं हे । वस्तु का विशेष रूप ही अलंकार दै, इसलिए विशेष 
की योजना करते हं । | 


उत्तर मलयमारुत मे प्रसन्न कर देने की योग्यता है” यह वायु के स्वरूप 

का पोषण ही यहा अख्कार हं । क्योंकि जसे यह पोषण वक्रोक्ति स्थल मे होता 
वेसे ही उसके अभाव स्वभावोक्ति मे भी । अतः दोनो समान ही हे। 

इस तरह दर्डी ने अलंकारो का मूल तीन बतलाया--१-स्वभावोक्ति, 


र-वक्रोक्ति एवं ३-श्लेष । इसके बाद चाचार्यं वामन ने सर्वालंकार साधारणता 
के लिए उपमा का अभिषेक किया, जैसा उनके लेख से प्रतीत होता है । 
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एमिनिदशनेः स्वीयैः परकीये पुष्करैः । 
भेययुपमेव * @ 
शब्दवेचिज्यग्‌ प्रपंचिता ॥ 
इन अपने एवं दूसरों के पुष्कल उदाहरणं से सिद्ध दै किं शब्दवैचिच्य- 
गभिता उपमा का ही प्रपंच इन अल्कारों मेँ हे । | 
इन्दं भामहः दण्डी एवं वामन के सिद्धान्तो का एक सूत्र मे भ्रंथन रद्रट ने 
यां किया हे - 
(0 ॐ मोपम्य ^~ 
अथस्यालकारा वास्तवमोपम्यमतिश्चयः. श्टेष्‌ः 
एषामेव विशेषा, अन्ये तु भवन्ति निः शेषाः 


अथोलंकारों के मूल वास्तव अर्थात्‌ वस्तु स्वभाव कथन, ओपम्य सादृश्य 
अतिशय एवं श्लेष चार ही है । अन्य सम्पूे भेद इन्दी क विशेष विकास है 
जिनमे वास्तव मूलक २३, ओप्य मूलक २१ अतिशय मूलक १२ एवं श्लेष 
मूलक १० हैँ । इस तरह विश्लेषण करके निर्देश करने से भामह एवं दण्डी ` 
ओर वामन के सिद्धान्त परिष्कृत कर दिये गये । यहाँ परिष्कार का अर्थ यह 
हे किं भामह ने जिस वक्रोक्ति रूप अतिशयोक्ति को सबौलंकार बीज कहा था 
उसको रुद्रट ने केवल १२ ही अलंकारो का मूल कहा है । दण्डी ने जिस श्लेष 
को वक्रोक्ति का मूल माना था उसको भी वक्रोक्ति की परिधि से हटा कर पथक्‌ 
कर दिया ओौर वामन ने जिस उपमा को सवौलंकारों की जननी कहा था उसकी 
भी सीमा निधोरित कर दी तथा श्लेष का एक नया ही मागे प्रस्तुत किया । 
किन्तु अलंकारो के ये उपयुक्तं चार मूल तत्व स्थिर किये । 


इसके बाद्‌ रुद्रट के इस सिद्धान्त का पोषण आनन्दवद्धंन ने ` अपने मन्थ 
ध्वन्यालोक ३ उद्योत कौ ३६ कारिका की वृत्तिम किया। वे कहते है-अयं 
च अ्रकारोऽन्येषामप्यलंकारारामस्ति, तेषां तु न सवंविषयः। अतिशयोक्तेस्तु 
सवोलंकारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः । ` येषु चालंकारेषु सादृश्यमुखेन 
तत्वम्रतिलम्भः यथा रूपकोपमातुल्ययो गितानिदशेनादिषु तेषु गम्यमानधमेमुखेनैव 
यत्सादृश्यं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति । 


यह जो अतिशयोक्ति मे सवोलंकार शरीर स्वीकरण योग्यता नामक भ्रकार 
हे अथोत्‌ अतिशयोक्ति सभी अलंकारा के शरीर की निष्पत्ति की योग्यता रखती 
है । यह प्रकार अन्य अलंकारो मे भी हे किन्तु उनकी वह योम्यता सवे विष- 
यिणी नहीं है। किन्तु सरतिशयोक्ति मे वह योग्यता सवौलंकार विषयिणी भी 
सम्भव हे । जिस रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदशंना, प्रतिवस्तूपमा, अपहुति, 
स्मृति एवं उल्लेख वगेरह अलंकारो मे साधारण धमं के द्वारा गन्यमान सादृश्य 
शोभा को बढाता हे वहां उन अलंकारो मे अलंकारत्व सादृश्य से ही प्ाघ्र है । 

इस तरह उत्तरोत्तर अलंकारो की विभिन्नता का मूल तत्व परिष्कृत होकर 
बढता गया हे । ड | 
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इसके बाद महाराज भोज ने सरस्वती कण्ठाभरण मे एवं श्रंगार अकाश 
म दर्डी के सिद्धान्त अलंकारो के मूल तत्व वक्रोक्ति एवं स्वभावोक्ति को स्वीकार 
करते हए “रसोक्ति" को तीसरा मूल तत्व माना। वे लिखते ह--वक्रोक्तिश्च 
रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चति वाङ्मयम्‌। (८ स० क० ५।८ )। यहाँ आलंकारिकों 
ने वक्‌ शब्द का म्रयोग कान्य के लिए किया ह । “वाचां वांछन्त्यलंकृतिम्‌ 
वक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलं क्रियाः इत्यादि स्थल इसके प्रमाण है । 
अतः वाक्‌ का अथ हे काव्य ओर मयट्‌ प्रत्यय का अथं है स्वरूप । कायं यौर्‌ 
कारण मे (सदेव घटः) महटरीही घड़ादहेकी तरह सामानाधिकरस्येन प्रयोग 
करिया ह । अतः काव्य स्वरूप के तीन कारण दै- वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभा- 
वोक्ति। अथात्‌ काव्य व्यवहार अलंकारो पर निभेर करता है; उस काव्य के 
अलंकारो के मूल तीन ह । | 
त्रिविधः खल अलंकार वगेः, वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति। तो- 
पमादययलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः, गुणमप्राधान्ये स्वभावोक्तिः, विभावानुमावन्यभि- 
` चारिसंयोगात्‌ रसाभिव्यक्तौ रसोक्तिरिति। श० भ्र ० २।११ | 
यहो भी उपयेक्त वक्तव्य को दुहरा दिया गया है । इस तरह संकलन 
करने पर वास्तव, ओपम्यः अतिशय, श्लेष एवं रस ये पांच अलंकारो के मूख 
तत्व हुए । इनमें रस को दो स्थितियां है । वह इन सब मूल तत्वों से श अरलंकायं 
हे तथा अरपरोपस्कारक होने से अपरांग गुणीभूतम्यंग ओर अलंकार दोनों नामां 
से भीं ज्यवहार का विषय होता हे। म | 
इसके पहल्ते आचायं अभिनव गुप ने “रसभावादितात्पय॑माभित्य इस 
दवितीय उद्योत की & ठी कारिका को व्याख्या म लिखा ह कि “एतदुक्तं भवति 
उपमाया यद्यपि वाच्योऽर्थोऽलंक्रियते तथापि तस्य तदेवालंकरणं यद्‌ व्यंग्या्थ- 
भि्यजनसामध्याधानमिति वस्तुतो ध्वन्यात्मैवालंकायेः । कटककेयूरादिभिरपि 
हि ` शरीरसमवायिभिः चेतन आत्मेव ` तत्तचित्तवृत्तिविशेषो चित्यसरूच नात्मतया 
लंक्रियते । | | 
“रसभावादि” इस कारिका द्वारा यह कदा गया कि उपमादि अर्थालंकासें 
ने वाच्य अथ को यदि अलंछृत किया तब अलंकारं वाच्यार्थ हृष्मा न कि 
ध्वनिस्वरूप । सिद्धान्त हे “रसभावादि को लकय रख कर ही अलंकारो का 
विन्यास्‌ करना” । यह्‌ शंका हुई । इसका उत्तर देते दै, यद्यपि उपमा के द्वारा 
वाच्यां अलछृत ह्या एसा प्रतीत होता है तथापि उस वाच्याथं कां अलंकृत 
होना यही हे किं उपमा के द्वारा वाच्यां मै न्यंम्यार्थं के अभिन्यंजन की शक्ति 
का आधान करना । वस्तुतः ध्वनि दी अलंकायं है। हाथ वगैरह मे पहने हए 
ककण केयूरादि अलकार पहनने वाले व्यक्ति के चित्त की वासनाच्यों के चित्य 
अयुरूपत्व का सूचन करने के कारण चेतन आत्मा ही को अलंकृत करते है । 
उपमादिरूप वाच्य इस अपरोपस्कारकत्वरूप स्थिति मे होने से वे अलंकार काते 
है वैसे ही सवेदा व्यंग्य ही रहने बाले कभी वाच्य नहीं होने वाले रसभावादि 
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यंय भो जव इस स्थिति मे मा जातेर्है तोवे भी अलंकार कहाते है। किन्तु 
ये रस, रस एवं भावादि के ही च्रंग होते हँ, वाच्य के अंग नहीं होते। संलक्य 
क्रम ध्वनि वाच्य की अंग होती हे । 


सारांश यह है कि अपरोपस्कारक होना दी अलंकारत्व का प्रयोजक दे 
चाहे यह्‌ व्यंग्य हो या वाच्य हो । व्यंग्य की प्रतीति के लिए वाच्य कारण हे। 
तब अथात्‌ व्यंग्य फल है। फल ही प्रधान होता है । जो प्रधान है अर्थात्‌ गुण 
नहीं है वह यदि गुण हो जाता है तब गुणीभूत व्य॑म्य कहाता हे । यही “च्वि” 
प्रत्यय का अथं यहां संघटित होता ह । अतः गुणीभूत व्यंग्य यह नाम उपाधि 
प्रयुक्त होने से ओपाधिक है ओर उस ग्यंग्य का अलंकार यह नाम अलंकारकत्व 
अथात्‌ अपरोपस्कारकत्व रूप व्युत्पत्ति लभ्य छक्ञण के कारण है । इसलिए रस 
को भी अलंकारो का मूल तत्व माना है मौर रसवदादि ७ अलंकार माने हैं । 


कुः प्रासंगिक चिन्तन 


१-वक्रोक्ति की व्याख्या । वक्रोक्ति क्या ह इसकी न्याख्या आचायं क शब्दों 
से जानना आवश्यक हैः । अतः यहो उन शब्दां को लिख देते ह । वक्रोक्ति 
शब्द की दो भ्रकार की व्याख्या लोचनकार ने लिखी है। ध्वन्यालोक १ उद्योत 
मे “यस्मिन्नस्ति न वस्तु किंचन” इस श्लोक के अंश “वक्रोक्तिशूल्यंः" पद्‌ की 
व्याख्या को तथा “सषा सवत्र वक्रोक्तिः तृ० उ°स्थ कारिका की व्याख्या को 
र हम उद्धृत करते है ओौर लोचन की व्याख्या कौमुदी का भी उल्लेख 
करते हे | | 


लोचन-वक्रोक्तिरुक्छृष्टा संघटना, उसकी व्याख्या कौमुदी- वकरोक्तिशल्य- 
मित्यनेन शब्दाथगुणानामभाव उक्त इत्यन्वयः। कथं तेन तदुक्तिरित्याशंक्याह- 
वक्रोक्तिरुतछृष्टा संघटना, अघ्रोक्तिशब्देन संघटनैवोच्यते। “वक्रता च लोकोत्तरेण 
रूपेणावस्थानम्‌” इति वच्यति । तेन वक्रत्वयुत्कषंशालित्वम्‌। कवेश्च उक्ति 
न्यौपाररूपा संघटनैव रचनात्मिका । 


लोचन- वक्रोक्ति उत्कृष्ट संघटना दे । कोमुदी-वक्रोकि शूल्यं इससे 
रब्दाथं गुणों का अभाव कहा गया है । यह अन्वय हे । “इससे यह केसे कहा 
गयाः” एेसी आशंका करके उत्तर देते है किं यहां उक्ति शब्दं से खघटना ही कही 
जाती हे । “वक्रता छोकोत्तर रूप से अवस्थान का नाम है एेसा अगे कगे । 
इससे वक्रता उत्कषंशालिता का पयाय हदै। कवि की उक्ति व्यापारखूपा संघटना 
ही हे जिसका पयय रचना हे । यहां की व्याख्या से यही सिद्ध होता है कि 
उत्तम संघटना का नाम वक्रोक्ति हे। आगे लिखते है कि उस शब्दार्थोभय 
सम्बन्धिनी संघटना रूप उक्ति मे उन्छृष्टत्व लच्ञण वक्रत्व का एक सात्र कारण ` 
गुणों का सम्बन्ध दै क्योंकि संघटना मेँ माधुयौदि गण विशिष्ट रसो के अभि- 


( €& ) 


व्यंजन का सामथ्यं है। “तस्याश्च शब्दार्थोभय सम्बन्धिन्या वक्रत्वसुल्छृष्टत्व 
लक्तणं माधुयादिगुणकरसाभिन्यंजनसामथ्ययोगितया गुणसंबन्धैकनिवन्धन- 
मिति । ठृतीय उद्योतस्थ विषय, प्रष्ठ <१, पंक्ति ६ मे हम लिख चुके हे । 
२-“रसवत्‌" शब्द की व्याख्या के प्रसंग से रसवत्‌ शब्द को ग्याख्या भी 
कर देते ह । इस शब्द की दो व्याख्या मिलती हैँ । एक रुय्यक्‌ की ह दूसरी 
कन्तक की है । रुय्यक का अलंकार सवेस्व मे लेख ह “रसो विद्यते यत्र निबन्धे 
व्यापारात्मनि तद्रसवत्‌ । यहां निबन्ध शब्द भाव साधन है न कि अधिकरण 
साधन है जिसमे रस का निबन्धन हो एेसा अधिकरण साधन निबन्ध शब्द 
मानने पर रसवत्‌ कान्य ही कहलाएगा, रसवदलंकार नहीं कहलाएगा। अतः 
इस दोष को हटाने के लिए निबन्ध का विशेषव्यापारात्मनि दिया । जहो रस 
अलंकरण रूप व्यापार में प्रवृत्त हो वहां रसवदलंकार है। अ्थौत्‌ जँ रस 
का अपना रसन आस्वादन रूप व्यापार न होकर अलंकरणरूप न्यापार हो बह 
` रसवदलंकार होता हे । | 
कन्तक का लेख हे : रसेन वत्तेते तुल्यं रसवत्वविधानतः । 
योऽलंकारः स रसवत्‌ तद्विदाहादनि्भितेः ॥ 


जो अलंकार कव्य को सरस बना देने से च्नौर सहृदय को आनन्ददायक 
होने से रस के त॒ल्य हो वह्‌ रसवत्‌ अलंकार होता हे । 

यह सब भासंगिक हुमा । अव , र्त का अनुसरण करते हे । इसके 
वाद्‌ र रुय्यक्‌ ने बड़ वैज्ञानिक ढंग से अलंकारो के मूलतत्व का निरूपण 
किया हे । 


अति्ायोक्ति अरकार सूल कैसे ? 

प्रत्येक वस्तु के दो स्वरूप होते है--एक सामान्य दूसरा विशेष । उसी 
तरह अतिशयोक्ति के भी सामान्य ओर विशेष दो स्वरूप हैँ । अतिशयोक्ति 
का विशेष स्वरूप है जिसके १-भेद मे अभेद, र-अभेद मे भेद, २३-सम्बन्ध में 
असम्बन्ध, ४-असम्बन्ध मे सम्बन्ध, ५-अओर कारणएकायं मे पौवापये विपयेय । ये 
पांच भेद है। जहो बस्तु का अपना स्वभाव, अपना स्वरूप ही बणंनीय होता 
हैः वहां ये अतिशयोक्ति के कोड भी प्रकार नहीं रहते । यह अतिशयोक्ति अलंकारो 
का मूल नहीं है । अतिशयोक्ति का सामान्य स्वरूप ही अलंकारो के उपयोगी 
है ।॥ उसको लोचनकार के मत से छिखते ह । वक्रोक्ति ओर अतिशयोक्ति दोना 
पयाय है । “वक्रोक्ति उ्ृष्ट संघटना का नाम है । अथात्‌ कान्य संवटना या 
काव्य रचना मं उल्छृष्टता उत्कषं ही वक्रोक्ति है । उक्ति शब्द का अथं हे संघटना । 
दुबारा वेः लिखते है कि शब्द को एवं अथे की वक्रता का अथ ह लोकोत्तर रूप 
से अवस्थान। लोकोत्तरता दी अतिशय हे । 








( ९७ ) 


मरकत कान्य मँ इसका समन्वय इस प्रकार है किं कवि शब्द का अथं हे 
लोकोत्तरवणना मे जो निपुण हो। उस कवि का लोकोत्तर वणेना रूप कम॑ ही 
कान्य है । अव विचारणीय यह है कि शस वणना, संघटना, रचना या योजना 
रूप कान्य मे लोकोत्तरता अतिञ्चय चमत्कार या चारुता का साधन क्या ? 
प्राचीन समय मे अतिशय के कारण गुण, अलंकारः, रीति या वृत्ति रहे, परन्तु 
ध्वन्यालोककार अ्रानन्द वधेन ओर उसकी टीका लोचन के प्रणेता अभिनव गप्र 
के वाद्‌ लोकोत्तरता या अतिङाय का हेतु व्य॑म्य सिद्ध हो गया । ओर उस व्य॑म्य 
के उपरस्कारक अलंकार दै, यह आज ऊ साहित्य जगत्‌ का सवेसम्मत सिद्धान्त है 
उस व्यम्य कौ स्थितिं दो है-सुःट एवं अस्फुट । इस तरह रुद्र एवं भोज के 
दारा निर्णीत अलंकारो के मूलतत्व वास्तव ओर अपस्य तथा रस का; आनन्द 
एवं अभिनव के द्वारा निर्णीत चारुता हेतु व्यंग्य के साथ समन्वय करने पर 
अलंकारो कौ विभिन्नता निम्नलिखित प्रकार से सिद्ध होती हे । 


अख्कार बिभाग 
अथालंकारों का विभाग चार तरह से हो सकता है। एकं भकार ज्यज्य- 


मान वास्तव है, दूसरा प्रकार व्यज्यमान आ्ौपम्य है, तीसरा प्रकार व्यज्यमान 
रसभावादि है किन्तु तीनों जगह व्यज्यमान गुणीभूत दै, चतुथं प्रकार अस्फुट 
व्यज्यमान हे । जिनमें व्यज्यमान वस्तु जहाँ कान्य मे उपस्कारक दो बे अलंकार 
१० ये ह । १-समासोक्ति, २-पर्यायोक्ति, ३-आक्तेप, ४-ज्याजस्तुति, ५-उपमे- 
योपमा, &-अनन्वय, ७-अतिशयोक्ति, ८्-परिकर, €-अप्रस्तुतप्रशंसा ओर 
१०-अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति। जहाँ व्यज्यमान श्यौपम्य उपस्कारक हो वे 
अलंकार १६ ये हे;-१-रूपक, २-परिणाम, ३-सन्देह, ४-भान्तिमान्‌ . ५-उल्लेख, 
६-अपहुति, ७-उस्रक्ञा, ट-स्मरण, €-तल्ययोगित, १०-दीपक, ११-मतिवस्तू- 
पमा]; १२-दृष्टान्त, १२-सदोक्ति, १४-ज्यतिरेक, १५-निदर्थना ओर १६-श्लेष । 
जहां व्यज्यमान रसभावादि उपस्कारक हों वे अलंकार ७ ये है :--१-रसवत्‌, 
र-प्रेय, ३-ऊजस्ि, ४-समाहित, {-भावोद्य, क भावसंधि ओर ७-भावशव- 
लता । जहां व्यज्यमान अस्फुट किन्तु अतिशय या स्वभाव हौ उपस्कारक 
हो वे अलंकार ३९ ये हैँ -१-उपमा, र_विनोक्ति, ३-अथान्तरन्यास ध-विरोध, 
५-विभावना, &-उक्त गुण निमित्ता विशेषोक्ति, ७-विषम, टसम, <-विचिक्र, 
१०-चअधिक, ११-अन्योन्य,  १२-कारणमाला, १ ३-एकावली, श४-ज्याघात, 
१८९- मालादीपक, १६-कान्यलिग, १७-अनुमान, १ ट-सार, १< यथासंख्य, 
२०-अथापत्ति, २१-पयाय, रर-परिडृत्ति, २३-परि संख्या. २.४-विकल्प, २५-समु- 
चयः, २क्समाधि, २७-मरत्यनीक, रट मतीप, २९-विशेष, ३ °-मीलनः, ३१-सामान्य, 
९२ तद्गुण, ३२-अतद्गुए, ३४-असंगति, ३५-व्याजोक्ति, ३ ह्-वकोक्ति, 
३७-स्वभावोक्ति, ३८-भाविक ओर ३९-उदात्त। | 

| करमशः इन १०-९६-[७-{-३€ सम्मिखिति कुल योग ७२ अलंकारो का 
आधुनिकं समय म अवान्तर श्रेणि विभाग इस प्रकार हे । 
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( १०२ ) 
अलंकारं की परस्पर विभिन्नता का कारण 


!-परिणाम एवं रूपक दोनों रोप गभ है । किन्तु परिणाम मे आरो. 
प्यमाण जिसका ्रारोप करते है वह चन्द्रादि प्रकृत का उपयोगी होता है ओर 
रूपक मे बह उपयोगी नहीं होता है किन्तु प्रकृत का उपरंजक होता है । यही 
इन दोनों का भेदक हे । 

२-उल्लेख एवं रूपक दोनों मे आरोप होता है किन्तु उल्लेख मे आरोप का 
विषय जिसके उपर आरोप करते है उसमें आरोप्य के रूप का स्वभाव सम्भव 
हे र रूपक मँ वह स्वरूप या स्वभाव सम्भव नहीं हे । 


३-आरोप के विषय मे सन्देह करना या भांति होना एवं अपहव करना 
सन्देह, भ्रान्तिमान्‌ एवं अपहृति का परस्पर मे भेदक है । 


४-उपमा, अनन्वय एवं उपमेयोपमा मे साधम्यं वाच्य है ओर तुल्ययोगिता, 
निदशना, दृष्टान्त, व्यतिरेक एवं दीपक मे साधम्यं गम्य है। अतः उपमादि 
तुल्ययोगिता से भिन्न है । सादृश्य मूलकता दोनों म बरावर हे । 

(उपमेयोपमा में सादृश्य वाच्य हे, प्रतिवस्तूपमा मे वह गम्य है । यही 
इन दोनों मे भेद हे । | 

क्-धर्मो मे जहां वस्तु प्रतिवस्तु भाव होता है वहाँ प्रतिवस्तूपमा होती है 
ओओर जहां धर्मो मे विम्बम्रतिबिम्बभाव होता है वों दृष्टान्त होता है । यही 
इनमे भेद हे। ` | 

७-तुल्ययोगिता मे दोनों भ्रस्तुत रहँ या दोनों अप्रस्तुत रह इस तरह प्रस्तुत 
एव अप्रस्तुत व्यस्त ही अलग ही रहते ह । किन्तु दीपक भ एक प्रस्तुत दूसरा 
प्रस्तुत इस तरह दोनों मिल कर रहते है, यदी इनमे भेददहै। ` 


८ -उपमा मँ उपमान लोक असिद्ध होता है, उस्रन्ञा मे बह अप्रसिद्ध होता 


हे, यही इन दोनों मे भेद हे । | 
<-उपमा मे अथंसाम्य रहता हे, श्लेष म शब्दसाम्यं होता हे, उपमा में 

शब्दशाम्य भी हो सकता है, श्लेष मे अथं साम्य नहीं । यही इन दोनों के भेद 
काकारण हे। | ¦ 

१०-उपमा मे उपमान एवं उपमेय स्वतो भिन्न है, अनन्वय मे वे भेद कौ 
कल्पना से भिन्न है । यही इनके भेद का कारण हे । 

११-उपमा में उपमानोपमेयभाव युगपत्‌ एक काल मे होता हे र उपमेयो- 
पमा में बह भाव पयाय से होता है। यही इन का भेदक हे। 

१२-समासोक्ति मे अभ्रस्तुत गम्य होता हे चौर प्रस्तुत वाच्य है । श्भरस्तुत- 
प्रशंसा मे इसका विपरीत ह अथात्‌ अप्रस्तुत वाच्य एवं भरस्तुत गम्य होता है । 
इसलिए दोनों परस्पर मे भिन्न दै । 
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१२-पयायोक्ति म वाच्य एवं व्यंग्य दोनों अस्तुत है । अप्रस्तुतप्रशंसा मे 
वाच्य अप्रस्तुत होता हे । अतः ये भिन्न है। 

९ ४-अदुमान मे हेतु को व्यापि एवं पत्तधमेता होती हे, कान्यलिगमं वे 
असम्भव ह । अतः दोनों परस्पर भिन्न है । | 
` १८ जहां साधारण गुणों के सम्बन्ध मेँ भेद नहीं मालूम पड़े वह सामान्य 
होता हे ओर जह उल्छृ्ट गुण का सम्बन्ध एवं न्यून गुण की हीनता रहती है 
वह मीलन होता हे । 

१ ९-जहां अन्यके .ज्यवच्छेद यान्‌ हटाने म अभिप्राय नहीं होता है वह 
उदात्त ४ हे ओर जहा उसमं तात्ययं रहता है वह परिसंख्या ह । यही इन 
दोनों मे भेदक हे । 

१७-जहा कायं की सिद्धि में काकतालीयन्याय से दूसरे कारण की प्रापि 
हो वह॒ समाधि है ओर जहाँ काय को सिद्ध करने मे अहमहमिकया बहूत से 
कारणों का व्यापार हो वह द्वितीय सञु्चय है । इसलिए दोनों भिन्न है । 

१८-अपहुति में निहव वाच्य होता है ओर व्याजस्तुति मे वह निहव गस्य 
होता हे । यदी दोनों का सेदक्‌ हे । 

„ १<-यद्यपि व्याजोक्ति, मीलन एवं सामान्य मे कथंचित्‌ सादृश्य हे तथापि 
वह्‌ सादृश्य विवक्षित नदीं है । अतः सादृश्यमूलक अलंकारो मे उनको गणना 
नहीं हे । 

२०-अौर अलंकारो मे परस्पर भेद स्पष्ट ह, अतः विद्धान्‌ स्वयं सममेगे । 

इस तरह प्रायः जिन अलंकारो को सभी ने माना उनके विषय मे यह 
उपयुक्त श्रि विभाग एवं स्वरूप ध दे। ओर्‌ भी अलंकार हो सकते 
ह । आचाय दण्डी ने उसका , कर्‌ लिखा दै । “कस्तान्‌ कारेन 
वत्तयति"' कोन है एेसा जो कि उन अलंकारो को सम्पूणंतया कह सकता है। 
अतः यह अलंकोरों का निरूपण समाप्त है । 


चाकि निरूपण 


अब अलंकारो के बाद शक्त्यां का निरूपण क्रम भप्त है। पहले कह 
आए हँ किं “सुखाथौः सवभूतानां भृतिः" सुख के लिए सब भ्राणियों की चेष्टा 
होती है । वह सुख, आत्मा रस ये सब पयोय ह । उसके विषय म श्रुति ने 
कहा कि “नायमात्मा बलहीनेन लम्यः इस ्रात्मा सुख या रस को बलहीन 
रथात्‌ शक्तिहीन नहीं भ्राप्र कर सकता हे, अतः शक्ति का संचय करना अतीव 
उपयोगी होने से शक्तियां का निरूपण करते है । 

सम्पूरणं प्राणियों की चेष्टा के विषय सुख को प्राप्त करने क साधनों व 
उपायों का भिन्न-भिन्न निद॑ंश भिन्न-मिन्न ्राचार्यो ने किया है । किन्तु हमारे यहं 
साहित्य श्चास म सुख को प्राप्न करने का साधन उपाय काव्य हे। कान्य शब्दाथ- ` 
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रूप है । इस शब्द ओर अथं रूप कान्य के ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। वहो 
पहले शब्द्‌ का श्रावण प्रत्यत्त होने पर उस ज्ञात शब्द्‌ से अथं की उपस्थिति ज्ञान). 
होता हे। इसके बाद शाब्दबोध होता है। इस प्रकार शब्द से होने वाल 
शाब्दबोध के लिए भर्थोपस्थिति का कारण शब्द का ओर अथं का परस्पर 
सम्बन्ध हे । इसी का नाम शक्ति या वृत्ति है। यह शक्ति तीन प्रकार की है-- 
अभिधा, ल्तणा एवं व्यंजना। कोई आचायं चौथी तात्पयाख्या ओर पांचवी 


रसनाख्यावृत्ति भी लिखे है । 
अभिधा 


अभिधा के विषय मे आचार्यो के भिन्न-भिन्न मत दँ । इस विषय मे यह. 


बतलाना आवश्यक हे किं शक्ति वगेरह के सम्बन्ध मे नैयायिक, मीमांसक, 
वैयाकरण एवं साहित्यिक ने अपने-अपने मन्थो मे विचार किया है । हम यहाँ 
सन्तेप मे तीनों का मत बतला कर साहित्यिक का सिद्धान्त बतलःएगे । शक्तियों 
भीदो हैया तीन है, इसमे भी मतभेद हे। 

वैयाकरण अभिधा ही मानते है । लक्तणा अभिधाका ही स्वरूप है । यहं 
प्राचीन मत हे। नवीन नागेश प्रभृति तो लत्तणा मानने लगे ह । नैयायिक ग्यंजना 
नहीं मानते। अभिधा एवं लक्तणा दो मानते हे । वे अभिधा नाम न देकर संकेत 
पद्‌ से व्यवहार करते ह । साहित्यिक तीनों मानते है । द्ध लोग गौणी अलग 
है, लक्तणा अलग है, एेसा मानते है । किन्तु साहित्य शाख मे लक्षणा एक शक्ति 
है, उसका अवान्तर भेद गोणी है, एेसा माना है । वामन के समय मँ सादृश्य हेतुक 
लक्षणा को शुद्ध लक्षणा माना गया था किन्तु आज उसको गौणी माना जाता है। 


नैयायिक कै मत से शक्ति का विचार 


शब्द सभी को सुनाई पड़ते है किन्तु सबको सर्वदा उन शब्दो से अर्थ 
का बोध नहीं होता ह ओर जिनको बोध होता हे । उनको भी । वह बोध तत्काल 
नदीं होता है। किन्तु थोडी देर से होता है। ओर किंसी-किंसी को ही वह बोध 


होता है । इसङ्ए कल्पना करते है कि इस बोध का कारण हे शब्द अरे अथं के 


सम्बन्ध विशेष क ज्ञान से पदाथ क उपस्थिति। दूसरे किसी कारण की कल्पना 
नहीं हो सकती है। अव जिज्ञासा होती है कि उस उपस्थिति का हेतु जो शब्द 
चरर अथ का सम्बन्ध है उसका स्वरूप क्या है ९ इस पर नैयायिक कहता है कि 
उस सम्बन्ध का स्वरूप हे संकेत । “इस पद से इस अथं को समो एेसी या 
“यह पद्‌ इस अथं को बतलवे” ेसी ईर की इच्छा का नाम संकेत है। यद्यपि 
इस इच्छा का विषय पद्‌, अथं ओर उनसे होने वाला बोध अथ च बोध ओर 
शब्दां म परस्पर म रहनेवाला जन्य-जनकभावरूप सम्बन्ध भी है अतः निय 
नदीं हो सकता दै किं कौन वाचक है मौर कोन वाच्य है । तथापि बोधजनकतया 
जो इच्छा का विषय हे बह वाचक है मौर बोधविषयतया जो इच्छा का विषय है 


बह वाच्य हे। | 
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„ . इसपर शंका: इसका नियामक कोन हे कि एेसी ईर की इच्छा ही संकेत 
दे, एसा इश्वर का ज्ञान या कृति क्यों न ली जाए ! इसके सिवाय सिद्धान्त भी 
र कं 'जानाति इच्छति यतते” पहले जानता दै तव इच्छा करता है। इसलिए 
भी इश्वर की इच्छा ही क्यों ली जाए प्रत्युत प्रथम प्राप्न ज्ञान लेना उचित एवं 
युक्तिसंगत मी है । ओर भी वाधक कारण है। यदि ईश्वर को ही इच्छा संकेत 
मानी जायगी तो “द्शमेऽहि पिता नाम कुयात्‌" दशम दिन मे पिता पुत्र का नाम- 
करण कर, इस श्रति क अनुसार नामकरण के लिए उपयोगी आधुनिक इच्छां 
संकेत नहीं हो सकेगी । 


इसका उत्तर ; - श्रुति भगवान्‌ का वाक्य हे। कोई भी वक्ता किसी को 

ङु समाने के लिए वाक्य का भ्रयोग करता है। अतः ईश्वर के वाक्यम 
द्र की इच्छा रहने से आधुनिक नामकरण की इच्छाओं मे मी ईधरेच्ला मूल हे । 
अतः उपयुक्त दोनों शंका निमूल द । यहाँ का भाव यह दै । जगत्‌ न्यबहार 
प्रधान हे। व्यवहार हे प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप। यह्‌ प्रवृत्ति-निचृत्तिरूप व्यवहार 
यातो चेष्ठासे दो सकता है याशब्दसे। चेष्टा से व्यवहार अधूरा ही होता 
हे, पूणता उसमें नहीं आती हे क्योंकि उसमें समाने कौ तमता नहीं हे, अत एव 
चायं दण्डी ने कहा है कि- 

ईद्मन्ध॒तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ ! ध 

यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसारा्न दीप्यते ॥ 


यहं समस्त त्रिलोकी अन्धकार से व्याप्त हो जाती यदि यह शब्द नाम की 
ज्योति सृष्टि के पे मे प्रकाशित न होती । अतः शब्द ही व्यवहार का प्रधान 


कारण है । उस शब्द्‌ का प्रयोग दूसरे को समाने क लिए ही होता है। 
इर ज्ञान को संकेत इसीलिए नहीं कह सकते है कि ईर अपने आप जो सममता 
दे वही ईश्वरज्ञान हुमा । मेरे इस ज्ञान को नेरी सृष्टि समभ यह ईर की 
इच्छा होती ह । तव खष्ट के आरम्भ मे ईर शब्दप्रयोग करता हे । फलतः 
ज्ञान को समाने की इच्छा से शब्द्‌ का प्रयोग होता है । अतः शाब्द के मूल 
मे इच्छा कारण है, हेतु है चौर ज्ञान फठ है। क्योकि “ज्ञाने परिसमाप्यते 
ज्ञान में समाप्ति ह । उसके बाद कु भाप्तन्य नहीं ह । इसीलिए चिन्मय ब्रह्य 
ज्ञानरूप हे यह्‌ कटा जाता है । ओर इससे उन्न इच्छा ही संकेत हे, ज्ञान संकेत 


नहीं हे । इसके अनुसार “जानाति इच्छति" यह कम भी संगत हो जाता हे । 
शंका :- ईशर यह संकेत सृष्टि के आरम्भ मे भ्येक उच्चारण मे करते है 

ओर प्रत्येक पुरुष के लिए करते है नोर वह भी एक बार या अक बार करते 

हे । इसमे प्रश्न होता दै किं आरस्भ भे शब्द पहले हे या अथं पहले हे । ` 

क्योकि दोनों की खष्टि समकाल मे मानना व्यवहार म दिखाई नहीं पड़ता हे । 

ओर हैर भी संकेत को करते है । तब किसी शब्द से अवश्य करते है। तब 

प्रशन होता है किं उस शब्द्‌ का संकेत किससे किया १ शब्दान्तर से किया ` 


१४ 
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कहने पर तो कोई अवधि नहीं होगी, इसलिए अवश्य ही व्यवहार से जिनका 
सम्बन्ध नहीं हुमा है एेसे शब्द मानने पड़्गे। जव अन्त मे व्यवहार ही मुख्य 
ह्या तो इच्छा को मानने की क्या आवश्यकता हे । 


पुनः शंका :--यदि ईश्वर कौ इच्छा ही संकेत है तो “भूम से वहि का ज्ञान 
हो जाए” ९ इस तरह सभी जगह शब्द प्रमाण से काम चल जाएगा । तव 
अनुमान प्रमाण की क्या आवश्यकता हे ! लक्षणा की भी क्या आवश्यकता 
हे १ गंगापद से तीर अथं का ज्ञान हो जाए एेसी इच्छारूप संकेत से काम चछ 
जाएगा । इत्यादि आपत्तियोँ इस मतम होती दहै । अनीश्वरवादी को भी 
शाब्दबोध होऽ हे तब ईश्वरेच्छा को संकेत मानना कठिन हे । 


वैयाकरण के मत से राक्ति का विचार 
महावैयाकरण नागेश जी कहते ह किं शब्द्‌ अर अथं मे जो सम्बन्ध है 


जिसका नाम हे वाच्यवाचकभाव वह अभिधा शक्ति हे। शब्द मे वाचकता- 


रूपा ओर अथ मे वाच्यतारूपा जो शक्ति है उस का कारण शब्द ओर अथे का 


७9 भ © भ, ^ भ भर, 
परस्पर मे (जो शब्द हे वह अथं हे जो अथं हे बह्‌ शाब्द ह इस प्रकार का) तादात्म्य 


हे। वह अध्यास हीदहे। जैसे धूम ओर वहिका स्वाभाविक अविनाभाव 
रूप न्याप्चि सम्बन्ध है तथापि धूम से वहं के जानने के लिए उन दोनां के भूयः 
` ~ साहचर्येण दशेन को उस सम्बन्ध का उद्बोधक होने से व्यापरिरूप सम्बन्ध मान 
लिया है। उसी प्रकार पद मे अथेबोधकःवरूपराक्ति स्वाभाविक दहे। उस 
शक्ति का उद्बोधक यह तादात्म्य है इस तादात्म्य को शक्ति मान लिया गया है 
क्योकि शब्द ओर अथं का यदि तादात्म्य होगा तो छरुरा बोलने से अंह चीरा जाना 
चाहिए । मोदक बोलने से ह भर कर मीठा हो जाना चादिए। किन्तु एेसा 
होता नदीं है। इस क लिए कहते है किं भेद वास्तविक है, अभेद आरोपित हे । 
अमतः भेद सदिष्ए अभेद ही तादात्म्य है। इस पर कुचं लोग कहते हँ कि 
सम्बन्ध द्विष्ठ होता है। सम्बन्धियो से भिन्न हो ओर उनमें रहता दो उसका नाम 
सम्बन्ध है। इस तरह सम्बन्धि भेद नियत ही सम्बन्ध होता ह । अतः अभेदः 
सम्बन्ध बन नहीं सकता हे। तव इस तरह राप की यह शक्ति केवल कल्पना- 
मात्र ही है, एेसी आपत्तियों वैयाकरणो के मत में हो जाती हे । 


मीमांसक के मत से राक्ति का विचार 


मीमांसक का मत है कि कारण मे कायं जननालुकूला शक्ति रहती है ओर 

वह्‌ शक्ति पदाथान्तर हे। यह शक्ति तीन प्रकार की है- सहजा, आधेया ओर 

पद्गा। जेसे वहि मे दाहालुकरूला शक्ति, प्रकाशक में प्रकाशनानुकरूखा शक्ति हे, 
वह सहजा हे । . 

वसन्त पचमी के समय खेत मे हल चखा देने से उसमे उत्तम सस्या के 

उत्पादन की शक्ति श्रा जाती है, यह शक्ति खेत म लाई जाती दे, अतः आधेय हे । 
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घटपद्‌ मे घटत्वबिषयक शब्दबोध कै जनन के अनुक्रूल शक्ति है, अतः 

इसको पदगा शक्ति कहते है। जेसा कि कहा हे कि ‹ व्युत्पन्नस्य हि बुद्धिजन्म 
© ५ क 

सहसा वाक्यश्रुतौ जायते" व्युत्पन्न अथात्‌ पद-पदाथं के सुम्बन्ध॒ को जानने वाले 
ग्यक्ति को वाक्य सुनने पर सदसा रथं का ज्ञान दो जाता है यहा का आशय यह्‌ 
+ ५ [| | (+ (~ ५९. [च १९ 
हे कि वेद्‌ अनादि हँ अतः अपौरुषेय ह । पुरुषद्वारा वेद का निमाण नहीं होने से 
रब्द मे उसकी इच्छा होने का प्रश्न ही उपस्थि त नही होता हे । इसलिए शब्दनिष्ठ 
सामथ्य ह तात्य हे । अतः अभिधा शक्ति सामथ्यं या तात्प सव पर्याय | 


वेदान्तिथों के मत में राक्ति 


पदों की अर्थो मे मुख्या वृत्ति शक्ति है। वह पदार्थान्तर हे। कारणम 
कायंजननानुक्रूला शक्तिमात्र पदार्थान्तर है। पदनिष्ठा शक्ति एक भिन्न पदाथे 
हे, इसके विषय में प्रमाण है अनुमान । जैसे वहि मे द्‌ाहानुकूला शक्ति हे । 
द्‌ द्‌ाह्रूप कायं से अनुमेय ह वैसे ही पदं से होने वाले पदा ज्ञान रूप कां 
से पदों मे शक्ति का अनुमान दोता है। “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, शक्तयः 
सवंभावानामचिन्त्या ज्ञानगोचरा इत्यादि श्रति स्छृतियँ श्रमाण है । अन्य 
राक्तियां स्वरूप सती कायं करती दै। पद्‌ की शक्ति ज्ञात होकर ही अथं का बोध 
कराती हे। इन दोनों मतो मे लक्तणा मानने का क्या आधार होगा जव कि पदों 
म पदाथेवोधनानुक्रूला शक्ति मानने से सभी वाच्य एवं ल्य अर्थो का बोध हो 
ही जाएगा । यदि उन शक्तियों मे कायानुमेयता को सीमा मानेगे तव व्यञ्जना 
शक्ते भी माननी चाहिए । 


साहियिक के मत से सिद्धान्तभूत अभिधा का निरूपण- 

साहित्य शाख मे अभिधादि शक्तियों का निरूपण मस्मट, विनाथ, 
अप्पय दीक्तित एवं पडितराज आदि ने किया है । जिनमे मस्मट का छक्तण साक्ञा- 
त्संकेतित अथं की उपस्थिति का जनक जो शब्द का स्वाभाविक व्यापार है, वह 
अभिधा ह। संकेत पद का अथ है समय अर्थात इस शब्द का यह वाच्य हे, 
इस अथं का यह वाचक है-एेसा शक्ति म्राहक प्रमाण । यहां समय या संकेत 
का अथे ज्ञान नहीं हे क्योकि ज्ञान आत्मा में रहता है, शब्द ओर अर्थ यै नहीं 
रहता हे। अतः ज्ञान समय नहीं बन सकता हे। विश्वनाथ मस्मटानुयायी हे । 
अप्पय दीक्षित का “शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा” यह्‌ लक्षण संदिग्ध हे । क्योंकि 
शक्त्यभिन्न अथं का प्रतिपादक भ्यापार अभिधाहै रेसा अथं करने पर तो 
कए की संगति ` होती है परन्तु अगे चलकर जो वे लिखते है किं “सा तिधा 
रूदिरित्यादिः। अखण्डशक्तिमा्रेए एकाथग्रतिपादकत्वं रुदिः» | वह अभिधा 
तीन प्रकार ही है, रूढि आदि भेद से। जिसमें केवल अखण्ड शक्ति से एकाथं 
क प्रतिपादिका हो वह्‌ रूढि हे । इससे शक्ति पद मे ठतीया का अर्थ हेतु है एेसा 
मालूम पडता है क्योकि रागे क निरूपण मे “अवयव-शक्तिसापेकत इत्यादि 
रूप से साप्त पद का प्रयोग क्रिया है । जिससे आत्माश्रय दोष हो जाता हे। 
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अर्थात्‌ असिधा से प्रतिपादन करनेवाला व्यापार अभिधा हे । “धान्येन धनवान्‌ 
मं जैसे तीया का अथं अभेद है (धान्यरूप धन वाला है), उस तरह शुक्त्या पद्‌ 
म तृतीया अभेदाथंक नहीं मालूम होती है। अतः यह लक्तणए संदिग्ध है । ` 


प्रदीपकार के वाचकः लक्षण की व्याख्या क खमीश्चा- 

प्रदीपकार ते “साक्तात्संकेतितमथेमनिधते स वाचकः इस कारिका की 
व्याख्या मे लिखा है कि न च साक्तात्संकेतितवान्‌ वाचक्‌ इत्येतावतैव सुस्थत्वे 
अभिधत्ते इत्यस्य वैयथ्यैम्‌ “जो साक्षात्संकेत विषयीभूत अथेवाला हो वह वाचक 
हे इतने से ही काम चल जाएगा तब अभिधत्ते कहने की क्या आवश्यकता है | 
इसके उत्तर मे कहते है किं नाना अर्थो वाला एक्‌ शव्द ह वह जब अपनी शक्ति 
क द्वारा नाना अर्थो को उपस्थित करने लगता है उस समय संयोगादि निया- 
मक एक अथं मे उसकी अभिधानामक शक्ति का नियमन करते ह । तव वह शब्द्‌ 
नाना अर्थो मे से एक ही अथ को प्रतिपादन करता हे अवश्य, किन्तु अन्य अथं मी 


तो उसी से मालूम पडते है । उस अथं मे मी वह शब्द सात्तात्संकेत रखता हे अतः ` 


लक्षण की अतिव्याप्ति हो गयी । अथात्‌ उसको अन्य अथे का व्यंजक्‌ न कह 
कृर वाचक ही कहना होगा । अतः दोष हटाने के लिए अभिधत्ते कहा । इसका 
हदय यह हे कि अभिधत्ते कहने से जो अभिधा शक्ति का विषय हो वही संकेतित 
होता हे । तब यह्‌ अथे हु कि जो शब्द साक्षात्‌ संकेतविषयीभूत अथे को अभिधा 
से कहता है वह शब्द वाचक हे ओर उसी अथं को व्यंजना से कहता है तब वह्‌ 
शब्द व्यंजक होता हे। दोष हट गया । क्योंकि संकेतित दोनों दै । नियमन से 
अभिधान ही आसकती है। अव इसके बाद तथापि अतिन्यापिः एेसा लिखना ओर 
वस्तुतस्तु कह कर व्याख्यान्तर करना सव निष्प्रयोजन दै। ओरों ने भी वाचकं 
शब्द कौ व्याख्या एेखी ही लिखी हे जैसे शक्तिवाद में ““ई्रसंकेतः शक्तिः । तया 
चाथेबोध॒क पद्‌ वाचकम्‌” ईश्वर संकेत शक्ति है। उससे अथेबोध करने वाला पद्‌ 
वाचक्‌ हे । 


पडितराजीय अभिधा राक्ति के स्वरूप की खमीक्षा- 


अथं का शब्द में रहने वाला, शब्द का अथं म रहने वाखा शक्तिनामक 
सम्बन्ध विशेष अभिधा ह ओर “शक्य-सम्बन्धो लन्ञणा शक्ति के विषयभूत 
अथं का सम्बन्ध लक्षणा ह। इस तरह अभिधा मी सम्बन्ध रूप है ओर 
लक्षणा भी सम्बन्धरूप है । तब दोनों का भेद केसे होगा १ अगर कदं किं 
अभिधा शब्द ओर अथे का परस्पर सम्बन्ध है तथा लन्ञणा गंगापद की शक्ति 
का विषय प्रवाह अथं का तीर अथं के साथ सम्बन्ध है अर्थात्‌ अथं का चरथं 
के साथ सम्बन्ध हे । अतः प्रतियोगी अनुयोगी सम्बन्धियों के भेद से दोनों 
भिन्न है। तब भी दोष ह । लन्तणा शब्द निष्ठा शक्ति मानी गयी है । उक्त 
रीति से र्थो का परस्पर सम्बन्धरूप मानने पर ` ल्तणा शब्द व्यापार नहीं 
रहेगा । इस तरह लक्षणा शब्द शक्ति नहीं रहेगी । स्तु । यह्‌ दोष लक्तणा 
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मं रहेगा । अभिधा ओर ल्तणा तो भिन्न-भिन्न दै । इस पर पुनः प्रशन उपस्थित 
होता हं कि वह सम्बन्ध संयोग है या समवाय है या ओौर कु १ यह प्रतयन्ञ से 
माल्म नहीं पड़ता हे ओर्‌ न अनुमान से मालुम पड़ता दै । क्योंकि जहौ भूमि 
स घडा ह वह्‌ चट शब्द्‌ के कारण, स्थान, करण ओर प्रयत्नो का होना असम्भव 
हे । जहा सुख मे घट शब्द्‌ है वहो अथं घट के कारण मृदादि नहीं है। नियम है 
कायं साध्य के अधिकरण मे हेतु को रहना चादि । अतः अत्यन्त एवं अनमान 
गस्य भी वह सम्बन्ध नहीं है । शब्द से अथं पैदा नहीं होता है अतः कायकारण 
साव या निमित्त नैमित्तिक भाव सम्बन्ध भी नहींहे। आश्रयाश्रयिभाव भी 
नहीं है । शब्द्‌ अथे का च्ाश्रय नहीं है। अविनाभाव सम्बन्ध भी नहीं है। 
क्योंकि उस सम्बन्ध के मानने पर शब्द का अनुमान मे अन्तर्भाव करना पड़ेगा । 
पडितराज ने शब्द को अनुमान से प्रथक्‌ माना है। प्रतिपाद्य भ्रतिपादक भाव 
सम्बन्ध सानने पर अभिधा, लक्ञणा एवं ग्यंजनाञ्यों का भेदक क्या ! वाच्य- 
वाचकभाव सम्बन्ध का उल्लेख नदीं किया दै । वह इष्ट होता तो स्पष् ही लिखते। 
तस्मात्‌ पंडितराज कौ अभिधा का लक्तण सुस्पष्ट नदीं है । यदि कटे कि न्याख्या- 
नतो विशेषग्रतिपत्तिनेदहि संदेहादलन्तणएम्‌” जव अन्य सम्बन्ध नहीं बन पाते तब 
परिशेषात्‌ वाच्यवाचक्‌ भाव सम्बन्ध ही प्राप्न होता है। तव क्या इस तरह 
का लेख असंदिग्ध माना जायगा ! | 


अभिधा के मेद- 


वह्‌ अभिधा चार प्रकार ही है-१-रूदि, योगिनी, योगरूदि ओौर यौ गिक- 
रूदि। यद्यपि जयदेव, दीक्तित एवं पंडितराज वगैरह ने तीन भद्‌ लिखे है किन्त 
अश्वगन्धादि पदां की शक्ति का संग्रह करने के लिए चतुथं भेद भी मानना 
अवश्यक हे । इन रूढ्यादि शक्तियाँ से र्थो का प्रतिपादन करने वाल्ञे शब्द 
चार प्रकार कै रूढ, यौगिक, योगरूढ एवं यौगिकरूद । केवल समुदायशक्तिक 
रूढ; केवलावयवराक्तिक यौगिक, समुदायावयवशक्ति संकर योगरूढ अथात्‌ रूढ 
एवं योग दोनों शक्तियों के द्वारा मिलकर अथं का प्रतिपादक शब्द योगरूढ नौर 
परस्पर उदासीन समुदायावयवशक्ति संकर अथात्‌ रूदिः एवं योग क द्वारा स्वतन्त्र 
स्वतन्त्र रूप से अथं का प्रतिपादक शब्द यौगिकरूढ कहाता है । कऋमशः उदाहरण 
देते हें । 

रूढ का दसरा नाम संज्ञा हे, इसके' चार भेद है। जाति से जिसका 
संकेत होता हे वह नैमित्तिकी, जैसे गो प्रशरृति। उपाधि से जिसका संकेत होता 
हे ओपाधिकी, जेसे समाचार हो ले जने वाला दूत । यहाँ समाचार कम हे 
रोर ले जाना क्रियादहे।` दो खर्ड हो जने से खण्डोपाधि है। अतियोगित् 
्नुयोगित्व आदि अखण्डोपाधि हे । इनका खण्ड अथात्‌ निवेचन नहीं होता 
हे । लोक व्यवहारोपयोगिनी आधुनिकी, देवदत्त, चेत्र, मेतादि तथा तत्तच्छास्नीय 
न्यवहारोपयोगिनी घि, घु, टि आदि परिभाषिकी संज्ञा है! ओर गुण से जिसका 
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संकेत होता है वह गुणवाचक शब्द हे, जैसे शुक्त, नील आदि । यौगिक दो प्रकार 
का है, एक्‌ प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से बना हृश्या जेसे वाचक, पाठक आदि । 
दूसरा पद का पंद्‌ से योग होने पर बना हुआ जेसे चित्रगु आदि निखिल समस्त 
पद्‌ । _ योगरूढ जेसे पंकज, इस तरह के पदों मे आका्तादि के हारा योग से 
भी रूढिं प्राप्न अथका ओर रूढिसे भी योग प्राप्त अथे का ही बोध होता हे । 
उससे विरुद्ध अथ का बोध नहीं होता है । अतः पंक से पैदा होने वाला कमल 
पंकज पद्‌ का अथं है । “पंकजं कुसुदम्‌” एेसे स्थलों मे तो लक्तणा के द्वारा ही 
, छुयुद का बोध होता हे । 


मीमांसक का मत इस विषय मे एेसा हे। वे कहते है कि योगरूढ पद भं 
जो अथं रूढि से उपस्थित होता ह यदि उससे भिन्न अथं योग से उपस्थित होता 
हो तब “योग से रूढि बलवती हे” यह न्याय प्रयुक्त होता है । किन्तु जहो तो 
रूढि का स्मरण नहीं होता है केवल योग ही अर्थोपस्थापक होता है । बह 
पंकज पद्‌ से योगके द्वारा ही सुद्‌ की उपस्थिति हो जाती है। इसी तरह 
जहा योग का स्मरण नहीं हमा वहाँ रूदिसे ही पद्म का बोध हो जात है । 
लन्ञणा की कों आवश्यकता नहीं है। तत्वचिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय का 
मत हे कि “जिसकी प्रतीति के बाद जिसकी प्रतीति नियम से होती है वह 
उसका अथं हे । फलतः जव “पंकजं पद के सुनने के वाद नियम से रूढि क 
दवारा पद्म ही उपस्थित होता है तव कठवाचक “ड प्रत्यय से भी-पंक से पैदा 
होनेवाले के रूप में पद्म ही उपस्थित होता है । क्योकि नियम है कि अगर को$ 
बाधक नदीं हो तो किसी व्यक्ति विशेष को कहने के लिए आए हए शब्द प्रथमो- 
पस्थित व्यक्ति को ही कगे, अन्य को नहीं । इसलिए पंकज शब्द से छुयुद का 
बोध नहीं होगा । 


यौगिकरूढ- 


उद्भिद्‌ पेड को भी कहते दहै रौर “उद्‌भिदा यजेतः इस श्रति के अनुसार 
याग को भी कहते है । अश्वगन्धा के रस को पीयोः यँ असगन्ध एक यौपधि 
लेते हे । अश्च का गन्ध जहां मालूम पड़ता हो वह अश्वगन्धा घुड़साल कहलाती 
हे । _ इस तरह योग से जहों दूसरा अथं ओर रूढि से दूसरा अर्थं लिया जाता 
हे एेसे अश्वगन्धा-अश्वकण-हयपुच्छा (हय के समान पुच्छं वाली अौर माषपर्णी 
` ओषधि), तपस्विनी (तप करने वाली खी मौर जटामांसी छोषध), निशान्त 
(गृह ओर प्रातःकाल), ऊुबलय (कमल ओर प्रथ्वीमण्डल) आदि शब्द्‌ इसके 
उदाहरण हे । 

९. विषय मे यह्‌ भी मत हे कि चार भेदा की कोई आवश्यकता नदीं 
है। समासो मे पदों का ओर छत्‌, तद्धित, सुप्‌ ओर तिङ एवं प्रकृति प्रत्ययां 
का विभाग काल्पनिक है अतः कहीं भी योगशक्ति नदीं है किन्तु विशिष्ट अथं में 


शब्द की शक्ति दै अतः ये सभी भेद रूढि के ही हे । 
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„ . ओर भी एक मत है। पाचक का पाक करने बाला रसो्या, मयुष्य अथं 
द ओर पाचक ओषध को भी कहते है। सागर ( सगरस्यापत्यम्‌ ) सगर 
राजा १ लड़का अथं ह ओर सगर ऊ पुत्रां के द्वारा खोदा गया समुद्र भी 
अथ ह, अन्वगन्धा घोड़े की गन्ध जँ आती है वह्‌ घुडसाल एवं श्रसगन्ध 
षध; इस तरद्‌ क्रमशः यौगिक, योगरूढ एवं यौगिकरूढ ये सव वाक्य 
हं । इनको पद्‌ कहना संगत नहीं है । अखण्ड रथं है ओर अखण्ड शब्द 
वाचक ह । इसलिए एक्‌ रूद्‌ ही शब्द हे, उसके जाति, गुण, करिया ओर संज्ञा 
ये चार रथं हैं| 

एक मत हे--सभी शब्द यौगिक दै नाम च धातुजमाहः निरुक्ता” सभी 
नाम धातुसे वने हें एेसा निरुक्तकार का मत है। इसक्एि रूढ वगैरह चार 
भेद्‌ कहना कपोलकल्पना है। मेरो», 'दाभाम्यां जु श्वेट इचः इत्यादि उणादि 
सूत्रा से गो, दायु भानु, घे प्रथत शब्दों मे केवल साधुता बोधन कँ लिए 
भरकृति प्रत्यय का निदंश ह । उनमें प्रकृति एवं प्रत्यय का कोई अथं नहीं है। 
अतः “गच्छतीति गौः" जो चले वह्‌ गौ ेसा श्रथ मानने पर गौः शेते, गौ सोती 
हे एेसा अथं नदीं हो सकेगा इत्यादि शंकाएं निमूल दै । 

कोई योगिक शब्द के कई प्रकार से भेद करते हैँ । जैसे पू्पद्परि- 
बरूतिसह, उत्तरपदपरिव्रतिसह, उभयपदपरिघरतिसह, उभयपदपरित्यसह। पहले 
योगिकः दो प्रकार का है-सिद्ध एवं साध्य । सिद्ध ॐ उदाहरण वासुदेव, 
पाचक्‌ वगैरह है । साध्य के उपरि-निर्दिष्ट चार भेद्‌ है 


इस तरह शब्द एवं उसको अभिधा शक्ति का मत मेद्‌ से निरूपण सम्पन्न 
हमा । अब वह्‌ शाब्द अभिधाशक्तिके द्वारा किस अथं का बोधन करता है 
मे च 
अथवा किस अथं मं शब्द्‌ कौ शक्ति है इसका निरूपण करते है । 


खाब्द का संकेत विषयी भूत अर्थ- 


किस अथ मे शब्द की शक्ति है इसका ज्ञान व्याकरणादि आठ संकेतं के 
अधीन है । जेसा किं कहा है (शक्तिपरहं न्याकरणोपमनेत्यादि) । यहाँ ह पद्‌ 
काअथंज्ञानदै। बद्ध रोग कहते दै कि इस शब्द को अमुक अर्थं मे शक्ति है, 
इसका ज्ञान व्याकरणादि आटो से होता है। इन व्याकरणादि आटो की संकेत 
या समय संज्ञा हे । 


यह्‌ संकेत १-ज्यक्ति मे, या र-ज्यक्ति की उपाधि जाति, गुण, क्रिया एवं 
यदच्छा मं, ३-या जाति मे, या ४-जाति विशिष्ट ज्यक्ति मे, ५-या व्यक्ति, जाति 
एवं उसको विशिष्टता अथात सम्बन्ध मे, . ६-या व्यक्ति एवं जाति दोनों मे, ७-या 
अन्वित में, ८-या इतरान्वित मे, €-या कायौन्वित मे, १०-या अपोह में है, ` 
इस तरह मानने बाले आचार्यो क १० मत है । | 
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ठथक्तिराक्तिवादः ( प्रथम मत ) 


व्यक्ति मे संकेत मानने वालों का कहना पाच प्रकार काहै। १ -जिसके 
सुनने पर जिसकी नियमेन प्रतीति होती हे वह उस (शब्द) का अथे होता है । 
जसे गोकोर्बोध दो, अश्चकोले राओ, इन वाक्यों के सुनने पर गौ व्यक्ति ही 
का बन्धना ओर अश्च व्यक्ति का ही लाना नियम से प्रतीत होता है अतः व्यक्ति 
ही मे संकेत हे । | 

र-किंसी भी प्रयोजन के लिए कोई ङु करता है वह करने वाला ग्यक्ति 
ही हे, जाति नहीं । यह अथं क्रिया कारिता भ्यक्ति मदै, न कि जाति्न। 
अतः व्यक्ति मे संकेत हे । 

३-श्सा करो, एेसा मत करो इस तरह के वाक्यों से भवृति या निवृति 
ग्यक्तिहीकीहेनकिजातिकी। अतः व्यक्ति मे संकेत है! 

्-शक्तिमराहक प्रमाणां मे सख्य प्रमाण म्यवहार है । उस व्यवहार से 
ज्यक्ति मे सकेत मालूम होता हे जेसे एक उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से कहा किं 
घडा लाओः तव मध्यम बुद्ध घड़ेकोले आया उस कहने ओर लाने को एक 
अबोध बालक ने अपनी ओंखों के सामने होता हुता पाया, तव उस बालक ने 
इस शब्द का यह ॒घड़ा (न्यक्ति) अथं है एेसा ही समञ्चा अतः -व्यक्ति में ही 
` संकेत हे । | ८ 

(-- गंगायां घोष इत्यादि लक्षणा के उदाहरणं मे यद्यपि लक्यतावच्छेदकः 
तीरत्वादि मं लक्षणा नहीं हे, तीर में लक्षणा है तथापि रद्यतावच्छेदकं तीरत्व- 
प्रकारक ल्य तीर विशेष्यक बोध होता हे। यहो का आशय हे कि शक्य सम्बन्ध 
को लत्तणा कहते द । गंगापद का शक्य प्रवाह है उसका सम्बन्धः संयोग तीर 
मे हे। यह तीर विशेष्य है ओर तीरत्व विशेषण है । इस विशेष्य तीरगत 
सम्बन्धज्ञान तीरत्व प्रकारक तीरविशेष्यक शब्दबोध का कारण है. किन्तु 
लक्षणा से तीर मात्र कौ उपस्थिति हु, तीरत्व की नहीं हई दे। तथापि तीरत्व 
का भान शाब्द बोध मे होता हे । उसी भ्रकार शक्यतावच्छेदक घटत्व मे शक्ति 
न होने पर भी घटत्वप्रकारक घट विशोष्यक बोध सम्भव ह। अतः ग्यक्तिमें 
ही संकेत हे । 

व्यक्ति की उपाधि, जाति, गुर, क्रिया एवं संज्ञा (द्रव्य) में 


चाक्तिवाद ८ द्वितीय मत ) 


व्यक्ति की उपाधयो मं ॒शक्ति मानने वालों का कहना है कि शब्द्‌ कै ` 


सुनने के बाद्‌ अथं का ज्ञान होता ह अतः शब्द्‌ अथेका हेतु है। यह आपका 
कहना ठीक हे किन्तु शब्द, अथं का कारक अर्थात्‌ पैदा करने बाला देतु नहीं है 
क्योकि ब्द अथे का प्रका करता दै अतः ज्ञापक हेतु है। अओौर वह शब्द 
. ज्ञापक भी अज्ञात होकर नहीं बनता हे, किन्तु ज्ञात होकर ही । इसमें भी शब्द 
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का स्वरूपमात्र से ज्ञान होना कुलं फलप्रद नहीं होता । क्योंकि स्वरूपमाच्र के 
ज्ञान होने पर यदि शब्द अर्थं को बतलाने लगे तो मूख एवं पण्डित का कोई 
भद्‌ हा नहीं रहेगा । अर्थात्‌ सवको सव काल से शब्द्‌ सुनते दी अथं का ज्ञान 
होने लगेगा । इसे सिवाय रत्यक्त से भिन्न सभी अनुमान वगैरह प्रमाण ज्ञात 
होकर अथ के बोधक होते है, यह्‌ नियम मी भग्न हो जाएगा । फलतः इस शब्द 

इस अथं का वोध होता है अथवा इस अर्थः का प्रकाशक यह शब्द्‌ हे, यह 


र 


जानना अवश्यक ह । इस जानने का साधन हे संकेत । ` अव प्रश्न उठता है 
कि यह्‌ संकेत जिस चरथं मं होता है वह अर्थं कौन १ क्या ग्यक्तिदहे १ यदि कें 
कि हां वह अथ व्यक्ति है । तव का होती ह कि जितनी व्यक्तियां है उन सवे 
सकेत करगे या किसी एक ज्यक्ति में ! सव मे संकेत करने का फर होगा नाना 
व्यक्तियों मे नाना शक्ति। तव तो अनन्त कायकारण माव की कल्पना करनी 
पड़गी अथात्‌ अनन्त उपस्थिति ओर अनन्त शाब्द बोध करने होगे। यह तो 
कायकारणभावगत आनन्त्य नामक दोष दे। यदि के कि परिस्थिति ही रेसी 
हे, फलप्रापि के लिए सभी कुछ करना पड़ता हे अतः उस कल्पना मे आनन्त्य 
होना दोषाधायक नहीं है । तव कहते दँ कि सव व्यक्तियों मे संकेत करना असम्भव 
हे क्योकि मरसतुत सव व्यक्तियों का एक काल मे एवं एक देश मे उपस्थित होना 
सम्भव नहीं हे । प्रत्युत अरतिदिन नई नई उत्पन्न होने बाढी भ्यक्तियों का एक 
कारु एवं देश मे उपस्थित होना ओर भी असम्भव हे। अतः ग्यक्ति संकेत 
पथ ठीक नहीं हे | 


इस पर कहते है किं असम्भव रूप दोष को वारण करने ऊँ ङ्िए सब 
ग्यक्तियों मे संकेत न करके चज्लः सिकृष्ट तत्तद्‌ ग्यक्तियां मे संकेत करगे । 
तब इस्‌ पर आपत्ति होती हे कि यदि दृष्ट व्यक्ति मे संकेत करो तो प्रातःकाल 
काञी मे रहने वाले को सायकाल प्रयागमे गौ है रात्रि मे कलकतते मे गो हे, 
इन वाक्यों से अदृष्ट गो का शाब्द बोध नहीं होगा क्योंकि अरष्ट गौ मे संकेत 
नहा होने से गो शब्द से गोरूप अर्थं की उपस्थिति नदीं हुई दे । इसके उत्तर 
मे कहते हं देशन्तरीय एवं कालान्तरीय सब व्यक्तियों को उपस्थिति के लिए 
प्रत्यासत्ति नामक “सामान्यलक्षणः एकं अलो किक संन्निकषं सम्बन्ध नेयायिकां 
ने माना है । उस सम्बन्ध के द्वारा भिन्न कालिक, भिन्न देशिक सब ज्यक्तियों 
को उपस्थित हो जाती है क्योकि नियम हे कि सामान्य लक्षणा से जब ज्ञान 
करना है तब किसी घट धर्मी मे किसी घट व्यक्ति मे उसके सामान्य घटत्व का 
ज्ञान अपेति दे। उसके वाद्‌ उस सामान्य घटत्व क द्वारा यावद्‌ घटो कौ 
उपस्थिति होती है । फठ्तः प्रातःकाल काशी से रहने वाले को प्रयागस्थ सायं 
कालिक गो का शाब्द बोध हो जाएगा, अतः ज्यक्ति संकेत पत्त ठीक हेः | 


इस पर्‌ पुनः कहते ह कि सामान्यलक्षणा को भत्यासत्ति अथात्‌ सम्बन्ध 

ही नहीं मानते दँ । तब कैसे च्चः सनिषृष्ट दष्ट गो व्यक्ति मे संकेत करके 

देान्तरोय एवं कालान्तरीय असंकेतित गौ व्यक्त्या का बोध होगा। अतः 
१५ 
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परति ज्यक्ति भे संकेत करने से अनन्त उपस्थिति तथा अनन्त शाब्दबोध रूप 
अनन्त कार्यकारण भावों की कल्पना करनी पड़गी, यह गौरबरूप दोष होगा । 
इसङिए व्यक्ति संकेत पक्त ठीक नहीं है । 

किसी व्यक्ति मे संकेत करंगे तब जिन गौ व्यक्तियां मे संकेत नहीं ह्या है 
उनका बोध कैसे हागा, अथात्‌ उसको गो नदीं कहा जाएगा । अगर असंकेतत गौ 
व्यक्ति का बोध मानते दै तो संकेतित का ही बोध होता है असंकेतित का नही 
यह्‌ नियम भग्र हो जाएगा । ओर जैसे असंकेतित गौ व्यक्ति का गोपद से बोध 
होने पर असंकेतितत्वरूप समानता के कारण अश्च का भी गोपद से बोध होने 
लगेगा, यह म्यभिचार रूप दोष होगा । अतः व्यक्ति रुकेत पथ ठीक नहीं है । 

रौर भी दोषहे। व्यक्ति में संकेत करने पर सभी जगह व्यक्ति, ग्यक्ति 
यह व्यवहार होगा, यह जाति हे, यह्‌ क्रिया है, यह संज्ञा हे, इस रूप से पदार्थो 
मे विभाग नहीं होगा अथोत्‌ भेद नदीं होगा । फलतः ये चारों शब्द पयय हो 
जार्णैगे । इससे यह दोष होगा कि डित्थ नामक, शुक्त, गो चलती हे, यह सहप्रयोग 
नहीं होगा । अतः व्यक्ति संकेत पक्त टक नहीं हे । 

“सह-पयोग नदीं होगा" इस दोष को देने का यह भाव ह किं जिस अथं 
करो एक पद बतलाता है उसी अथं को यदि दूसरा पद्‌ भी बतलाए तो बे दोनों पद्‌ 
पयाय ( वाचक ) कहलाते है । यह वात दो पदों में ही सीमित नहीं ह । जितने 
पर्याय वाचक पद्‌ होंगे उन सब मे यद्‌ स्थिति है। उदाहरण जैसे घट, कटश । 
परथुवुभ्रोदर कम्बुम्रीवादिमती व्यक्ति रूप अथं को जैसे घट कहता है वेसे ही 
कलश भी कहता, अतः दोनों पयाय हैँ । उसी तरह व्यक्ति मे संकेत करने पर 
गोशब्द का अथं गौ व्यक्ति, शुक्र गुण पद का अथं गौ म्यक्ति, चलना क्रिया 
पद का अथं गौ व्यक्ति, डित्थ संज्ञा शब्द का अथं गो व्यक्ति, अतः तद्रोध्य 
व्यक्तिमाच्रबोधकत्व होने से वे शब्द पयाय होगे! फलतः इनका सहप्रयोग 
नहीं होगा । वस्तुतस्तु यह्‌ दोष नदीं भी हो सकता है, क्यो कि इन पदां से घट 


कलश की तरह उसी सामान्य भ्यक्ति का बोध होता हो तव दोष होता हें।' 
किन्तु जब विशेष म्यक्तियों का बोध होता हो तब यह दोष नदीं होता दै । अतः ¦ 
यहां उस जाति बाले, उस गुण बाले, उस क्रिया बाले, भिन्न-भिन्न संज्ञा वाले विशेष 


व्यक्ति को बतलाने के कारण पयायत्व नहीं ह्या, अतः सदभरयोग हो सकता है 
दोष नहीं हे । ॐ; | 

उ्यक्ति क्ति उपाधि में शक्ति मानने वालों के मत का निष्कषं 

„ शब्द्‌ का स्वभाव हे कि वृह यत्किचिद्‌ धम कृ पुरस्कार करे थीत किसी 
धमे को बतलाता हआ ही अथ का बोध कराता है । इसी लिए न वारगच्छति 
तत्रः, श्यतो वाचो निवतन्तेः इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म के विषय मे. संगत होतीं हे । 
क्योकि बरहम निर्ध दै, ब्रहम मे कोई धमे नदीं दे, किन्तु शब्द्‌ अथे का प्रतिपादन 
करता है किसी धमं के दारा दी, फलतः उस ब्रह्म मे वाणी नदीं जाती, वाणी वरः 
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से लोट ्राती है। अर्थात्‌ ब्रह्म के धर्म रहित होने से धर्म दवारा अथ का भरतिपादन 
करने का स्वभाव वाला शब्द्‌ उस ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकता । पस्तु । 
जिस धमे को यार वना कर शब्द अथ का प्रतिपादन करता है वह उपाधि 
हलाती हे । वे उपाधियां चार दै-- जाति, गुण, क्रिया एवं यद्च्छा। इसी 
भाव को लेकर महाभाष्यकार ने कहा कि “चतुष्टयी शब्दानां म्र ्तः । 
जिनमें जाति रूप उपाधि, ्राणएप्रद कहलाती है क्योँ क कोई भी पदारथ 
जाति के द्वारा ही स्वरूप प्राप्त करता है, जाति ऊ विना उसको स्वरूप भाग्नि नहीं । 
नेसा कि आचाय भचृहरि ने कहा दै न हि स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गो्वाभि- 
सम्बन्धान्तु गोः” गल सास्नादि बाला कोई भी धर्मी अपने रूप से अथात्‌ गोत्व 
ॐ विना केवल धर्मी के आकार से गौ नी हे, ओर न गो से प्रथक्‌ हे। गोत्व 
के जने विना यह गौ हे, यह भी नहीं कह सकते ओर यह गौ नदीं है यह्‌ भी 
नहीं कह सकते । क्योकि अभाव के जानने क लिए अतियोगी का जानना आवङ्यक 
हे। जवगौकोही नहीं जाना तब गौ नहींहैः कैसे कह सकता है १ जब 
गोत्व वाला यह हे एेसा ज्ञान हृद्या, तव गौ का गो शब्द से व्यवहार हुखरा। ` 
उसके वाद्‌ जव व्यक्ति पने स्वरूप को माप्त कर लेता है तव उसमें 
विलक्तणएता का च्राधान करना गुण का काम है। इस तरह सिद्ध धर्मौ से युक्त 
हा व्यक्ति, साध्य धमे क्रिया का आश्रय होताह। इसी व्यक्ति की डित्थ, 
डविस्थ, चेत्र, भेत्रादि संज्ञाएं है । | 
यहां इतना बतला देना आवश्यक है कि जैसे अनन्त गौ व्यक्तियों मे गोत्व 
जाति एक्‌ रूप दै उसी तरह गुण क्रिया भी एक रूप ही है । वस्तुतः मुख एकं 
ही वस्तु हे किन्तु सणि म गोलाकार, अकर मे प्रकृतिस्थ, खड्ग मे म्बा, तैल 
मे चिकना मालूम होता है। यह भिन्नता प्रतीति केवल आधार भेदं से होती 
हे, वास्तविक नदीं हे । 
अवान्तर प्रन एवं उत्तर- 
परमाणु क्या १ जाति शब्द है या गुण शब्द हे या ओर कुछ है १ उत्तर 
परमाणु द्रव्य शब्द है । न जाति शब्द है ओर न गुण शब्द है। क्योकि परमा- 
रुत्व जाति नदीं है । अगर इसको जाति माने तो कोन जाति ! जातियोँदो दै 
एक पर जाति, दूसरी अपर जाति । यदि परमारुत्व पर है तव कहना पड़गा 
पाथिवत्व या तेजसत्व या जलीयत्व, इनम से कोई एक अपर कहलाएगी । उस 
अवस्था मे परमाणणुत्व के पर मानने ओर पार्थिवत्वादि के अपर मानने पर 
सम्पूरणं प्रथ्वी या जल या तेज परमाणु रूप हो जागे ओर पार्थिवत्वादि को परः 
माना जाए तथा परमारुत्व को अपर माना जाए तो सम्पूणं परमार या तो 
पाथिव ही कहखाएगे या जलीय ही या तेजस ही कहलाएगे। अपर के अपेन्ञा पर 
म्यापक होता है । उसी पर क नाम से व्यवहार होगा, फलतः परमारणुत्व ओर 
पाथिवत्वादि मे कोन पर है ओर कोन चपर हे यह परस्पर व्यवहार नहीं बनेगा। 
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परमाणु गुण भी नहीं हे क्योंकि गुण काय हे ओर उसका समवाय 
कारण द्रव्य है। कारण पहले होता हे ओर कायं पीये होता हे । किन्तु परमाण 
तथा परमारएुत्व नित्य है । इनमें पूवापरीभाव बन सकता नहीं, फलतः स्वरूप 
भ्राप्र वस्तु मे विर्क्षणएता को खा देने वाखा गुण होता हे यह लक्षण परमाणुमे 
नहीं गया, अतः गुण भी नहीं है । केवल अगणु, महद्‌, हस्व एवं दीं नाम से 
परिमाण के भेद मान कर गुणों मे परमाणटुका पाठ कर लिया है। अतः 
` परमाणु को पारिभाषिक गुण नैयायिको ने कदा है । 
वक्ता अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति में किसी शब्द का जो संकेत करता है 
वह्‌ शब्द उपाधिरूप ह, वही यदृच्छात्मक शब्द है। वह स्फोट रूपहे। क्योकि 
प्रथम वणं की भतीति से कुछ प्रकाशित ओर अन्तिम वणं के ज्ञान से स्पष्ट 
प्रकाशित, किन्तु वणं क्रम के ज्ञान से शून्य यह्‌ शब्दस्वरूप ही स्फोट नाम से 
ञ्यवहत ह यह अदीपकार का मत है । संज्ञा शब्द, यदच्छा शब्द्‌ एवं द्रम्य 
शब्द ये सब प्याय हे ] 


जातिराक्छिवाद- ततीय मत 


सब शब्दां का संकेत जाति मे ही है, गुणादि मे नहीं । हिम, दग्ध, शंख 
वगैरह भे शुक्लता के वस्तुतः भिन्न होते हुए भी एकाकारा प्रतीति यह शुक्त है, यह 
शक्ल ह जो होती है उसका कारण हे शुक्लत्व जाति। गुड़ एवं तण्डर बगैरह 
मे खर पाक्‌, खदु पाक, मध्य पाक रूप से पाकं के भिन्न होते हए मी अभिन्न 


प्रतीति का हेतु पाकत्व जाति हे । 


किसी शरोर का, किसी पिण्ड का व्यवहार के लिए नामकरण किया 

जाता है । बह नाम, शब्द्‌ रूप हे जो उसी एक व्यक्ति म एक वस्तु भे संकेतित 
हे । अतः एक्‌ भ्यक्तिवाचक होने से जाति नहीं है। इस पर कहते है किं जेसा 
डित्थादि शब्दों का वाच्य डित्थादि रूप अथं शरीर, बाखादि अवस्थां मे 
छोटा, बड़ा, स्थूल, छश, एवं त्तीणए होने से वस्तुतः भिन्न है उसी तरह एक ही 
शब्द बार, पोगण्ड, कुमार, युवा, बुद्ध एवं शुकादि द्वारा उच्चारित कल, काकली, 
मन्द्रः तार रूप से विभिन्न हे। तथापि वह शब्द शब्द इस अनुगत भत्यय का 

` विषय होता हे, उसका हेतु जाति हे । 


इस तरह मीमांसकां के मत मे यह जातिशक्तिवाद का स्वरूप है। 

अस्तु । अब इनके मत मे एक प्रशन उपस्थित होता हे कि अभिधा, विशेष्य | 

„ व्यक्ति को अवगम नहीं करा सकती । क्योकि विशेषण रूप जाति का भरतिपादन | 
करके उसका सामथ्यं तीए हो जाता है । अतः गोत्व जाति मे पद्‌ की शक्ति ॑ 
हे। किन्तु विशेष्य व्यक्ति का भान कैसे होगा १ उत्तर :- कृष्ण भद्र कहते दै | 
कि जाति धमं है, अतः अ्रय के विना अनुपपन्न हे। अनुपपद्यमाना जा । 
अपने आश्रय व्यक्तिका देप कर लेती ह। इस तरह श्र्थापत्ति माणसे 
व्यक्ति की अतीति होती है। इस पर दीक्षित जी कहते हैँ कि गौरस्ति' शां पश्यः _ 
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गोहे, गौ को देखो, इन वाक्यों से गोत्व जाति है, गोत्व जाति को देखो एेसी 
उपपत्तियुक्त भतीति होती हे, कोई अनुपपत्ति नहीं है। अतः अथोपत्ति प्रमाण से 
व्यक्ति का भान ठीक नहीं हे । 
इस विषय्‌ मे मण्डन मिश्र कहते है कि गोत्व मे शक्ति है, व्यक्ति की मतीति 
लक्तणा से होती हे। जेसा कि उन्होने कहा हे :-- 
जातावस्तित्वनास्तित्वे नदि कश्चिद्‌ विवक्ति । 
नत्यत्वाल्नक्तयमाणाया व्यक्तस्ते हि विशेषणम्‌ ॥ 


जाति. नित्य ह अतः उसमे अस्तित्व या नास्तित्व, उत्पाद या विनाश 
विवन्ता के विषय नहींदहै। ये, लक्षणा से उपस्थित होने वाली ग्यक्ति कै 
विशेषण हे, व्यक्ति के धमं ह । यहां 'लच्यमाणाया न्यक्त" कहने का आशय 
हे कि व्यक्ति, लक्षणा से वोध्य है| । 


पुनः शंका हो सकती हे कि युगपत्‌ एक साथ एक पद्‌ भ दो वृत्ति्यौ 
स्वीकार करनी पड़गी । उत्तर :-जव "गंगायां घोषमस्स्यौ स्तः" गंगा मे घोष एवं 
मद्धली हे, रसे स्थलों मे दो दृत्तियां अनुभूत दै, तव वैसा मानने मे कोड वाधक 
नहीं हे । 

आचाय मम्मट कहते दै किं लक्तणा से व्यक्ति कौ अतीति नहीं हयो सकती हे 
क्योंकि लक्षणा के ठृतीय कारण रूढि या भयोजन के अभाव मे, कार्यं (लक्षणा 
से व्यक्ति का मत्ययः नहीं हो सकता है । 

तव भ्यक्तिको रतीति केसे हो, इस आकां्ता की पूर्तिं के छिए कहा कि 
ग्यक्ति के विना जाति रह नहीं सकती है। इसी अविनाभाव का नाम व्यापि है। 
अतः जाति से व्यक्ति का अनुमान कर लेंगे । 

इस पर आपत्ति उठती हे कि वृत्ति के द्वारा पद्‌ से जिसकी प्रतीति हो, 
उसी का शाब्दबोध मे भान होता है ओर तभी शब्द से उपस्थित होने वाले 
संख्या एवं कमत्वादि के साथ उसका अन्वय होता है क्योकि शब्द विषयिणी 
अआकांक्ला शब्द से पूणं होती हे । उत्तर :-इस नियम म गौरव के मय से “वृत्ति के 
दारा” इस अश का लन्ञण में निवेश नहीं करेगे । केवल अनुमान सहत पद्‌ से 
प्रतीति के विषय अथ का शाब्द बोध मे भान होता है, एेसा नियम मानने मेँ 
सब टीक हे । 

जातिविषि्ट व्यक्ति में राक्तिवाद- ण्या मत 

जातिविशिष्ट व्यक्ति म शक्ति मानने वालों का कहना है कि केवर ज्यक्ति 
मे शक्ति मानने मे पूर्वोक्त गोरव, असम्भव एवं व्यभिचार दोष है। जाति में 
यदि शक्ति मानें तो गो को दुहता है" (यहो जाति का दोहना बनता नहीं है) अौर 
“घोड़ा हमारा वाहन हे" ( यहो जाति का वाहन मे उपयोग नहीं होता हे ) । इन 
वाक्यो की संगति नहीं होगी । लक्तणा से भी ज्यक्तिका बोध नहीं होगा क्योंकि 
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(शक्यसम्बन्धो रक्षणा) लक्तणा का स्वरूप हे शाक्य का सम्बन्ध, अतः वह्‌ भी 
ज्यक्तिबोधिका नहीं हो सकती है । व्यक्ति रहित केवल गोत्व अश्चत्वादि जाति 
म गोपद अश्वादि पदों का प्रयोग असम्भव है, यह बात ऊपर निर्दिष्ट गौ को 
दुहता हे, अश्च वाहन हे" वाक्यों से स्पष्ट ह । अतः केवल गोत्व शक्य नहीं है | 
जब गोत्व शक्य नहीं हे तव उसका सम्बन्ध व्यक्ति मे केसे जाएगा । फलतः 
शक्य का सम्बन्ध रूप ल्तणा के द्वारा व्यक्ति का भान केसे हो सकता है । शब्द 


से उपस्थित शथे का ही शाब्द ॒बोध मे भान होता है। इस नियम के कारण ` 


अनुमित का शाब्दबोध म भान नहीं हो सकता हे । अतः व्यक्ति को अनुमिति 
नहीं हो सकती ह । फर्तः जातिवि शिष्ट व्यक्ति मे ही संकेत ह । यह मत भौ 
नैयायिकं का हे । 


जाति, व्यक्ति एवं उनके सम्बन्ध मे राक्तिवाद-^वां भत 

न्यायशाख का सूत्र है श्यक्त्याकृतिजातयः पदाथः । इसका अथे है 
व्यक्ति गोघटादि, आकृति संयोगसमवायादि सम्बन्ध एवं जाति गोत्व घटत्व 
द्रव्यत्वादि ये तीनों पद के अथं हैँ । 

पद क शक्य (शक्ते विषय ) है । अथौत्‌ इन तीनों मे पदशक्यत्वरूप 
पद्‌ की शक्ति एक है । जेसे पकाने वाले पाचक में पाचकत्व धमं पकाना है 
उसी तरह पदनिष्ठ॒ शक्ति के विषय शक्य के विशेषणीभूत शक्यत्व में शक्ति हे । 
वह शक्ति तीनों मे एक हे। इसीख्ए पदाथः इसमे एक वचन का म्रयोग किया 
हे । विशकलित शक्ति अर्थात्‌ शक्तिभेद होने से कभी किसी अथं की ओर कभी 
किसी अथं की उपस्थिति होने लगेगी। यहो जाति पद्‌ से वह धमं लेना चाहिए 
जिसके शक्यतावच्छेदक मानने मे कों भी आपत्तिनदहो। आक्रति पद्‌ का 
प्रथं संस्थान अर्थात्‌ सास्ना, कस्बुम्रीवादि विशिष्ट आकार भी हे । 

इन लोगों का यह आशय हे कि बद्धं के व्यवहार ओर श्रोता के ज्ञान से 
शब्द के अथे का निश्चय होताहे। इस शब्द का यद्‌ अथं दहे, इसका प्रथम 
निश्ायक बृद्धो का व्यवहार ही है ओर कोई दूसरा प्रकार नहींहै। जेसाकि 
जगदीश ने शब्दशक्ति भ्रकाशिका मे कहा है :- 


संकेतस्य ग्रहः पूं ब्दस्य व्यवहारतः । 
पश्चादेवोपमानाद्येः शक्तिधीपू्कैरसो ॥ 
संकेत का ज्ञान सवप्रथम बद्ध व्यवहार से होता है, पश्चात्‌ उपमानादि 
से होता हे । | 
बुद्ध लोग गुणप्रधान भाव्‌ से स्थित व्यक्ति, आकृति ओौर जाति तीनों में 
गो चादि र शब्दां का भ्रयाग करते दै ओर श्रोता खोग समते हँ । अतः तीनो, पद 
के अथंदह। जेसेगोको पैर से नदीं छूना चादहिए। यहां पैर सेदयूने का 


` निबन्ध गो जाति भरकेलिएदैनकिकिसी खास गौ व्यक्तिकेलिएटे। गौ ` 


॥ व ¢ ई ‡ 
|: क क 9 





( ११€ ) 


खड़ी है, गो बैठ है यहां खडा एवं बैठा होना गौ न्यक्ति का होता हे, न किं जाति 
का। मद्री की गो बना्मो, (दाल की पीठी की गौ बना्ोः यहां मिदट्रीकीया 
पीठी को गो बनाने का अथं हे गौ काकार बनाना न कि जाति यां व्यक्ति। 
अतः करमशः जाति, व्यक्ति एवं आकृति तीनों पद्‌ के अथं है । 


कुञ्ज हाक्तिवाद-देठा मत (जाति एवं व्यक्ति दोनों मे राक्ति) 


इस मत का शंका समाधान यह्‌ ह किं जाति ही पद्‌ का अथे हे, उसी के 
मानने मे लाघव दहे। नकि व्यक्ति पद्‌ का अर्थं है अथवा जाति एवं व्यक्ति दोनों 
पद्‌ के अथं ह । तव ग्यक्ति का ज्ञान कैसे होगा १ जातिशक्त पद से ज्ञान होगा । 
अन्य अथं म शक्त पद्‌ से अन्य अर्थ का बोध कैसे होगा १ कहते है कि स्वभाव 
से होगा। उस स्वभाव का भी निर्वह नहीं होगा, यदि शक्ति से व्यक्ति उपस्थित 
नदीं होगा । उत्तर गो पद नियम से गोत्व जाति एवं गौ व्यक्ति का बोधक हे 
किन्तु जातिशक्तिका ज्ञान; व्यक्ति के ज्ञान कराने में पद का सहकारी है इस 
कल्पना मे खाघव हं शरोर यह आवश्यक भी हे । जैसे नैयायिको के यहां पद 
की अथं मेही शक्ति है न कि्न्वय मे शक्ति है। तथापि वही १द आका्तादि 
ज्ञान के सहकार से अन्वय का वोधक होता है । फलतः पदाथ ज्ञान एवं अन्वय- 
ज्ञान (शाब्द बोध) दोनों पदसेदही होते है, उसी तरह जाति एवं व्यक्ति दोनों 
का ज्ञापक पद्‌ हे । 

ओर भी बात दहै। जातिशक्तिज्ञान होने पर व्यक्तिमे शक्ति का ज्ञान 
नदीं होने पर मी व्यक्ति के ज्ञान होने मे विरम्ब भी नहीं होता है । 

यद्यापि प्रत्यक स्थल मे जाति के बिना भीम्यक्तिका ज्ञान हो जाता है 
अतः व्यक्ति बोधक सामभी भिन्न हे ओर जातिविशिष् व्यक्ति बोधक सामभी सिन्न 
हे । तथापि शाब्द बोध स्थल में म्यक्तिज्ञान के लिए जातिञ्चक्ति ज्ञान ही हेतु हे । 
इस ङ्ए जाति एवं व्यक्ति दोना मे पद कौ शक्ति है क्योकि दोनों का बोधक बह ` 
पद्‌ दहं। हांव्यक्तिमे शक्ति स्वरूप सती हेतु है ओर जाति में जातिविशिष्ट 
व्यक्ति कौ उपस्थिति मे तथा शाब्दबोध मे जानी हई वह शक्ति देतु है। जैसे 
नैयायिक के मत से पदाथ मे जानी हुई ओर अन्वय मे स्वरूप सतां है। इसी 
का नाम कुब्जशक्तिवाद्‌ हे । 

इस मत मे शब्दजन्य-ज्ञान-विषय -पदजन्यम्रतीति विषय ही वाच्य है. 
यह बन सकता हे । एेसा मानने पर खच्य, व्यंग्य भी वाच्य कोटि मे आ जाष्गे। 
अतः ज्ञातशक्ति सहछृत पदजन्यम्रतीति विषय ही वाच्य है। तथा ज्यक्तिमें 
शक्ति होते हुए भी ग्यक्तिशक्ति ज्ञान कारण नहीं हे। अथवा कारणएतावच्छेदक 
जाति शक्ति ज्ञानत्व ही है, ग्यक्ति शक्ति ज्ञानत्व नदीं हे। यह लाघव इस मतः 
भेहे। ओर भी एक बातदहे। अगर केवल जाति मेही शक्ति मानेगो तो 
व्यक्तिसमानसंवित्सवेदयत्व जाति मे केसे बनेगे ! क्योकि व्यक्ति मे शक्ति संवित्‌ 
ही नहीं है । फलतः दोनों मे शक्ति हे । | 


0) 
इतरान्वित में राक्तिवाद-ऽवां मत 


भभाकर का मत हे कि (नीला घड़ा है" एेसे वाक्यों में अभेद संसर्गं का भौ 
भान होता हे, अतः सम्बन्ध मे-संसगं मे भी शक्ति दै क्योकि इतर से सम्बन्ध 
करने वाला इतर अथं है, एेसी प्रतीत होतीदहे। इसी का नाम इतरान्वित 
शक्तिवाद हे । 


कायान्वित या अन्वित राक्तिवाद--८, ९्वां मत ` 


सभी पुरुषों को प्रथम प्युत्पत्ति, बद्ध म्यवहार से ही होती है । पयुत्पत्ति फे 
अन्य उपाय व्याकरणादि सभी शाब्द की व्युसत्ति के धीन है अर्थात्‌ शब्द्‌ ॐ 
ज्ञान होने के वाद वे उपाय प्रयोजक होते हैँ । अतः व्यवहार शक्तिप्ाहक प्रमाणो 
मे प्रधान हे। उस व्यवहार से यह सिद्ध होताहेकि किसी स्मी कायें किसी 
साध्य मे अन्विति ही अथ, पद से मालूम पड़ता है अतः कार्यान्वित म घटादि 
पदों की शक्ति हे । 

इसी का अवान्तर मत है कि यद्यपि वृद्ध व्यवहार से सवेगप्रथम कायीन्वित 
का ही ज्ञान होता है तथापि शक्ति कायोन्वित मे नहीं है। किन्तु अन्वित मान 
म शक्ति है । क्योंकि तत्तद्‌ कायं के वाचक पदों के रहने पर मी आकां्ञा 
योग्यता एवं आसत्ति के द्वारा ही कार्यान्वित का ज्ञान होता है । अन्यथा नही । 
बद्ध व्यवहार मे भी शब्द से ही उपस्थित अथं का ज्ञान होता है ओौर शब्द्‌ के 
विषय में नियम हे कि ( अनन्यलभ्यो हि शब्दाथैः ) प्रकारान्तर से जो नही 
मिलता है वह्‌ शब्द का अथं होता दै। यहां कार्याश आकांञादिलभ्य होने से 
उपयुक्त नियम लागू होता हे। अतः कार्याश मे शक्ति नहीं है। ओौर भी बात हे 
किं काया में शक्ति इसलिए भी नहीं मान सकते किं सिद्ध अर्थमे भी शक्ति है 
'घटवद्‌भूतलम्‌" घड़ां वारी भूमि यहां कोई साध्य कायं नहीं है। घडा सिद्ध 
एवं भूमि भी सिद्ध हे । अतः कार्याश से व्यभिचार भी है। अतः अन्वितमात्र 
मे शक्ति हे। अन्विताभिधानवादी प्रभाकर है । 


अपोह मे राक्तिवाद--१०्वां मत 


ये अरपोहवादी सोगत बौद्ध दै । इनके यहो सव॑ तणिकम्‌ः सब कुछ क्षणिक 
हे व्यक्ति एव जाति क्षणिक है ध्रव नहीं है । वे विचार मे स्थिर नहीं हो सकते अतः 
अतदुव्यारृत्तिरूप अपोह मे शक्ति है । जैसे तद्‌ का अथे है गौ, उससे भिन्न अतद्‌ 
गोमिन्न अच्छ, उससे भिन्न गौ हे। इस तरह तद्भिन्नभिन्नाधिकरएमात्रव्त्त 
तद्भिन्न से भिन्न के अधिकरण मे आश्रय म रहने वाला अपोह भी एक प्रकार 
से असाधारण धमे तद्रुतित्वे सति तदितरालृक्तित्वरूप ह है उसी मे रदे ओर 
उससे भिन्न में नहीं रहे यदी असाधारण धमं का लक्तण है । इस तरह संकेतित 
अथं का निरूपण सम्पन्न हा । 
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खल्लणा 
शक्य अथे के निरूपण करने के वाद्‌ उससे सम्बन्ध रखने वाले अर्थो का 
निरूपण करना क्रम प्राप ह । _उनमें अथम्‌ लच्य ह । लकय का स्वरूप वतलाते 
हुए आचाय ने लिखा है कि जो अथं लक्तणा वृत्ति से बोध्य हो वह लकय अथं 
हे । अव जिज्ञासा होती है कि लक्षणा की क्या आवश्यकता है १ लन्णा क्या हे ! 
अतः लन्तणा का स्वरूप लक्ता का लन्तणए लिखने का अवसर उपस्थित हु । 


लक्षणा की क्या आवरयकता हे ! 


अभिधा शक्ति की तरह लक्ता शक्ति को मानने की क्या आवश्यकता हे ! 
क्योकि गंगा मे घोष वसता है एेसे वाक्यों में गंगा पद्‌ से ही तीर की उपस्थिति 
हो जाएगी । गंगा पद्‌ से अभिधा के द्वारा प्रवाहं रूप अथं की उपस्थिति हो 
जाने पर एक सम्बन्धी के ज्ञान से दूसरे सम्बन्धी का स्मरण अपने आप हो जाता 
दे। इस न्याय के अनुसार प्रवाह सम्बन्धी तीर का स्मरण पने राप हो 
जाएगा । फलतः लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। लक्षणा की आवश्यकता । 
पद्‌ विशेष से ही पदाथ की उपस्थिति होने पर शाब्दबोध होता है जैसे “घट 
लो कहने पर ही शाब्द बोध होता है, इसी को यदि लग अलग “घर 
कमत्व, ्रानयन, एवं कृति” कहं तो श्चाब्दबोध नहीं होगा । अतः पूर्वोक्त तीर 
स्मृति गंगा पदसे हुहे। इस बातके लिए गंगा पद्‌ भे तीर रूप अथं के 
प्रतिपादन के वास्ते लक्षणा शक्ति मानी गयी हे | 
यहां यदि तीर गंगापद का अथं नहीं होगा तो गंगायां" इस पद मे कय 
गयी सप्तमी विभक्ति के अथं श्राधार का तीर मे अन्वय नहीं होगा । क्योकि एक 
नियम है कि विभक्तियाँ अपने अथं को प्र कृति के अथं मे समन्वित होकर ही 
वतलाती है । यहाँ सप्तमी विभक्ति की प्रकृति गंगा है न कि तीर । हँ यदि गंगा पद 
का अथं तीर हो जाए तो सप्तमी विभक्ति के अथं का समन्वय उसमें हो सकता है । 
अगर कँ कि वक्ता जिस पद्‌ सेजो अथं कहना चाहता है एेसे तात्पयं के 
विषय अथ के साथ ही विभक्ति का अथ मिलता हे तब भी गंगा पद का तीर में 
तात्पयं हे । इस तातपयं के निवह के लिए भी तीर मे गंगा पद्‌ की शक्ति मानना 
आवश्यक है । यह शक्ति ल्तणा है । 


तीरादि अर्थ गंगादिपदां के अभिधेय नहीं हो सकते-- 


सवं सवाथंवाचकाः', शब्दा वे कामधेनवः सभी शब्द सब अर्थौ क 
वाचक है, शब्द कामधेनु है, इनसे जा चाहो उस अथं का दोहन कर लेय, 
एेसा महावेयाकरण पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य म लिखा हे। अतः 
तीर गंगापद का अथंहे। ओर नैयायिक ईश्वर की इच्छा को अभिधा शक्ति 
कहते दै, उस इच्छा का विषय वस्तु मात्र है । अतः तीर मी उसका विषय हे ॥ ` 
फलतः वैयाकरण एवं नैयायिक दोनों के मत से गगा पद ही अभिधा-के द्वारा 
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तीर्‌ अथ का बोधक हो सकता है । इस पर कहते है कि यह्‌ नहीं हो सकता 

क्योंकि यदि एेसा सिद्धान्त मानेगे तो घड़ा या कपड़ा वगैरह सभी गंगा पद्‌ के 
अथं हो जारएगे। तब यह अथे अभिधेय है, यह अभिधेय नहीं है, एेसी व्यवस्था 
ही नहीं हो सकेगी ओर सख्यां वाध जो लक्ञणा मे माना गया है वह्‌ भी अब 


नहीं होवेगा । 


प्रासंगिक राका ओर उसका समाधान 


शंका गंगादिपद, हरि एवं गो्श्ति शब्दों की तरह नाना्थक क्यो नही» 
अस्तु । गंगादि पदां के प्रवाहाद्‌ तथा तीरादि दोनों अथः हुए । जिनमे वहं 
पद्‌ गगात्वेन प्रवाह की उपस्थिति अभिधा से करता है नौर गगातीरत्वेन तीर 
को उपस्थिति लक्ता से करता है। फलतः „ जो पद्‌ नाना शक्तियों से नाना 
भकारकं उपस्थिति का जनक हो वह्‌ पद्‌ नानार्थक होता है" इस नियम के अनुसार 
गगा पद नानाथंक हो गया। 

अवान्तर शकाः-इस नियम के अनुसार तदादि सभौ सर्वनाम शब्द्‌ 
नानाथक हो जगे) क्योकि वे भी युद्धिस्थ, रघुत्व, अजत्व, घटत्व आदि 
नाना प्रकारक उपस्थित के जनकहै। 

उत्तर;--इसके दो उत्तर हँ । एक मत है कि वे सर्वनाम नानार्थक हे । 
दूसरा मत्‌ है कि वुद्धिस्थत्व उपाधि को छोडकर इतना विशेषण पूवे नियम में 
जोड़ देने से सवनाम नानाथंक नहीं होगे। जो पद्‌ नानाशक्तियों से बुद्धस्थत्व 
उपाधि को छोड़कर नाना प्रकारक उपस्थिति का जनकं हो वही नानाथेक हे । 


शकाः नियम का आकार परिवर्तित कर देने से सर्शनामगत नानाथेकत्व 
दोष हटने पर भी गंगा पद्‌ मे नाना्थकल्व जैसा का तेसा ही रह गया । 
समाधान्‌ः वही पद्‌ नानाथक है जिसका अपने नाना अर्थो मे समान 
रूप से प्रयोग हो किन्तु कोई विनिगमकं न हो तव जो नाना शक्ति से नाना प्रकार 
ध॒ जनक दो । गंगा पद्‌ मे यह्‌ नियम नहीं है इसका प्रवाह एवं तीर रूप 
अर्थो मे समान रूप से प्रयोग नहीं होता है । तथा विनिगमक मी है। प्रवाह 
रूप अथं का बोध होने पर ही तीर रूप अथं का बोध गंगापद कराता है। अतः 
गगा पद्‌ नानाथक नहीं हे। ओर भी बात है । उक्त नियम मे नाना शक्ति पद 
का अथं ह नाना अभिधा शक्ति। इसलिए भी गंगा पद नानाथक नहीं है । 


लक्षणा की जआवरयकता का शोषा दा 


विद्याथीं को जब शब्दों का उचारण करना सिखाति हे ( यथा वटसुच्चारय, 
पट भूदि, गां कृथय ) जेसे षट का उचारण करो, पट बोलो, गौ कहो । यँ पर 
घट, पट एवं गो पदों का अथं जो कि भ्यक्तिरूप है उसका उ्वारण बोलना या 
कहना नदीं दो सकता । दो सकता है तो घट शब्द्‌ का पटपद्‌ का या ग्‌ 
इस अनुपूर्वा का । अब प्रशन उठता हे कि जव अध्यापक ने वियाथाँ से कदा कि 
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15 सचास्य । तब इस वाक्य मे घटपद्‌ का क्या अथं १ घटपद हो तभी 
उच्चारण क्रिया की संगति है अन्यथा नह । अगर घटपद्‌ का अर्थ घटपद्‌ हो 
तो केसे होवे क्योकि घटादि पँ कौ शक्ति प्रथुबुभोदर विशिष्ट कम्बुमीवादि 
वाले व्यक्तियों महेन कि घटादि पदां मेँ | 

| अगर कहू कि अभिधा शक्ति तो सम्बन्ध ॒रूप दै। वह्‌ सम्बन्ध दो मे$ 
र्ता हे अतः जसे अथेमे वहदै वैसेही पदमे भी दे । सुतराम्‌ जैसे वह 
अथं को उपस्थित करती ह वैसे पद को भी उपस्थित कर दे, हज क्या है ! 


उत्तर ;--ठोक कहते है । किन्तु सम्बन्धरूप शक्ति दविष्ठ होने पर भी पद, 
शक्ति का ्ाश्रय ही हे शक्य नहीं है । अथात्‌ आश्रयता सम्बन्ध से शक्ति पद्‌ 
से है ओर विषयता सम्बन्ध से अथ मे वह्‌ शक्ति है। जो शक्ति का विषय होता 
ह वहो शक्य है । यह पदाथ स्वभाव है कि शक्ति अपने विषयीभूत अथं की 
ही केवल उपस्थिति करती है, अपने आश्रय पद्‌ को न्हीं। क्योकि पद मे 
बोधकत्व कौ योग्यता है ओौर अथ॑ मे बोध्यत की योग्यता हे । अतः घटादि 
पद्‌ घटादि पदों के शक्य अर्थात्‌ शक्ति के विषय अर्थ नहीं हए । जव वे घटादि 
पद्‌ घटादि के अथं नहीं हृएतो घटं, पटं गाम्‌ आदि में आने वाली द्वितीया 
विभक्ति अम्‌ से उपस्थाप्य कमैत्व का अन्वय उन पदों मे नहीं होगा। किन्तु 
क्रिया से जन्य फल का आश्रय कर्म होता है इस नियम क अनुसार प्रकृति में 
उच्चारण क्रिया से उत्पन्न जो श्चास वायु का करट तालु आदि संयोगरूप फल 
हे उसके आश्रयघटादि पद्‌ है, तभी उन घटादि पदों मेँ द्वितीया विभक्ति आई 
हे । यह्‌ घटादि पदों के घटादि पद्‌ अथं बनाना रूप कायं अभिधा शक्ति से 
सम्भव नहीं दै । अतः लन्तणा शक्ति मानने की आवश्यकता आई | 

लक्षणा के द्वारा घटादि पदों के अथं घटादि पद्‌ वन गये तव द्वितीय 
विभक्ति अम्‌ से उपस्थित कमेत्व का अन्वय घटादि पदों से हो गया । यहां 
घटादि रूप शक्य का घटादि पदों के साथ वाच्य वाचकभाव रूप सम्बन्ध होने 
से राक्यसमस्बन्ध रूप लक्षणा का लक्षण संघटित हृश्रा। यहां नैयायिक के मत 
मे निरूढा लक्तषणा मानी गयी है । वैयाकरण यहाँ कहता है कि शब्द भी आति- 
पदिकाथे हे अतः वह शक्य है। ओौर जहाँ जबगडदश्‌ इत्यादि स्थलों मँ कोई 
शक्य नहीं है तब शक्य सम्बन्ध लक्तणा कैसी १ किन्तु जबगडदश्‌ इसका 
शक्य हे सूत्र । अगर किसी ने जबगडदश्‌ को ब॒ुलाच्मां अथात्‌ वैयाकरण को 
बुखा्मो कहा तो उस अवस्था म लक्षणा हो सकतीं है । 


लछदल्लणा का टक्चषण 


लक्षणा का लत्तण भिन्न-मिन्न सिद्धान्त के ्नुसार मि्न-भिन्न आचार्यो 
ने लिखा है । हम यहो सबके मतो का उल्लेख करके साहित्य के आचार्यो का 
सम्मत लक्षण लिखगे । 


` छ 
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सवेप्रथम इसके बारे म हम अभ्निपुराए को उद्धृत करते है । उन्होन 
कुछ संकेत किया हे 
 अच्निपुराण मे शब्दार्थोभयालंकार के प्रकरण मं अभिव्यक्ति का स्वरूप 
निरूपण करते समय लिखा हे कि : 
` प्रकटत्वममिन्यक्तिः श्रतिराक्षेप इत्यपि । 
तस्या भेदो, श्रतिस्तत्र शब्दः स्वाथंसमपंकः ॥ 
भवेनैमित्तिकी पारिभाषिकी च द्विधैव सा । 
संकेतः परिभाषेति ततः स्यात्पारिभाषिको । 
मुख्योपचारिकी चेति साच साच हिधा हिधा 
स्वाभिषेयस्खलद्वृत्तिरयुख्याथंस्य बोधकः । 
यया शब्दो निमित्तेन केन स्यात्‌ सोपचारिकी 
सा च लाक्षणिको, गोणी, लक्षणा गुणयोगतः 
अमिघेयाविनाभूतग्रतीतिलक्ञणोच्यते 
ञ्रभिधेयेन सम्बन्धात्‌ , सामीप्यात्‌, समवायतः । 
वेपरीत्यात्‌, क्रियायोगात्‌, लक्षणा पंचधा मता 
गोणी गुणानामानन्त्यादनन्ता तदविवक्षया ॥ 


प्रकटत्व अथात्‌ प्रकाशन अभिग्यक्तिदहे। उसकेदो भेद है श्रति ओमौर 
आन्तेप। जिसमें श्रति दो प्रकार की है- नैमित्तिकी एवं पारिभाषिकी । 


अवान्तर विचार 
यहा शब्द को श्रति नाम से लिखा है वह खीलिग है अतः उसके नैमित्तिकी 
एवं पारिभाषिकी ये ख्ीलिग नाम चख्खिदहं। शब्दशक्तेप्रकाशिकाकार ने इसको 
इस प्रकार का लिखा है - 
यद्वाधुनिकसकेत-शालिस्यात्पारिभाषिकम्‌ 
जात्या नेमित्तिकं शक्तमोपाधिकयुपाधिना । 


यहां एक भेद ओर बढा दिया है ओपाधिक । यहाँ सुख्यश्रुति के दो भेद 
लिखे ह । इसके बाद ओपचारिकी श्रति को ही लाक्तणिकी कहते है । लाक्षणिकी 
का आश्रय लन्तरणा है वह भौ लक्षणा एवं गौणी नामों से व्यवहृत होती हे । 
गुण से होने बाली इत्ति गौणी, वह अनन्त अकार की है ओर रक्तणा पांच 
भ्रकार की है । 

जब शब्द अपने अथं के विषय मेँ स्खलद्रति बाधित हव्या किंसी रूढि या 
भ्रयोजन रूप निमित्त से अयुख्य अथं का बोधक हो तब वह्‌ शओरौपचारिक कहटाता 
हे । यह लक्षणा का लक्षण काव्यप्रकाशकार से मिलता जुलता हे । 





( १२५ ) 


अभिधेयाविनाभूत" आदि उल्लेख आधुनिक है । किसी ने पुस्तक के हाशिये 
पर अपने संकेत के लिए छा होगा, उसको पुराण पुस्तक सम्पादक ने कृपा कर 
मूल मे मिला दिया है । यहाँ मन्थ में श्रुति का भेद लिखते हैः या श्रति की वृत्ति 
का लक्षण लिखते हें या शब्दा्थोमयगत अलंकार को छ्खिते दै, क्या है, जरा 
अटपटा मालूम पड़ता हे.। 


लक्षणा लक्षण के विषय में एक भत १ 


प्राचीन दीक्ितादि के नाम से प्रचलित एक मत लक्तणा के वारे मंदहै कि 
अन्वय को असंगति अनुपपत्ति का ज्ञान होने पर जो शक्यां के सम्बन्ध का स्मरण 
होता हे उससे जो संस्कार का उद्बोधन होता है वह उद्लुद्ध संस्कार दी लच्हरणा हे । 

यह लक्तण असंगत ह । क्योंकि उदूलुद्ध संस्कार को लक्षणा मानने पर 
सबसे बड़ी आपत्ति यह हे कि लक्ञणा शब्द की शक्ति मानी गयी हे । किन्तु 
संस्कार को लक्षणा मानने पर॒ वह आत्मा या मन का धमं संस्कार शब्द मे केसे 
रहेगा १ ओर जहां अन्वय अनुपपन्न नहीं हुआ प्रत्युत संगत होता है वहाँ यह्‌ 
लक्षण नहीं जाएगा, इत्यादि दोष हे । 


चाक्यसमस्बन्ध ही ठक्षणा है-मत २ 


, शक्य का सम्बन्ध ही लक्तणा हे यह नेयायिकों का मत हे । यह मत भी 
असंगत हं । जेसा गंगा में घोष वसता है, इसमें गंगा पद्‌ का शक्य भ्रवाह हे, 
उसका सम्बन्ध संयोग तीर मेंहे। इस तरह लक्त्य का धमे क्षणा हआ, 
लक्तक गंगापद का धमे लत्तणा नहीं । फर्तः लक्षणा शब्द्‌ वृत्ति कहलाएगी । 
क्योकि गंगापद्‌ के साथ सम्बन्ध नीं होने से शाब्दबोध का जनक जो पद ओर 
पदाथं का सम्बन्ध है उसको वृत्ति कहते हँ । इस नियम की परिधि मे यह 
लन्तण नहीं आता हे । 

एक बात आर भी हे किं ₹ाक्य सम्बन्ध ही लन्तणा है, एेसा मानने पर 
ˆ “छतचरिसो यान्ति" यहां छत्रिणः मे लक्तणा नहीं हो सकती है । श्योकि नैयायिक 
के मत मे शक्त को पद समाना गया ह। जिसमें छत्र भी शक्त हे अर इन्‌ अत्यय 
भी शक्त हे उससे हा जस्‌ प्रत्यय भी शक्त हे। इस तरह पद॒ समूह होने से 
छत्रिणः यह वाक्य हो गया। वाक्य में शक्ति नहीं हे, पएलतः वाक्याथ के 
शक्य न होने से शक्य सम्बन्ध रूप लक्षण का समन्वय “खचि” में नहीं होता ` 
हे । अतः उक्तं लत्तण दूषित हे । 


दचाक्य से अरदाक्य क उपस्थिति लक्षणा दै-मत ३ 


मीमांसक का सिद्धान्त हे कि शक्याथं के सम्बन्ध के ज्ञान होने से जो 

€ (~~ भ २ जेसे (५ € 
अशक्य अथं की उपस्थिति हे वही लक्षणा है । जैसे गगापद से शक्याथं प्रवाह 
का ज्ञान हु्ा उससे (एक सम्बन्धी के ज्ञान होने से अपर सम्बन्धी का स्मरण 
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जाता है इस न्याय के अनुसार) तीर की स्यति हो जाती हे । यहो लक्षणा 
ह व हे। इसीलिए गंगा पदसे तीरकी उपस्थिति नहीं होने ध ही 
“लाक्षणिक पद्‌ नाचुभावकम्‌” लाक्षणिक पद शाब्दबोधजनक नहीं होता \ यह्‌ 
सिद्धान्त भी समन्वित हो जाता है। क्योकि पद्‌ ही से उपस्थित हए अथं का 
शाब्द बोध मे भान होता हे, यह नियम शक्याथं के विषयमे ही लागू होता है । 
लक्त्याथं के विषय मे नहीं । वहां तो केवल पदाथ की उपस्थिति मात्र अपेक्तित 
ह चाहे सम्बन्धिज्ञानविधया अथं की उपस्थिति हो । यह मत भी असंगत हे । 


इस मत मे तात्पयानुपपत्ति या अन्वयानुपपत्ति लक्षणा का बीज है, यह 
सिद्धान्त कट जाता है ओर उपस्थिति की हेतु वृत्ति होती है न किं उपस्थित टी 
इत्ति हे । अतः वृत्तिभूत लक्षणा का लक्षण यह नहीं ह्या । अर भी बात है 
किं जब तीर गंगा पद का अथं नहीं होगा तो उस तीर मे “गंगायाम्‌” जो सप्तमी 
विभक्ति हे उस विभक्ति के अथं का अन्वय नहीं होगा । फलतः वाक्या्थ॑बोध 
नहीं होने से व्यथं ही लक्तण की ङुसृष्टि हई । 

उपस्थिति रूप लक्षणा अथगत होने से शब्द का धमं नहीं बनेगी, इसका 
उत्तर आप देते भीँ तो भी गौरव रूप दोष लगा ही रहेगा। लक्षणा का विषय 
जो तीर उसके सम्बन्धी प्रवाह का वाचक गंगापद है, यह गुरुभूत सम्बन्ध हे । 


राक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा है-मत ४ 


वैयाकरण लक्षणा शक्ति अलग नहीं मानते है । वे अभिधा शक्ति काही 
एेसा स्वरूप मानते हँ कि प्रसिद्ध एवं परसिद्ध से भिन्न अर्थ की उपस्थिति वह्‌ 
शब्द्‌ को सहायिका हो जाती है । अभिधा के लिए संकेतित अर्थः को उपस्थित 
करने मे संकेत कारण है किन्तु असंकेतित अथं को उपस्थित करने मे कोई हेतु 
को नहीं भराप्र कर संकेतित अथं के धमं का असंकेतित अर्थः आरोप कर लेते 
ह (इसी का दूसरा नाम अन्य के धमं का अन्य से अभ्यास हे) इसी 'शक्यता- 
वच्छेदक धमं के आरोप का लक्षणा शब्द से म्यवहार होता है ।' निष्कं यह्‌ हे 
करि गगा म घोष वसता है इस वाक्य क गंगा पद का जो अर्थ प्रवाह है उससे 
भिन्न तीर रूप अर्थ को उपस्थिति प्वाहगत धमे भ्रवाहत्व का आरोप करे 
अध्यास करके अभिधाके ह्वाराही होती है, अतः लक्तणा शक्ति अभिधा 
शक्ति से प्रथक्‌ नहीं है। जेसा महरि ने वाक्य पदीय मे लिखा हे किं (अर्थं 
मात्रं विपय॑स्तं शब्दः स्वाथे म्यवस्थितः / शब्द्‌ पने अथं में व्यवस्थित है 
अथात्‌ शक्यतावच्छेदकधमं जेसे अभिधा स्थल मेथा वैसे ही लक्षणा स्थल 
मे भीहे किन्तु धर्मी मात्र बदल गया हे । पहले धमी प्रवाह था, अब तीर 
हो गया । ¦ 

इस मत मे यह अश्न उठता है कि अन्य मे अन्य के धम का ्मारोप किसी 
कारण से ही होगा, निष्कारण नहीं हो सकता है। जसे अन्य माणवक में 
अन्य सिह के शऋूरतादि गुणो के सम्बन्ध से माणवक को सिह कहा जाता है यह 


क = = = पदा 
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स्थिति जहाँ हो वह गोण दे ओर जहाँ केवल सम्बन्ध से अन्य का अथं अन्य 
मे आरोप किया हो वहां लन्षणए होती हे। जैसे सामीप्य सम्बन्ध से तीरको 
गंगा कहा गया हे । 


गुणतो गुणटृत्तिरिष्यते ्यपरा लाक्षणिकी तु संगतेः 
इति भेदकमस्ति लक्षणागुणदृत्योरिति वेदवादिनः (संहेष शारीरक) 
अतः जव कि आरोप या अध्यास गुणों के सम्बन्ध से या अन्य किसी 
सम्बन्ध से ही होता है तव आरोप के मूल शक्य सम्बन्ध को ही छन्तणा कह 
देना पयाप्त है आरोप तक अनुधावन का कोई फल नहीं है। इसीलिए आचीन 
न्याय सूत्र एवं न्याय बातिककार के द्वारा भतिपादित आरोप रूप लक्षणा का 
नवीनो ने परित्याग कर दिया है । आरोप क मूर शक्यसम्बन्ध को लक्तणा 
माना हे । 
न्यायदञ्ेन के म्रणेता गौतम्‌ ने आरोप को ही लक्तणा माना है। उनका 
सूत्र द सह चरण, स्थान, ताभ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधना, 
धिपत्येभ्यो ब्राह्मण, बाल, कट, राज, सक्तु, चन्दन, गंगा, शकटा, ऽन्न, पुरुषेषु 
तद्भावे पि तदुपचारः” इति । | 
बराह्मणादि १० अर्थो मे अतद्भाव अथात्‌ उन धर्मो के न रहने पर भी 
सहचरण वगेरह कारणों से उन धर्मो का आरोप उपचार हे, लन्तणा है। वह 
उपचार उन धर्मों का आरोप हे । आरोप के कारण बतलाते हुए उदाहरण देते हैं| 


. जसे ( पूवं बह्मदण्डान्‌ भोजय ) भोजन कराने का प्रसंग जव आया तव ज्यवस्था 


के लिए कदा कि पहले ह्मद्ण्डों को भोजन करा्रो । (ॐ ब्रहम है । उससे युक्त ` 
द््ड बरह्मद्ण्ड हव्या । उस अथं को कहने वाला शब्द्‌ ब्रह्मदण्ड है) इसी संग 
मे कहा कि यणष्टियों का भ्रवेश्च कराओ। यहाँ ाह्यण भोजन के समय यष्टियों 
का प्रवेश बनता नदीं अतः उन ब्राह्मणों के साथ यष्टियों का नियत साहचर्यं 
होने से उनम यष्ित्व का आरोप किया। इसी तरह खटिया चिज्लाती हे, मंच 
हसते हँ । यहो पर खटिया बैठने की वस्तु है, अतः खटियापन का आरोप 
बैठने वाले बालकों मे किया। बीरणों म बैठते है। यहो चटाई बनाने क 
योग्य तरणो का नाम वीरण दै । चटाई बनाने के लिए लाए हए बीरणो का 


€ 


धमं बीरणएत्व का आरोप कट मे तादथ्ये के कारण किया है । 

राजा यम हे । यदं राजा भ यमत्व का_ आरोप उसके इृत्त अथौत्‌ ऋ 
अनुशासन के कारण किया दै। सक्तु पस्थ है। यहाँ सक्तुओं मे भस्थत्व 
का आरोप उनके प्रस्थ परिमाण के कारण हे । 

चन्दन तुला ह । यहां चन्दन, तुला से धारण किया होने से चन्दन मे 
तुलात्व आरोप हे । ¦ 

गंगा मे गायं चरती हँ । यां सामीप्य के कारण तीर मे गंगा का 
आरोप हे । - 


( शय ) 
शकट छरष्ण है । यहां कृष्णए गुण क योग से शकट मं कृष्णत्वं का आरोप 

हे। अन्न ही प्राण हे । यद्यं अन्न प्राणां के साधन है अतः अन्न म प्राणएत्व 
का आरोप है। यह पुरुष इल दै, यहं पुरुष ङल का अधिपति है। अतः 
द्ाधिपत्य के कारण पुरुष मे कुखुत्व का आरोप किया । 

इसी तरह “आरोप रूप लक्तणा' का समर्थन न्यायवार्तिककार उद्योतकर 
ते भी किया है । जेसे साहचये का र्थं है यष्टि ॐ साथ सम्बन्ध । उस सम्बन्ध 
से ^यष्टिकावान्‌" यदी बन सकता है, न कि स । यष्टिकान्‌ यह्‌ तो मुख्य 
ही रयोग है । अतः उपचार का बीज ङं ^ हीहे। वह क्या १ बतलाते 
है। यष्टिका मे यष्टिका शब्द का प्रयोग यष्टिकात्व जाति के कारण हे। ब्राह्मण 
के हाथ मे रहने वाली यष्टिका में संयुक्तसमवेता जाति का ब्राह्यं मे समवाय 
सम्बन्ध से आरोप करके ब्राह्यण को यष्टिका कहा हे । 

यह आआरोपरूप लक्षणा का स्वरूप सूत्र एवं वार्तिककार के द्वारा 
प्रतिपादित हे । 

ऊर भी बात है कि अन्य मे अन्य के धमे का ्रारोप किसी मतलब से 
ही, प्रयोजन से ही होता है, बिना प्रयोजन क आरोप होगा दी नहीं। यह्‌ 
सिद्धान्त दै। किन्तु लक्तणा तो प्रयोजन शूल्या निरूढा भौ होती हे । तब आरोप 
को लत्तणा कैसे कह सकते हँ १ 

दौर मी बात है। आप तो सभी जगह आरोप दी को रक्णा करगे । 


तब अभ्यवसाना छन्णा का भेद कैसे हो सकता है । अगर कं किं वहां भी 
` हम आरोप करेंगे, तव सारोपा एवं साध्यवसाना का विनिगमक क्या होगा ! 


खरौर कान्यपरकाराकारादि सम्मत “जहां विषय एवं विषयी दोनों शब्द से निदिषट 
रते रै, बां सारोपा होती है" यह सारोपा का लक्षण आप मान नहीं सकते । 
क्योकि आप गंगायां घोषः" न्ताः प्रविशन्ति" मे भी जहो केवर विषयी हौ हैः 
विषय ८ तीर ) नहीं हे। वहां भी सारोपा करते है अरथौत्‌ वहां भी सारोपा 
लन्तणा मानते हे । | 

ओर भी बात हे। साध्यवसाना स्थत मे भी श्यारोप मानेगे तव “शुद्ध 
भेदयोरन्यवेलक्षस्येन अव्यभिचारेण चेति इस काव्यप्रकाश की व्याख्या में 
आपने जो लिखा हे किं कारण से कायं का भेद मालूस पड़ने पर व्यभिचार कौ 
संभावना हो सकती है, अतः सारोपा मे अव्यभिचार रूप फल नदीं हो सकता 
हे। साध्यवसाना मं तो भेद हट जाता है प्रव्युत श्रभेद मालूम पडता हे । अतः 
व्यभिचार की शका भी नहीं हो सकती हे। क्या यह लिखना बनेगा १- कभी 
नदीं बनेगा । | 


ओर भी कारण दै। आपने “गोणी का एक भेद लक्षणलक्षणा रौर 
हे अतः “लक्षणा तेन षड्विधा" लक्तणा छः प्रकार की एेसी न कह कर सात 
भ्रकार की कटना उचित हे इस प्रकार के उत्तर मे लिखा हे कि उपाद्‌ान 
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लक्तणा से अथान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का, लक्षणलक्षणा से प्रथम अतिशयोक्ति 
का, ओर शुद्ध सारोपा एवं शुद्ध साध्यवसाना से हेत्वलंकार का निरूपण 
करगे । अतः षड्विधा कहना.दी सफल हे, एसे कहने का क्या मूल्य है जव 
किं साध्यवसाना स्थल में भी आरोप ही मानेंगे । 

'षड्विधेति । न च गौख्यां लक्एलन्षणणात्वांगीकारेण सप्तविधत्वजुचितमितिं 
वाच्यम्‌। अत्रोपादानलक्षणायामथान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्करृतवाच्यो, सारोपा- 
साध्यवसानाभ्यां रूपकप्रथमातिशयोक्ती, शुद्धाभ्यां च ताभ्यां हेत्वलंकारं निरू- 
पयिष्यतीति षड्भेदकथनमेव सफम्‌" । इति । काव्यप्रकाशमूल की व्याख्या मं 
उद्योत । प्रष्ठ ५२। 

अतिशयोक्तौ च नातिव्याप्तिः। अतिशयोक्तः साध्यवसानलक्षणामूल- 
कृत्व्‌ात्‌? । रूपक के ठन्तण की म्याख्या मे, प्रष्ठ ४६४। 

रूपक का एेसा लक्षण करने से अतिशयोक्ति के लद्य मे रूपक का लक्षण 
नदीं जायगा अतः अतिन्यापरि दोष नहीं होगा । क्योकि अतिशयोक्ति साध्यवसाना 
लक्ता मूलक हे । इत्यादि हेतु से शक्यतावच्छेदक का आरोप लक्षणा दैः 
यह मत भी असंगत हे । 


प्रसंगवदा उदाहरण की व्याख्या 
इस मत के अनुसार दिये हृए उदाहरण का भी दिर्दशेन करा देना अघरा- 
संगिक नहीं होगा। यद्यपि उदाहरणं को आगे लिखेगे तथापि यहां लिखना 
आवश्यक हो गया। जेसे - 


कचतश्स्यति वदनं, बदनाद्छुचमण्डल त्रसति । 
मध्याद्विभेति नयनं, नयनादधरः सयुदिजति ॥ 


९९ ^ €. ८ ० = भिन्न € 

यहाँ इस पद्य कौ वणंनीया कामिनी रुष्ट हे। जो केशपाश पहले विभिन्न वणं 

के सुगन्धित पुष्पों से गथा हुख्ा धम्मिल्ल था वह आज गुस्से के कारण गूथा इच्मा 

नहीं है, वह बिखरा हुता दै, अतः वह केशपाश वदन को क्रान्त किये हए हे । 

यह्‌ रोष शत्रु पर नहीं है । प्रणयी के ऊपर रोष है, वह भी भरणयिनी का हे अतः 

संह को प्रणयी की रोर न करके नीचे की रोर किए हए ह फलतः ऊपर का भाग 

भका हआ होने से नीचे कुच भाग भी नत हो गया हे ओर कमर रोष के आवेश 

मे संचलन से कभी-कभी रुचक जाती है । नयन ईषद्रक्त हो गये है ओर ओठ 
क्रोध से कांप रहे है। यह रुष्ट-नायिका का स्वरूप हे । 


क्वि सम्प्रदाय मे नायिका के मुख कौ कभी चन्द्रमा से तुलना-करते 
है, कभी मुख मे चन्द्रतव का आरोप करते है, इत्यादि प्रसिद्ध है। बालों 
का मुख पर बिखरना मानो राह का चन्द्रमा पर क्रमण हे। अतः राहु से 
चन्द्र को जास होने को कच से मुख डरता है, लिखा हे । चन्द्रमा से कमलों 
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का संचित होना भी कवि समय सिद्ध है। अतः वदन से कुचमण्डल का 
त्रस्त होना वर्णित हे । 

नायिकां के वणन मे नायिकां को गजराज गति ओर मरगराज कटि कदा 
जाता है अथौत्‌ उनकी गति हाथियों कौ सी मन्द्‌ है, चौर उनको कमर गरा 
की सी तीण हे। श्रौर नायिका को खरगनयना हरिणशावक लोचना कहा जाता 
हे अथात्‌ उनके नेत्र मृग के से (चंचल) है । अतः मृगराज से मृग का डरना 
स्वभाव सिद्ध हे। अधर की तुख्ना पल्लव से करते है या उसपर पल्लवत्व का 
आरोप करते है। पल्लव हरिण का खाद है, अतः नयन से अधर डरता दहेः 
एेसा छ्खिा हे । 


फलतः प्रथम वाक्य मे कचो पर राहुत्व का आरोप हे, वदन मे चन्द्रत्व 
का आरोप हे । दूसरे वाक्य मे वदन मँ चन्द्रत्ल का आरोप है ओर कुचमण्डल 
मे कमलत्व का आरोप हे। तीसरे वाक्य मे मध्यकटि मेँ मृगराजत्व का आरोप 
हे ओर नयन मे मृगत्व का आरोपहै। चौथे वाक्य मे नयन में मृगत्व का 
आरोप हे, अधर में पज्लवत्व का आरोप हे । इस तरह यहां रूपक सञुदाय ह 
यह्‌ रूपक, समुदाय व्यग्य हे । ध 


कृच मे राहुत्व के आरोपका फल हे, कचो का नीलिमातिशय, वदन 
मे चन्द्रसव के आरोप का फल है बदन का कामी के हृदय को अधिक आष्ट 
करना। जास का ज्यग्य हे दिप जाना। बालोंका वदन पर विखर जाने से 
वदन टंक जाता हे। यह्‌ प्रथम वाक्यकी कथादहै। द्वितीय वाक्य मे बदन 
मे चन्द्रत्व के आरोप का फल है किं रोष मे भी सुख की कान्ति बदी हे, कु 
भी फोकापन नहीं हे । कुचो पर कमलत्व के आरोप का फल है, छाती उभरी 
इदे हैः, ऊच पीन हे। तास का व्यंग्य है संकुचित होना । मध्य मे सगराजल्व 
के आरोप का फल ह जेसे मृगराज सव पशुं का राजा है, सव पशो में 
महत्व शाली हे, उसी तरह मध्य भाग सब अवयवो का केन्द्र बिन्दु है, अतः 
सबसे स्परहणीय हे । नयन मे श्गत्व के आरोप का फल है नायिका के नयन 
वस्तुतत्व के अन्वेषक हैः, इनसे कोई वात अफल नहीं हो सकती, कोई स्थिति 
दिप नहीं सकती । यदा विभेति का व्यंग्य हे फीके पड़ जाना, मन्द पड जाना। 
मध्यभाग का कभी कभी. लचक जाना इतना स्प्रहणीय है कि नयन भी उसके 
सामने फौके पड़ जाते हँ । मन्द पड़ जाते दहै। चतुथं वाक्यम नयनसं 
सृगत्व के आरोप का फल पूववत्‌ है । अधर मे पल्लवत्व क आरोप का पल 
ह। कामिनियों का अधर अयत कटा का आश्रय है, पल्लव स्वरूपता मे वह 
अगृतकला सुरक्तित रह सकती हे। समुद्धिजति का भाव है ( च्रोविजी भय 
चलनयोः धातु से सयुद्धिजति बना ह । इसका अथं भय ओर चलना है, यहं 
चलना ही गृहीत हं ) नयनरूपी मृग (अन्वेष) बुद्धिमान्‌ ॐ पीने के लिए अधर 
` पल्लव मे अस्तकला संचलित हे, स्पन्दायमान है । | | 
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प्रासगिक समर्थन न 
दुरध्वा पयः. पत्रपुटे मवीयं  पुत्रोपसु्वेति समादिदेश । पत्र पुट मँ मेरे 
दूध का दोहन करके हे पुत्र ! पी लो । एेसा कामधेनु ने दिलीप को आदेश किंया। 
| बटस्य पतनस्य पुटे शयानं वालं सुङ्कन्दं शिरसा नमामि। वट के पत्नपुट मेँ 
सोये हए वाखक्‌ सुडन्द्‌ को प्रणाम करता हँ इत्यादि स्थलों मे पत्र मे वस्तु का 
सुरद्चित रहना सिद्ध हे । | 


प्रासंगिक उदाहरण का उपसंहार 


यह ऊपर निर्दिष्ट व्याख्यान सकल कवि सम्मत प्रास्त मागं के अनुसार 
हे। अप ने शक्यतावच्छेदक कचत्व का आरोप राहु मे, वदनत्व का 
आरोप चन्द्रम, ओओरतो ओर मभ्यत्व का आरोप मरगराज में, नयनत्व का 
रोप कमल मे करके सकल विद्रत्समाज के लिए उपहसनीय वस्तु का उपस्थापन 


ही किया। कोई मी किसी भी प्रकार शाखासुकुल समन्वित पथ उपस्थित नहीं 


करिया। अतः विचारणीय हे । | 

. यह्‌ तो हृ प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदों मे लक्षणा के स्वरूप का  निदजन । = किन्तु 
सम्पूणं श्लोक का भाव यह है कि कोई चाटुकार प्रणयी अपनी र्ट प्रणयिनी को 
प्रसन्न करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है कि आपके अवयवो के सम्बन्धौ 
वस्तु जसे कच एवं ्रापके अवयव दोनों बहुत दी महनीय द । अपनी विलक्षण 
महत्ता से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते दै । तव माश जनां को प्रभावितः 
करके वज्ञीभूत कर लेवें तो आश्चये ही क्या है । विलक्षण महत्ता क्या दे, 
उसकी व्याख्या ऊपर दिखा चुके हं । 


साहित्यिक मत मे लक्षणा का स्वरूप 


तात्पयं की अनुपपत्ति होने पर रूदि या प्रयोजन के वल पर प्रतिपाद्य अथं 
के सम्बन्धी श्रथ का प्रतिपादन करने वाली जो शब्द की आरोपित वृत्ति हे, 
उसका नाम लक्षणा है । 

्रालंकारिक मत मे लक्षणा पदवरत्ति एवं वाक्यवृत्ति दोनों हे, अतः प्रति- 
पादन के योग्य अथं प्रतिपाद्य कहा है । वह अथं यदि अभिधा से प्रतिपाद्य 
होगा तो अभिधेय कहराएगा ओौर यदि वाक्य से वह्‌ अथं प्रतिपाद्य इया तो 
वाक्य प्रतिपाद्य कहखाएगा । प्रतिपाद्यत्व अभिधेय, कदय, व्यंग्य, ज्ञाप्य, एवं 
बोध्य सभी में रहेगा, अतः वाक्य ज्ञाप्य या वाक्य बोध्य भी प्रतिपाद्य कहलाएगा। 

रूढि या प्रयोजन के बल पर कहने का अभिप्राय है । जैसे “घट घट 
न्यापक रामः इस वाक्य मे दो बार घट शब्द का भ्रयोग क्यो किया ! क्या. 
इसका यह मतलब है कि कुम्हार ने जितने घड़े बनाए है उन सब मे भगवान्‌ 
राम व्यप्र? इस तरह अथं करने पर घट-घट न्यापक्‌ राम्‌ इस वाक्य 
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का अथं संगत हो गथा। किन्तु यह स॒ख्य थं विवकित नहीं तव वक्ता का 
तात्पर्यं क्या है ९ किंस तापय से किंस च्भिग्राय से वक्ताने इस शब्द्‌ का 
प्रयोग किया है । इसका निणयक कोन { इस समस्या का दल कृरने के लिए 
लक्ञण मे “रूढि या प्रयोजन के बल पर का । इस तरह रूढि या भ्रयोजन 
तासयं क निणयक है । 

भगवती श्रति कहती है कि “तत्सृष्ा तदेवायु प्राविशत्‌” खृष्टि क रचना 
करके ईर उसमे अविष्ट हो गया। कण-कण को रचना इधर कौ रचनाक 
बाहर कुद भी नदीं हे अथोत्‌ ईर सब जगह व्याप्त ह । ¢ 

इस शाख्रीय सिद्धान्त के आधार पर॒ यह्‌ बात रूट्‌ हो गयी है कि “घट 
घट व्यापक रामः । ञुख्याथं घडे की अविवन्ञामें रूढि के बल पर घट घट 
की लक्षणा कण-कण में हे । 

प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण देते हैँ “गंगायां घोषः यहां पर गगा 
शब्द्‌ की तीर मे लक्षणा है, शीतलता पावनता प्रयोजन हे । यह पदगत लतणा 
है। वाक्य मे लक्तणा का उदाहरण “मन चंगातो कठोती मे गंगा" यहां 
वाक्य-मे चंगा पद्‌ का मख्य अथ है युवा। युवत्वादि अवस्था शरोर कौ 
होती है। मन तो शरीर रहित है। ओर यहां मन का भी सुखादि का साधन 
इन्द्रिय रूप अथं नहीं हे। कठोती का मी अथं पात्र विशेष नहीं ह । अगर 
खकड़ी का बना हमा पात्र लेते हैँ तो गंगा का समवेश्च बहा कैसे हो सकता हे 
फलतः मन का लक्षणा से अथं है मनोवृत्ति भावना, चंगा पद का लक्षणा से अथं 
हे पविच्र । कठोती का अथं है कटठोती मे भरा हा जल । भावना यदि पवित्र 
हेतो कठोती मे भरा हृश्मा जल भी गंगाजल की तरह पविच्रह। इसका 
प्रयोजन हे किं यह पविच्र ह, इसलिए इधर-उधर भटकने को आवश्यकता नहीं 
हे, मन को निगृहीत करना चाहिए । 


““रूढि या प्रयोजन के बर पर” कहने का खौर भी फल 
यदि लक्तण मे रूदि या प्रयोजन के बरु पर नहीं कगे तो “गंगा में घोष 
इसमे तापय के अनुपपन्न होने पर गंगा पद का प्रतिपाद्य अथं जो प्रवाह है, 
उसका सम्बन्धी जेसे संयोग सम्बन्ध से तीर है वैसे ही प्रवाहं से य॒क्त तीर मं 
समवेत तीरत्व भी है। फलतः संयुक्त समवाय रूप से प्रतिपाद्य सम्बन्धी होने 
से तीरत्व भी लच््य हो जाएगा । यदि रूढि या म्रयोजन का छक्षण मे निवेश 
करते हे तो तीरत्व मे न रूढि है ओर न तो कोई प्रयोजन हे । 


“लक्षणा, चाच्द कगे आरोपित चृतति हे" कहने का फल 


गंगा शब्द्‌ प्रवाहरूप अथं को उपस्थापित करके सफल दे, अतः शब्द, 
बुद्धि एवं क्रिया जब विरत हो जाती है तब उनम कोई म्यापार नहीं होता हे । 
इस नियम क अनुसार गंगा शब्द तीर का उपस्थापक नहीं होता. है। हों 


( १३३ ) 


गंगा शब्द से उपस्थापित रवाह तीर को लक्षित करता है । इस तरह लक्षणा 
प्रवाद्‌ रूप अथ कौ वृत्ति द न कि शब्द कौ बृत्ति द ।. किन्तु वृत्ति, शब्द्‌ का ही 
धमे होता है, इस सिद्धान्त के अनुरोध से अथ क धमं को शब्द्‌ मे. आरोप करते 
है क्योंकि अथे, शब्द से प्रतिपादित हृ्मा ही अथे का लक्षक होता हे । 


““तात्पये के अनुपपन्न होने पर” कहने का प्रयोजन 


“तात्य ज्ञान लक्षणा का बीज हे” इस मत को सभी ने माना है, क्योकि 
“घट घट सें व्यापक रामः, “कौओं से दही को वचाच्मो, “छ्ते बाले जाते दै" 
एसे सभी उदाहरणं मे अन्वय उपपन्न हो जाता है । अतः लक्तणा की आवश्यकता 
ही नहीं हे। किन्तु वक्ता के तात्पयं विषयीभूत अथं “कण-कण मे सवेन ईर 
की सन्ता हे», मूषक, विलाव, बानर, कौए जो-जो भी दही के नाशक है उन 
सवसे दहो को बचाच्मो, एक साथ मिल कर चलने के कारण विना छत्तेवाले 
भी छन्तेवाल्े मालूम पडते है, इत्यादि रथं अभिधा के द्वारा शब्द से नहीं 
उपस्थापित होते है । फलतः “तात्य के अनुपपन्न होने पर” लक्षणा के दारा 
उन-उन अर्थो की उपस्थिति होने से उपयुक्त “तात्पयं के अनुपपन्न होने पर” इस 
छंश का लक्षण मे निवेश करना सफल है । | 

कुछ लोग अन्वयानुपपत्ति को लक्तणा का बीज मानते ह अर उसके 
लिए “गंगायां घोषः" को उदाहरण देते ह । परन्तु विचार करने पर मालूम 
होता है कि न वह्‌ बीज है ओर न वह उसका उदाहरण हे । 


है 9 ९ भ, 
कहते है कि गंगा शब्द का रथे जल है, वह घोष का आधार नहीं बन 
सकता है । अतः गंगा पद से लक्तणा के द्वारा तीर की उपस्थिति शोती हे । 


इस पर विचार यह होता दै किं जेसे "गंगायां घोषः" यह अन्वय के नहीं 
होने से लक्षणा करते ह वैसे ही “गंगायां गावश्चरन्ति” यहां भी तो वही गंगायां 
पद है, कैसे अन्वय हो जाता है श्रौर लक्षण क्यों नदीं होती ह १ अगर कहं 
कि यहो साभीप्याथंक सप्तमी हे अतः गंगा के समीप गायं चरती है एेसा अथं 
होने से कोई अनुपपत्ति नहीं है, तब यहां भी वही सप्तमी है ओर गंगा के 
समीपवत्त घोष है। इस तरह अन्वय हो जाता है । इसलिए ल्तणा की क्या 
अवश्यकता दे ! ¦ 
इसके सिवाए “स घोषो धातेराषटराणं हृदयानि व्यदारयत्‌" इस गीता के 
-छोक मे जैसे घोष पद का अथे ध्वनि है उसी तरह गंगायां घोषः इसमे भी घोष 
पद्‌ का अर्थं ध्वनिहै। जलम कलकलरव का होना स्वाभाविक है । इस 
तरह न यह अन्वयालुपपत्ति है ओर न लक्षणा हे । 
इस पर प्ररन उठता ह किं तात्पयौलुपपत्ति लक्षणा का बीज ह ओर गंगायां 
घोषः इसमे गंगापद कौ तीर मे लक्ता है, इसका आधार क्या है ! 
इसका सरल उत्तर यह है । एक सवंसम्मत नियम हे किं पद से पदाथ कौ 
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उपस्थिति होने पर उसका अन्वय बोध अथात्‌ शाब्द बोध अवर्य हो जाता हे । 


अगर पद्‌ से पदार्थं की उपस्थिति होने पर अन्वय बोध नदीं होता तो अग्नि से 


सींचता है" इस वाक्य से शब्द्‌ बोध तो हुआ हा नही, तब यह वाक्य संगत 
नहीं है यह कहना केसे वनता हे १ अतः सिदध हे कि पद्‌ से पदाथ की उप- 
स्थिति होने पर अवश्य ही अन्वय बोध होता है। दहा; उस प्रकार के अथ म 
वक्ता का तात्पयं नहीं रहता है । शाब्द बोध हृए्‌ बिना यह अथ वक्ता क तात्प 
का विषय नहीं है, यह कहना केसे बन सकता ह ! त दमत: अन्वयानुपपत्ति कोई 
वस्तु नहीं है। जब उसमे वक्ता का तात्य नदीं है, किसी अन्य अथ मे 
वक्ता का तात्पय है, तव वह प्रथम प्रतीत अथं अप्रामाणिक हं, यह समभना 
स्वाभाविक हे । 
से © भ 
अव यह स्थिति उत्पन्न हो गयी किं जिस अथ मे वक्ता का तातपयं ह वह्‌ 
< केसे ०.७ € में (क ५) ५५ 
अथं मिले केसे ¢ क्योकि उस अथं मे संकेत नहीं होने से अभिधा शक्ति से वह्‌ 
अथं मिरु नहीं सकता। अतः उस तात्पयेविषयीभूत अथं की उपस्थिति के लिए 


` लक्षणा शक्ति की उपासना करनी पडती हे । 


अव पुनः प्रश्न उठता है कि मुक रथं मँ वक्ता का तात्पयं ह, सुक में 
नही, इसका विनिगमक कौन १ उत्तर; सिद्धान्त है किं इस तात्पये के नियामक 
रूढि या प्रयोजन हे । | 

इस बात को उदाहरण से हम समश्चाते है । जेसे “गंगायां घोषः इस 
स्थल मे “गंगायां गावश्चरन्ति” गंगा के समीप मे गायं चरती है, “गुरो वसति?” 
गुरु के समीप में रहता हः इत्यादि उदाहरणं की तरह गंगा के समीप में घोष 
है ेसा अथं हो सकता है ओर संगति भी वेठ जाता है । तब भी लन्ञणा करते 
है अव्य कोई प्रयोजन है । एक हेतु । 


दूसरा हेतु हे- गगा के तीर पर पैदा होने बाले पेडों की हाया या वह्यं 
पर खड़े इए प्राणियों कौ छाया गंगा में पडती हे, उसी तरह घोष की भी ह्वाया 
गंगा मे पडती है । इसी को देख कर एेसी प्रतिति होती है कि मानो गगा में 
वे पेड़ है, मानो गंगा मे आणी है, गंगा मे घोष है। इस तरह जल मँ प्रति- 
बिम्बित वस्तु का जलाशय मे रहने का वणेन कवि लोगों ने अपने काव्यो मे 


४ वि 


किया हे । जैसे नेषधीयचरित मे श्रीहषं ने वणन किया है - 
तटान्तविश्रान्ततरंगमच्छटा-र्फुटानुषिम्बोदयचुम्बनेन य 

बभौ चलद्रीचिकशान्तशातनैः सदसरसचैःभवसामिवाभ्रयन्‌ ॥ 

= यहां महाराज व के बगीचे के तालाब का वणेन है। नल क घोड़ों का 
उस ताल ९९/ ४ + मे भ ५ 

को लेकर ^ ~ श व ८ ५ 
विम्ब जल भं पड़ रहा है जिससे एेसी शोभा हो रदी है कि हजारो उसैःशरवा 


घोड़े उस तालाब मे आश्रयः पाकर रहते है । 
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एेसे ही माघ कवि ने भी अपने काव्य के तृतीय सर्गे वणन किया 
हे। स्तु । 
इस तरह विना लत्तणा के संगति बैठ जाती है, तव भी लक्तणा कहते दै 
अवश्य कोड प्रयोजन हे । 
तीसरा हेतुहे कि घोष पद की लक्षणा मछली अथेमे करने से भी 
4.2 < * म ७ को$ 
संगति हो सकती है तब फिर गंगा पद्‌ मे ही लक्तणा क्यं १ तो अवश्य कोई 
प्रयोजन हे । 
चौथा हेतु है किं गंगाजल मे घोष हे अथौत्‌ कलकल ध्वनि है, इससे भी 
+ =, = ६ 
संगति हो जाती है तब लक्षणा की क्या आवश्यकता ह ! अवश्य कोई प्रयोजन हे। 
पांचवां हेतु है कि गंगाजल मे घोष याने ग्बालों का गां कैसे वस सकता 
हे १ इसके लिए गंगा पद की गंगा पुल मे या नौका में लक्षणा करके उस पुल 
प्र या नौका पर॒ गांव वस सकता ह । इससे भी संगति वेठ सकती है। तव 
तीर रूप अथं ही लच््य क्यों १ अवश्य ही कोई प्रयोजन हे । 


वह्‌ प्रयोजन यह है कि ग्रीष्म ऋतु व्याघ्र है, . मिघँ मे परस्पर वातीलाप 
हो रहा है कि क्या किया जाए, बड़ी गरमी हे । विना ताप के आनन्द से रहना 
भी मुरिकिल है । तव तकं किंसी मिच्रने कहा कि ापहमारे घर मे आइए 
वहां रहिए क्योंकि हमारा गांव गगासेंदहे। जिस प्रयोजन शीतलता को आप 
चाहते ह वह शीतलता आपको वहां मिलेगी । | 

यद्यपि उपर निर्दिष्ट पांचों अर्थो को जेते से संगति उस वाक्य को अवश्य 
हो जाती ह किन्तु जिस प्रयोजन को मनम रख कर वक्ताने इस वाक्यका 
प्रयोग किया था वह्‌ तात्यं नदीं सिद्ध दहो रहा था ओर जव वह अथं मिला 
तव ॒तासयंसिद्धं हो गया 1 अतः तात्पयानुपपत्ति लक्षणा का बीज हं । यह 
सिद्धान्तसिद्ध है । अव शंका होती है फि तात्पयं के असुपपन्न होने पर ल्तणा 
्ाती है तव लक्षणा अनुपपत्ति को मिटाने के लिए तादय का भरकाश या तादपयं 
विशिष्ट का प्रकाश क्यों न करे । इसका उत्तर व्यंजना रकरण मे कहा जाएगा । 


''लक्चणाल्रत्ति पद एवं वाक्यं दोनों में है” यह सिद्धान्त 


नेयायिक लन्तणा को पद की ही शक्ति मानते हे, वाक्य की नहीं मानते हे । 
वे कहते हँ किं जेसे अभिधा शक्ति पद हीमेदहे वैसे ही लक्तणा भी पददहीमें 
रहती हे । क्योंकि शक्यसम्बन्ध ही छ्तणा है । वाक्य में अभिधाशक्ति के 
न होने से शक्य सम्बन्ध रूप लक्तणा का स्वयमेव अभाव हे । 


मीमांसक वाक्य म लत्तणा मानते है । ये कहते हँ कि यदि ेखा न मानेगे तो 
“गभीरायां नयां घोषः” गभीर नदी मे घोष है। यहो पर क्या हालत होगी ए 
क्योकि गभीर पद्‌ मे यदि तीर को लक्षणा करते हे तो तीर नदी तो नीं है, अतः 
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तीर का नदी के साथ अन्वय नहीं होने से नदी पद्‌ अनन्वित्‌ रह जाएगा । अगर 
नदौ पद की तीर भे लक्षणा करते है तो तीर गभीर नदीं है, इसलिए तीर का 
गभीर के साथ अन्वय नहीं होने से गभीर पद अनन्वित रह जाएगा । अगर 
दोनों पदों मे गभीर पद में गभीर तीर की, नदी पद्‌ की नदी तीर में लक्षणा मानते 
है तव गहरी नदौ के तीर पर घोष हे, रेसी विशिष्ट प्रतिति नदीं होगी। ओर 
इसका कोई विनिगमक नहीं है कि नदी पद्‌ की गभीर नदी तीर में ल्ञणा मान ली 
जाय अर गभीर पद तात्पय आहक मान लिया जाए ।. या गभीर पद्‌ कौ गभीर 
नदी तीर मे लत्तणा मान ली जाय ओर नद्‌) पद्‌ तासय प्राहक मान लिया जाए । 


यह भी नहीं कह सकते है कि नदी द्रव्य है ओर तीर भी द्रन्य हे। अतः 
दोनों का सान्ञात्संयोग सम्बन्ध होने से नदी पद की तीर मे लता उचित हे । 
क्योकि “गणे शुक्तादयः पुंसि गुणिलिगास्तु तदति" गभीर पद॒ गुणवाचक ह 
हे यह्‌ बात नहीं है जैसे श॒क्कादि की स्थिति है वैसी ही गभीर कीभीहे। अतः 
उनकी तरह गभीर पद गुणीवाचक भी है। अतः तीरके साथ गुणीका 
साक्तात्संयोग सम्बन्ध ह । अतएव उस गभीर पद मे भी तीर की लक्तणा हो 
सकती हे । 

फलतः पहले गभीर एवं नदी का अन्वय बोध हो जाएगा, उसके वाद्‌ 
उसमे घोष की अधिकरणता बाधित है, एेसा ज्ञान होने पर समुदाय मे अथात्‌ 
“गभीरायां नयाम्‌ः इस वाक्य मे लत्तणा मानना आवश्यक हे। वाक्यम 
लक्ञणा मानने से अथेवाद्‌ वाक्यों की प्राशस्त्य मे लक्षणा है, यह्‌ सिद्धान्त भी 
समन्वित हो गया। ओर “छत्रिणो यान्ति” यहां पर भी चिन्‌ में च प्रकृति एवं 
इन्‌ तथा जस्‌ प्रत्ययं की कोर एवं व्याकरण से प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथं में शक्ति प्रसिद्ध 
हे इस नियम के अनुसार छत्रिणः यह पदसमूह रूप वाक्य हे ओर वाक्य मं 
भिधा शक्ति है नही । अतः शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा का उदाहरण केसा ! 
यह शंका तथा छत्र पद्‌ की एक साथ मे लक्षणा हे इन्‌ मरत्यय का अथं है सम्बन्धी 
अतः एक साथ वुल जाते हँ, यह अन्वय संगति दै । या इन्‌ प्रत्यय कौ एक्‌ 
साथ मे लक्तणा हे । छत्रपद्‌ तात्पयम्राहक है इत्यादि नानावाद सब समाप्त 
हो जाते है । अतः राक्यसम्बन्धो लक्षणा दै, इसकी अपेन्ञा सामान्य रूप से 
लघुभूत भ्रतिपाद्यसम्बन्ध का नाम लक्तणा हे, यही युक्त होगा । 
` इन सब फगड़ां की अपेक्ता वाक्य मे रन्तणा मानना ही ठीक हे । चरणो 
यान्ति" यहां छचचि की ही एक साथ वाहित्व रूप सम्बन्ध से छत्री, अशछची के 
समुदाय म ख्तणा होती है। ओर “नीलो द्विरेफः इन दोनों पदों मे नैयायिक 
लक्षणा मानता ही है। अतः वाक्यम लक्षणा होती है, यदी सिद्धान्त हे। 
“विषं मुच्छ" यहां पुत्र के प्रति पिता के कहे हुए वाक्य मे विष को खाञ्मो कहना 
नहीं बन सकता हे। अतः लक्षणा होती है कि इसके घर मे मत जागो 


ओर इस का फल हे इस क घर मे भोजन करना विष के खनेसे भी अधिक 
अनिष्टकारी हे । 


| प ~~ 
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लाक्षणिक पद भी अनुभावक होता है 


पदां का स्वभावहेकिवे दूसरे पद्‌ के रथं से मिलकर अपने अथं के 
अनुभव के जनक होते ह । अतः वे पद अनुभावक होते दह । यदि दूसरे पदं 
के अथं से अपने अथ का मिलान नदीं होता हो तो बह पद्‌ अनुभावक नहीं होते 
है । (अर्थात्‌ अनुभव का) शाब्दबोध का जनक नहीं होता है । इससे एक सिद्धान्त 
सा वन गया ह फि शक्तिमत्पद ही अनुभावक है । लाक्षणिक पद अनुभावक 
नदीं हे । “लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्‌” । जैसे “देवदत्तो भ्रामं गच्छति" देवदत्त 
गांव को जाता है यहाँ इस वाक्य मे देवदत्तादि पद अभिधा शक्तिके दारा 
उपस्थित अपने अर्थो का एक दूसरे क र्थो से मिलान कर लेते हँ । अतः ये 
पद्‌ ्रनुभावक हँ । किन्तु गंगायां घोषः" इत्यादि स्थलों मे जहाँ लक्षणा होती 
दे वहां गंगा पद्‌ का अथे घोष पद्‌ क अथे से मिलान नहीं करता है, इसका 
दूसरे से अन्वय नहीं होता है । अतः वह अनुभावक नदीं हे । एेसा ङं लोगों 
का कहना है । किन्तु एेसी बात नहीं है । 

यदि यह्‌ सिद्धान्त होता तो गंगापद से उपस्थित तीर रूप अथं का घोष 
पद के अथे के साथ प्रतियोगी रूप से अन्वय नहीं होता । ओर अन्वय हए 
विना शीतलता वगेरह्‌ की प्रतीति भी नहीं होती। अगर यहाँ लक्षणा करते पर 
भी जिसके लिए लक्षणा को जाती है वह फल प्रतीत न होवे तो लक्लणा करना 


~ भ्र क 
ही ` व्यथं ह । अतः लाक्तणिक पद्‌ भी अनुभावक हे, अन्वय के अनुभव का ` 


जनक है । अतः लाक्तणिकं पदं नानुभावकम्‌ यह प्रवाद माच दै, सिद्धान्त 
भूत नदीं हे । :: 
लक्षणा के भेद 


लन्तणा दो प्रकार की है- निरूढा ओर प्रयोजनवती । ये दोनोंभी दो 
प्रकार की ह । निरूढा शुद्धा १, निरूढा गौणी २। प्रयोजनवती शुद्धा प्रयोजनवती 
गोणी । भ्रथम दोनों प्रकार को निरूढा के कोई भेद भरभेद नहा हे। म्रयोजन- 
वती शुद्धा एवं प्रयोजनवती गोणी के भेद प्रभेद होते दै । जैसे शद्धा के १-उपा- 
दानलक्ञणा, २-लक्तितलक्तषणा ३-सारोपा ओर ध-साभ्यवसाना चार भेद्‌ होते 
ह । ओर गोणी के सारोपा १ व साध्यवासना २ भेद होते ह । इस तरह लक्षणा 
के कुल भेद अठ होते है । कर्ही-कहीं उपादान को स्नजहघ्लच्षणा, रक्तितलक्चणा 
को जहल्लक्षणा कहते हे । 


इनके उदाहरण 
शुद्धा निरूढा के उदाहरण है सरसों का, चमेली का, आंवले का तेल हे । 


तेलपद्‌ का अभिधेय अथं है तिलो को घाणी मे पेरने से निकला इच्या स्नेह 
पदाथ । तब सरसों का तेल यह कहना केसे बन सकता है १ किन्तु प्रसिद्धि 


दो गयी दे। ओर मी बात है। सरसों को घाणी भ पेरने से निके हृद सेह 
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पदार्थः का श्रपना कोई नाम ही नहीं दै सिबाए तेल के। अतः उसके स्नेह को 
भी तैल कहना निरूढ हो गया । 

गोणी निरूढा के उदाहरणं है लावस्यः चिच्रतुरग एवं चित्रगजादि । 
लावस्य पद्‌ का श्रथ है लवण रस का धमे नमकीनपना । किन्तु जेसे दाल मेः 
तरकारी मे यदि नमक नहीं रहे तो वे फीके मालूस पडते हं चौर नमक के रहने 
से स्वादु हृदयंगम दो जते ह वसे ही नायिका के संख मे हृदय को स्पशं करने 
वाली वस्तु नहीं हो तो कोई उसकी तरफ़ कोड ताके भी नही, किन्तु जव वह वस्तु 
रहती हे तब भौरों ॐ अस नायक लोग मंडराए रहते है । अतः हृदयस्पशित्वरूप 
सादृश्य के कारण नायिका की परम शोभा मे लावण्य पद रूढ हो गया । लेख्य 


र 


गज, फोटो की नायिका, चित्र मे घोड़ा ये सब आकार साम्य सं हाथी, नायिका, 
श मे निरूढ हो गये है। शद्धा सारोपा के “्ायुषेतम्‌” आदि बहुत से 
उदाहरण है । घी श्ायु है, नदी पुण्य है, चोर भय हे, प्रिया सुख हे, जूवा वेर 
हे, गुरु ज्ञान दै, बराह्मण पूजन श्रेय दै । इन्दं उदाहरणं मे से यदि विषयवाचक्‌ 
पदों घृत, नदी वरौरह को हटा कर यह रायु ही हे, यह पुण्य ही है इत्यादि रूप 


` से कहा जाए तो ये दी शद्धा साध्यवसाना के उदाहरण हो जते ह| 


सारोपा का प्रयोजन अर्थात्‌ फल हे अन्य बादाम वगैरह कौ अपेत्ता 
विलक्षणरूप से घी आयु का जनक है। साध्यवसाना का फल दहै कि घौ से 
मायु बदने मे कोई सन्देह नहीं है । 

गौरी सारोपा के (ुखं चन्द्रः गोवाहीकः उदाहरण है । गोणी साध्यवसाना 
क मुखमिदम, गौरयम्‌ उदाहरण दह । गौणी सारोपा में चन्द्रतादरूप्य, गोताद्रूप्य, 
प्रतीति अर्थात्‌ चन्द्रगताहादकत्वादिगुणसजातीयगुएवत्वज्ञान, गोगतजडत्वादि 
गुरएसजातीयरुणवत्वज्ञान से चन्दरपद का लच्य सुख हे, गोपद्‌ का ल्य वाहक 
है लक्तणा का फल सुख सणरदणीय दै, अतिशय कोमोदीपक है, वाहीक आदरणीय 
नहीं है, अति अनाद्रणीय दै, यह गौणौ साध्यवसाना का फल हे । 


उपादान लक्ञणा ॐ उदाहरण न्ताः अविज्ञन्ति' “वेभो धावति' ह । ङुन्त 
धारी क प्रवेश म ( रहने वाखा ) वक्ता का तारय कन्तो के प्रवेश से उपपन्न 
नहीं होता दै, अतः कुन्तरूप वाच्याथे भी इन्तधारीरूप लदयाथ मे प्रविष्ट हे 
अतः उपादान छन्तणा हे । ऊन्तधारियों को ऊुन्त पद से कहने का अभिप्राय हे, 
फल हे कि जड़ कुन्तो की तरह उनको बेधयोग्यत्व एवं वेधायोग्यत्व की प्रतीति 
नहीं दै । अतः निदेयग्रहकेत्व ही लक्षणा करने का मूल दै । “वेतो धावति?" 
इसमें सफेद गण बाला घोड़ा अर घोड़ों की अपेक्ञा इतना तेज दौडता हे 
किं घोडे के अवयव नदीं दिखाई पड़ते ह, सफेद ही दोडता मालूम पडता 
हे। अतः घोडे के अवयवो के नदीं दिखाई पड़ने का हेतु तेज दोड़ना ही फल 
हे। साहित्यदपणएकार ने इसको रूढि का उदाहरण लिखा है । इसकी बात 


५  वेही जाने किक्यां लिखा। 
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लक्षितलक्षणा का उदाहरण “गंगायां घोषः” इसको देते दै वह टीक नहीं 
हे क्योकि ग्रश्न उठता ह किं यहो गगापद्‌ से गंगातीर उपस्थित होता दहे या तीर 
मात्र उपस्थित होतादहं! गंगापद से जव गगातीर उपस्थित होतादहे तभी 
यसुनादि अन्य नदियां के तीर को अपेक्ता गंगा को विलक्षणता के कारण गंगातीर 
मे धर्मो की प्रतीति हो सकती है जो कि वक्ता को विवक्षित है। विवलितं अथं 
की अनुपपत्ति होने पर ही लत्तणा की उपासना की जाती ह, वहः विवल्लित अथं 
तभी मिल सकता हे जव गंगापद से गगातीर कौ उपस्थिति ह। अतः गंगापद 
की छन्लणा गगातीर में हे । अगर गंगापद्‌ से तीरमाच्र की उपस्थिति मानते हे, 
तव प्रतियोगितया घोष में अन्वित होने बाला तीर, युना वगैरह का तीर क्यों 
न लिया जाए, इसका निवारक कौन १? अगर कदं कि वह गंगापद्‌ ही है तब 
इसका अथं हुमा कि गगातीर रूप अथं गगापद्‌ से उपस्थित हृच्ा । जव गगापद 
का अथं गगातीर हू्ा तव लक्ितिलत्तणा या जदल्लत्तग्णा का उदाहरण गंगायां 
घोषः केसे हृचखा १ लक्तितखक्तणा का उदाहरण कहना असंगत है । इसी तरं 
द्विरेफ पद काञ्थेदहै दो रेफ वाखा, यहो रेष वणं है अतः रेफद्रय वणंघटित 
भ्रमर पद्‌ ल्य हु । उससे क्रूर निह्ीद आदि पदों की व्यावृत्ति ओर श्रग - 
व्यक्ति की प्रतीति होती है। अतः लक्तितिलत्तणा या जहल्लक्षणा का उदाहरण मानना 
भी असंगत है । क्योकि मुख्याथं त्याग नहीं हे । 


मरकोषकार नेतो भ्रंग के नामों म द्विरेफ नाम का उल्लेख किया हे। 
“द्विरेफपुष्पलिड्श्रंगषद्पदभ्रमरालयः'” । यहां द्विरेफ पद का विग्रह एेसा हं जिस 
म्यक्ति के नाम पद्‌ ( भ्रमर पद) मेदो रेफ हों वह व्यक्ति द्विरेफ पद्‌ वाच्यहे। 
इस तरह लक्षणा की कोई अवश्यकता नहीं है। ओर शक्ति ्राहक प्रमाणो में 
कोष भी प्रमा है। अतः लक्नितिलक्षणा का उदाहरण कहना असंगत हे । 


लक्तितलत्षणा का उदाहरण है “उपद्ृतं बहु तत्न किमुच्यते एसे विरोध 
स्थल । यहां अपकारी को उपकार किया कहना युक्ति संगत नहीं हे, अतः 
शक्यां का परित्याग करके अशक्याथे का ग्रहण किया । “सेतुबन्धे नरः स्नात्वा 
यहं स्नान जल मे होता है, पुल मे नहीं स्नान हो सकता है अतः सेतूपलक्तित 
समुद्र लिया जाता हे । सेतु पदं ने यहो अपना अथं छोड़ दिया ह । पुष्पं जिघ्रति 
पुष्प को सुंघता है, यहो सूंघना सौरम का है अतः पुष्प ने अपना अथं छोड 
दिया, एेसी जगहों मे लक्सितिलक्षणा या जदल्लक्ञरणा हं । 


र हि, 
“कोयं से दही को बचाश्मो" यहां पर दही को जूढा कर देने वाले अस्प्रश्य 
बालक, काक, बिडाल, कुककुट एवं कुत्ता वगेरह के विषय मे रहने वाला तात्पयं 
केवल कोओं से दही को बचाश्मो कहने से उपपन्न नहीं होता हे । अतः काक 
शब्द का शक्य जो काकम्यक्ति उसका भी सम्बन्ध उच्छिष्ट कठररवरूप गृहीत हे अतः 
उपादान लत्तणा ही दे । 
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ठयजना ₹राक्ति निरूपण 

अभिधा शक्ति एवं लक्षणा शक्ति के निरूपण के बाद व्यंजना का निरूप 
श्मवसर प्राप्त है। इसके विषय मे अच्छा एवं पूरा विवाद एवं कोखाहल लोगों 
ते किया है । उसका उत्तर भी कान्यप्रकाशादि मेँ विस्तार से दिया है । तथापि 
श्मपनी जानकारी को दुहराने के लिए तथा वह मेरी जानकारी कितनी तथ्यात्मक 
ह इस बात को विद्वानों के समक्त उपस्थित करने ॐ किए ग्यजना के विरुद्ध- 
वादियों की युक्तियोँ, उसके बाद, उनका सवंसम्मत खण्डन दिखला कर भ्यंजना 
का स्वरूप दिखलाया जाएगा । क्योकि “अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रभया 
नांशमताप्युदीयते रात्रि के .कये हए अन्धकार को जव तक सूयं अपनी प्रभा 
से हटा नहीं देता है तब तक वह्‌ उदित नहीं होता है। अतः पहले विरुद्धवादियां 
युक्तियां का खण्डन किये विना ग्यजना का स्वरूप दिखलाना सम्भव नहीं हं । 
की अतः उन युक्तियों को दिखलते है । | 


ठयंजना के विरुद्धवादियों की रौलियां 


व्यंजना के विषय मे अपना विरोध प्रकट करने वालों ने कई शेली से 
उसको प्रकट किया है, उनम मुख्य अंश तीन है ओर अवान्तर प्रकार € हे! 

१-कान्य भे रसादि स्थल मे मुख्य रूप से व्यंजना का लक्ञण संगत नहीं 
होतां हे | | 

र-ज्यंजना नाम की कोई अलग चत्ति नहीं है, उसका मानी हई वृत्ति 
मे ही अन्तभाव हे । 

इ-ग्यजना यदि वृत्तियों की परिधि से बाहर है, तब वह्‌ हे ही नह । 

इनमे प्रथम अंश्ञ एक ही प्रकार का हे, उसके अवान्तर भेद नहीं हैः । 

दवितीय अंश मे चार प्रकार है। पहला अभिधा मे व्यंजना का अन्तभाव, 
दसरा लक्तणा मे उसका अन्तभोव, तीसरा तात्पयख्या नामक वृत्ति मे अन्तभीव, 
चोथा रसना नाम से व्यवहार होना । 


तृतीय अश मे ग्यजना अनुमान है या सम्भावना है या भावनादहैया 
मानस बोध हे या आत्ते हे । 


रसादिस्थल मं खुख्य रूप से उयजना का लक्षण संगत नहीं होता 
* “रसादि स्थल मेँ युख्य खूप से व्यजना का लक्तण संगत नहीं होता हे किन्तु 
श्रोपचारिक रूप से ्यजना का व्यवहार है । यह एक आशंका महिमभट्र की 
। यहो विद्धान्‌ नैयायिक महिमभटर स्वयं अभिव्यक्ति ८ व्यंजना ) का लक्ञण 
लिखते दँ ओर उसके भेद प्रभेदो का निरूपण करते ह । उनमे से किसी एक मेद 
का स्वरूप रस स्थल मं संगत नहीं होता हे । दूसरे भेद का स्वरूप संगत होता हे 
तत्र भ मुख्य रूप से ( व्यंजना का अभिव्यक्ति का स्वरूप ) संगत नहीं होता हे 
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संगत होता ह यह सादित्यिकों का भ्रम दै अनतः उसको ओौपचारिकं अयोगं 
लाक्षणिक म्यवहार कहना चाहिए । यह बात अनुमान मे ध्वनि का अन्तभौव 
करने की भंक मे कह गये । । 


इसका स्पष्टीकरण यह हे । ध्वनिकार ने ध्वनि का शिलान्यास करने क 
लिए उसकी भूमिका करते हुए लिखा है कि :- 


अथः सहृदयश्वाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ 


जो कान्य की आत्मा अथोत्‌ सार रूप भ व्यवस्थित व्यवहृत अथं है उस 
© अ { संगति 
सहृदय घ्य अथं के दो भेद दै- वाच्य शौर प्रतीयमान । यह एक संगति है। 


अथेकेदो भेद है वाच्य ओर्‌ प्रतीयमान । किन्तु जो अथं सहद्यों के 
दवारा छाघनीय प्रञ्सनीय हे वह्‌ अथ कान्य कौ आत्मा अर्थात्‌ सार रूप से 
व्यवस्थित हे । यह्‌ एक्‌ संगति हे | 


यह्‌ दो संगति के कहने का यह भाव हे किं प्रतिज्ञा की है ( “तेन व्रूमः 
सहद यमनः प्रीतये तस्स्वरूपम्‌” इसलिए सहृदयो को प्रसन्न करते के लिए ध्वति 
का स्वरूप कहते हैँ । ) ध्वनि क निरूपण करने की ओर निरूपण करते है वाच्य 
ओर प्रतीयमान ये दो अथं के भेद हैँ । इसमें यका होती है कि ध्वनि का भेद वाच्य 
हे यह कथन कैसे हो सकता है क्योंकि ध्वनि भी हो ओर वही वाच्य भी हो यह 
एक काल मे एक ही व्यक्ति के लिए चिकार मे भी संभव नहीं है । विभिन्न काल में . 
भी यदि सम्भव हो सकता है तो भी वस्तु ध्वनि या अलंकार ध्वनि के लिए हो 
सकता है । रस रूप ध्वनि के लिए वह्‌ भी सम्भव नही । अतः ध्वनि के भेदो मे 
वाच्य नाम का कोई भेद्‌ बन नहीं सकता है । प्रथम संगति म यह आपत्ति हे । 


दितीय संगति मे अथे के दो भेद है--एक अथं वाच्य हे दूसरा प्रतीयमान 
हे। जिनमें प्रतीयमान काम्य की आत्मा के रूप में ग्यवस्थित है। इसमे शंका 
होती हे किं वस्तुतत्व ठीक होने पर भी अक्षरों से यह अथं केसे आया । 


क्रमशः उत्तर ;- भगवती श्रुति कहती ह कि “एकमेव अद्वितीयं बह्म, “नेह 
नानास्ति किचन सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। यहां देश 
एवं काल मे नाना अरथीत्‌ विभिन्न वस्तु कु भी नहीं है। जिस ज्य के विषय में 
कहा गया है कि तह्य से भिन्न कु भी नहीं । जह्य की जाति का याजह्म की 
जाति से विरुद्ध जाति का कोई अलग पदाथं नहीं है। ओर तो ओर बह्म में 
अपने श्राप का भी भेद नदीं हे। जैसे ““राहु का शिर यह अपने आप मेँ भेद 
हे। केतु के शिरोभागका नामदही तो राहु फिर राका शिर यह भेद्‌ 
कैसे १ तथापि काल्पनिक भेद है। यह भेद भी ब्रह्मम नहींहे। फिर भी 
बरह्म को समाने के लिए (जन्माद्यस्य यतः" जिस से इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थितिं 
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एवं प्रलीनता होती हे ) भेद को ही सामने रखते है । उसी प्रकार प्रकृत मेँ “ध्वनि? 
अथं हे रौर बह अथं प्रतीयमान हे । अथात्‌ वह किसी से प्रतीत होता हे । अव 
श्माकां्ता होती ह कि वह किंससे प्रतीत होता है इस आकांत्ता की शान्ति के लिए 
कहना आवश्यक हे कि वह म्रत्यायक भी अथं ही हे, उसका नाम वाच्य हे । 


फिर शंका होती है किं यही बात समाना दै तब ब्रह्म कौ तरह दो वाक्यों 
मे समभाते। उत्तर एक ही (अभेदमे भी भेद होता) अंशम साम्य 
हे, अन्य अंश मे साम्य नहीं है। क्योकि ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार कहां ( ज्ञाते 
तत्वे क; संसारः ) किंतु ध्वनि के विषय मे यह अंश लागू नहीं पड़ता । यहां 
तो ध्वनिकार लिखते है कि (न हि व्यंग्य अ्रतीयमने वाच्यवुद्धिदूरीभवति 
वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकारनात्‌) न्यग्य की अतीति के समय वाच्य की 
1 दूर नहीं होती। क्योंकि वाच्य के सम्बन्धसे ही व्यंग्यकी प्रतीति 
होती ह | 


फलतः प्रत्याय्य प्रतीयमान को समाने के लिए प्रत्यायक वाच्य को उसके 
स्वरूप मे समाना आवश्यक हो जाता है, उसके बिना भागासिद्धि दोष 
हो जाता हे । इसलिए प्रतिज्ञात अथं को ही आचाय ने लिखा, भतिज्ञात के 
बाहर नहीं छिखा । प्रथमसंगति की यह्‌ कथा हई । 


क दवितीय संगति के विषय मे जो आशंका थी उसका उत्तर यह है “पाटक्रमा- 
द बलीयान्‌”? । पाठ क्रम से अथं क्रम बलवान्‌ हे इस शास्रीय नियम के 
+ ९। , ^~ ष ] ॥ ९९ 9 ऋ 
अनुसार अन्तरां को व्यवस्थित करके संगति करने मे कोई दोष नहीं हे । 


अन मृत विषय पर अति हे । “रथः सहृदयः छाव्य” इस पद में 
ध्वनिकार ने प्रतीयमान को कान्य की आत्मा कहा श्रौर वाच्या उसी के 
क9 ९ क 
निरूपण मे प्रत्यायक रूप से सवतः कहा गया । इसे वाद आगे चलकर 
वनिकार कहते हँ कि ‡ तयोः, ज्यं गं ऽर्थान्तरं 
ध्वानकार कहते हं किं घटप्रदीपन्यायः तयोः, व्यंजकत्व मागं तु यदार्थोऽ्थान्तरं 
| १९ „प 
योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेवासौ अन्यस्य प्रकारकः ्रतीयते प्रदीपवत्‌ | 


प्रत्याय्य एव प्रत्यायक मे घट प्रदीपन्याय ह । अर्थात्‌ अन्धेरे घर में 
दीपक्‌ जलाने पर प्रकाशक ओर भकाश्य वस्तुं की एक साथ ही प्रतीति होती 
के ५ # क ९५ मे म 
हे अर्‌ ज्यंजकत्व अथात्‌ व्यजना के मागे में जव श्रथ अर्थान्तर को प्रकाशित 
करता हे तव स्वरूप को भरकारित करता इरा ही अन्य अर्थः का प्रकाशकं होता 
हे जसे दीपक; इत्यादि ने 
जसं दीपक; इत्यादि घट दप न्याय का उल्लेव करके वाच्य प्रतीयमान सें 
ग्यश्य ज्यजके भाव सिद्ध कियाहे। क्योंकि प्रकाश्य वस्तुञ्रों का भ्रकाडञक के 
साथ ही भतीति का नाम व्यंजना है, यह सिद्धान्त हे । 


_ इसका खण्डन करते हुए ज्यक्तिविवेककार व्यक्तिविवेकं के मे 
न (3 वुनुमेयेष्व < ~ | मे 
लिखते ह; कंवल रसादिष्वनुमेयेष्वयमसंरुच्यक्रमो स 


1 ० 


विक क 
व ० 


( १४३ ) 


भावधरान्तिमाच्रकृतस्तच्नान्येषां व्यंग्यव्यंजकभावाभ्युपगमः, तन्निवन्धनच्य ध्वनि- 
ग्यपदेशः। स तु तघ्रौपचारिकं एव भुक्तो न मुख्यः तस्य वक्यमाणनयेन बाधि- 
तत्वात्‌ । उपचारस्य च प्रयोजनं सचेतनचमक्कारकारित्वं नाम । तद्धि मुख्ये 
चि्रपुस्तकादो ग्यक्तिविषये परिदृष्टमेव? । 


रसादि ध्वनियां अनुमेय हँ । इनमे रसादि गम्य दै, वाच्य गमक है, 
यह्‌ क्रम न मालूम होकर यही मालूम होता है कि वे दोनो एक साथ श्रतीत होते 
दै। किन्तु वे एक साथ नहीं मालूम होते दै, यह सिद्ध दै। केवर एक साथ 
प्रतीति की भान्ति है। इस भ्रान्ति के कारण अन्य आचार्य रसादि मे व्य॑म्य 
ग्यंजक भाव मानते हँ । श्रौर उस धान्तिमूलक व्यंग्य व्यंजक भाव ॐ कारण 
ही रसादि म ध्वनि शब्द्‌ का व्यपदेश करते ह । वस्तुतस्तु बह व्यपदेड्य ओप- 
चारिक हे, लाक्षणिक है, मुख्य प्रयोग नहीं है । क्योकि यह प्रयोग अगे कहे जाने 
वाले नयां से बाधित हे। ल्तणा का प्रयोजन यद्य हे सहृदयो को चमत्कार 
को अनुभूति । वह चमत्कार मुख्यतया नायिका बभैरह की पोट में देखा ही 
जाता हे । इत्यादि खण्डन करके व्यक्ति का स्वरूप वतङते है “नापि वाच्य- 
पतीयमानयोः सुख्यब्त्या व्येग्यव्यंजकमावः सम्भवति व्यक्तिलक्लरणानुपपत्तः। 
तथा हि । सतोऽसत एव वाथस्य प्रकाशमानस्य सम्बन्धस्मरणानपेक्लिणा ्काश- 
केन सहैव प्रकााविषयतापत्तिरभिन्यक्तिरिति तद्लक्ञएमाचन्ञते? । ( प्रष्ठ ७६ ) 


वाच्य ओर प्रतीयमान मे सुख्यचृत्ति से व्यंग्यव्यंजकभाव सम्भव नहीं 
हो सकता हे क्योकि व्यक्ति का लक्षण उसमे अनुपपन्न है। जेसे प्रकाशित होने 
वाला जो अथं है वह चाहे सचा हो या चाहे भटा हो, उसके सम्बन्ध ज्ञान की 
पवाह नहीं करने बाले प्रकाशक के साथ ही होने बाली प्रतीति का नाम अभि- 
म्यक्ति हे। एसा आचाय लोग कहते है जिसमे सच्चे अथं की अभिव्यक्ति तीन 
प्रकार की है । तत्र सतोऽभिन्यक्तिखिविधा, तस्य विध्यात्‌ । तत्र कारणात्मनि 
कायस्य शक्त्यात्मनाऽवस्थानात्‌ तिरोभूतस्यन्द्रियगोचरत्वापत्तिलक्षण विभाव 
एका, यथा क्षोराद्यवस्थायां दध्यादेः । 


तस्येवावि भूतस्य कतश्ित्‌ प्रतिवन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशकेनोपसर्जनी- 
, कृतात्मना सहैव प्रकाशो द्वितीया, यथा भ्रदीपादिना घटादेः । 


तस्येवालुभूतपूवस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिबर्तिनः कुतश्चिद्न्यभिचारिणोऽ 
थोन्तरात्‌ तत्मतिपादकाद्वा संस्कारवोधमात्रं तीया, यथा भूमादमरः। 


. न चेतल्लक्तणं वाच्ये संगच्छते। तथा हि-सतोऽभिन्यक्तिरा्ययोरथेयो- 
ल्त न तत्मरतीयमानेष्वेकमपि . सस्प्ष्टुं मते; तस्य दध्यदेरिवेन्द्रियविषयभावा 
पत्तिप्रसंगाद्‌ घटादेरिव वाच्याथसहभावेनेदन्ताप्रतीतेरसम्भवात्‌। 


तृतीयस्यास्तु यल्लक्षणं तदुमानस्येव संगच्छते, न व्यक्ते। 


( && > ~ 


उन तीन प्रकार की व्यक्तियों मे पहली का लक्षण दहै जो कायं कारण में 
शक्त्यात्मना अवस्थित होने से इन्द्रियां का विषय नदीं होता था_ उसका इन्द्रियों 
का विषय हो जाना ही आविभौव है यही पहली व्यक्ति दै । जेसे दही दूध में 
ही था किन्तु इन्द्रियों से ओद्चल था। जव वह कारण दूधरूपमे था तव तक 
उसे दही नहीं कह सकते थे। जव क्रिया विशेष से इन्द्रियं का विषय 
हओ तब दही कहने लगे। इसी को नैयायिक उत्पत्ति मानता हे, सांख्य वाले इसे 
आविभाव कहते है । 

वही आविभूत वस्तु किसी प्रतिबन्धक के कारण अप्रकाशित अवस्था में थी 
किन्तु म्रदीप के जलाने पर साधनभूत प्रकाश के साथ ही जब उसका प्रकाश हो 
जाए तो वह रका ही द्वितीया व्यक्ति द। जेसे दीपक से घट का भ्रकाञ्च। 

पहले कहीं स्थल विशेष मे अनुभव क्ये हुए इसीलिए संस्कार रूप से 
अन्तः करण मे वतमान किसी नियत-वस्तु से जैसे धूम, फोटो, लिपि, प्रतिषिम्ब, 
अनुकरण या शब्द्‌ से संस्कार का उद्बोधन यह ठतीया अभिन्यक्ति है जैसे धूम 
से अभिका ज्ञान। 

ये ऊपर बतलाये हए अभिन्यक्ति के लक्तण प्रतीयमान मे संगत नदी 
होते हं । जसे पहले वाले दो लक्तए तो प्रतीयमान रस, वस्तु एवं अलंकारो 
मे से किसी एक को भी स्पशे नदीं करता। सशे करने का अथं होगा जैसे 
पहली अभिव्यक्ति मे दूध का परिणाम दही स्पष्ट आंख से दिखाई पड़ता है, उसी 
तरह दिखाई पड़ने लगे। द्वितीय अभिन्यक्ति मे काश के साथ ही जैसे शयं 
घटः” यह घड़ा दै यह अतीति होती दै, उसी तरह वाच्यार्थं ऊ साथ ही यह व्यंग्य 
₹ यह तीति होने लगे परन्तु दोनों जगह मे लक्तणए स्वरूप को स्पश नहीं करता 
दै किन्तु स्थिति यह्‌ हे कि (न हि स्वरूपा संस्पशि लक्षणं मवति) जो स्वरूप को 


५ 


स्पशे नह करे बह लक्षण नहीं है । अतः लक्षण संगत नहीं है । 
| य अभिन्यक्ति का जो लक्तण ह बह अ्रुमान म ही संगत होता है 
न कि व्यक्तिमें। 
यद्‌ सब लेख ॒हस्तिस्नान की तरह दे ॥ जेसे हाथी पहले नहाता है ओौर 
फिर सूंड से ह पर धूल फक लेता है उसी तरह तीन प्रकार की अभि- 
ग्यक्ति लिखी, तीनों के लक्षण लिखे, उदाहरण भी लिखे, अन्त भें कहते है कि 


यह तीसरा लक्तण अभिव्यक्ति का नहीं दै, अनुमान का है । हम पूढते है कि- 


ये विभाग, ल्त, उदाहरण किसुके सिद्धान्त के अनुसार आपने लिखे १ जिस 
चआचाय सम्मत ध्वनि का.अन्तभाव अनुमान मे करते है उस आचायः ते कहां 
त | मे सा अभिन्यक्ति रा इ प्रतिपादन किया है १ नहीं रतिपादन 
1 ह तव अपनी बाद का अ ही निषेध करना क्या ¦ के 
समान ही तो ह्या । 9 धा 
जिस अभिव्यक्ति के स्वरूप फो ध्वनिकार ने स्वीकृत 
रः छेत किया हे उसको 
आप भी अनुमान नदीं कहते दै । तघ अनुमान मं ध्वनि का अन्तभाष 


नि अ "4 9 का 
1 [यै ४११ नो योक किक एकै "णी ङि 


.( १४५ ) 


करना वही ह्या जेसे “आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानविषे" आम केसे है ¢ पूष्धने 
पर कदता ह किं कोदो अच्छ है । अतः अनुमान मे सकल ध्वनियो का अन्त- 
भाव करने के लिए व्यक्ति विवेक वनाता हँ, यह प्रतिज्ञा ध्वस्त हुई । | 

ओर भी वात हे। तीन रकार की अभिग्यक्त्यों मे से तीसरे स्वरूप को 
यदि अप्‌ अनुमान मानते हँ तव व्यक्ति म अनुमान का अन्तर्भाव हव्या न किं 
अनुमान में व्यक्ति अन्तभाव हुच्ा। क्योकि आप ही के लेख के अनुसार यह 
तीसरा भद्‌ व्यक्ति का ह । तीसरापन ऋअपेत्ञा रखता है दूसरे अर पहले की । 
पहले ओर दूसरे भेद जव व्यक्ति के हैँ तव तीसरा भी व्यक्ति का ही है। 

जेसा कि आपका लेख दै “तत्र सतोऽभिन्यक्तिञखिविधा, तस्य त्रैविध्यात्‌" 
सत्‌ कौ अभिव्यक्ति तीन्‌ भकार की हे क्योकि वह तीन रकार काहे। यहं 
आपको गज निमीलकाहे। हाथी जैसे वस्तुको सामने देखता है तथापि 
आंख चन्द कर लेता है उसी तरह आप स्वयं सिद्धवत्‌ वस्तु का प्रतिपादन करते 
हे ओर स्वयं उसको मूल जाते है! 

अनुमान मे ध्वनि का अन्तभाव नहीं हो सकता है इस बात को आगे के 
प्रघटक से स्पष्ीकरण करेगे । | 

अप लिखते ह कि द्वितीय अभिव्यक्ति का लक्ञण प्रतीयमानां मे से किसी 
एक को भी स्पशं नहीं करता क्योकि अदीप के जलाने पर प्रकाश क साथ ही 
यह घड़ा दै” यह प्रतीति जैसे होती ह वैसे वाच्याथं के साथ ही यह्‌ रस है या 
यह्‌ वस्तु या यह्‌ अलंकार है यह प्रतीति नहीं होती । 

इसका उत्तर सुनिए । यहाँ आपने त देत॒मे दो अंश्‌ कदे दै। एक अंडा 
द यह रसादि दै एेसी प्रतीति नहीं होती अर दूसरा अंश है वाच्य ओर प्रतीय- 
मान में करम है । वाच्य का ज्ञान पहले होता है फिर पीडे अतीयमान का ज्ञान 
होता हे । इनमे सहभाव नहीं है, सहभाव होने पर व्यंजना का लक्ञणए संगत 
होता हे, केवल सहभाव का भ्रम हे। अतः ओौपचारिकि रूप से व्यंजना हे, 
मुख्य रूप से नहीं हे । | 

प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर यह दै कि पद्य मे वाच्यार्थं के ्रतीत होने 
प्र यह रस हे या यह्‌ वस्तु है या यह अलंकार हे यह अतीति अवश्य होती हे । 
यदि वेसी रतीति नहीं होती, तब यह प्य अमुक रस का उदाहरण है, अमुक . 
रस का नहीं । यहो अमुक वस्तु ध्वनित होती हे, अमुक अलंकार ध्वनित होता 


` हे, अक नहीं होता हे, यह व्यवहार कैसे होता १ यह व्यवहार ही सिद्ध करता 


हे कि उपयुक्त प्रतीतिर्यो होती है । 


दूसरे अंश का उत्तर यह्‌ है कि वाच्य अथे एवं प्रतीयमान क सहभाव 

कैन होने की समस्या मे आप व्यथं उलमे हए हैँ । हमारे यहाँ तो वक्ता क 
दारा शब्द्‌ के पूरे रूप मे उचारण किये बिना ही अथात्‌ वक्ता श्रोता को अपने 
मन का भाव समञ्चाने ऊ लिए वाक्य के अन्तगेत किसी पद्‌ को अभी पूरा नहीं 
प । क 


के 0 
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बोल सका है, किन्तु बोल ही रहा है, उतने मे तो श्रोता ने उसके किंतने तूफानी 
भावों को सम लिया। अतः सहभाव नहीं होने का आपका स्वप्र माच्र हे । 
इसीलिए तो ध्वनिकार ने चअसंलच्यक्रम कहा । हमारे यहा तो नायिका का मान 
पहले ही चला जाता है, उसके वाद मलु्ावन होती दै । अग्र मानो गतः 
पश्चाद्‌नुनीता प्रियेण सा । 

वाच्य . एवं प्रतीयमान मे सहभाव न होने का भरम श्राप को है उसको एक 
ठेतिहासिक तथ्य के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हे । क्यों किं च्राप अपने रम 
को दूसरों पर आरोप करते है, अतः भरम निवारण आवश्यक हे । 

राजस्थान मे जोधपुर रियासत के अन्तगेत नागौद्‌ राज्य है । मेँ (लेखक) 
वहोँ गया ह, बहोँ की बातों को सना एवं समज्ञा है । वहां के युवक राजा अमरसिंह 
रालौर दिल्ली क बादशाह मुहम्मद तुगलक की सेना के नायको मे से एक थे। 
तेना का सेनापति बादशाह का साला था जो कि उनकी शूरता से ढता था । 
अमरसिंह को द्विरागमन के अवसर पर घर जाने के लिए अवकाश को आवश्य 
कता थी । अतः सेनानायक से तीन महीने के अवकाञ्च कौ प्राथेना छी । अन्ततो 
गला तीन दिन का अवकाश स्वीकृत हुखा । एक दिन आने का, एक्‌ दिन 
ठहरने का ओर एक दिन पुनरावतेन का स्वीकृत हु्ा । किन्तु वहां पर्ुचने पर 
तीन मास व्यतीत हो गये । 

तीन मासः के बाद जब शाही दरबार में उपस्थित हुए तब सेनापति, 
बादशाह क साले ने राठौर साहब को .अपमानित करने की भावना से ध्ये लोग 
समय का मूल्य क्या जने आखिर राजपूत जाति गवार होती हे” इस वाक्य के 
गवार पद के गेँको उच्चारण कियादहीथा कि तलवार निकल पड़ी ओर उस 
सेनापति के वार कहने के. पहले ही तलवार का वार कर दिया, उसको मार 
डाला। जेसा कि प्रसिद्ध हेः 

इत गकार युख से कद्यो, उत निकसी जमधार । 
वार कहन पायो नही, वार कियो तत्काल ॥ 


इस इतिहास से हे कि पूरे शब्द के बिना कहे भी वक्ताके भाव 
को सहृदय लोग लख लेते है । प्रतिदिन का अनुभव ही भ्रमाण है कि किसी 
वक्ता ने कुछ कहना शुरू किया कि सहृदय श्रोता ने कहा कि बस बस मेँ समञ्च 
गया कि आप क्या कहना चाहते है, आगे कहने की आवश्यकता नहीं । यदि 
कहीं मूख श्रोता इमा तो कहने से समभना तो दरकिनार, सममाने पर भी नहीं 
समता ।. अतः .यह्‌ कान्योद्यान प्रतिभाशालो व्यक्तियों के विहार की स्थली 
हे, शुष्क नीरस तकं से परे है । वाच्य एवं प्रतीयमान मे सहभाव नहीं होता है 
यह आपका केवल भम है ओर सब निरथंक उहापोह है । । 

एक विचार रौर भी दै कि श्रापने जो यह लिखा कि “टृतीयस्य यज्लक्तरं 
 तद्बुमानस्य” तीसरी अभिव्यक्ति का जो रक्तण है वह अनुमान का है। उनमें 
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तीसरी का लक्तए दं कि किसी अव्यभिचारी अर्थात्‌ नियत वस्तुविशेष से केवल 
संस्कार का प्रबोध । इसमे आपत्ति यह है कि अगर उदूलुध संस्कार को ह अनुमान 
याने अनुमिति का देतु मानेगे तव नैयायिक का पराम को कारण मानते का 
सिद्धान्त ही धराञ्चायौ हो जायगा । क्योकि उद्बुद्ध संस्कार को ही अनुमिति का 
देतु मानने का प्रकार यह्‌ हे ‡- “पव॑त में धूम को देखा” उससे पन्न पवंत में धूम 
कौ दृत्तिता कौ स्थिति का ज्ञान हुआ। उस ज्ञान से धूम वहिन्याप्य है अर्थात्‌ 
वहि निरूपित व्याप्ति का ्माश्रय धूम ह इस का स्मरण ह्या । इस स्मरण का 
कारण दै पहले रसोई घर मे धूम एवं वहि के साहचयं के अनुभव से उत्पन्न हुए 
संस्कार का उद्बोध्‌, उससे फिर॒ वहि की अनुमिति हई । इस तरह मध्य मं 
पन्ञधमताज्ञान से यो यो धूमवान्‌ स स वहिमान्‌ इस व्यापि के सस्मरण तथा 
उस व्यापि स्मरण से जन्य वहिन्याप्य धूम वाला यह पवेत है, इस परामर्शं 
की मानने को क्या आवश्यकता रह गयी ? इस तरह आपने संस्कार प्रबोध को 
अनुमति कृह्‌ कर स्वयं अपना उपहास करिया । 


=यजना का मानी इई पव्र्तियों मे अन्त भाव क्यों नहीं 
व्यंजना को अलग दृत्ति मानने की क्या आवश्यकता है १! मानी इई 
अभिधा या लक्तणा वृत्तिर्या मे ही उसका अन्तभीव कर दिया जाए तो क्या 
कति दे। अर्थात्‌ व्यंजना का कायं प्रसिद्ध शक्त्य से हो सकता है । 


्यजना का अभिधा में अन्त भाव वादियों कामत 

भट्रलोह्लट वगेरह मीमांसकं का मत है कि “आरब्धस्यान्तगमनं हितीयं 
बुद्धिलक्षणम्‌” आरम्भ क्ये हए का अन्त तक जाना यह दूसरा बुद्धि का लक्षण 
दे। तदनुसार वाच्याथे का ज्ञान कराने क लिए अया इमा शाब्द प्रतीयमान का 
ज्ञान्‌ कराने तक अपना कायं करेगा। जेसे एक ही बाण दुश्मन की चती तोडता 
हे ओर कवच को तोड़ता है । अतः व्यंजना की आवश्यकता नदीं । 

इनको साहित्याचायं उत्तर देते है कि आपने दृष्टान्त के एक वाजू का 
अवलम्बन किया, उसके दूसरी तरफ आपने देखा भी नहीं । बाण जैसे वेग. 
अनुसार वेग के सापेक्ष हो कर ही अपनी क्रिया करता है उसी तरह शब्द भी संकेत 
अथात्‌ शक्तिग्राहक प्रमाणो के द्वारा जिस अथंमे शक्तिका रहण करता हे 
उसी अथं को बतलाता है, अन्य को नहीं बतलाता है। अन्य अर्थोक्ो मी 
यदि वह शब्द्‌ बतलाने लगेगा तो लक्षणा कौ क्या आवश्यकता है १ ओर धयद्थं 
स्त्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः विनाश से जगत्‌ की रन्ता करने वाल्ते वीर 
की पती जिस कायं के लिए सन्तान पैदा करती है, उसका समय श्रा गया। 
यहां पर॒ माता (न्ती) अपनी सन्तान (पाण्डवो) को उपदेश देती है कि “इस 
ब्राह्मण की र्ता करो ।” यहां पर किंस व्याकरण आदि ममाण ने युद्ध करो 
रादि अर्थो में शक्ति ग्रहण कराया । तब भी शब्द इन अर्थो का बोध कराता हे, 
किसके सहारे १ जिसके सहारे बोध कराता है वह व्यंजना शक्ति हे। अतः 
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५ हीं 
व्यंजना मानना परमावश्यक हे, अभिधा से कायं न चलेगा । यह स्थिति एक 
ही अथे का बोध कराने वज्ञे शब्दों के विषय क हे । 


नानाभक शाब्द विषयक स्थिति 


अभिधावादियों का कहना है किं जिस शब्द का शक्ततावच्छेदक याने 
उसकी आनुपूर्वीं (जसे सेन्धव मे-स्‌, ए, च्‌, ध्‌; च, व्‌! अ) एक हो चरोर 
रशक्यताव च्छेदक (जैसे अश्वत्व ओर लवणत्व) नाना हो वह शब्द नानाथंक 
कहखाता हे । 

जञेसे अश्व रूप अथं सैन्धव शब्द्‌ का शक्य ह उसी तरह लवण रूप अथे 
भी उस शब्द का शक्य है। अतः दोनों अथं असिधेय हँ । या जिस अथ में 
प्रकरण हे उस अथं मे प्रथम तात्पयं निणेंय हुआ अतः उसका प्रथम बोध हा । 
दूसरे अथे का बोध वाद मं हरा । दोनों अभिधेय हे दोनों अर्थो मे संकेत तुल्य 
हे किन्तु थम प्रकरण सहित है, दूसरा प्रकरणशल्य ह । अतः नानाथंक स्थल 
मे अथोन्तर भ्रतीति अभिधासे ही होती हे। अगर कहं शब्द्‌ का संकेत सभी 
र्थो मे समान होने से सभी अथे खले कपोत न्याय से एक साथ उपस्थित होगे, 
अतः किंस अथं मे वक्ता का तात्पय है इसमे सन्देह होने पर प्रकरणादि को 


नियामक बनाया गया। अतः अभिधा उसी अथं को बतलाएगी जिस अथे 


उन नियामकं के द्वारा तात्पयं का निणेय हआ हे । उसकी अपेन्ता दूसरे अथं 
को यदि बतखाने कौ वह चेष्टा करे भी तो वे नियामक रोक दंगे । अतः दूसरे 
अथ को बतलाने के लिए व्यंजना मानना आवश्यक हे । 


६ दूसरे आचायं कहते ह कि प्रकरणादि बहुत है, उनका कोई एक अनुगमकं 
+ {~ ^ स जि २ 

नहीं हे, ओर वे प्रकरणादि अनियत भी ह जिसका फर होता है कि कमी भोजन 
प्रकरण मे सेन्धव पद्‌ का अथं लवण ओर कभी गमन भरकरण मे उसका अर्थं 


अश्व होता हे । कदाचित्‌ भोजन अकरण मे गमन का तासयं भी उपस्थित हो ` 


सकता है जैसे मित्रं के यहां वेवाहिक महोत्सव मे भोजन के छिए प्रामान्तर 
गमन उपस्थित होने पर) उस अवस्था मे सन्देह भी हो सकता है फलतः 
अकरणादि नियन्त्रित तायं ज्ञान शाब्दबोध का कारण नदीं मानकर केवल 
तासयज्ञान को शाब्द बोधका कारण माना जाता है। बह तात्पर्य॑ज्ञान दोनों 
म है अतः अभिधासे दोनों अर्थोका बोध हो जाएगा, भ्यंजना की क्या 
आवश्यकता हे ! ¦ 


¢ 1 > 
इस पर अन्य आचाय कहते दै कि तात्पय॑ज्ञान शाब्द बोध का कारण है 


यह भी नियम्‌ साघु नदीं हे । क्योंकि ^तात्पयं न तुराधृतम्‌” तात्य कोई तराजू 


से जोखा तो हे नहीं । जेसे किसी वैद्य के यहाँ कोई रोगी गया। वैद्य ने रोगी 
की परीत्ताकी ओर द्वा दी ओर कहा कि “न नूनं त्वया भोक्तम्यम्‌”। वेद्य ने 
इस तात्पय से कहा कि निश्चय तुम कुलं नहीं खाना । वह घर चला । रास्ते 





( १४६ ) 

मे संयोगवश दूसरे वेद्य से भेंट हो गयी! उससे बातीलाप हृआ। उससे कहा 
किउन वेद्य जीने का है कि न नूनं त्वया भोक्तन्यम्‌। सुनते दी उस वेद्य ने 
कहा कि नदीं खाने से कमजारी हो जाएगी । खाना जरूर । किन्तु कम खाना । 
उन वैद्य जी ने भी यही कहा है कि “ननु ऊनं त्वया भोक्तग्यम्‌” । ऊनका अथं 
थोड़ा ह। यहाँ ननु का अथ प्रभावधारणानुज्ञानुनयामंत्रणे ननु” इस अमर 
कोष के अनुसार अनुज्ञा है । इसके वाद्‌ कोई तीसरा व्यक्ति मिला । उसने ल 
उनं त्वया न भोक्तन्यम्‌"' तुमसे अनुनय है किं तुम कम मत खाना क्योकि धूमते 
फिरते हो, जवान हो कम खाना ठीक नदीं है (लुः स्यात्‌ भभ विकल्पाथेप्यतीतानु- 
नयाथयोः) इस विश्वकोष के आधार पर जु का अर्थं अनुनय हे । 


अतः किस तात्पयं को शाब्द बोध का कारण माना जाए १ 


ओर भी कारण है। श्री हषं महाकवि ने महाराज. नल्‌ के द्वारा अपनी 
प्रेयसी के लिए सन्देशहर राजंस कौ विदाई कराने मे नेष महाकान्य क द्वितीय 
सगं मे एक छोक लिखा हे ` 
तव वत्मनि वत्ततां शिवं, पुनरस्तु त्वरितं समागमः । 
अयि साधय साधयेष्सितं, स्मरणीयाः समये वयं बयः! | 


इसमे श्री हषे कवि ने या राजा न ने जिसका कभी स्वप्र भी नहीं लिया, 
तीनों कालों मे मी जिसकी साधारण जन भी सम्भावना नहीं कर सकता वह 
वि © + 9 
रकृत विरुद्ध अथं अन्तरो कौ योजना से दोषज्ञ लोग निकाल लेते है । | 


तव शिवं बत्मं निवतताम्‌ , तुम्हारा मागं कल्याणमय नहीं होवे । ‹ “पुनः 
त्वरितं स आगमः आगमनं मास्तु" बह तुम्हारा आगमन पुनः जल्दी मत होवे । 
मला जो राजा नल दमयन्ती के जिए इतना म्याञ्कल हो वह राजा नल हंस की 
यात्रा की शुभकामना करेगा या एेसौ अटपट वाते करेगा १ तव भी उप्यक्त अर्थ 
निकाला जाता हे । उसमे कवि का या कवि निबद्ध वक्ता का तात्पये है क्या ! 
कभी भी नहीं । _ इसके सिवाए जो व्यक्ति ठेसा अथं निकालते है उनका भी तो 
तात्पयं उस अथं मे नही फिर भी तो बह अथं उन्दी अक्षरो से निकलता हे | 
अगर उन लोगों का वेसा तायं होता तो संशोधन क्यो करते ? 


तव वत्मेसु वत्तं शिवं पुनरस्तु त्वरितं सदागमः। तुम्हारा भव्येक माग 
कल्याणमय हो ओर बहुत शीघ्र सदा निरन्तर तुम्हारा आगमन हो। अतः कैसे 
कं कि तात्पये ज्ञान शाब्द बोध का कारण है। शाब्दबोध तो पद से, पदार्थ की 
उपस्थिति होने पर ताखयं के विना भी हो ही जाता है । 


ओर भी कारण है। महाकवि कालिदासः ने रघुवंश महाकाव्य बनाया ॥ ` 
जिसके द्वितीय सगं मे कथा है कि दिलीप, गुरु वशिष्ठ जी कौ आज्ञा से नन्दिनी 
को चराने के लिए प्रातः समय मे आश्रम से खोलकर जंगल की ओर ले जते 


(2) 


हे । यह स्पष्ट हे ओौर विद्टतसमाज इसको पूरे रूप से जानता हे । तथापि हमारे 
गुरुवर महामहोपाध्याय पं० देवीप्रसाद जी कविचक्रवतीं के पूज्य पिता महाकवि 
पं० दुःखभंजन जी ने उस सगे को चौर पक्त मे समन्वित किया । ` यह चौर 
पक्तीया टीका “युप्रभातं” काशी के मान्य विद्वानों के द्वारा समथित अतएव 
सुप्रसिद्ध मासिक पचर मे क्रमशः निकलती थी । कवि का तात्पयं उस अथं में 
नहीं रहने पर भी उन्दी शब्दों से चौर रूप अथं केसे प्राप्न होता हें 

एक मदहिञ्नः स्तोत्र हे । यह स्तोत्र बाख, युवा एवं बद्ध, खी या पुरुष सभी में 
समान भाव से परसिद्ध दै। उसके एक शोक का अंश हे “न खलु परत्राः भभु 
धियः” । इसका अथे हे भथुओं की बुद्धि किसी दूसरे की अधीनता मे नदीं रहती 
हे, वे लोग स्वतन्त्र होकर अपनी कायं म्यवस्था करते दै । किन्तु इसी पयांश का 
अथं यह भी किया गया जसा कि प्रसिद्ध है । उपयुक्त पं० दुःखभंजन जी; कवि 
के विषय में एक कथा यहां काड्ी में प्रसिद्ध हे कि काशी नरेश प्रभुनारायण सिह 
जी ने टेदीनीम मुहल्ले मे उनको एक मकान देने का निश्चय किया । प्रायः सब 
व्यवस्था सम्पन्न हो गयी । काशी नरेश के यहां खवाशजी (नाई) प्रधान मन्त्री 
े। उन्होने उस भवन प्रदान कायमे क संशोधन किया । वह संशोधन कवि 
जी को नापसन्द्‌ हुआ । उन्होंने अपनी नापसन्दगी को प्रकट करने के लिए 
काशी नरेश को एक चिट्टी लिखी । उसमे इस “न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः” 
पद्यांश को व्याख्या करके लिखा कि प्रभुधियः याने प्रभुनारायण जो कौ बुद्धि 
नखलु याने (नखं लुनातीति ) नखों के काटने वाले नाई के तन्त्र मे अधीनता में 
हो गयी । इस अथे का इस पयांशसे स्वप्रमे भी ओर त्रिकालमे भी कोई 
सम्बन्ध नहीं है तथापि यह अथं निकाला गया । । 


अतएव कैसे कहा जाए कि तासयज्ञान शाब्दबोध का कारण है । अतः 


नानाथेक शब्द स्थल में द्वितोयाथ का बोध कराने के लिए व्यंजना की आवश्यकता 


नहीं हे, अभिधा से ही दोनों अर्थो का बोध हो जाएगा । ` 


उयजनावादी का उत्तर 
व्यजनावादी इसका उत्तर देता है कि दे आचायंगण १ आपका दृष्टिकोण 
श विशेष को ही लक्तित करता ह, अशान्तर को स्पशं भी नहो करता है । 
आपने वेद्य श्री हषं एवं कालिदास को उक्ति या काव्य तथा महिषः स्तोत्र के 
पद्यांश का उदाहरण दिया, उसके विषय में सुनिये । 
ह्र एक विषय के संस्कार होते है । वे संस्कार गन्दे विषयों के भी 


शरोर अच्छे विषयों के भी होते हँ । जैसे चोरी या दुराचार के संस्कार बारा 


ही चोरी या दुराचारी करता हे। जिसको वैसा संस्कार नदीं होता है उसको 
उस विषय क अवसर उपस्थित होने पर भी वह उन कार्यो को नहीं करता हे, 
करना तो दरकिनार, उस विषय की चचा मी उसके लिए विष हो जाती है । 
इसी तरह अच्छ विषयो मे भी यही दञ्ञा हे । 


( १५१ ) 


विश्च के मान्य राजा, महाराजा, धनिकं के सम्पकं मः रहकर भी संस्कार 
केन होने से धनिक नहीं होता हे। विश्च क मान्य विद्रानों के सम्पकं में रह 
कर भी संस्कार के न होने से विद्धान्‌ नहीं हो पाता है । जिसको उस विषय के 
संस्कार होते है, बह साधारण व्यक्ति के एवं तुच्छ वस्तु के सहारे भी कोस्यधीश 
हो जाते हँ । मद्री, धूल करकट के प्यापारी धनिक होते मनि देखा ह। इसी 
तरह साधारण ग्यक्ति के सम्पकं मे भी विद्यान्यसनी होकर महाविद्धान्‌ हो 
जाता हे। 


यह भी कोई नियत नदीं है कि एक विषय के सस्कारशाली की दूसरे विषय 
में प्रगति हो । ` वड़ा वैज्ञानिक भी आयुवद के या कानून के तत्वों का जानकार 
हयो, यह्‌ बात नहीं हे। फलतः संस्कार एक विशेष वस्तु ह । वह संस्कार विशेष 
ही व्यजना है । वह संस्कार विशेष प्रतिभा से उदूबुद्ध होता है, अतः प्रतिभा 
से उदूलुद्ध होने धाला अथं विषयक संस्कार विशेष व्यंजना का स्वरूप हे । 


इस व्यंजना से अथं को सममने के लिए एक मात्र प्रतिभा ही कारण हे। 
यह्‌ प्रतिभा वक्ता के तायं की अपेता नहीं करती । वक्ता को तात्पयं रहे 
चाहि न रहे । श्रोता अपनी प्रतिभा से विरुक्षण विलक्तण अर्थो की प्रतीति कर 
लेता है)! ओर इस व्यंजना का आश्रय शब्द ही हो याअथंदही दहो यह बात 
नहीं ह । शब्द्‌ का एक देश वणं, रचना, वाक्य, वाच्य, लकया एव व्यग्य, अथं 
चेष्टा, देश, काल, संयोग, वियोग, प्रकरणादि तथा नियत सम्बन्ध) सामान्य 
सम्बन्ध, वशेष सम्बन्ध, विपरीत सम्बन्ध या उनका न होना आदि अनन्त . 
उसके आश्रय हैँ । 


व्यंजना क इन्दी अनन्त आश्रयां के कारण शब्द माच्र मं रहने वाली, वह्‌ 
मी संकेत सपेक्ञा अभिधा व्यंग्य अथं को बतलाने मे असमथ हें । 


ओर “वक्ता का तास्पये रहे चाहे न रहे” एसी तायं को डांवाडोल 
स्थिति होने से तात्पयं की अनुपपत्ति से आश्रय पाने बाली तथा शब्द के एक 
देश वणं एवं रचना में स्वप्र मे भी नहीं रहने वाली, पद्‌ में भी जो आरोपिता हे 
ओर सम्बन्ध की नित्य अपेक्ञा रखने बाली लत्तणा शक्ति व्यग्य अथे को बतलाने 
मे सवेथा असमथं हे । 


सम्बन्ध के न होने पर भी म्रवृत्त होने वाली व्यजना का नियत सम्बन्ध 
होने पर ही प्रवृत्त होने बाल्ञे अनुमान मे अन्तभाव करना उपहास ही ह । 


आद्तेप का अथं यदि लन्तणा है या अनुमान है तब उत्तर दे चुके दै । 
्रा्तेप का अथं व्यजना हे तब अभीष्ट ही है । नाममात्र विवादः 


उस शंका का नाम सम्भावना हे जहां एक कोटि उत्कट हो। एेसी 
मंभावना से भी व्यंग्य श्रथ की प्रतीति होती हे। अतः सम्भावना ही ग्यजना 


हे, यह कथन नदीं हो सकता हे । 


( १८२ ) 
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भावना प्रतिभा के अन्तभूत है । भावना ओर व्यञ्जना परस्पर मे कारण 


है । कभी भावना के अनन्तर व्यञ्जना, कभी व्यंजना के अनन्तर भावना दोनों 


(व से क ] सिन्न ५९. है 
मत रसगंगाधर मे है अतः भावना एवं व्यञ्जना मिन्न-भिन्न पदाथ हैँ । 


मानस बोध कहने वालों का यह्‌ भाव है कि कान्य शब्दों से जो पदाथं 
की उपस्थिति होती है वष्ट मन ही मे होगी। तब कान्य शब्दां से उपस्थापित 
पदाथे सहकृत मन से ही व्यंग्याथं की प्रतीति हो जाएगी । व्यञ्जना को क्या 
आवक्यकता है। तब तो “गामानय गो को लाच्मो, गंगायां घोषः गंगा मं 
घोष है इत्यादि वाक्यों क अर्थो का भी शक्ति एवं लणा के विना ही मनसे 
बोध हो जाना चाहिए । किन्तु होता तो नहीं है । अतः कहना होगा किं वाक्य 
से विशिष्ट बोध होता है, उस विशिष्ट बोध म एक पदाथे का दूसरे पदाथ से 
सम्बन्ध होना निशित हे । सम्बन्ध नहीं हाने पर उसका विरिष्ट बोध मे भानं 
ही नहीं होगा। इसलिए पदार्थोपस्थिति सहकरत मन से विशिष्ट बोध नहीं हो 
सकता हे। तव तो सुतरां स्पष्ट है किं कान्य वाक्य जन्य व्यंग्याथं का सन से 
बोध नहीं होगा फलतः ग्यञ्जना मानना आवश्यक हे । प, 


व्यञ्जना स्वरूपसती व्यंग्याथं बोधका कारण है या ज्ञाता, यह प्रभ ही 
असंगत हे। क्योंकि व्यञ्जना, शक्ति एवं लक्षणा की तरह सम्बन्ध रूपा नहीं हे 
जो कि ज्ञाता ही बोध का कारण बने वह ग्यञ्जना स्वयं ज्ञानरूपा है । स्वरूपसती 
मानने पर यह आपत्ति भी कि “समो व्युतखन्नं को सवेदा व्यंग्याथं का मान होने 
लगेगा” केवल मुख हे, इसलिए कहना चाहिए किं हरीतकी दज हाथ लम्बी है, 
(सुख मस्तीति वक्तव्यं दश हस्ता हरीतकी) के समान है । क्योकि जब योगी को 
भी सवेदा अथे का भान नहीं होता । तब साधारण भ्युत्न्न को उसका सवेदा 
भान होगा इसको चचां ही सम्भव नहीं । अतः व्यञ्जना एक स्वतन्त्र शक्ति हे । 


पडितराज जगन्नाथ का उद्‌भव एवं अभ्युदय 


 पंडितराज के उद्भव एवं अभ्युदय के विषय मे अदभुत किंवदन्तियां 
सुनाई पडती हे । उनके आधार पर एकरूपता एवं प्रामाणिकता होना कठिन 
हे। अतः पंडितराज के ही लेख के आधार पर उनको प्रमाणिक रूप से 
` लिखते हे । ¦ 
यह्‌ पण्डितराज जगन्नाथ आन्धप्रदेश के निवासी थे, एेसा आसफ विलास 
कव्य एव जगदाभरण या प्राणाभरण काव्य की अन्तिम पंक्तियों मे पंडितराज 
स्वयं लिखते हँ जसे करमशः तेलंगङ्लावतंसेन, तैलंगान्वय इति च । भँ (पंडित- 
राज जगन्नाथ) तेलंगङकर का भूषण हं । 


, इनके पिता की दो नामोंसे पेरु भटर ओर पेरम भदट्रसे ख्याति थी। 
रसगंगाधर मे (तं बन्दे पेरुभट्राख्यम्‌) पेरु मद्र नाम लिखा है ओर जगदाभरण में 
(्रीमत्पेरमभद सूरितनयः) पेरम भद्र लिखा है । इन्दोनि अपने पिता को संपूणं 


क मो त क क 


# 
+ ~ ~र -------------- ~ -- -4+# 
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विद्याओं का जानकार लिखादहै। जैसा कि रसग गाधर के पद्य श्रीमज्ज्ञानेन्द्र 
भिन्तोरित्यादि से प्रतीत होता है । इनकी माता ल्मी देवी थी । इन्होनि अपने 
पिता से दी सम्पूणं विद्याओं का अध्ययन किया था। क्रमशः इनके विद्या की 
प्रशस्ति चारों तरफ फली । जव इनकी विदा की म्रशस्ति एवं इनके व्यक्तित्व का 
मभाव, कायस्थ जाति के माथुर कुलोत्पन्न मुङ्गन्दराय, जो कि शाहजहों के यहां 
अधिकार भ्राप्त कोई व्यक्तिथे, पर पड़ा। तव इनके प्रम से दिल्ली के बादशाह 
शादजहा के यहां इनका प्रवेश हुता । ओर वहीं से उनको पडितराय की पदवी 
मिली ओर अभ्युदय हु । ये अपने जीवन के मुख्य भाग ॒युवावस्था में 
शादजहा के आश्रय मे रहे जेसा कि असफ विलास के गद्य तथा शान्तविलास 
के पद्य क अन्तिम पंक्तियों से व्यक्त होता दे एवं स्पष्ट वाच्य भी होता है । 


सफ विलास मे यह पाठ है :-मूर्तिमतेव नवावासफानमनः ग्रस देन 
दिजङ्लसेवादहेवाकिवाङ्मनःकायेन माधुरुलसमुदरेनुना रायसुकुन्देनादिष्टेन 
श्रीसाव मौमसादिजहानभरसादाधिगतपण्डितरायपदवी विरा जितेन तैलंगङ्लावतंसेन 
परिडितिजगन्नाथेनासफविलासाख्येयमाख्यायिका निरमीयत । 


नवाय आसफखान के मूतिमान्‌ प्रसन्न मन तथा वाणी मन एवं शरीर 
से ब्राह्मण कुल की सेवा मं अग्रह रखने बाले माथुर कुल रूपी समुद्र के इन्दु 
रायसुद्न्द से आदिष्ट, सावभौम शाहजहयँ की प्रसन्नता से भए हुई पंडितराय 
पदवी से विराजित तैलंगकुल के भूषण पंडितराज जगन्नाथ ते आसफविलास 
नाम को आख्यायिका बनाई । 


यहा उप्र हमने जो “न्यक्त होता है” एेसा लिखा उसका आशय यह हेः 
रायसुङकन्द के आदेश से यह आख्यायिका बनाई, इससे व्यक्त होता है कि 
 शाह्जहं के यहो प्रवेश का स्रोत यही मुङ्न्द्राय है ओर वाच्यार्थ तो स्पष्ट 
ही हे। | 
दिल्लीवज्लभपाणिपल्लवतेले नीतं नवीनं वयः। दिह्लीशधर के वरदहस्त की 
छाया मे नवीन अवस्था को बिताया । 


 दिज्लीशरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितं सम्थेः। दिल्लीश्वर या 
जगदीन्र ही हमारे मनोरथं को पूरे कर सकता हे । इत्यादि श्छोकों से मालूस 
पडता है किं दिल्लीश्वर की छाया म ये रहे ईै। 


अन्येचेपालैः परिदीयमानं शाकाय वा स्यात्‌ लवणाय वा स्यात्‌। इससे 
मालूम पड़ता हे कि ऊच आवश्यक कां के साधन का अभाव खटकादहे। तब 
राजाओं के यहां गये पर कछ मिला नहीं । इसीलिए ओर राजाओं के विषय 
मं एसा लिखना पड़ा कि ओर राजां का परिदीयमान धन शाक या लवण के . 

उपयोगी हो सकता हे । 
२० 


८ 


( १५४ ) 


पंडितराज का समय 
पर ॐ लेख से यह स्पष्ट विदित हो गयाह किये साहं के दरबार 
्ं प्रविष्ट हो चके थे। शादजदाँ का समय इतिहास से सिद्ध दं कि १६२८ ई० 
नं बह राञ्य सिंहासनासीन ह्या ओर १६६६ मे कारागार में मरा था । अतः 
यही समय पंडित राज का भी निश्चित है । 
अन्तिम समय में मालूम पड़ता ह कि पंडतराज बड़े आकुल एवं विकर 
रहते थे । ओर कृष्ण के भक्त थे । जेसा कि शान्तविलास के पदों मे वणन दै- 
तरणोपायमपरयन्नपि मामक ! जीव १ ताम्यसि इतस्त्वम्‌ । 
चेतःसरणावस्यां किं १ नागन्ता कदापि नन्दसुतः ॥ १७॥ 
संतापयामि किमहं धावं धावं धरातङे हृदयम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सततं नन्दङमारः प्रथः परमः ॥२०॥ 
पंडितराज अपने जीव से कहते है कि दे मेरे जीव ! संसार सागर से 
संतरण क उपाय को नहीं देखकर क्यों ! इतने व्याकुल हुए हो । क्या ‹ कभी 
भी नन्दत ष्ण इस चित्त के रास्ते म नदीं आयेंगे । { 
क्यों १ मे अपने हृदय को धरातल पर 1 दोड्कर संतप्त कुरू । बह 
परमग्रमु नन्दकुमार निरन्तर मेरे शिर पर है अथात्‌ मेरे रक्तक द। ओर भी-- 
विजयते कृष्णेति वणंद्रयम्‌। श्री कृष्णेति रसायनं रसय रे ! शयः 
किमन्यः श्रमेः। चिन्तारूढं भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्‌। सम्प्रस्युञ्मिति 
वासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते । 
बद्धावस्था मे सब वासनाओं को छोड़कर मथुरा म कृष्ण कौ सेवा में रहे । 
गंगा की भक्ति भी उनके हृदय मे अगाध रही। सम्भवतः अन्तिम 
वस्था मे गंगा के निकट रहने कौ इच्छा से काशीभीञआग्येहोगे। जेसा 
कि उन्हीं कं निर्मित शान्तविलास के पद्य से प्रतीत होता दै- 
किं निःशंकं शेषे शेषे वयसः समागतो मृत्युः । 
द्रथवा सुखं शयीथा निकटे जागतं जाह्ववी जननौ ॥१६॥ 
अन्तिम अवस्था आ गयी है, मत्य नजदीक हे, क्या निष्शंक सो रहा हे । 
मथवा सुख से 1 समीप मे माता जाहवी जाग रही है । जो भगवान्‌ 
के चरणों से बह रही हें! 
इस पद्य को रोगों से सुनता हं । कहते ह कि अप्पय्य दीक्षित ने पंडित- 
राज से कहा था। सुभे तो सब अनगंर मालूम पडता है। क्योंकि हैदराबाद्‌ 


के उसमानिया विश्चविदयाख्य की सस्छृत परिषद के द्वारा ““'पंडितराजकान्य-संग्रह ` 
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नाम से पंडितराज के बनाए हुए गद्य एवं पद्यात्मक निखिल काथो का एक 
प्रामाणिक तथा विश्वस्त संम्रह निकाला गया है जिसका सम्पादन उसी विधविया- 
लय के संस्कृत विभागाष्यक्ञ डा० आयन्द्र शमौ ने किया हे । 


उस शान्तविखास मे यह्‌ पद्य छपा ह । अगर किसी दूसरे का होता तो 
परण्डितराज निर्मित काव्य संग्रह मे केसे मिरुता। उसी शान्तविलास में पर्डित- 
राज ने स्वयं लिखा हे कि 
दुवरत्ता जारजन्मानो हर्ष्यन्तीति शंकया । 
१ 9 श्रे, 
मदोयपद्यरतानां मजूषेषा कृता मया ॥३३॥ 


कद्ध चोर मेरी कविता को हरण कृर लेंगे, इस शंका से सेने अपने पद्यरलनां 

की मंजूषा वना दी ह । पंडितराज दूसरे की कविता को अपनी म॑जूषा मे क्यों 

लिखते ? क्यों रखते १ इससे सिद्ध हे कि पंडितराज को अप्पय्य दीक्तित ते कद 
कृहा सुना नदीं, यह सब लोगों को मनगढन्त कल्पना हे । 


पंडितराज के मन्थ 

१-- गंगालहरी इसका मुख्य नाम ॒पीयूषलहरी है, जेसा कि इसके 
अन्तिम पद्य से प्रतीत होता ह । पद्य है--इमां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निर्मिताम्‌ 
।५३। इसमे ३ पद्य हे । 

२-अग्रतलहरी यह्‌ कलिन्दनन्दिनी यमुना का स्तव हं । इसमें कुल 
११ शोक हे । 

३-करुणाख्दरी :- यह कृष्ण का स्तव है, इसमे ५५ पद्य है । 

४ ल्मीलहरी :- इसमे लक््मी की आराधनातमक स्तुति हे, इसमें 
४१ पद्य हें । 

५- सुधालहरी :- सूयं कौ स्तुति इसमे की गयी हे, इसमे ३० पद्य है । 

४ इन पांच लहरियां की तरह पांच विलास बनाए है, करमशः इनके नाम 


¶ ~~~ 
॥ 


६ भास्ताविकविलास : - इसमे विभिन्न प्रस्तावों के उचित १२२ पद्य है। 


७--्रङ्गार विलास :- इसमे अपने नाम के अनुसार श्ङ्गार रस मे सने 
हुए १८० पद्य है । इसी को भसिद्धि भामिनी विलास के नाम से हे। 


ट कर्णविलास : - यह पंडितराज का अपनी धमपल्नी के विरह सें 
करुणामय विखाप हं । इसके विषय में इस विलास का पांचवां पद्य प्रमाण हे ¦ 


धृत्वा पदस्खलनभी तिव शात्‌ करं मे या रूढ्वत्यसि रिलाशकरं विवाहे । 
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि ! द्यामारोहसीति हदयं शतधा प्रयाति ॥१॥ 
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कहीं पैर फिसल न जाए इस भय से विवाह मे सप्तपदी के समय मेरे 
हाथ का सहारा लेकर जो तुम शिखाखण्ड पर चटी थी वह तुम हे विलासिनि ! 
मुञ्च को छोड कर आज स्वगे मे कैसे चट गयीं १ इसमे १९ पय हं । 

€ शान्तविलास यह निवेदमय ४४ पदों कौ रचना हे | 

१०-आसफविलास इसमे शाहजहां काश्मीर गये वहो उनकी नवाव 
आसफखान के साथ मुलाकात । उसने उनके स्वागत मे सभामण्डप सजाया 
ओर सत्कार किया। यही आख्यान गदयात्मक ह ओर ४ पद्य भी आरम्भ.मे हे। 
| ११- भ्राणाभरण एवं जगदाभरण नामक अरग अरग दो रघु कान्य हें । 
पहले मे कामरूपी देश के नरेश प्राएनारायण कौ ्रशंसा हे, दूसरे मे ख्यातनामा 
राणा कृणसिह कै सुपुत्र जगस्सिह का वणन है । पद्य वही है जहाँ प्राणनारायण 
का नाम कविता मे रखा प्राणाभरण कान्य हो गया, उसी कविता मे उस नाम 
के जगह जगत्सिह का नाम रख दिया जगदाभरण कान्य हो गया । इसमे ५३ 
पद्य ह । इसकी टिप्पणी भी पर्डितराज की बनाई हई हे । 

१२ ये सब भरन्थ परण्डितराज काव्य संग्रह नाम से मुद्रित दो चुके दँ मौर 
प्य भी ह । इसका पता यह है :- संस्कृत परिषद्‌, उसमानिया विश्वविद्याख्य, 
हेदरावाद्‌ । 

१३ चित्रमीमांसा खण्डन {यह अप्पय्य दीक्षित के चिच्रमीमांसा का 
खण्डनात्मक ग्रन्थ हे। कान्यमाखा मे निणंय सागर प्रेस, बस्बङ्‌ मे छपा है । 

१४- मनोरमा कुचमदन :- यह भष्रोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी की 
व्याख्या भोदमनोरमा का खर्डनात्मक अन्थ है । 

१५- यमुना वणन ‡- इसका नामोज्ञेखन रसगंगाधर भे पण्डितराज के 
मतानुसार ठतीय मध्यमकाग्य के उदाहरण के निरूपण के समय हृ हे । 
शायद्‌ उसी को लेकर यसुनाबणेनात्मक गद्य निबन्ध का स्वरूप पर्डितों ने 
संभावित कर छ्याहे। हमारी दृष्टि मे कोई भन्थ नहीं मालूम पड़ता है । 
अगर रहा हो तो इस समय अप्राप्य हे । | 

१६ अन्योक्तियां :-पंडितसाज ने ५८्ट पो म अन्योक्तियं लिखी है। 
। ये सब युद्रित हँ ( संस्कृत परिषद, हैदराबाद्‌ ) 

१७ रसगंगाधर मे छक्ञणों के उदाहरणों के अनुरूप नये कान्य पंडितराज 
ने बनाए, उनकी संख्या ३३२ है । ये सब शोक पंडितराज के बनाए हुए अन्य 
मन्थां भभी नहीं हे । केवल रसगंगाधर के छक्लणों के समन्वय के छिए यह्‌ नूतन 
निमा दे | पंडितराज निर्मित म्रन्थों के पद्य भी उदाहरण के खूप मे रसगंगा- 
ध्र में विन्यस्त हँ परन्तु वे इन १ २३२ पद्यां से भिन्न है । एक बात अवश्य ध्यान 
दने काहे दृष्टान्त के रूप मे स्थाटीप्रखाकन्याय से समने क लिए छिखता 
&। ` उ शासति मय्युपद्रबलवः” यह पद्य रसगंगाधर भे है, यही पद्य उवी 
के स्थान मे लोणी पाठवाखा प्राणाभरण या जगदाभरण मे मिरता हे। इस 
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( १८७ ) 


तरह पाठभेद से भी कच पद्यां का भेद यां एकीकरण हो गया है, वह वात 
अलग हे । 
. „ १८ रसगंगाधर यह हमारा अछृत आरोच्य भन्थ है। इस नाम का 
अथ द रस रूपौ गंगाधर शिव । “रसो वै सः इत्यादि श्रतियाँ रस शब्द से 
~> (~ < (^~ भ 
उसी परम शिव परमेश्वर का निरूपण करती है । अतः उपर्युक्त अथं ठीक है । 


आनन 


सभी मन्थो में प्रकरण भेद के किए अध्याय, उद्योत, उल्छास आदि नामों 
का उल्लेख होता हे । तदनुसार प्ररत न्थ म च्ाननः यह निर्देश किया 
हे । ये आनन इस ग्रन्थ मे कितने होने चाहिए इस भशन के उत्तर में यही कहा 
जाता हदे कि गंगाधर शिवजी का पर्याय ह । शिवजी के चार सुख है या पांच 
मुख ह । जेसा कि स्कन्दपुराण के ब्रह्मोत्तर खण्ड मे शिवकवच मे छिखा हे-- 
“चतुमुखस्त्पुरुषख्िने्ः", “चतुमुखो नीलरुचिखिने्रः पायादघोरः” ज्यच 
तुवेक्च उरुमभावः", “त्रिरोचनश्चारुचतुखः?, “सितद्युतिः पचमुखः, “वक्रं 
सद्‌ रक्षतु पंचवक्त्रः” इत्यादि । अतः प्रकृत मन्थ मे चार आनन भी हयो सकते 
हँ ओर्‌ पच आनन भी हो सकते ह । यहं कोई नियत नहीं कि पच हयी या 
चार ही आनन होने चाहिए । 

ग्रथ अधूरा क्यों ? 

वतमान समय मे उप्ब्ध रसगंगाधर अपू ही मिक्ता है। पंडितराज 
के थोड़े समय के वाद्‌ हाने वलि नागेश भद्र को भी इतना ही म्नन्थ मिला हे । 
` उत्तरालङ्कार के उदाहरण में तीन ही पाद मिरुते ह, चतुथं चरण नहीं भिता 
दे । _ इस रसगंगाधर के अपूे उपलब्ध होने का कारण हम आगे दिखा्येगे । 
क्योकि इसका कारण ह पंडितराज की आन्तरिक वेदना जिसका उल्लेख हम 
अगे करगे । | | 

पडितराज का पांडितय | 

पंडितराज का पांडित्य महान्‌ हे, लमेकोत्तर हे, कहना उचित होगा किं 
यह .पांडित्यां का सम्रा्‌ है विषय के ममं को स्पशे करना, सूच्सेक्षिका से 
पदाथ के तह तक पर्ुचना परिडितराज की प्रतिभा का ही महत्व है । ` ` 

पराचीन समय के आचायं अलङ्कारो के स्थूल स्थूर रूपों का निर्देश करके 
छत छृत्यता का अयुभव करते थे । मध्यकार के आचाये रुय्यक, विमरिनीकार 
जयरथ एव अप्पय्य दीक्तित ने अरुङ्कारों के विषय मे अवश्य विचार उपस्थित 
किया किन्तु जेसे मियो से निर्मित हार की शोभा तरुणी के स्तनं पर आने 
सेही होती हे वैसे ही अर्ङ्कारो का अलङ्कारत्व तव निखरा जव वे पंडितराज 
की प्रतिभा पर आरूढ हुए । पर्डितराज की उक्ति ही हमारे कथन की वास्त- 
विकता में भमाण है-“्लङ्कारान्‌ सवानपि गङ्तिगवाम्‌ रचयतु" । 


(क ^) 


अन्य विलक्ञणताओं का अरतिपद रूप से मूल भ्रंथ के आलोचना मं 
दिखाया जाएगा। यहाँ भूमिका मे उनका छिना पिष्ट पेषण हो जाएगा, 


अमतः अलं करते हें । 
पडितराज का सांसारिक जीवन 
पंडितराज के शेशव समय एवं मध्यकार मे सांसारिक जीवन बहुत ही 
सोरभ एवं सुषमा मय रहा । किन्तु परिणत अवस्था में गम्भीर आङकुरता एवं 
अशान्ति के साथ जीवन कटा । 


ठेसा उनके लेखों से भतीत होता है! आरम्भ मे माता लदमी सवंसाधन 
सम्पन्ना सात्तात्‌ ल्मी के गोद मेँ पल्ञे। उनके पुण्यमय उत्संग के सुख का 
अनुभव करते करते सम्पूणं विद्याम के आश्रय पिता पेरु भटर के वरदहस्त की 
छाया में प्रवेश किया । उनको छाया मेँ प्रवेश मानों सरस्वती का मूतिमान वर 
ही पडितिराज को प्राप्रहृआा। पिताक इकलोते पुत्र होने के नाते दुखार के 
कारण उच्छृह्ल हो जाना स्वाभाविक था। उच्छ्कर होते हए महान्‌ विद्वान्‌ 
हुए, यह पिता की असीम कृपा का एल था। इस बात को उन्होने “पाषाणादपि 
पीयूषं स्यन्दते यस्य लीख्या । तं वन्दे पेरुभद्राख्यं छदमीकान्तं महागुरम्‌ ।” इसं 
पद्य से संकेतित किया है। जिसकी खीला से पत्थर से भी असत चूने खगा, 
उस पिता को भणाम करता हं । सें महा उच्छ्र भी विद्धान्‌ हो गया, यह 
पिताकी छृपाका ही परिणाम दहै। पंडितराज की कृति मे अभिमानित्व का 
संकेत भी निभ्रङिखित पदों से मिरूता हे, 
 “च्रामूखाद्रतसानोः", “वाचामाचायंतायाः पदमचुभवितुं को ऽस्ति धन्यो 
मदन्यः: । 

उत्तर में युमेरु पवंत से दक्षिण मे मलयवेष्टित समुद्र के तीर तक के काठ्य 
निमोण चतुर रोग निश्शंक होकर कह दँ कि मेरे सिवाय कौन धन्य है जो वाणी 
की आचायेता के पद का अनुभव कर सके । 

आगे “गिरां देवी" शोक मे कहते है किं मेरे काव्य के श्रमृतरस का 
आस्वादन करके भगवती वाग्देवी को इतना सुख, इतना आनन्द ह्या कि अपनी 
वीणा की तन्त्री को बजने के ठिए आदर नदीं रहा। चअ्रथौत्‌ कान्य से भाप 
नन्द्‌ के समन्ञ वीणा नाद जनित सुख फीका हे । 

इतनी उत्तम कविता का भी छोग आद्र नहीं करते थे, किन्तु यह्‌ अपनी 


कविता को अशंसा करते थे। जैसा कि--“मद्ाणि मा ऊरु विषादमनादरेण ˆ 


खलानाम्‌” हे मेरी वाणि। खलं के अनादर से विषाद मत करो। जिनको 
जगन्नाथ कौ भणिति आनन्दित नही करती है, वे मन्दमति जीते हए सतक है । 
र्यरमि माधुयद्ताचीरेखमाचिकसुधानाम्‌ । 
वन्द्यव माधुरोयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥२१॥ 


के 


( १५८९ ) 


“विडव मे जितने भी म्रधान मधुर पदाथ है, उन सवके रशंसनीय माधुयं 
भी पर्डितराज की कविता कौ माधुरी कौ वन्दना करते है” इन पयं से.सूचित 
होता हे । | ¦ 

पंडितराज बड़ वड़े .राजे महाराजो के यर अधिकार प्राप्र छोगों के संपकं 
म आ्राए, उनको अपनी कान्यमाघुरी का आस्वादन कराया। आणाभरण एवं 
जगदाभरण तथा आसफविलास कान्य इसमें प्रमाण है 

पंडितराज ने शाहजदहों के साथ काश्मीर यात्रा भी की.थी । 


अप्पय्य दीक्चित खे दष नहीं 
यह यद्यपि बहुत भरसिद्धि दै कि अप्पय्य दीक्तित से पण्डितराज का द्वेष 
था, किन्तु हमारी दृष्टि म अप्पय्य दीक्ित से कोई भी देष नदीं था। स्वाभि- 
मानित्व ही पर्तिराज काथा। यदि खण्डन करना ही द्वेष समभा जाए तो 
रुय्यक, विमशिनीकार, अलंकाररल्लाकरकार का खण्डन भी ओर भरसंगवश 
कदां कहं मम्मट के साथ मतभेद भी उनके साथ द्वेष कराएगा । 


॥ © 
पडितराज के अभ्युदय का मध्यसूय 
पंडितराज को पल्ली भी बहुत विरकण सुन्दरी थी, उसका नाम कामेश्वरी 


था। उसी का प्रभाव था किं विखक्ञणए कविता का उद्गम होत था । पंडित- 
राज कौ पुत्ररल्न भी होनहार प्राप्त हु था। धनधान्य प्रतिष्ठा आदि सभी से 
सम्पन्नता थी । यह्‌ पंडितराज के अभ्युदय का मध्याह्न था। किन्तु दैवगति 
विरन्तण थी । परिणत अवस्था मे पंडितराज को पल्ली वियोग ह्या ओर पुत्र 
शोक हुता तथा धन का भी अभाव हृ्मा जिससे अत्यन्त विकर्ता पंडितराज 
को हदे । ओौर संसार से इतना वैराग्य हआ कि 


रसगंगाधर का निर्माण भी अपूणं दी छोड दिया 1 
धनाभाव एवं विकर्ता का उल्लेख पहले कर चुके हैँ । 
पडितराज पल्ली वियोग मे विखाप करते हए इन निम्न सब बातों को 
ङ्खते हँ ।- 
| पडितराज का विलाप 
धृत्वापदस्खलनभोतिवशात्‌ करं मे या रूढ़वत्यसि शिलाशकलं विवाहे । 
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि ! ्यामारोहसीति हदयं शतधा प्रयाति ॥१॥ 
विवाह म सप्तपदी के अवसर पर वधू वर क दक्षिण हाथ को अपने दक्षिण 
हाथ से पकड़ी ह ओर वर उसको शिखाखण्ड पर चदने के लिए भ्ेरणा देता हे 
कि “आराहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव । इस पत्थर पर तुम आरोहण करो 
ओर पत्थर की तरह स्थिर हो जाञ्नो। यह वस्तु स्थिति है । इसकी पंडितराज 


( १६० ) 
उत्प्रक्षा करते ह ओर विखाप करते हे । विवाह के समय सप्तपदी के अवसर पर 
पैर के फिसलने के भय से मेरे कर को पकड़ कर शिखाखण्ड पर जो तुमने आरोहण 
किया था, वह त॒म आज सुमे छोडकर हे .विासिनि । स्वगे मे आरोहण कर 
. गयीं । मेरे हृदय के शत शत ढकड़े हो रहे हं ।” 
अपनी पल्ली के विर्क्षए सौँदयं के विषय म परिडितराज विखाप 
कृरते हे - । 
चिन्ता शशाम सकलापि सरोरुदाणा- 
मिन्दोध बिम्बमसमां सुषमामयासीत्‌ । 
्मभ्युद्गतः कलकलः फिल कोकिलानां 
, प्राणगप्रिये १ यदवधि त्वमितो गतासि ॥७॥ 
हे भराणभ्िये। जब तक तुम इस धरातर पर अपनी विमरुकोमछ्ता, 
असीम सोदयं एवं र्रहणीय वाणी .माधुयं का प्रसार करती थी तब तक सरोषरूद्‌ 
चिन्तित थे, इन्दुविम्ब फोका था] ओर कोयलें मूक थीं । किन्तु आज जवसे 
तुम यहां सेः चरी गयी हो तभी से सरोषरूहो की चिन्ता शान्त हो गयी, इन्दुबिस्ब 
भी असीम सुन्दर कहरने लगा ओर कोयो कौ भी करूक जारी हो गयी । ` 


पाडेतराज क्म पत्नी का कामेश्वरी नाम था 
साहित्य मंगलमयी गृहदेवता मे कामेश्वरी हृदयतो दयिता न याति । 


वह्‌ नित्यमगलमयी मेरे घर की देवता “कामेश्वरी दयिता हदय से नही जाती 


हे, भले ही बाह्य संसार से बिदा हो गयी दो 1 | 
कविता के उद्गम में सुन्दरी पत्नी का प्रभाव 


काव्यात्मना मनसि पयणमन्‌ पुरा मे पीयूषसारसरसास्तव ये विलासाः । 
तानन्तरेण रमणीरमणोयशीठे ! चेतोहरा सुकविता भविता कथं नः ॥१०॥ 


र सुन्दरि ! पहले जो पीयूष की तरद्‌ सरस तम्हारी श्चंगार चेष्ट मेरे 
हदय में काल्य रूप मे परिणत हो जाती थी, जिसका शील रमणियोँको भी 
रमणीय है, एेसी हेः सुन्दरि! आज उन विलासो के अभाव मे विश्वको मस्त 
कर देने वाली सुकविता केसे हमसे आविभूत होवे । 


कान्योद्गम के बन्द्‌ होने का कारण इसी पत्री का अभाव हो था । यही 
कारण हं किं रसगंगाधर के निमाणमे जो ग निवंद्‌ ने ङ 

¦ रके (नमाण्‌ मं जो उत्साह था वहां निवेद ने डेरा जमा 

लिया। फलतः रसगंगाधर अपूरं ही रह गया । पुत्र शोक को पंडितराज ने 

विवेक से दबाया, जैसा किं उनका लिखना है :- | 


पि भ 2 त 1 ए १ त 1 


^ 9 


( १६१ ) 


रे रे मनो मम मनोभवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम्‌ । 
9 क ^ दुत. ६ गमिष्यति शोकं 
कि मां निपातयसि संछतिगतमध्ये नैतावता तव गमिष्यति पुत्रशोकः ॥ 


हे मेरे मन ! निरन्तर मनोभव शसन भगवान्‌ सदाशिव के चरणकमलं 
को वन्दना करने वाले समको क्यों संसार गतं मे गिरा रदे हो। इससे तुम्हारा 
पुत्र शोक निगेत नहीं होगा । 

यह रसगंगाधर में प्रत्यनीक अलङ्कार का उदाहरण है। कहने का सारांश 
कि रसगंगाधर के निर्माण काल मे ही उनको पुत्र शोक उपस्थित हुआ । किन्तु 
उसके वाद भी रसगंगाधर का निर्माण कार्य रुका नहीं, चलता रहा। भ्रत्यनीक 
के उदाहरण के रूप मे एेसे उदाहरण को लिखना ओर प्रत्यनीक के बाद्‌ भी १५ 
अलङ्कारं का निरूपण करना सिद्ध करता है कि उस वेदना को दिपाए हए, दबाए 
हए काय जारी रखा । किन्तु जव सहधर्मिणी का वियोग उपस्थित इभ तो 
आधात के ऊपर आघत को सहन करना उस महापुरुष के लिए अस्य हो गया । 
फलतः रसगंगाधर का निमाण कायं जहो का तहँ रुक गया ! 


सयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र को भी जव दयिता वियोग की वेदना 


दुःसह हो सकती है तव पंडितराज को मी दुःसह हो गयी तो इसमे आशयं 


ही क्या! 


रसगंगाधर सें निबद्ध चस्तु का सामान्यतः परिचय 


रसगगाधर मे निबद्ध पदार्थोका सग्रह विधया सामान्य परिचय देना 
आवश्यक हे । इस भ्रन्थ मे दो आनन दै । प्रथम आनन पूरे है, द्वितीय 
आनन पूणे हे । 


प्रथम आनन में निबद्ध वस्तु 


१-मगलाचरण, २ म्रतिज्ञा, ३-काग्यलक्षण, ४- अन्य ऊ कान्य लक्षणों 
पर शाक्ते, ८--अरतिभा एक मात्र काव्य की कारण, ६- काव्य के चार भेद ओौर 
उनके उद्‌ाद्रणों का निदेश, ७- कान्य के तीन भेद मानने वालों पर कृटात्त, 
< रस स्वरू; € रस स्वरूप के विषय मे ११ मत, १०- भरत सूत्र कौ अष्ट- 
विध व्याख्या, ११- रस के नौ भेद, १२- शान्त का रसत्व म्यवस्थापन, १२-- 
रत्यादि भावों का स्थायित्व साधन, १४-रति वगैरह का लक्षण, १५- विभावादि 
का स्वरूप, १६ रसो के उदाहरण, १अ-रसों की संख्या का नियम, १८ रसों 
म विरोध एवं अविरोध की चिन्ता, १<-रसदोष, २०- गुणों का निरूपण, 
२१- गुणो के विषय मे अपना मत, २२ -वामनादिं का मत, २२- शब्द एवं 
अथेगत गुणों के लक्षण, २४- इनका तीन गुणों में अन्तमोव, २५-गुणों की 
न्यञ्जिका रचना, २६--रचना म सामान्य एवं विशेष रूप से वजेनीय बर, 


` २७- भाव के लक्षण मे अव्याप्ति ओर उस दोष का परिहार पुरः सर सिद्धान्त 
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भूत भाव का लक्षण, रद-व्यभिचारी भावों के रक्षण एवं उदाहरण, २€- भावों 
की संख्या का नियम, ३०-रसाभासादिको का लक्षण एवं उदाहरण, ३१-रसा- 
भासादि रस नहीं है - एक मत, रस है-दूसरा मत, ३२ रसादिकों में क्रम है 
किन्तु वह रक्षित नीं होता है, कदाचित्‌ वह कम लक्षित भी होता है। इस 
विष्य में भ्राचीनां के आशय का स्फुटीकरण, ३२- वणं एवं रचना रस व्यञ्जक 
न होकर गुणों के अभिव्यञ्जक है सिद्ध करना । 


द्वितीय आनन में निबद्ध वस्तु 

१-संलद्य क्रम ध्वनि, २ नानाथेक शब्द मे ग्यञ्जना है इस विषय में 
मम्मटादि का मत, ३ नानाथक शब्द मे व्यञ्जना हे इस विषय मेँ ध्वनिकार के 
अनुयायियों के मत का स्वरूप प्रदशन, ४-नानाथेक शब्द मै व्यजना नहीं है । 
नानाथेक शब्द से बोध्य अर्थों मे उपमानोपमेयभाव होता है, उसके बोधन 
के लिए कदाचित्‌ व्यञ्जना हो सकती है। योगरूदि स्थर मे योगां बोधन कै 
लिए व्यञ्जना आवश्यक, एेसा पंडितराज का अपना मत । ५- नानाथंक शब्द्‌ 
निष्ठ अभिधा के नियामको का लक्षण एवं उदाहरण प्रदशेन । ६ - शब्दशक्तिमूल- 
ध्वनि, ७ -अथरक्तिमूलष्वनि, ट --उभयराक्तिमूलध्वनि, € लक्षणामूलध्वनि, 
१०--अभिधा निरूपण, ११-- वाचक शब्द्‌ का निरूपण, १२ क्षणा निरूषण, 
१३- प्रयोजनवती शद्धा के चार भेद-उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा 
एव साध्यवसाना भराचीनां ने लिखे हैँ । पंडितराज ने इन चार भेदो मेँ प्रथम 
भेदा के नाम उपादान एवं लक्षण कहकर अजहत्स्वाथा एवं जहतस्वाथा नाम 
कहा है। ये दोनों भेद ध्वनि के आधार है। एेसा निरूपण किय] किन्तु शुद्ध 
सारोपा एवं शद्ध साध्यवसाना के उदाहरणं नहीं दिखाए | गोणी सारोपा एवं 
गोणी साध्यवसाना के उदाहरणं को दिखाया, उसके बाद गोणी सारोपा के 
उदाहरणा मे शाब्दबोध ऊ भरसंग उपस्थित होने पर केचित्‌ , अन्ये, अपरे, तथा 
नन्यास्तु दारा चार मतो का निरूपण किया ओर अपना विचार प्रदशित किया । 
तथा गोणी साध्यवसाना का शाब्दबोध दिखाया, लक्षणा का प्रकरण समाप्त 
करिया । !१४--उपमा से लेकर उत्तराखङ्कार तक ७० अलङ्कारां का खण्डन मण्डन 

पुरः सर बड़ी विद्धत्ता के साथ सिद्धान्त सुस्थिर करते हुए निरूपण । 


समाखोचनीय वस्तुतत्व विमदा ` 


_ रसगंगाधर एक्‌ बहुत विशाल भ्रन्थ दै। इसमे हमारी आखोचना का 
विषय एक वह्‌ अंश है जो पंडितराज के द्वारा खमालोचित हे। क्योकि उसमें 
यही दिखाना ह किं वास्तव म यह पण्डितराज की भतिभा का प्रकषेहै या 
पडितराज को आग्रह मूल प्रवृत्ति है। दूसरा वह अंश वह जो विसंष्ठल प्रतीत 
होता दै। जेसे मतिज्ञा किया छ ओर, छिलते है कल चौर, या पटले अन्य 
किसी रूप में लिखा, दुबारा उसी विषय को भिन्न रूप से ङ्खा जब कि सिद्धान्त 
वही है । यह सव श्रालोचना के मदर्शन मे ही परस्फुटित होगा ! ~: 


को के क माकिः अ 
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समालोचना का सिद्धान्त 


विना कटु कटाक्ष किये विषय का शद्ध एवं स्पष्ट प्रतिपादन करना, भाचीन 
आचार्यो के मत की रौर पंडितराज के मत की तुख्नात्मक दष्ट से समीक्षा 


कृरते हए वस्तुस्थिति को मान्यता भदान करना समाटोचना के विषय में हमारा 
सिद्धान्त हे । 


समालोच्य विषय 


१ पण्डितराज का कान्य क्षण, २-भकाञ्चकार के काज्य लक्षण का 
पडितिराज के हारा खण्डन, ३- काम्य के कारणके रूपमे केवल प्रतिभाका 
निद श, ४--कान्य के भेद एवं उनके लक्षण, {रस के रंग एवं उपग, गुण 
विषयक पर्डितराज का मत, ७ शक्ति गौर ८ ल क्षणा का लक्षण एवं उसका 
विवेचन, €-अलङ्कारो का निस्तुषीकरण । 


ये सुख्य नौ विषय ही हमारे समालोच्य ह । प्रसंगतः ओर भी विषय हो 
सकते हं । कोई शपथ नहीं खाई है कि ओर कोड विषय आने न पावे । 


रस के विषयमे पंडितराज की लेखनी ने उनकी प्रतिभा का चरम 
उत्कषं दिखाया है । अभिनव गुप के खोचन एवं अभिनव भारती कौ कठोरता 
को सरलता, स्पष्टता एवं कोमलता के रूप म परिणत करने पूं पाण्डित्य 
भदरित किया है । भावों का विशद, स्वच्छं एवः वास्तविक निरूपण प्रशंसनीय 
टै । ननाथक शब्दस्थल मे पदाथोपस्थिति की शेली का या प्रक्रिया का उपपादन 
एवं न्यञ्जना के विषय म निष्कषं विद्वानों के लिए मननीय वस्तु हे । अलङ्कारो 
का गम्भोर्‌ तलसपर्ञी एवं मार्मिक भाषा में स्वरूप प्रतिष्ठापन सिद्धान्ततः गाह्य एवं 
समाद्रणीय है। सारांश स्थल विशेष को छखोडकर-अपवाद तो सभी जगह 
दाता दे-पडितराज का रसगंगाधर अपू अद्भुत, मूधेन्य एवं विद्धान्‌ बनने के 
लिए अध्ययनीय ्रन्थरन्न है 1 & 


ओम्‌ शम्‌ । शुभमस्तु 


प्मापक ग्रन्थों का निदशन 


ग्रन्थ 
१-कान्याख्ङ्कार 
२- काव्यादशं 
२-कान्याङङ्कार सूत्र वृत्त 
- सरस्वती कृण्ठाभरण 
५- गार प्रकाश 
अलङ्कार शाख पर कुछ विचार 
७-अलङ्कार कोस्तुभ 
ट -भस्करोदया 
€-तक संग्रह 
१०- साहित्य कौमुदी 
११ साहित्य सार 
१२- अलङ्कार महोदधि 
१३- ब त्िदीपिका 
१४-तरिवेणिका 
१५-शक्तिवाद्‌ 
१६ -प्रतापरुद्रीय 
१७-सस्छृत साहित्य का इतिहास-- 
( प्रथम भाग, द्वितीय भाग ) 
श्ट एकावरी 
१९-साहित्यमीमांसा 


२०- न्याय प्रदीप 


२१ कान्य मीमांसा-(मघुसूदनी विवृति) 


२२-अग्रिपुराण 
२३-नंजराजयशोभूषण 
२४-कान्याङ्कार 

२- वागभराल्ङ्कार 
२६-काव्यानुञश्ासन . 
२७--अतापरुद्र यशोभूषण 
२८ कान्यानुशासन 

२९ कान्यार्ङ्कार 

३०- साहित्य रल्नमजूषा 
३९१-अन्योक्ति युक्तावरी 


३२- सुभाषितावलि 


्न्यक्ार 


भामह ` 

दण्डी 

वामन 

महाराजा भोज 
महाराजा भोज 
वो० राघवन्‌ 
कृवि कणपूर 
लच्मीन॒सिह शाखी 
अन्न भट 
विद्याभूषण 
अच्युतराय 
नरेन्द्र प्रभसूरे 
मोनि श्रीकरष्णभट 
्ाशाधर 
गदाधर भट्राचायं 
विद्यानाथ 


कन्देयालार पोदार 
विद्याधर 

रुख्यक्‌ 

गगासहाय 
राजशेखर ( लेखक ) 
करृषणद्रेपायन व्यास 
नरसिंह कृवि 
र्द्रदट 

वाग्भट प्रथम 
हेमचन्द्र 

विद्यानाथ 

द्वितीय वाग्भट 
भवदेव सूरी 
बारसुत्रह्मण्यम्‌ 
हंसविजय गणि 
वल्लभदेव 
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भ्रन्थ अन्थक्छर्‌ 
३२ कान्यम्रकाश मस्मट भटर 
३४- श््गारसवंस्वभाणः श्री नल्लकवि 
३५-- ध्वन्याङोक नन्दवधेन 
३६ खोचन (टीका) अभिनव गुप 
३७-कोमुदी (टीका) उन्तुगोदय 
३८ चिच्र मीमांसा श्रीमदप्पय्य दीति 
३९ कान्यल्ङ्कार संग्रह उद्भट भट 
४०--रसम्रदीप म्रभाकर भटर 
४१- कान्यविखास चिरंजीव | 
४२-अलङ्कार सुक्तावटी श्री विश्वेश्वर पार्डेय 
४३ चन्द्राखोक श्री पीयूषवषे जयदेव कवि 
४४--अथं संग्रह श्री खोगाल्ति भास्कर 
४५ न्याय कुसुमांजछि न्यायाचायं उदयनाचार्यं 
४६-उणादिकोष 
४७-महाभाष्य (२,४,५,६,.८ अध्याय) पतञ्जलि ` 
४८ व्युत्पत्तिवाद्‌ गदाधर भट्राचायं 
४९- शाख्दीपिका पाथंसारथि मिश्र 
५०- न्यायमंजरी जयन्त भट 
५१ - व्यक्तिविवेक महिम भटर 
५२- व्यक्तिविवेक-मधुसूदनी विति मधुसूदन शाखी (्षेखक) - 
५३- सांख्यकारिका ईर कष्ण 
५४-कुटिनीमत दामोदर 
५५- कुट्िनीमत की दीका टीकाकार 
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 रसगङ्खाधरालाचन 
प्रथय पद्य 


स्परतापि तरुणातपं” इस पद्य मे स्मृता इस पद म यदि क्त भरत्यय भूतकाल 
मे हा हे तव एेसा अथं होगा कि जव पहले कभी भगवाम्‌ को याद्‌ किये इण 
रहेगे तभीवे कष्टों को दूर करेगे । किन्तु इससे ङ भी चमत्कार नहीं भरा 
होता हे। क्योकि यदि पहले कभी याद न किये रहेगे तव आज कष्ट पड़ने 
पर याद्‌ करगे तो कष्ट नहीं दूर शिया जाएगा । किन्तु भगवान्‌ का अतिश्चय 
महात्म्य तभी आएगा कि जव कृभी भगवान्‌ को याद करते है तभी उन्होने 
कष्ट दूर कर दिया हे । यदी अथे यहाँ विवक्तित है किन्तु “स्मृता पद से यह्‌ 
अथं प्राप्न नहीं होता है। अतः ^स्मयेमाणा" पाठ होना उचित दै। भगवान्‌ 
मराणिमान्रके कष्ट को दूर करते है न कि केवल मनुष्यों का । अतः विशेष पद्‌ 
चरणा” के जगह मे सामान्य “प्राणिनां” पद्‌ कृहना चाहिए । क्योंकि भगवान्‌ 
ने गज एवं गृध वगैरह का भी उद्धार किया है। ` अभगुरतनुत्विषां” पद्‌ में 
तु पद अधिक्‌ हे ओौर यह “भंगुरतलुखिषां विद्युतां” बिजलियां के विशेषण 
रूप से लिखा है किन्तु संगत नही होता दै क्योंकि यह भंशुरत्व विद्यत का 
असाधारण धमं नहीं दै । यह धमं तो दृण से लेकर पव॑त तक सभी से रहता 
दे । तव विद्युतां दी क्यों कहा १ कोई भी हो सकता है। आर विद्युत का 
लणगप्रभा क्षणएवियोतिनी नाम कोषो मे मिलता है । तद्युसार च्षणिकत्व ही 
उसका असाधरण धमं हे । अतः संगत नहीं होता है । अभगुरतयुषिषां यह 
विशेषण वियुत्वेन अभ्यवसित भगवान्‌ कौ नित्य सहचरी गोपिरयो का है । 

कलिन्दगिरि नन्दिनी पद मे “गिरि” स्थान मे “नग” पाठ नकार के 
अनुभास होने से, उचित है । ^मदीयमति" पद्‌ के अन्तर्गत मदीय पद्‌ में 
तद्धित व निरथक दे, कोई अथं षट नहीं होता है । यहं पर मदन्तरवचुम्बिनी 
पाठ ठीक हे । | 


द्वितीय पद्य 


श्रीमदिति। इस पद्य मे ज्ञानेन्द्र मिल नामक गुरुको श्री सहित छ्खिा 
हे ओर महेन्द्र, खण्डदेव एवं शेष उपनामा वीरे्वर गुरुं को श्रीरहित लिखा 


हे। अतः स्वरूप का भक्रम भेद दोष यहं है। आरम्भ से “अधिगतः ओर 


अन्त मे “श्राप्त" इन कृदन्त (शणीभूत) क्रियाओं ओर मध्य मे तिङन्त क्रियाओं 
"अवेदीत्‌" “अध्यगीष्ट” का निदेश किया है। अतः अन्वय प्रक्रम भेद दोष 


(ररः) 


है। विद्यान्न के पठन मे करम होता दै, जसे पहले वेद, बाद मं व्याकरण, न्याय 
वैरोषिक, मीर्मासा श्र अन्त मे वेदान्त का । बह क्म यह भग्न हो गया 
अतः यह करम भक्रम भेद है। “अधिगत' एवं “अध्यगीष्ट ६ अधिशब्द दो 
बार आ गया है अतः पुनरुक्ति दोष दै। ' श्चेदीत्‌ 1 £| ङ्ख कर 
(अध्यगीष्ट मे आत्मनेपद लिखना पदप्रकरम भेद दोष है । अतः इस श्छोक की 
रचना इस प्रकार करनी चाहिए 

श्री शेषांकादविन्दत्सुबिमलभणितीः पाणिनेः शेषसिद्धाः 

काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरः श्री महेनद्रादवेदीत्‌ । 

श्री देवादध्यवापत्स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं 

यः श्रीज्ञानेन्द्रभिक्षोः सकलसुचितिविद्‌ ब्रहमविद्यामच्चीत्‌ ॥ 


यहाँ पाणिनेः शेषसिद्धाः का अथं है शेष माने पतंजलि के दारा व्याख्यात 
पाणिनि का व्याकरण । इस तरह सब दोष दुर हो गय । 


चौथा पद्य 


निमम्तेनेवि। इस पद्य मे “जलघेरन्तरुदरं क्लेरेनिमर्नेनः' ( समुद्र के 
भीतर पेट मे. बड़ी कठिनता से इब कर मैने यह्‌ मन्थरत्न निकाला हे ) कह्ने 
से मालूम पडता दै कि न्थ निमांण मे महान्‌ कष्ट इमा हे। ओर रागे 
चल कर लिखते है कि “रसगंगाधरनाम्नीं करोति छुतुकेन"" अथात्‌ बिना च्रायास 
के रसगंगाधर को जगन्नाथ बनाता दै। इससे मालूम पड़ता है कि भ्रन्थ निमा 
म क भ कष्ट नहीं हया है । इस तरह ॒भरन्थ मे पूवोपर मे विरुद्ध कथन होने 
से अप्रामाणिकता हो सकती ह किन्तु यहां का यह तास्पय हे कि भ्रस्ताव के 
योग्य विषयो को मनन करके उद्भावन करने मे आरम्भ मे सुरे वश्य बहुत 
क्लेश हृ है किन्तु मनन करके अविमौवित विषयों को दूसरों को समभाने 
मे कोई कष्ट नहीं है। अतएव “करोति” इस परस्मैपद ओर “ (तीणः इस 
भूतकालिकक्रिया का प्रयोग किया है । इन्दीं से यह भाव योतित होता हे । 


काव्यङछद्नषण 


रमणीय अर्थं की प्रतिपत्ति माने ज्ञान का जनक शब्द कान्य है । इसमे 
प्रन होता है कि किस अथं को रमणीय कहा ९ क्योकि किसी को मोञ्य्‌ 
( खादय लेह्य चोष्य ) पदां रमणीय है, किसी को भोग्य ( कान्तादि ) पदाथ 
रमणीय है, किसी को ये दोनों, किसी को ये दोनों भी नही, इनसे अलग ब्रह्म ही 
रमणीय है। इसके उत्तर मे अथ की रमणीयता की परिभाषा कहते है । जिस 
अथं के जान लेने पर आहवाद, आनन्द, सुख मिले बह अथ रमणीय हे । फिर 
भरश्न उठता है किं विषयी को पुत्रादि या कान्ता ॐ रािगन से आहाद्‌, मिरूता 
है एवं नैयायिकः, वैयाकरण, मीमांसक वगेरद शाखी सभी को क्या लोक क्या 


( 


शाखे सभी जगह अपनी-अपनी शेली से श्चपने-अपने कारणों से पदार्थं ज्ञान 
से आहाद मिरता है। अतः कान्तादि एवं तत्तच्छाल्लीय पदार्थं समी रमणीय 
है । तव कहते है कि यद्यपि भोज्य पदार्था, भोग्य पदार्थो के अलुभव से, 
कामिनी के आलिगन से सुख मिलता दै, नैयायिक म्रश्ति को न्यायादि असेय 
के ज्ञान से रुख होता है, एक स्वर्गीय. सुख दै, एक नद्य सान्नातकार से सुख प्राप्न 
होता है तथापि इन लौकिक एवं शाख्लीय सामभरी से उत्पन्न सव सुखों से 


एयक हमारा लचयभूत सुख हे, आआहाद दै क्योकि इसका भेदक है इस सख मे 


रहनेवाली लोकोत्तरत्व जाति । ओर इस जाति की सत्तां प्रमाण दे 
कान्याथं के ज्ञान से उत्पन्न लोकोत्तर आनन्द के सुख से अनुभव करने वाले 
पारखियों का अनुभव । 


तव कहते हे कि श्रापने सव गुड़ गोबर कर दिया । क्योकि इस तरह 
के अनुभव के सहारे लोकोत्तरत्व जाति को अमाणित करेगे तब काज्य का लन्तरण 
नहीं बन सकेगा। क्योकि इस प्रमापक अनुभव ऊे स्वरूप ऊे निरूपण मे कान्य 
का स्वरूप चा जाता है ओर कान्य्‌ के स्वरूप निरूपण भे अनुभव का स्वरूप 
आ जातादहै। जेसे कान्य के अथै के ज्ञान से उत्यन्न लोकोत्तर मानन्दं का 
का अनुभव करने वाले पारखी सह्टदयों के अनुभव से प्रमाणित 
जाति विशिष्ट लोकोत्तर आनन्द के जनक अथं का भ्रतिपादन करने बाला शब्द 
काव्य हे, इस तरह उस अनुभव प्रमाणित लोकोत्तर सुख के सहारे कान्यत्व को 
समञ्चना होगा । फकतः यह्‌ काव्य है, न्यायादि नहीं हे, .यह ज्ञान तव होगा 
जव लोकोत्तर आनन्द की जनकता का ज्ञान होगा, ओर जब लोकोत्तर आनन्द 
को जनकता का ज्ञान होगा तव यह कान्य है, इसका ज्ञान होगा, यह्‌ अन्योन्याश्रय 
दोष हो जाएगा । अतः काम्य का लक्षण नहीं बन सका ! 


अगर कदं किं “विभावाजुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्प्तिः? इस भरत 
सूत्र क स्वारस्य से विभावादि के द्वारा जिससे लोकोत्तर आनन्द सुख मिले, 
वह काव्य हे, एेसा लक्षण यद्यपि आपने नदीं लिखा है तथापि सम्भावना करक 
हम कहते है कि यदि ठेसा भी लक्षण करते तब मी लक्ञण नहीं बन सकता हे 
क्योकि यह विभावादि ज्यवहार कान्य ही मे होता है, लोक मे वैसा न्यवहार 
नहीं है । लोक मे उनको कारण कायं एवं सहकारी कहते है, विभावादि नहीं 
कहते है । जेसा कि कान्यम्रकाशकार मम्मट के लेख- 


कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेनाद्यकाव्ययोः 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः 


से सिद्ध है कि विभावादि का ज्ञान काव्यत्व क अधीन है। फलतः काव्यत् के 
ज्ञान होने पर विभावादि का ज्ञान होगा, विभावादि के ज्ञान होने पर उनके दारा 
रोकोत्तर सुख का ज्ञान होगा, उसके ज्ञान होने पर लक्षण का याने कान्यत्व का 
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ज्ञान होगा यह चक्रक दोष हो जाएगा । सारांश कन्य का लकणं अपका 
नहीं हया । . 

दौर भी दोष ष्ै। जैसे घट रूप श्रथ का भतिपादक घट शब्द्‌ है वेसे 
ही रमणीय खूप अथ का प्रतिपादक र्‌› अ,म्‌) अ, ण, ६,य्‌ › अ; इस चालु 
पूर्वी विशिष्ट रमणीय शब्द ही कान्य होगा-- स्मरतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती 
नृण? इत्यादि कान्य नहीं होंगे अतः इन उपरिनिरदिष्ट दोषो का वारण करना 
द्ावश्यक है तभी काव्य लक्षण निष्पन्न हो सकता हे । 


लोकोत्तरत्व, चमत्कारत्व का अपरपयोय कैसे 

आपने लिखा है कि “लोकोत्तरत्वं च आहवादगतः चमत्कारत्वापरपयोयः 
लोकोत्तरत्व आहवाद्‌ मे रहने वाखी जाति है ओर यह चमत्कारत्व का - दूसरा 
पयौय है किन्तु यह संगत नहीं होता है क्योंकि पयय उसे कहते है “तट्रोध्य- 
व्यक्तिमाच्र का जो बोधक हो । अथीत्‌ जो उस पद्‌ से बोध्य व्यक्ति को ही केवर 
बतलावे। जैसे अमर पद जिस व्यक्ति को बतलाता हो उसी व्यक्ति को निजेरपद्‌ 
भी बताता है। अतः अमर एवं निजेर दोनों पयय दै । यहा लोकोत्तरत्व 
एवं चमत्कारत्व मे यह बात नहीं हे। यहो लोकोत्तरस्व, आह्याद का विशेषण 
है अतः लोकोत्तर आह्ाद कहते है । इसी तरह चमत्कार पद्‌'भी आहवाद्‌ का 
विशेषण हो ओर जैसे बहो लोकोत्तर आह्वा कहते है उसी भकार यद्धा भी 
चमत्कार आओआह्नाद्‌ कह सके तव चमत्कार एवं लोकोत्तर पयाय हो सकते ह किन्तु 
यह बात नहीं है। यहो चमत्कार जनक आहवाद तो कह सकते है, रोकोत्तर 
ओआहाद की तरह चमत्कार आह्वाद नहीं कह सकते ह । फरतः तद्रोभ्यम्यक्ति 
मात्रबोधकल्व रूप पयौय का लक्षण, स्वरूप संगत नदीं होने से वे दोनों पयोय 
नहीं हए । 

किन्तु यह कहा जा सकता है किं चमत्कार ओर च्रानन्द या आहवाद्‌ दोना 
पर्याय हे । अत एव लोकोत्तर चमत्कार एवं खोकोत्तर आनन्द या लोकोत्तर आह्वाद 
यह व्यवहार होता है। फलतः चमत्कार में रहने बाला चमलत्कारत्व या आहा- 
दत्व; लोकोत्तरत्व की कोटि म आ सकता हे । 


~ उस्र - 
जैसे छुशली आप रै, ङुशल आप दै" इनका क्रमशः सुखी आप दै, चतुर 
छ्माप है इस तरह क दोनों प्रकार के अर्थो म कुशल शब्द के प्रयोग शिष्ट-सम्म्रदाय 
, मँ होते है। उसी तरह चमत्कार का अथं आश्चयं एवं सुख भी हो, तभी 
` पंडितरान की लेखनी सुसंगता हो । . 
“च्मनुभव-साक्षिक यहां का भाव यह्‌ है किं यह काम्य जन्य श्राह्ाद्‌ 
लोकोत्तर है, क्योकि न्यायादि वाक्यों से यह अनुपलभ्यमान है ओर कान्य से 
यह ्ह्वाद उपरुब्ध होता है । अतः यह अनुभव इस आहवाद्‌ मे भमाण है । 


(4) 
भावना-विरोष 


कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनः पुनरलसन्धानात्माः । लोको- 
ततरत्व से अवच्छिन्न आहाद्‌ मे कारण है भावना-विशेष, उसका अथ है पुनः पुनः 
अलुसन्धान । यहा का भाव यह है कि जिस ज्ञान म नाना धर्म अकार हों ओर एक 
धर्मी विशेष्य हो ेसा ज्ञान होता है। जैसे अयं घटः इसमे नाना इदन्त्व तथा 
घटत्व दो प्रकार हे ओर घटरूप धर्मौ विशेष्य एक है । कदाचित्‌ नाना धर्मी विशेष्य 
जिसमें हो एेसा भी ज्ञान होता है । जैसे "घटपटौ स्तः । इसमे घटरूप धमी एवं 
पटरूप धर्म दोनों विरोष्य हैँ । _इस ज्ञान का नाम समूहालम्बन ज्ञान है । यह 
ज्ञान आगन्तुक है । यदि लोकोत्तराह[द का जनक सामान्यतः ज्ञान माना 
जायेगा तो ज्ञान पद्‌ से समूहालम्बन ज्ञान मी लिया जा सकता है । फलतः जिस 
ज्ञान के विषय कन्यार्थं एवं काव्यार्थतर दोनों होते है, उस समूहालम्बन ज्ञान 
से जन्य आहाद भी लोकोत्तर कहलायेगा । किन्तु यहां लोकोत्तर आहवाद्‌ पद से 

विवक्तित है, केवल कान्या के ज्ञान से होनेवाला आह्लाद । अतः ज्ञान पद. क्ये 
देटाकर उसको जगह भावना का अभिषेक किया ओर भावना का स्वरूप लिखा 
कि बह भावना पुनः पुनः ` उलु्न्धानरूपा है हे । यह्‌ पुनः पुनः अनुसन्धान 
रूपा भावना मरत्यय-अवाह है, जिसका नाम धारावाहिक ज्ञान है। यह ज्ञान 
स मूदालम्बन रूप नहीं हो सकता, क्योकि उसमे विजातीय एवं सजातीय दोनों 
अथे ज्ञान के विषय होते हँ । धारावाहिक ज्ञान का स्वरूप हे, जिसमें विजातीय 
अथ विषय न हो, किन्तु केवल सजातीय अथं विषय हों तथा जो धारा की तरह 
प्रवाहमय हो । 

अव यहा शंका होती है किं लोकोत्तर आहवाद्‌ की जनक भावना है अर 
भावना का जनक हे शब्द, जैसा कि आपका लेख है “रमणीयाथंविषयक भावना 
का जनक शब्दरूप काव्य है । फलतः भावना शाब्दबोधरूपा ही इई । किन्तु 
आचाय प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति ज्ञानां को ही धारावाहिक मानते हैः 
शाब्दज्ञान को धारावादहिक नदीं मानते ह । क्योकि वैयाकरणो का सिद्धान्त है 
कि उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः । उच्चरित एवं श्रत शब्द्‌ 
दी अथे का प्रत्यायक होता हे, अनुचरित या अश्रत नहीं । ओर अत्ययः हि 
शृब्दाभिनिवेशः। जितनी बार अथं को समभागे, उतनी बार उसके छिए शब्द 
को बोलना पड़ेगा । ओर प्तयुच्चारणं शब्दा भिद्यन्ते जितनी बार शब्द बोला 
जाएगा, उतनी बार वह भिन्न-भिन्न होगा । इन न्यायो के अनुसार जब 
शब्द्भयोग होगा तब अथंज्ञान होगा, नदीं तो नहीं होगा । अतः शब्दजन्य 
ज्ञान धारावाहिक रूप नहीं हो सकता । 

ओर भी कारण हे ।, (शब्द्बुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराभावः । पद, 
बुद्धि (पदाथा पस्थिति) एवं कम के सम्पन्न होने ॐ बाद फिर उसमे कोई व्यापार 
नहीं होता । ) पदाथे के साथ पदाथ का जो संसर्ग है, वही वाक्यार्थ हे। पद्‌, 
पदार्थोपस्थिति, आकां्ाज्ञान, योग्यताज्ञान, आसत्तज्ञान एवं तात्प्यज्ञान ऊ 
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सहारे उसका ज्ञान होता है। जब वाक्याथ ज्ञान कायं दो . गया तब _उसके 
कारण भी समप्च हो गये। अतः कारणों के अभाव में काय वाक्याथ ज्ञान 
पुनः नहीं हो सकता । होगा तभी, जव पुनः कारण-सामभ्री आवे । तव सुतां 
फङित ह्या कि शब्दजन्य ज्ञान धारावाहिक नहीं हो सकता । 
इङ तन्त 
वाग्वै विश्वा भूतानि जज्ञे, वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ सर्थाश्च निममेः 

` इत्यादि श्रति एवं स्मरति से भमाणित है कि समस्त विर्व वाणी से पेदा ह्या है । 
जब समस्त विश्व ही वाणी से उन्न हे, तव भरत्यक्तादि सकल ज्ञान भौ शब्द से 
पैदा हृएट । इस सिद्धान्त को महाग्याकरणाचायं भदेहरि ने दुह राकर सुद्ध कर 
दिया हे। वे कहते है - 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दातुगमाहते । 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ 


लोक मे, समस्त विश्व म एेसा कोई ज्ञान नहीं हे जो विना शब्द के सम्बन्ध 


हृए हो जाए । क्योकि सभी ज्ञान- प्रत्यक्ष, अनुमिति एवं उपमिति वगैरह शब्द 
से अनुविद्ध सम्बद्ध होकर ही भासित होते है । यहो इव शब्द एवकाराथंक हे | 
अनुमिति एवं शाब्दबोध के समान विषयकत्व की तरह प्रत्यन्त एवं शाब्दबोध 
की भी समान-विषयकता हे हयी । -इतना ही क्यो, तन्त्रम्न्थोँ मे, आगम-पअन्थां 
मे यहोँ तक लिखा है किं बिना वाणी के भाव ही नहीं उठते, विना वाणी के 
विचार याने ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते। सृष्टि का इतिहास इसका साक्षी 
हे कि गुरु के शब्दो का ही यह प्रभाव है किं पाषाणहदय भी ज्ञानवान्‌ हो 
जाता है 1 नयी-नयी कल्पना करता है । वही आंख, कान, सुख एव नासिका 
इन्द्रियां रहती दै, उनके उपयोग करने का भी शहूर नहीं होता । किन्तु गुरु 
के शब्दों को सुनने के बाद ङु दूसरी स्थिति हो जाती दहै। इसीलिए किसी 
कवि ने कहा हे किं “आंख, कान, सुख नासिका सब ही के इक ठोर । कहबो 


सुनबो देखबो चतुरन को कलु ओर ।” कहने का सारांश कि शब्द से उत्पन्न खष्टि ` 


्रत्यन्तादि ज्ञान धारावाहिक हो ओर शब्दज्ञान धारावाहिक न हो, यह्‌ केसे हो 
सकता है। कारण के गुण ही कायं मे आते है । उनका उत्कषौपकषं होना 
दूसरी चीज है । अतः आब्दज्ञान भी धारावाहिक होता हे। यदि नहीं होता 
हे यह मानेंगे तो द्यं, गतं सरखरति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः" एेसे 
एसे सम्पूणं कान्यां मे के गये यं" इत्यादि प्रत्येक पद की भावना केसे होगी । 
जैसे शिवजी क हजार नाम रहते हए भी यहां प्रस्तावानुगुण कपाली पद्‌ ही हे, 
दूसरा नही, इत्यादि भावना केसे होगी । भावना तो धारावाहिक ज्ञान ही हे । 
कवियों की वासना से ही इस तरह का पदों मे आआवपोद्धाप होता हे। वह 
वासना .भी तो धारावादहिक इच्छा ही है। तस्मात्‌ शब्द से भी धारावाहिक 
ज्ञान होता हे । . 


र र 


त ८. 


(. 


ओर भीदे। मानस जप से भी देवता का आह्वान होता दे। वहां 
उच्चारण कदां है । उच्चारण तो कण्ठ, तालु बगैरह से वायु के अभिघात का 
नाम है । अतः उच्चरित ही शब्द अर्थं का बोधक होता हे, यह्‌ नियम नहीं हे । 
। खड्ग-मुख गोमूत्रिका, पद्मवन्ध, वगैरह शब्दालंकार के भेद माने जाते हे । 
शब्द्‌ वेसा हो नहीं सकता। किन्तु छिपि के तत्तदाकार होने से माना जाता 
दे। वरहो लिपि को भी, शब्द-स्मारक होने से कार्यकारण ओं अभेद्‌ मानकर, 
शब्द कहा जाता है । वद लिपिरूप शब्द्‌ का उच्चरित एवं श्रत है । अथ 
बोध तो होता दै । तस्मात्‌ नियम नदीं बना ओर शब्दुद्धिकर्मणं मे कर्मपदं ` 
से प्रतीति-क्रिया नहीं ज्ञे सकते । र क्योकि ज्ञान ओर क्रिया मे वड़ा भेद्‌ है 
कमं ओर ज्ञान भिन्न-भिन्न पदार्थं ह । यदि एक ही होता तो (ज्ञानं भारः क्रिया- 
चिना) बिना क्रिया कै ज्ञान भार हे यह कहना नदीं वनता । 
अपने मत से काव्य का लक्षण एव उसकी व्याख्या 
पंडितराज कै मत से कान्य लक्ञण एवं उनके परिष्कार को निरूपण करते 
हुए उनको समालोचना छिखी । अव हम अपने मत से कान्य का निदं लक्षण 
लिखते हे । | 
रमणीयाथेविषयकप्रतीतिनिष्ठजन्यतानिरूपितालुपू्वी विेषावच्छिन्नशब्दध- 
मिकज्ञाननिष्ठजनकतावच्छेदकौभूत --विषयताश्रयवरत्व - व्यापक - सयुदायत्वनिष्ठ 
नयूनदृततत्त्वानिरूपक यत्‌ रमणीयाथेविषयक-परतीतिजनकतावच्छेदकौ मूल-बरौत्व- 
न्यापक-सजुदायत्वनिरूपित-पया पतिसम्बन्धावच्छिन्नाश्रयत्वं काव्यत्वम्‌ । | 
रमणीय अथे के विषय की प्रतीति जन्य है कायं है। भति मे जन्यता 
दे, अतः अतीति निष्ठ जन्यता कहा । जव प्रतीति जन्य है तव इसका कोई जनकं 
मीहे । क्योंकि जन्यता निरूपण करती दै, बतलाती दै कि कोर जनक है । 
जनकता निरूपण करती है बतलाती है कि कोई जन्य है । इनमें परस्पर भं 
निरूष्य-निरूपक भाव हे । अतः प्रतीति निष्ठ जन्यता निरूपित कहा । इस 
जन्यता से निरूपित जनकता यहो आयुपूर्वी विशेष वाले शब्द क ज्ञान मं हे । 
इस ज्ञान में शब्द विशेष्य है। ओर शब्द की कोई अनुपूर्वीं होती है वह 
आनुपू विशेष! शब्द मे भकार है । हिन्दी भाषा मे सपघ्मी का अर्थ “भं” होता 
हे ओर संस्कृत मे सप्तमी का अथं निष्ठ भी कहा जाता है। अतः जनकता का 
स्वरूप “तादृश जन्यता से निरूपित आनुपूर्वी विशेषावच्छिन् शब्द विशेष्यक 
ज्ञाननिष्ठा जनकता" एसा कहा । जनकता या कारणता प्याय है । बह कार- 
णता विषयता स्वरूप ह । यहां ज्ञान मे रहनेवाली . जनकता रूप विषयता 
अवच्छेद्य है ओर जनकता का अवच्छेदक भी विषयता है किन्तु यह हो केसे 
सकता है । क्योकि संसछरत भाषा भें एक नियम है कि ८ यदि स्वं स्वस्य अवच्छ- 
दक स्यात्तर्हि स्वस्मात्‌ भिन्नं स्यादतः स्वं स्वस्यावच्छेदकं नहि भवति ) यदि 
अपने ही अपने का अवच्छेदक हो जाएगा तब पने से अपने का भेद हो 
जाएगा । अतः स्व, स्व का अवच्छेदक नहीं होता है । यहं म्रासंगिक कथन हे। 


(य), 

यहां का भाव यह ह छि विषयितानिरूपित विषयता होती हे अर्थात्‌ 
विषयता का निरूपक विषयिता है फलतः निरूकतात्वेन विषयता मे अवच्छेकता 
हे । ओर स्वरूपसम्बन्ध विशेषत्वेन विषयता म अवच्छेदकता है । इस तरह 
सम्बन्ध भेद से विषयता अवच्छेथ भ है नौर अवच्छेदक भी हे । अतः “जनक- 
तावच्छेदकीभूत विषयता” कहा । इस विषयता के आश्रय कान्यगत सभी 
वश है अतः “जनकतावच्छेदकीभूत _ विषयताश्रय बण” कहा । इन वर्णो के 
अपेत्ता छोक रूप सुदाय व्यापक होता हे अतः “विषयताश्रयवणेत्व ग्यापक्‌ 
समुदायः कहा। इस तरह रमणीयाथ~विषयकम्रतीतिनिषठ-जन्यतानिरूपिता- 
पूर्वी विशेषावच्छिन्न-शाब्द-विशेष्यक-ज्ञाननिष्ट जनकतावच्छेदकीभूत-वणेत्व व्या- 
पक समुदायत्व ही कान्यत्व हे । 


इस पर शंका होती हे कि एेसा कहते पर भी स्वरूप सम्बन्ध से ताटश- 
समुदायत्व प्रत्येक वणं मे भी रहेगा अतः समुदाय भे रहने वाला धमं प्रत्येकं 
वणं मे रहने से वह्‌ धमं अतिग्याप्त हो जाएगा तव अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा । 
इस दोष को वारण करने ॐ लिए स्वरूप सम्बन्ध की जगह मे पयाप्रि सम्बन्ध 
का निवेश्च करगे । फलतः स्वरूप सम्बन्धावच्िन्न रमणीयाथंविषयक्‌ भरतिपत्ति- 
जनकतावच्छेदकीभूत विषयताश्रय वणत्व व्यापक सुदायत्व रूप काव्य का 
छक्तण नहीं कह कर पयाप्नि सम्बन्धावच्छिन्न रमणीयाथंविषयक प्रतिपत्तिजनक- 
तावच्छेदकीभूत विषयताश्रयवणेत् म्यापक सञजुदायत्वरूप काव्य का छन्तण करगे 
तब अतिन्यापि दोष हट जाएगा । 

इस पर पुनः शंका होती है किं उस दोष का तो निवारण हो गया किन्तु 
दूसरा दोष आ गया । वह यह है कि शूल्यं वास गृहमित्यादि सम्पूणं शोक 
वाक्य ओर घट इस समूहालम्बन विधया ज्ञात पदान्तर घटित सम्पूणं शोक 
वाक्य मे कान्यत्व व्यवहार कौ आपत्ति होने लग जाएगी । 

इस पर कदते है कि इस आपत्ति को दूर करने के लिए इस पूर्वोक्त सु- 
दायत्व में न्धूनबृत्तित्वानिरूपकत्व का निवेश करगे । 

यहा का भाव यह हे कि मान लीजिए एक सञदाय नो पदों का बना हुआ 
समुदाय ह दूसरा सञदाय दञ्ञ पदां का सदाय है । यह नवपद घटित समु- 
दायत्व, दृशपद्‌ घटित समुदायत्व से न्यून याने अल्प पदों मे इत्ति दै, अथात्‌ 
रहने बाला हे । इस वात को कि यह समुदायत्व न्यूनवृत्ति है, इसके बतलाने 
वाला अधिक पदां मे रहने वाखा सयुदायत्व होता है। प्रकृत भें उपयुक्त घट- 
दिरूप पदान्तर घटित शूल्यं वासगरहमित्यादि समुदायत्व शून्यं वासगरृहमित्यादि 
समुदायत्व मे रहने वाली न्यूनृत्तिता का निरूपक होता है । किन्तु हमें वह 
 सखदायत्व चाहिए जिसमे न्यूनलृत्तिता का अनिरूपकत्व हो अथात्‌ न्यूनचृत्तिता का 
निरूपकत्व नहीं हो । फलतः न्यूनदृत्तित्वानिरूपकल्व के निवेश के कारण घटादि 
पदान्तर घटित शूल्यं वासगरहमित्यादि समुदायत्व, कान्यत्व नहीं हा अपितु 
केवल शुन्यं वासगृहमित्यादि सयुदायत्व ही कान्यत्व हुआ । 
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इस पर पुनः शंका होती हे कि जैसे शुन्यं वास गृहम्‌" इत्यादि कविनि्भित 
वशत्वेन्यापक सयुदायत्व में न्यूनचृक्तित्वनिरूपकत्व होने से काव्यत्व है, वैसे ही 
नेयायिकादिनिर्मित उन सव बणंत्व व्यापक सथुदायत्व मे भी न्यूनबत्तित्वनिरूप- 
कृत्व होने से काव्यत्व अतिप्रसक्तं हो जायगा । अतः विरोष्य दरू का निवेश 
किया । इस तरह उपयुक्त कान्यलक्तण निट इया । 

"यत्तः से खौयादिवदात्मधर्माणामः पर्न्त अंडा 

भगवन्‌ । आप कान्यप्रकारकार आचाय मम्मट , के कान्यलन्तण कौ 
खण्डनात्मक विवेचना करते है । उस विवेचना के ७ अंश है । पहरा अंश हे- 
यततु भच" दूसरा अंस है “एवैव चेत्यादि, तीसरा अंश हे अपि च काव्यपद्‌- 
भटृत्तिनिमित्तम्‌ः, चौथा अंश है “छन्ञणे गुणालकारादिनिवेशोऽपि, पाँचवाँ अजञ 
है गुएत्वालंकारत्वादेरनचुगमाच्च, छठा है दुष्टं कान्यम्‌, सातवां है शर्या 
दिविदात्मधमाणाम्‌ः । इन विवेचनाओं की क्रमशः मत्यालोचना हम दिखाते है । 

यहा दूसरे एवं तीसरे अंश के बीच जो अंश यत्त्वास्वादोद्बोधकल्व- 
मेवेत्यादि' छिखा दै, वह्‌ अदोषौ" इस कान्य लक्षण के किंस अंश को विवेचना 
दे। अथ च आचाय मम्मट का ठेला अभिमाय भी नहीं कि उसकी विवेचना 
उनके लक्तण कौ विवेचना के प्रसंग मे उदू धृत को जा सके । तस्मात्‌ इस लक्तण 
को विवेचना के प्रसंग मे इसको उद्धृत न करके इसके वाद्‌ सादहित्यद्पेणएकार कै 
मत कौ तरह अलग विवेचना करनी चाहिए । यदि कहं कि शब्दाथौ काज्यम्‌' 
इसमें शब्द शरोर अथं को काव्य माना दै, अतः भासंगिक च्चा कर दी गयी हे । 
तब भौ वह्‌ चच लक्तण के भत्येक अंश की विवेचना के बाद ही होनी चाहिए 
बीच भे करना असंगत है। अतएव हमने (लक्षण की विवेचना के सात अंश 
हे" एेसा छ्खिा। हम तो इस अंश कामी उत्तर, अपके लेख क अनुसार ही 
देगे। किन्तु असंगत अंश को बतला देना आवश्यकं हे, इसङ्िए वतखा दिया | | 


"यत्तु प्राश्चः” पथम अदा 

यत्तु प्रञ्चः--दोषो सगुणौ साठंकारौ शब्दाथौ कान्यम्‌" इत्याहुः । तच 
विचायते-शब्दाथयुगखं न काव्यराब्दवाच्यम्‌ , मानाभावात्‌ । कान्यजुच्चैः 
पठ्यते, कन्यादर्थोऽवगम्यते, काज्यं श्रुतमृथां न ज्ञातः, इत्यादिविश्वजनीनन्यव- 
< एतः अत्युत शाब्द-विगेषस्यव कान्यपदाथत्वपरतिपत्तेश्च । व्यवहारः शब्दमात्रे 

लक्तएयोपपादनीय इति चेत्‌; स्यादप्येवम्‌ , यदि कान्यपदा्थतया पराभिमते 
शब्दाथयुगले कान्यशब्दशक्तः भमापकं दृढतरं किमपि भमारां स्यात्‌। तदेव तु न 
पर्यामः। विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव । इत्थ चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थ- 
युगलशक्तिप्राहके भमाणे मरागुक्ताद्‌ ग्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्ध्यन्ती शक्ति को 
नाम॒ निवारयितुमीष्टे। एतेत विनिगमनाभावादुभयन्न शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । 
तदेवं शब्दविशेषस्येव कान्यपदा्तवे सिद्धे तस्यैव लक्तरां युक्तम्‌, न तु स्वकल्पि- 

तस्य कान्यपदाथंस्य । ; 
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इसप्रकार परण्डितराज अपने मत से काव्यका रक्षण कहकर दूसरे 
आचार्यो ॐ लक्लण की आलोचना करते हए कहते है किं जो तो प्राचीन 
दोषरदित, गुरयुक्त ओर अलंकारवाले शब्द अर अथं को कान्य मानते है, 
उनका हम विचार करते है । 


शब्दाथं युगल कान्यशब्द्‌ का अथं नहीं है। अथात्‌ घटो न पटः इस 
वाक्य मे जैसे घट का पट में भेद है, इसी तरह शब्दाथ-युगल का काम्य से भेद्‌ 
है । फलतः दोनों भिन्न-भिन्न दै । ठेसा क्यों कहते है, क्योकि शब्दाथयुगल 
काठ्यशब्द का वाच्य है, इसमे कोई परमाण नदीं है । ओर प्रमेय की सिद्धि 
प्रमाण से होती हे । 

पठ धातु का अथे हे, स्पष्ट उच्चारण करना । स्पष्ट उच्चारण करना ओर 
सुनना भी शब्द का ही हो सकता है, न कि अथं का। इसीलिए सम्पूणं विश्व 
म यह व्यवहार होता है कि कान्य तो पढते है, किन्तु अथं समः मे नीं आता 
हे। कान्य तो सुना, परन्तु अथे नही समे। शब्द की शक्ति के भराहक्‌ 
व्याकरण वगेरह प्रमाणो मे सबसे बलवान्‌ प्रमाण व्यवहार हे । उस व्यवहार से 
उक्त रीति से शब्द ही मे कान्यपद्‌ की शक्ति गृहीत होती हे। इसलिए हमारा 


बतलाया हआ ही कान्य का लक्षण ठीक हे । यदि अपक कि काव्य तो. 


शब्दाथ-युगल ही हे । रदा व्यवहार, उसकी संगति लक्षणा से हो जायगी । 


हो सकती हे । पहले अभिधा चृत्तितो स्थिर हो जाय। अभिधा से 
जब कोई अथं उपस्थित हो आर उस सुख्यभूत अथे का वाध हो, तव ङक्तणा 
आकर संगति बेठावे। यहां तो कान्यपद का अथं शब्दाथ-युगल है इस 
आपके मानने का आधार कोई भी दतर प्रमा है-एेसा तो हम नदीं देख रहे 
हे । अजी साहब । हम कहते है यदी प्रमाण है। यह्‌ भी नदीं कह सकरते है 
क्योकि हमारा आपका तो विवाद ही दो रहा है, अतः वादी का कहना कोई 
भ्द्धेय प्रमाण नहीं हे । 


इस क तरह जव शाब्दाथ-युगक म कान्यपद की शक्ति का ग्राहक कोई 
भमा नहीं हे, बल्कि पहले बतराए हुए व्यवहार प्रमाण से शब्द्‌ विशेष मे कान्य- 
पद को शक्ति सिद्ध हो रही हे, तब उसको कोन रोक सकता हे !? 


. इससे जेसे हमारे लिए शब्दाथे-युगल को काम्य मानने मे कोई युक्ति 
नहीं ह, उसी तरह तम्हारे लिए भी शब्दे को काव्य मानने मे कोई युक्ति नहीं है । 
किसी एक पत्त को सिद्ध करने वाली युक्ति का नाम विनिगमना हे, बह 
विनिगमना हे नहीं । अतः “शब्दाथयुगल में काव्यपद की शक्ति हैः रेस 
कहनेवालां को जवाव हो गया, क्योंकि जव शब्दविशेष ही कान्यपद का 
अथ हे यह सिद्ध हो गया, तब उसी शब्दरूप कान्य का छक्तण कहना चाहिए, न 
कि अपनी मनमानी कल्पना से भरसूत शब्दाथेयुगलरूप काम्य का । 
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आचार्यो ने विनेयवगं को समाने के लिए वाङ्मय साहित्य के दो अंश 
निमित किये--एक लन्तण, दूसरा लकय । इन दोनों क निरूपण करनेवाले 
का नाम शाख है । इसमें युक्ति एवं प्रमाणें के द्वारा अमेयभूत वस्तु के सम्बन्ध 
मे खण्डन एवं मण्डन करके सिद्धान्त स्थिर किया गया हे । इस स्थिरीकृत 
सिद्धान्तो के अनुसार ही लच्य शुद्ध माना जाता हे, अन्यथा नहीं । ये सिद्धान्त 
भी सिन्न-सिन्न विषयों मे भिन्न-भिन्न आचार्यो के भिन्न-मिन्न है। यही कारण 
ह कि पदाथं के विषय मे जिज्ञासा होने पर न्याय के आचार्यो का, पद के विषय 
मे जिज्ञासा होने पर व्याकरण के आचृर्यो का, वाक्य के विषय मे मीमांसा ऊ 
आचार्यो का अनुसरण किया जाता हे । 


जेसे गुणों के विषय मे जिज्ञासा हुई, नैयायिक कगे कि रूपरस मरति 
२४ गु है, वैयाकरण करेगे अत्‌ ओर एङ्‌ का नाम गुण है। मीमांसक करेगे 
जो अंग हो, उसको गुण कहते है । फलतः अपने-अपते विषय मे उन-उन शाखं 
के आचाय रोग प्रमाण है । 


एेसा नियम नहीं सनेगे तो कोई भी पदाथ स्थिर नहीं हो सकता, कोई 
सी व्यवहार चालू नहीं ही सकता । ` 


मरकत मे काव्य के विषय म जिज्ञासा होने पर कि कान्य क्या है, उसमें 
क्या-क्या अरा हे, क्यों प्राह्य है, क्यों त्याज्य है, उसकी विशेषता क्या है. 
इसको बतरानेवाले उस विषय के आचार्यो का अनुसरण करना ही ओचित्य- 
प्राप्त होगा । 

आपने भी अपने इस प्रकृत भ्रन्थ रसगंगाधर से (मात्तेप' अलंकार छे 
निरूपण मे लिखा है कि-नद्याभासरूप एव निषेध आक्तेप इत्यस्ति वेदस्याज्ञा 1 
नापि प्राचामाचायाणाम्‌। न चापि युक्तिः। येन ध्वनिकारोक्तसुपेदय त्वदुक्तं 
श्रह्धीमहि । भत्युत वेपरीत्यमेवोचितम्‌। ध्वनिकृतामालंकारिकसरणिन्यवस्था- 
पकत्वात्‌। नद्यसिमिशासखे आक्तेपादिशव्दसंकेतयाहकं प्रमारणान्तरमस्ति, ऋते 
प्राचीनबचनेम्यः। अन्यया सकलविपयासापत्तेः ।' 


्मामास रूप निषेध ही आक्घेप है एेसी कोई वेद्‌ की आज्ञा नहीं हे। 
ओर न ही प्राचीन आचार्यो की आज्ञा है। इसको ह्योड़ भी दं तो कोई युक्ति 
नहीं हे कि ध्वनिकारादि अलंकारिकोां के कथन की उप्ता करके तम्हारे कथन 
मे श्रद्धा करं। बल्कि वैपरीत्य ही उचित होगा। क्योंकि भ्वनिकार, सक 
अलंकारिकों के छिए अल्कार शाख के मागं के व्यवस्थापक ईै। 


इस शाख में आक्तेपादि शब्दों के संकेत का आहक कोई दूसरा भाण 
नहीं है सिवाय प्राचीनाचार्यो के वाक्य के, न ही तो सब छद मे विपर्यास हो 


जाएगा । ओर भी सुनिये व्याजस्तुति भं ङवख्यानन्दकार का खण्डन करते इए 
आपने छ्खा हे कि यदि तु प्राचीनसंकेतसेतं निर्भिद्य स्वरुचिरमणीया सरणि- 


(क) 


राद्वियते तदा निवेश्यन्तां सर्वेऽपि व्यंग्यम्रकारा गुणीभूतन्यग्यभ्रकारा वा अल्कारो- 
द्रेषु । प्राचीनं के किये हए संकेत रूपी सेतु को तोड़कर रुचि के अयुकरूरु नया 
मामं बनाते है, तव तो सभी व्यंग्य भेदो को अलंकारो में घुसा दीजिए । 


इस तरह “काल्यः के स्वरूप को निधाोरण करनेवाले भरत से आरस्भकर ` 


५ * ४ है 
स्रापके पूवे समय तक जितने चिरन्तर एवं मध्यकारीन आचाय हुए है-भरत 
माम, उद्भट, वामन, रुदरट, -आनन्दवद्धेन, राजशेखर, छुन्तक, भोज, केन्द्र 
मस्मट, वाग्भट, हेमचन्द्र, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथः, धूमसूरिः न्यायवागीश्च, 
-शोद्धोदनि, केशवमिश्र आदि सभी ने सिद्धान्तित किया है किं दोषाभाव, गुण, 
अलंकार एवं रस वाले शब्द ओर अथं दोनों काव्य हं । 


यदि कै कि छक्तण निमाण में पुरुष स्वतन्त्र हे ओर्‌ ( पुराणमित्येव न 
साधु सवम्‌ ) प्राचीन होने से ही सब वस्तु साधु नदीं होती हे । तब क्यों आपने 
रुय्यक एवं अप्पय्य दीक्षित वगैरह को कोसा १ स्या उन रोगों ने आपका 
अपराध किया है १९ महालभाव । आपही का सहोक्ति अर्ंकार प्रकरण का 
लेख आपकी इस स्वतन्त्रता का निरोधक हे । रय्यक को डांटने के किए पते 
ङ्खिा है-“नैव प्रमाणीकु्महे वयं खषा मुकुखितविखोचनान्‌ प्राचः, निवेश्यतां 
चेयमलकारान्तरभवनोद्रं वराकी, इति तु प्रसुतेव केवखा। न सहृदयत्वम्‌ । 
इति । व्यथ ही आंखं बन्द करके बडप्पन का अभिनय करने वाले इन बृद्धो को 
हम प्रमाण नहीं मानते है। इस विचारी को दृसरे-दूसरे अलंकारो के घरों मे 
घुस जाने दो, एेसा कहना तो आपकी विशुद्ध असुता खच्छुह्करुता होगी, सहृदयता 
नहीं होगी। अथात्‌ सदाचार एवं शाख का नियन्त्रण मान कर व्यवस्था 
नहीं होगी । 

आपकी इस उक्ति के अनुसार गुणारुकारादि विरिष्ट शब्दाथं को कान्य 
की मान्यता न देकर अथेप्रतिपादक राब्द को काव्य की मान्यता देना विशद्ध 
प्रभुता होगी, सहदयता नहीं होगी । सकर अक्कारिकों के विरुद्ध होने से 
अपसिद्धान्त भी हो जाएगा । 

इस पर भी प्राचीनां के समक्ष आप विनय छोडते है ओर उनका गौरव 
नहीं मानते है तो बहुत सा कथन अस्तम्यस्त हो जाएगा । अर्थालंकार, अथंश- 
क््युस्थध्वनि, अथगुण आदि-आदि कहना सब ्यथं हो जाएगा जव किं शब्द्‌ 
को ही केवल काव्य कहेगे । 


, यदि कं कि अथं प्रतिपादक शब्द्‌ जव कान्य हे, उस अवस्था मे अ्था- 
र्कार) अथाक््युरथध्वनि एवं अथग्रतिपादक राब्द काव्य हे, क्या आपत्ति हे । 


सखुनिए। शब्दां काव्यम्‌ मानने वारे के मत मे शब्दानुगत अथं या 
अथोलुगत शब्द या समकश्च दोनों काव्य होने से व्यवहार प्रधान के नाम से 
होता हे । इस न्याय के अनुसार शब्दारुकारों कौ संखष्टि एवं सांकय, अथा- 
` ठंकारों को संखृष्टि एवं सांकय, उभयालंकारो की संखष्टि एवं साकयै, शब्दालंकार, 
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अथोलकार, उभयालंकार, शब्दगुण, अथेरुण, शब्दराक्त्युल्थ, अथेशक्त्युस्थ, 
उभयशक्त्युत्थ एेसा स्वतन्त्र व्यवहार हो सकता हे । 


आपके यहो तो अथम्रतिपादक शब्द ही काम्य है ओर उस कान्य के अलु- 
सन्धान ज्ञान से ही गुण, अकार एवं भ्यंग्यादि का उल्लास होता ह, अतः गुण 
एवं अरूकारों का शब्द्‌ निष्ठत् ओर अथं निष्ठत्व ये दोनों धमं समान ही हेगि 
क्योकि शब्द ओर अथं दोनों के अनुसन्धान के विना गुणए एवं अलंकारो की 
प्रतोति नहीं होगी । उसी तरह काव्य से ज्ञात व्यंग्यों के लिए रब्दशाक्तिमूलकत्व 
एव अथक्तिमूढ्कत्व भी समान है । यहां “समान है” का मतलब कथंचित्‌ 
तुष्यतु न्याय से समान भी मान ठं वस्तुतस्तु अथं प्रतिपादक शव्द कान्य है, इस 
सिद्धान्त के अनुसार हर हार्त मे अथे विशेषण ही रहेगा, उसमें भरधानता नहीं 
होगी । अतः असुक्‌ गुण एवं अमुक अलंकार शब्दनि है या अथेनिष्ठ दे तथा 
अयुक ग्यंग्य शब्दञ्ञक्त्युत्व हे अमुक व्यंग्य अथेश्क्स्युत्व है यह भेद नहीं होगा । 
फरुतः आपके यहा गुण भ्रधान भाव नदीं है ओर कोई दूसरा उनके भेदक तत्व 
का निदश्च भी नहीं हे, अतः अपसिद्धान्त हो जाना दी आपत्ति हे । 


( कान्य मुच्चैः पठ्यते ) काव्य को उच्चस्वर से पटते हे, ८ कान्यादर्थोऽव 
गम्यते ) कान्य से अथं को जानते है, ( कान्य श्रुतमर्थोन ज्ञातः ) कान्य सुना 
जरूर किन्तु अथं नहीं सममे । इस तरह का सब जनता का म्यवहार शब्द 
को ही काव्य सिद्ध करता हे । आपका यह कथन भी एक देशीय केवर धूली 
प्रक्ेप है। इस व्यवहार से तो रब्दार्थोभयरूप ही काव्य सिद्ध होतादहे। 


निवेदन यह है कि यह काव्य शंख भेरी मृदंग आदि बादक यन्तां से 
निष्पन्न शब्द कौ तरह अथेरहित केवर राब्दरूप नहीं हो सकता है ओर न 
रब्दशन्य परितः दृश्यमान केवर अथेरूप ही हो सकता हं । तव सुतरां शब्द्‌ 
ओर अथं दोनों ही कान्य की परिधि मे अते ह। इन दोनों की उपस्थितिमे भी . 
जनता का व्यवहार उसी अंश को छेकर होता है जो अंश्ञ अपने चमत्कार से 
जनता को प्रभावित करे। जैसे मारीचवध, राघवविजय, गीत गोविन्द बगैरह 
अनेकडाः गीतकान्य हँ । इनमे गीतगोविन्द मे अनेक राग रागिनियां है । मारीच- 
वधम केवत कञुभराग है ओर राघवविजय भ केवर ठक्त राग दहे। इनमें 
अनेक रस है, कथा माने नायक के इतिचृत्त का भी निवह है! यही हाछ 
फुटकर गीतों का भीहे। उनमेंभी रस तथा कथाका अं रहता ही है । 
ये सव गाये जाते है । ये काव्य है, इसमे आचायं अभिनव गप्र का लेख 
ही प्रमाण है । नाव्य शाख ४ अध्याय २७५ शोक गीत भ्रयोगमाश्रित्य को टीका 
अभिनव भारती म आप छ्खिते है किं “गीयते इति गीतं कान्यम्‌। तदुक्तं 
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ओर श्रव्य कान्य वही होता है जो देखा नदीं जा सकता ओर न जिसका 
अभिनय किया जा सकता है किन्तु जो केवर कानों को ही सुख देता है । जैसा 
सरस्वती कण्ठाभरण मे कहा हे -- 


श्रव्यं तत्काव्यमाहृयं त्यते नाभिनीयते 
भ्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि षड्विधम्‌ । इति । 


इतने विवेचन करने का तत्व यह ह कि इन गीतों को सुनने वा जनता 
का गीत सुनने पर यही ग्यवहार होता हे कि वाह वाह्‌ बड़ा अच्छा गाना 
रहा। इस गवैये का कर्ठ ही मधुर है आदि । यह कोई नहीं कहता किं गाना 
तो सना किन्तु अथं नहीं सममे । क्या यहा अथं नहीं है १ मतख्व केवर स्वर, 
ता, ख्य एवं ध्वनि की ही प्रशंसा जनता करती हे, उसी की चचौ आपस में 
करती हे, अथं के वारे मे स्वप्र मी नहीं लेती। क्योंकि वहां शब्द ओर अथं 
दोनों के रहते हए शब्द रूप अंश ने अपने चमत्कार से जनता को प्रभावित 


किया है अतः उसी के नाम से व्यवहार होता है । फलतः अथं रहते हए मी " 


गीतकान्य का रक्षण शब्द निष्ठ हे । . 


एक्‌ अभिनेयाथं काव्य हे जो कि ऋीडनीयक माने खेल हे। अभिज्ञान 
शारन्तल वगैरह नाटक सब क्रीडनीयक ह । इनमे शब्द ओर अथं दोनों ही 
अपने अपने रूप मे मोजूद है । अतः ये श्रव्य भी है ओर दृश्य भी दहै । जैसा कि 
नास्यशाख्र मे आचायं भरत ने छिखा है “क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च 
यद्भवेत्‌ । इति 1” तब भी आचार्यो ने कहा कि यह नाटक वगैरह देवताओं के 
लिए मनोहर चाज्ञष यज्ञ है । इन नास्यरूप रसां से देव, दानव एवं मानव 
सभी की चाज्ञषी प्रीति होती हे। जैसा कि कहा है - 


देवानामिदमामनन्ति सुनयः कान्तं करतुं चाज्ञुषम्‌ । 
नाव्यस्ये रसैरेतैः श्रीतिभंवति चान्ञुषी ॥ (संगीत रत्नाकर ) 


कहने का सारांश यह हे कि दोनों अंशो को अलुभव करती हृई भो जनता 


व्यवहार मे यही कहती है किं गजब का अभिनय रहा, कितना सुन्दर प्रदशेन 


किया करि कहते नहीं बनता आदि। क्या वहाँ शब्दों का उच्चारण नदीं होता 
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है { वहा कोई भी यह नहीं कष्टता कि दृश्य तो वड़ा सुन्दर रहा किन्तु अभि- 
नेताओं का कथोपकथन नहीं सुना । मतर्ब चतुर्विध अभिनयो मे से आंगिक- 
अगां का संचालन, परिचालन एवं विचलन, तथा आहा्यिक-वेषभूषा एवं 
सात्विक हाव भाव एवं भुज शओओौर कटाक्ष आदि के विक्तेप अर प्रेष क 
विषय मं ही केवल चचां जनता करती रहती है। वाचिक के विषय मे जनता 
का मोनावलम्बन ही रहता हे। फलतः शब्द्‌ के रहते हए भी दृश्य कान्य का 
लक्तण श्रथ निष्ठ हे । 


॥ 
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इन दो तरह क काव्यं के अतिरिक्त कादम्बयौदि गद्य कार्यो, रघुवंशादि 
पद्य कान्यां एवं चम्पू पुश्रति गद्य-पद्यमय कान्यां के लक्षण शब्द्‌ ओर अथं उभय 
निष्ठ ह । यहा दोनों समकक्ष है । शब्द अथं की सहायता करता है व्यंजकता 
दशा मे, क्योकि कान्य को सीमा मँ शब्दबोध्य ही अथं व्यंजक्‌ होता है। इसी 
तरह अथं भी शाब्द को सहायता करता है व्यंजकता अवस्था मे, क्योकि नानाथंक 
शब्द स्थल मे अथान्तर से युक्त ही शब्द्‌ व्यंजक हो सकता है। अतः दोनों की 
कक्षा समन हं । इन्हीं कान्यां के विषय मे जनता का व्यवहार भी यही होता 
हे कि काव्य का उच्चस्वर से पाठ करते हँ, काव्य से अथं को समञ्चते है, कान्य तो 
खना किन्तु अथं नदीं सममे । यदि शब्दार्थोभय रूप कान्य नहीं होता तो उपयुक्त 
सममे ओर नहीं सममे यह म्यवदहार केसे होता १ क्योकि प्राप्न ही का भ्रतिषेध 
होता हे अम्राप्र का नहीं । अतः उभयरूपता के विना एक अंश को प्राप्र किया दूसरे 
अंश को नहीं ्राप्र किया यह्‌ कथन ही यह व्यवहार ही नहीं हो सकता हे । 
किन्तु उपयुक्त व्यवहार होता दै अतः सिद्ध दै कि अथं भी कान्य के स्वरूप में 
निहित हे। जसे शंख भेरी आदि वादक यन्त्रो से उत्पन्न शब्द को सुनकर कोई 
नहीं कहता किं शब्द तो सुना अथे नहीं समे । क्योकि यहां अथं सम्भव दही 
नदीं हे। तव कोई केसे के १ कान्यमे तोवे दोनों है अतः वैसा न्यवहार 
होता ह । तस्मात्‌ जिस विनश्धजनीन व्यवहार से आप शब्दविशेष को काञ्यपदं 
का अथं सिद्ध करना चाहते थे उस ग्यवहार से तो शब्द ओर अथं दोनों कान्य 
पद्‌ क अथं सिद्ध होते हं । 


“चैव चेल्यादि" द्वितीय अचा 


एषेव च वेदपुराणादि लक्षणेष्वपि गतिः अन्यथा तन्नापीयं दुरवस्था 
स्यात्‌। यही क्यो १ वेद पुराण बगैरह के लक्षण की भी यही गति हे। नहीं 
तो बहो पर भी यही दुरवस्था हो जाएगी । 

यहा का भाव यह हे कि शक्तिग्राहक प्रमाणो मे व्यवहार प्रमाण प्रधान 
हे । उस ग्यवहार से जसे काम्य लन्तण शब्दनिष्ठ सिद्ध होता है उसी तरह 
वेदादि का रक्षण भी शब्दनि ही है। नदीं तो अथात्‌ रक्षण को अब्दनिष्ठ न 
मान कर उभय निष्ठ मानेगो तो बड़ी अन्यवस्था हो जाएगी । 


यहां का सार यह है । जिसके विषय म किस पुरुष ने इस आलुपूरवों 
का उच्चारण किया यह मालुम नहीं किन्तु बह याद की गयी यदी प्रतीति हो एेसी 
स्मृत नियत ( खास ) आनुपूर्वीं ८ स्वरूप ) बाले शब्द विशेष का नाम वेद्‌ हे । 
ओर जिसके विषय में ग्यास ने या कालिदास ने इस रूप मे उचारण किया एसी 
प्रतीति हो ओओर किसी को भी एेसा पहले याद नहीं था किन्तु नये तरीके से 
उच्चारण किया हे एेसी अस्मृत नियत आनुपूर्वी वाले शब्द विशेष का नाम पुराण 
एवं रघुवंश वगैरह है । इसका एल हे । ₹ताब्दियां बीत गयी कितनी उथरु-पुथल 
हो गयौ तब भी वेद्‌ मे कोई परिवतन नदीं इमा । अम्र आयाहि बीतये यहः 


+ 


्नुपूरवीं ही वेद है । वीतये ्ायाहि मग्ने या अपने वीतये आयाहि या विभा- 
वसो पानाय आगच्छ यह आनुपू वेद नहीं है । इसके विपरीत यदि स्मृता- 
स्टतत्वविशिष्ट बणंगत नियतानुपू्वी को या उस आनुपूर्वी से पराप्त अथ को वेद, 
पुराण या रधुवंश्च वगैरह मानेगे तो यह वेदिक पद्‌ हे, यह व्यास का है यह्‌ 
कालिदास का है यह व्यवहार प्रमाण ही उच्छिन्न दौ जाएगा, भारी दुरवस्था 
हो जाएगी । 

यह भी आपका कथन तदधीते तद्वेद इस सूत्र के भाष्य एवं ( केयट 
विवरण) भरदीप के विपरीत हे। .वहों का भाष्य एवं प्रदीप तथा उन दोनों का 
सम्मिलित अथं यह हे :-- 

(तदधीते तवेद 

( माष्यम्‌ ) किमथमुभावप्य्थ निर्दिश्येते । न योऽधीते वेन्तयप्यसौ । यस्तु 
वेत्यधीतेप्यसौ । नैतयोरावश्यकः समविशः। भवति हि कश्चित्संपाठं पठति न 
वेत्ति तथा तथा कथिद्ठेत्ति न च संपाठं पठति । 

( प्रदीप ) न य इति। यो हि यं भरन्थमधीते स॒ तं स्वरूपतोऽवश्यं वेत्ति । 
यद्र सरूपतो वेत्ति सोऽबश्यमधीत इति भावः । नैतयोरिति। अथोवबोधो वेदन- 
मभिप्रेतं न त॒ स्वरूपमात्रवेदनम्‌। तत्न परस्परन्यभिचारदशेनादुभयोपादान- 
मित्यर्थः । संपाठमिति। अथंनिरपेक्तं स्वाध्यायं पठतीत्यथः । 

( भ्न माष्य ) तदधीते तद्रेद इस सूत्र मे अध्ययन नौर वेदन इन दोनां 
अर्थो का निंर किस दिए करते ह । क्या जो नदीं पदता है वह्‌ जानता भ 
हे। हम तो देखते हँ कि जो जानता है बह पठता भी है। बिना पदे केसे 
जनेगा ९ अतः अध्ययन मौर वेदन दोनों अर्थो के निदंश की कोई आश्यकता 
नहीं हे। तद्वेद एक दी के निर्दर से दोनों समञ्च लिए जाएंगे । 


( उत्तर भाष्य ) नहीं है। क्योकि स्वरूप ज्ञान भी तो वेदन पद का अथं 
हो सकता है। तव तो तद्वेद के कहने से यह अथं होगा किं जो जिस मन्थ को 
पदता है वह उसे स्वरूप से जानता है वह उसे पदता ही है । किन्तु यहो वेदन 
से अपेक्षित ह अथज्ञान न कि स्वरूप ज्ञान । 

यदि क किं ( व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देदादलन्तम्‌ ) व्याख्यान 
से विशेष अथं को समञ्चना चाहिए । अतः एक ही अथं के निदेश से काम चङ 
 जाएगा। यह भी टीक नहीं हे। क्योकि परस्पर व्यभिचार देखते है । जेसे 
कोई संपाठ तो पदते हँ माने अथनिरपेश्च स्वाध्याय तो पदते है किन्तु अथे नही 
पद्ते है जेसे काची के वेदिक । ओर कोई अथं को जानते है, संपाठ को नदीं 
पढते है जैसे इग्ठेंड ऊ मेकडानर एवं मेक्समूखर, अतः ्रध्ययन शरोर वेदन दोनों 
र्थो का समावेश्च सूत्र में होना आवश्यक हे । 

पाणिनि, पतंजङि एवं कैयट इन भ्राचीन आचार्यो के उपरिदरररित लेख से 
यही म्यवहार मालूम पड़ता है करि शुरु से वेद का रक्षण शब्द ओर अथं दोनों 


--------------- ® - 
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मँ रहता दहे न कि केवल शब्द्‌ ही म रहता है। फलतः दुरवस्था हो जाने की 
विभीषिका नहीं है, सव ठीक हे । 


“यत्त्वास्वाद” यह दूसरे एवं तीसरे के वीच का अंशा 


यत्त्वास्वादोद्ोधकत्वमेव कान्यत्वप्रयोजकं तच, शब्दे चार्थ चाविशिष्टमि- 
त्याहुः; तन्न । रागस्यापि रसव्यंजकताया ध्वनिकारादिसकलालंकारिकसंमतत्वेन 
क ^~ {9 ( ॐ 0 
प्रकृते कन्तणीयत्वापत्तः। किं बहुना नास्यांगानां सर्वषामपि प्रायशस्तथात्वेन 
्तिदर्वारेव © 9 € भ्य 
ततत्वापत्तिटुंवारव । एतेन रसो्ोधसमथंस्येवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 


यदि कं कि यह कान्य हे, कान्य यह हे, इस व्यवहार का कारण 
अस्वादोद्‌ बोधकत्व है चरथात्‌ जिससे ्रास्वाद्‌ मिले, रस मिले वही कान्य हे 
ओर वह्‌ अर स्वादोद्‌ बोधकत्व शब्द मे ओर अथे मे समान हे, तब भी टीक नहीं । 
क्योकि ध्वनिकार से ्रारम्भ कर आज तक के सभी आचार्यो ने माना है कि 
राग रागिनियों से भी रस का आस्वाद होतादहै। तवबवे भी प्रकृत छच्तण के 
लक्ष्य हो जाएंगे । 


अधिक क्या कँ । तव तो वाचिक साविकं आंगिक एवं आहार्यिक 
अभिनयां को तथाश्ौर भी जो नाटक बगैरह के अंग है अवयव है उनको 
जवरन्‌ काव्य कहना पड़ेगा । इससे रस क उद्बोधन करने म जो समथ हो यह्‌ 
कथन भी परास्त हृश्मा । 


शब्द एवं अथं म समान रूप से रहने बाले काव्यत्वं प्रयोजक आस्वादो- 
द्रोधकत के निराकरण करने के लिए जो ्रापने दो धमकियां दी है कि राग भी 
रस का व्यंजक्‌ हे, आस्वाद का इद्रोधक हे, एेसा ध्वनिकारादि सकर अआलंका- 
रिकं ने माना हे । फलतः राग भी प्रकृत काव्य लक्तणए का लच््य माना जाएगा 
अथात्‌ अलद्य भ लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, यह एक 
धमकी है। दूसरी धमकी है किं अधिक क्या क कान्यत्वप्रयोजक रस- 
` न्यजकत्व्‌ नास्य के सभी अंगों मे रहते है अतः उनमें भी कान्यत्व रहेगा अर्थात्‌ 

अलत्त्य में लक्तणए के जाने से अतिन्यापि दोष हो जाएगा । 


य दोनों ही धमकियां दोनों ही दोष निमूल है। जिन ध्वनिकारादि 
आलंकारिकं को प्रमाणस्वरूप आपने उपन्यास किया है उन्दी आलंकारिकों ने 
गीत एवं अभिनेयाथं दोनों मे कान्यत्व माना है । यह सब पहले बतलाया जा 
चुका ह । ` जसे चुल्ली पर बटलोई के रखने से आरम्भ करके चुल्ली से उसको 
नीचे नहीं उतार लेते दै तब तक पकाता है या पकाता हँ यही वतेमान का व्यवहार 
होता हे, मले ही उसके बीच मे ङ क्रियार्पे हुई रहं या कुछ क्रियार्णे होवेगी, 
उसी तरह जव नाव्य के अंग नाव्य स्वरूप है ओर नास्य अथौत्‌. शङुन्तला 
नाटक प्रश्रति को कान्य कहा जाता है तब क्या हेतु दै किं उसके अंगों को कान्य 
न कहा जाए । 


र 


(त) 


५ज्जपि च काव्यपद-प्रव्र्तिनिमित्तम्‌" 
तीसरा अचा 


अपि च काल्यपदग्रवृत्तिनिमित्तं शब्दाथयोन्यौसक्तम्‌ भ्रत्येकपयापं॑वा । 
नाद्य;। एको न द्वाविति व्यवहारस्येव शछोकवाक्य न काव्यमिति न्यवहारस्या- 
पत्तः । न द्वितीयः। एकस्मिन्‌ पद्ये कान्यद्वयन्यवहारापत्तः । तस्माद्रेदशाख 
पुराणलन्षणएस्येव कान्यलन्तणएस्यापि शब्दनिष्ठतेवोचिता । 


अव भ्रकारान्तर से पुनः उसके खण्डन के लिए आरम्भ करते हें -- 
कान्यपद्‌ की भरवरृत्ति का कारण शब्दा मे व्यासक्त है या मरतयेक्‌ पया दै । यहां 
का मक्खन यह है । प्रवृत्ति पद का अथं है प्रधान वृत्ति । वह है अभिधा । उसका 
कारण है वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध । यह सम्बन्ध शक्यतावच्छेदक कहा 
जाता है। क्योकि शब्द अज्ञात या स्वरूपसत्‌ ओर स्वरूपतः ज्ञात भी अथं 
का बोधक नहीं है किन्तु इस शब्द का इस अथं से सम्बन्ध हे एसा ज्ञान होने पर 
अथे का बोधक है । अतः शक्य अथं है उसमे शक्यता हे, उसका ऋऋवच्छदक 
परिचायक सम्बन्ध ह । इसलिए परण्डितराज पूछते है कि वह्‌ कान्यपद्‌ की 
प्रवृत्ति का कारण सम्बन्ध शब्दाथे मे व्यासक्त हे व्यासज्य वृत्ति है अर्थात्‌ पयांप्ि 
रूप है अथवा स्वरूप है । इसका आशय यह है । जहाँ दो वस्तुं हो वहां 
द्वित्व समवाय सम्बन्ध से दोनों मे भी हे एक में मी हे अतएव जेसे अयं द्वित्ववान्‌ 
यह प्रतीति होती ह, वैसे दी “एको द्वो” एक दो है यह प्रतीति क्यों नदी । इस 
च्मापत्ति को वारण करने के लिए पयाघ्रि नामक सम्बन्ध माना । 


उसका र्णे जो दो या तीन आदिमे व्यासक्तं होकर रहे। जेसे 
छप्पर इधर उधर की सभी स्थां के आश्रय पर ठहरता है अन्यथा नदीं उसी 
तरह दो या तीन आदि जितने भी है उन सभी के श्राश्रय पर रहे । तब सुतरां 
कहना होगा किं वह्‌ भी आश्रये न कि वही आश्रय है । अतः द्वित चरित्वादि 
की तरहं काव्यत्व भी शब्द ओर अथं दोनों के आश्रय पर रहता है । अतः 
पूते है कि कान्यत्व व्यासज्य वृत्ति हे क्या। अथवा स्वरूपसम्बन्ध से शब्द्‌ में 
भी अथं में भी भ्त्येक में रहने वाला कान्यत्व रत्येक पर्याप दै क्या ! 

इसका उत्तर कान्य प्रकाशकार देते दै कि आस्वाद-व्यंजकत्व, काव्यत्व 
का र । ओर वह॒ व्यजकत्व शब्द की तरह अथंमे भीदहै। अतः 
काव्यत्वं दोनों मे ग्यासक्त हे । अतः यदि शब्द्‌ ही मे कान्यत्व माना जाए तो 
अथं अलस्य हो जाएगा तव भागासिद्धि नामक दोष दो जाएगा । 


इस पर कहते हँ कि नही । जिसका प्रत्येक में व्यवहार नहीं होता हे वह 
न्यासज्य वृत्ति होता है। जेसे दो का भेद एक मे है अतः एक को दो कोई नहीं 


कहता ह, उसी तरह शब्द्‌ का भेद अथे मे है ओर अथं का भेद शब्द मे ह । 
फढतः जसे एक घडे को घड़ा कपड़ा दोनों नदीं कह सकते है उसी तरह शोक 


५ 
0 प क क श 


% कैः 
१. 0 ४ > 
त 8 का ए क का द "कका "क 


( ९९.) 


वाक्य काम्य नही ह यह व्यवहार होने लगोगा । कर्योकि.आपके मत में शब्द्‌ ओर 
अथं दोनों का नाम काव्य है न किं केवर ङब्द या अथ का। तब केवल शब्द्‌ 


रूप शोक श कान्य कैसे होगा। तस्मात्‌ शक्यतावच्छेदक सम्बन्ध व्यासज्य 
वृत्ति नहीं हे । 


„ वह सम्बन्ध प्रत्येक पयार भी नही है क्योकि जैसे घटत्व प्रत्येक घट में 
टे अतः यह्‌ घड़ा घटत्ववान्‌ है बह घडा घटत्ववान्‌ है उसी तरह शब्द काव्य- 
त्ववान्‌ हं अथ ॥ भी काव्यत्ववान्‌ है एेसा मानेंगे तो शब्दार्थोभय स्वरूप एक्‌ पद्य 
म दो काव्य है एेसा व्यवहार होने लगेगा । इसलिए वेदपुराणों के लक्तषण कौ 
तरह कान्यल्तणए को भी शब्दनिष्ठ मानना ही उचित होगा । 

इसका उत्तर सुनिये । यह्‌ ध्वनिकारादि सकल अआख्कारिक सस्मत 
सिद्धान्त ह कि- | 

एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी 


पदद्योत्येन ध्वनिना सुक्वेभांति भारती। 


किसी एक अंग भं पहने हुए भूषण से जैसे कामिनी मे विलक्षणता आजाती 
है अर्थात्‌ वह॒ खिर उठती है, न मालूम पड़ती है उसी तरह ८ पद्‌ एक उप- 
लक्षण हे किन्तु पदादि सभी संग्राह्य है अतः) पद्‌, तदेकदेश, वणे, प्रकृति, भरत्यय 
उपसर्ग ( काल देश ) वगैरह सभी शब्दांगों से योत्य ध्वनि से सुकवि महाकवि 
की वाणी भी सुन्दर मालूम पड़ती दै अथात्‌ पदादिद्योत्य ध्वनि के कारण महाकवि 
की वाणी से विलक्तण चमत्कार का अनुभव होता है। इस भकार सभी शब्दांगों 
मे कान्यत्व प्राप्न है । 


यदि आप कँ किं हमको इष्ट हे तो हम पूते दै कि वह कान्यत्व उन्‌ 
शब्दागों मे व्यासक्त है या प्रत्येक पयौप्र है । यदि व्यासक्त हे तब जिसका भरत्येक भं 
म्यवहार नहीं होता किन्तु जितने आश्रय हैँ उन सब मेँ रहता है बह व्यासक्त 
हे अथौत्‌ न्यासज्य वृत्ति कहलाता है । जेसे दो का भेद एक मेँ है इसलिए एक्‌ 
को दो कोई नदीं कहता किन्तु दो वस्तुं के एक साथ रहने पर ही दो 
हे, यह व्यवहार होता है । उसी तरह वाक्य का भेद प्रकृति, अत्यय, वणे एव 
पदम है। प्रकृति, प्रत्यय, बण, पद को कोई वाक्य नहीं कहता है किन्तु 
वणसमूहारमक पदों के समूह्‌ मे यह वाक्य दै एेसा व्यवहार होता है । फलतः 
जहो पदादि से ध्वनि योस्य है उस ध्वनिकाव्य स्थल म शोक वाक्य कान्य नही 
हे एसा भी म्यवहार होगा क्योकि पदादि सभी न्यंजक एक्‌ जगह हां यह असस्भव 
है। यदि कट कि भत्येक पयौप् है तो एक वाक्य म अनेक कान्य मानने पड़गे । 
(^यञ्योभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः” जो दोष हम दोनों को समान ह 
उसका परिहार भी हम दोनों के किए समान दै । अथात्‌ जो दोष शब्दाथौ काव्यं 
मानते वाज्ञे क यहो होता है वही दोष शब्दः काव्यं मानने वाले के यहा भो आता 
है। अतः “शब्दार्थो कान्यंभ्यह सिद्धान्त ही ठीक हे । | 


( २० ) 


कैसे ? रेसे। शब्दाथौ इस प्रयोग में व्याकरण के एक नियम के अनुसार 
अजादि एवं अदन्त अर्थं पद्‌ को पहले कहना चादिए था परन्तु शब्द को पहले 
कहा । इससे माटूम पड़ता हे कि “अभ्यर्दितं च" इस नियम के अनुसार व्यवस्था 
हे। शब्द म अभ्यर्हितत्व भरधानत्व रूप ही है दसरा कोई नदीं ह । जब शब्द्‌ 
प्रधान है तव अथे गौण हा श्नतः शब्दार्थो काव्यं का मतलब हुजा कि अथं 
वहां निरथंकता का वारण करेने के लिए दिया गया है, पू निभरता शब्द्‌ ही मे 
हे। अतः शब्द काम्य है। गीतगोविन्द आदि श्रन्य काव्यां के सम्रह के लिए 
यह मागं हे । | 

मगर अथं अप्रधान हे ओर शब्द ही प्रधान हे । तब प्रधान अर अप्रधान 
दोनों उपस्थित हों उस अवस्था से प्रधान के साथ ही व्यवहार होता है, इस 
नियम के अनुसार कान्य से भी विनेय राजङ्कमार वगैरह के लिए शब्द काही 
उपदेश प्राप्न हा कान्य गत नीति शाख्रोय पदार्थो का नहीं । किन्तु यह्‌ सिद्धान्त 
नहीं । क्योकि शब्द का उपदेश करने के लिए तो ग्याकरण एवं निरुक्त भवृत्त ह 
है । इस तरह कान्य का मुख्य भयोजन ही नष्ट हो जाएगा । अतः मानना पडेगा 
किं अथं ही मुख्य है। शब्द उसको जानने के लिए उपाय ह । 

जेसे जल मुख्य वस्तु है किन्तु जब उसके लाने के ङ्ए भ्रयल क्रिया 
जायगा तो पहले घड़ के लिए प्रयत्न होगा, इसीरिए कहा भी जाता है “उपेय- 
प्रतिपत्यथंमुपाया अव्यवस्थिता!” उपेय को जानने के ङ्ए उपायहोतेदै वे 
भी अम्यवस्थित है । अग्यवस्थित कहने का मतलब है अप्रधान । उसी प्रकार 
अथ ज्ञान के लिए शब्द उपाय है ओर बह अग्रधान है, विशेषण है । तव सिद्ध 
हा कि शब्द विशिष्ट अथं काव्य है । यह शङुन्तकादि दृश्य काव्यो के संग्रह 
के लिए दूसरा मागं हे । 

ओर जहां दोनों समकन्न हों अर्थात्‌ इस शब्द के रहने पर ही यह्‌ अथं 
प्राप्न होगा अन्यथा नहीं । इस तरह शब्द के आवाप शरोर उद्वाप कै विषयमे 
उहापोह रहने से शब्द का ्राधान्य प्राप्त होता है । वक्तव्य अंश कौ पुष्टि इसी 
अथे से होगी अन्यथा सब मजा किंरकिरा हो जाएगा । इस तरह अथं अपनी 
स्थिति से वक्तव्य अश्च में सोदयं का उपस्थापन करता हे अतः अथं का प्राधान्य 
प्राप्त होता है ।. इस तरह शब्द श्रौर अथं दोनो की श्रेणी समान है। वहां 
शब्द ओर अथं उभय कान्य है । रामायण रघुवंशादि चस्पूमरश्रति सभी कान्यां 
के संग्रह के लिए यह तीसरा मागं हे । 

ये तीनां ही मागे यहाँ अपेक्षित है । हां, समकक्ष स्थल मे दोनों का गाण- 
प्रधान भाव हे। अतएव शब्दाथौ में द्विवचन भी संगत होता है। अन्यथा गुण- 
भधान भाव से नहीं रहने वाख मे किसी एक्‌ की विवक्ता मे जैसे रमणीया्थप्रति- 
पादकः शब्द्‌ः यहा एक ही वचन की संगति हे । द्विवचन की असंगति स्पष्ट ही हे । 

शब्द ओर अथं को कान्य मानने मे बड़ी भारी आपत्ति तो यह है कि 
कान्य पद्‌ का योगरभ्य अथं ही गड़्वड़ा जाता है । क्योकि कवि शब्द से कर्म मे 


(२१) 
ष्यञ्‌ अत्यय करने से काव्य पद्‌ निष्पन्न होता है । उसका अर्थ हे कवि का 
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कम । वहां दुष्यन्त शङ्न्तला वगैरह अथ पहले से सिद्ध है वे कभी भी कवि 
का कृति से साध्य नहीं । तव क्या किया जाए ! 
सुनिए साहव ! शब्द भी तो स्वरूप से सिद्ध ही है। बह भी तो कवि 
क कृति से साध्य नहीं है। जेसी न्याख्या महाभाष्य म खी है लौकिकाः शब्दा 
लोके सिद्धाः। वैदिकाः शब्दा वेदे । लौकिक शब्द खोक मे सिद्ध है ओर वैदिक 
शब्द्‌ वेद्‌ मे । इसलिए योगर्भ्य अथे की गड्वडी शब्द के वारे मे भी वैसी हे 
जेसी अथं के कान्य मानते मे हे । 
हमसे पूथिए तो । देखिए । कतर वणे एक धातु है । उसके दो अथं है । 
एक्‌ वरां रंग जिससे कलर पद वनता है । दूसरा अथं है वर्णन । इससे (कवते 
वणयति ) कता म सवे धातुभ्य इन्‌ इस उणादि सूत्र से इन्‌ प्रत्यय करने पर 
कवि वना । जिसका अथं है जीती जागती वणंना भे निपुण । जैसा कि 
कहा है- 
रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता 
¢ 
तद्नुप्राणनाज्ीवदणंना-निपुणः कविः । 
नये नये विचारो का भावों का उन्मेष याने ्रादुभौव करने वाटी भ्र्ञा 
को बुद्धिको प्रतिभा कहते ह । उस प्रतिभा के अनुपान से अथौत्‌ उसके 
सहारे जो जीती जागती वना मे निपुण हो वह कवि है। उस कवि के द्वारा- ` 
्जनुभावविभावानां बशना काव्युच्यते 1 
इस उक्ति के अनुसार सिद्ध पदार्थो का लोकोत्तर वणन, बणेनोपयोगी 
रचना स्वतः सिद्ध शब्दां से हो सकती है कोई विरोध नहीं है। कान्य को सना, 
काम्य को समञ्चा या कान्य सुना जरूर मगर इसको समञ्चा नही । इस तरह 
के सवलोक सिद्ध दोनों भकार ऊ म्यवहार से भी यही सिद्ध होता हे कि शब्दाथौ 
काल्यम्‌ । अतः लकय के अनुसार ही लक्षण का निमीण करना उचित है । न किं 
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सवलोक सिद्ध का खण्डन करना उचित है । ङुमारिल भद्र जी का कहना है कि 
सिद्वानुगममात्र हि कतुं युक्तं परीचकै 
न सवलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवत्तनम्‌ । 
सिद्ध लक्ष्य का अनुगम करना संगति वैठाना ही परीत्तकों को विद्वानों को 
उचित हे न किं सवलोक के .ग्यवहार से सिद्ध वस्तु का नया लक्षण बना कर 
परिवतेन करना उचित हे । । 
“लक्षणे ुणालुंकारादिनिवेशो पि” चौथा अंश 


लक्षणे गुणारंकारादिनिवेशोऽपि न युक्तः। “उदितं मण्डङं विधोः इति 
काव्ये दत्यभिसारिकाविरदिख्यादिससदीरितेऽभिसरणएविधिनिषेधजीवनाभावा- 


(रः 


दिपरे “गतोऽस्तमकंः इत्यादो चाव्याप्त्यापत्तेः। न॒ चेदमकाव्यमिति शक्यं 
वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तु शक्यत्वात्‌ । काम्यजीवितं 
चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । 


काव्य के र्ण भे गणाकुंकार का निवेश नहीं करना चाहिए । क्योकि 
(दितं मण्डलं विधोः ` (रतोऽस्तमक्कः इन वाक्यों म गुणालंकार के अभाव 
म काम्यता नहीं रहेगी किन्तु ध्वनि रहने से वे उत्तम काव्य हैँ मपयदि 
के कि ये कान्य ही नहीं है तब तो अप जिसको काम्य कहते है उसके छिए 
हम भी कह सकते है बह कान्य नहीं हे । 


उस प्र हमारा कहना है किं आपका यह कहना कि “कान्य लक्तण मे 
गुणारंकार का निवेश नहीं करना चाहिए” वहं टीक नदीं है। क्योकि पहले 
ञ्ापने कहा था कि ( गुणाकंकारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्‌ ) कान्य के निरूपण 
की योग्यता गुणालंकार कै ऊपर निभैर है । अव कहते द कान्यलच्ञण भें उनका 
निवेश नहीं करना चाहिए । इस तरह पूर्वा परविरुद्ध आपका कथन हे । 


एक बात शौर भी है। कान्ता के ` आङिगन से सुख होता है, नैयायिक 
वरौरह को न्यायादि के प्रमेये ज्ञान से सुख होता दै। एक सुख स्वगीय हेः 
एक सुख ब्रह्मसाक्षात्कार से होता है । इन सब सखो से विरुक्ञण सुख कान्य 
के अथं के समन्चने से होता है। यह आपको जरूर ही कहना पड़ेगा । सुख 


की विलक्षणता बतलाने क छ्िए कोई धमे, विशेषण या सम्बन्ध जरूर बताना. 


पड़ेगा । पदाथ के निरूपण का यही मागं हे । 


| अगर श्राप क किं कान्याथं के ज्ञानसे जो सुख होगा वह्‌ विलक्तण 

होगा । यह भी कैसे ९ क्योकि विलक्षण सुख के सहारे काव्यत्व को समश्च या 
कान्यत्व के सहारे विरक्षण सुख को समघ्चँ । एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे के 
सहारे होगा तो अन्योन्याश्रय नामक दोष हो जायगा । अगर कहं कि विभावा- 
चुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस सूत्र स्वारस्य से विभावादिके वारा 
जिससे विलक्षण सख मिले वह काव्य है। यह भी नदीं बनता । क्योकि 
विभावादि व्यवहार कान्य मे ही होता है, खोक भ तो वैसा म्यवहार नहीं हे । 
उसी ॐ खिट इसको अौकिक सुख माना है । जो केवर शाख्जीय अनुभव से 
सिद्ध हो, रोक भे जिसका व्यवहार न हो वही अलोकिक. कहराता ह । इस 
तरह विभावादि का ज्ञान काव्यत्व ज्ञान के अधीन हे, यह सिद्ध हु । 


इस तरह काव्य के ज्ञान होने पर विभावादि का ज्ञान होगा । विभावादि 
के ज्ञान होने पर उनके दवारा विलक्षण सुख का ज्ञान होगा। उसके ज्ञान होने 
पर छक्षण का याने काव्यतव का ज्ञान होगा तो चक्रक दोष दहो जाएगा। इस 
दोष को निवारण करने के लिए अवश्य ही कोई प्रयन्न करना होगा ।` उस समय 
सिवाय गुणालंकार रूप धमे एवं दोषाभाव रूप विशेषण के रौर क्या शरण हे । 


॥ ॥ 
कोक सोय 
1 


( २३ ) 


` क्योकि गुण अलंकार वगैरह लोक एवं शाख में असिद्ध ह । उनके द्वारा ही 


काठ्यत्व का ज्ञान सुलभ होगा । अन्य कोई मागं नहीं तब लक्तण मं इनका निवेश 
नदीं करना चाहिए यह कहना दीक नहीं हे । 


ओरभी कारणहे। किसी शाख्या छोक में पदार्थो के स्वरूप निय 
के लिए उन शाखं के विद्वानों के वाक्यया लौकिक पुरुषों का व्यवहार ही 
आधार है अतः साहित्य शाख के कणधारों ने जो कहा वही यहो प्रमाण 
हे। जेसे- | 

उक्तिवेचिञ्य ही अलंकार है। उक्ति वैचित्र्य नहीं हे तो काम्यत्व नहीं 
हे यह भामह का, 


काम्यट्ृत्ति अरंकार के आश्रय पर निभर है। आनन्द का । काव्य का 
हण अरंकार से होता है वामन का, | 


वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है इन्तक(ल) का कहना हे इससे सिद्ध हे कि 
ह्‌ कन्य हं इस व्यवहार का मबोधक ्रलंकार ह । यदि वह अलंकार सार्दत्रिक 


नदीं हे तो व्यवहार साधकता कैसी ? ओर भी वात है। “उदितं मण्डलं विधो. 


गतोऽस्तमक्” इन वाक्यों मे गुणालं रं हे यह कोन हे 
रः कार नहीं ह यह कौन कहता है । 
सुनिए । क्रमशः “दित” भे दकार तकार का एक स्थान दातं मै तं मं ट” अंकारों 


का एक्‌ स्थान नासिका मे, “विधो” मे वकार धकार का एक स्थान दांत भें उच्चारण 


दोने से व्यंजनों की समानता से श्रुत्यनुप्रास अलंकार है । ओर प्रसाद गुण ह । 
कोन समञ्चदार व्यक्ति इन अलंकारं ओर गुण का निषेध करेगा । 


. शक वात ओर हे। यदि एेसे वाक्यों को कान्य मागे तो ‹ (शाल्योदनं 
मुक्त" यह भी काव्य ही नहीं ध्वनि काव्य मानना पड़गा । 
अहो जिसके लिए अन्न के एक मी कण का दशैन त्र्य दशन की तरह 
ड्ख्म था वही आज शाली चावल का भात खाता है, आश्चयं । इस तरह यहाँ 
विस्मय रस दै । इस पुरुष के लिए भाई खाने पीने ॐ खें का क्या मञहे। 
यह तो शाल्योदन खाता दै । अतिबहुमूल्य पदार्थो छो खाने बाला यह्‌ हे यह्‌ 
वस्तु ध्वनित होती द । क्या बात है इसी ॐ बारे म रेसा कहा जाता है कि बड़ा 
तपस्वी है । क्योकि यह शाल्योदन खाता है । ` सभी वाक्य निश्यात्मक होते हँ 
इस न्याय के अनुसार यह केवर शाल्योदन ही खाता है । विषयास्वाद में 
लोप जिनकी चित्तचृत्ति नियन्त्रित नहीं है उनकी अपेक्ता यह विषयास्वाद्‌ 
पराङ्मुख हे इसकी चित्तवृत्तियां नियन्त्रित है अतः बड़ा तपस्वी हे, इस तरह 
म्यतिरेक अरकार क ध्वनि होती हे । 


शल्यो” मे शकार यकार का एक्‌ तालुस्थान भे ओर “दन” सें दकार 


नकार का एक स्थान दातों मे उचारण होने से व्यजनों की समानता से 
्रत्यनुप्रास अरुंकार है । व 
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उचार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके 
सादस्यं व्यंजनस्यैव श्रुत्यजुप्रास उच्यते । 


यह उसका लक्षण है । ओर प्रसाद्‌ गुण भी हे । अतः आपका कहना 
| ४५ भ कृसोट हे नं 
सब जबदंस्ती है। न तो युक्ति ) पर टहरता है श्रौर न ्राचीनां के 


अनुसार ही हे । 
गुणत्वारंकारत्वादेरनलगमाच-पांचवां अरा 


गुण एवं अरुंकारो का अगम भी नदीं हो सकता हे । गुण का यह स्वरूप 
है ठेसा अगम अथौत्‌ एकाकार प्रतीति नही हो सकती है अथवाणएक यादो 
गुण जिसमें हो वह कान्य है या समस्त गाए जिसमे हो वह्‌ काम्य है । एक 
दौ अरंकार जिसमे हो या समस्त अलंकार जिसमें हो वह्‌ कान्य है इस रीति 
से काव्य भ गणालंकारो का समन्वय नदीं हो सकता दै । अतः कान्य लक्षण 
म उनका निवेश ठीक नहीं है । 

यह मी कहना सुन्दर नदीं है । क्योकि कान्य शोभा को करने बलि धमं 
अलंकार है। ओर रस को बहाने बले धमं गुण है । तथा गुणखंकार वाले 
शब्दाथे को कान्य कहते है इस तरह अकुगम हो जाने पर “चअनजुगम्‌त्‌ कना 
कहो तक ठीक है । हजार वाचस्पति भी एक्‌ वाक्य मे सब गणका ओर 
अलंकासें का एक साथ विन्यास नहीं कर सक्ते दै तव एक या. दो या तीन ` 
गुण अर अलंकारो के सद्भाव को समीक्षा करना कहँ तक उचितं हे । 


“दुष्टं काव्यमिति" छठा अंश 


दुष्टं काल्यमिति व्यवहारस्य. बाधकं विना छाक्षणिकलत्वायोगाच्च । न च 
संयोगाभाववान्‌ वृक्तः संयोगीतिवदंशमेदेन दोषरदितं दुष्टमिति व्यवहारे बाधक 
नास्तीति वाच्यम्‌। “मूले महीरुहो विहंगम्‌ संयोगी न शाखायाम्‌” इतिं प्रतीते- 
रिविदं पद्यं पूवौधं काव्ययुत्तराधं तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो विश्वजननीनायु- 
भवस्य विरहादव्याप्यधृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । 


यह कान्य दष्ट है यह्‌ ग्यवहार बिना बाधक के छाणिक नहीं हो सकता 
हे । यह का भाव यह्‌ है । पर्डितराज के मत मे तो विलक्षण चमत्कार जनक 
अथं का बोधक शब्द दी काल्य है अतः उसमे दोष होने पर दुष्ट कान्य मर 
दोष न्‌ होने पर ५ काव्य है यह व्यवहार हो सकता हे । परन्तु दोष रदित 
शब्दां काव्य है एेसा लक्षण मानने बाले के मतम जो दुष्ट है वह काव्य ही 
नदीं है यही म्यवहार होगा । यह दुष्ट काम्य हे यह्‌ निदुष्ट काठ्य ह यह म्यवहार 
ही नदीं हो सकता । ~ क्योकि लक्षण वदी होता है जो उसका असाधारण धमं 
हो फलतः शब्दाथंद्वय रूप धर्मो मे दोषाभाव, गुण, एवं अरंकार रूप धर्मो की 


--- ष्णी णी = 





( २५ ) 
असाधारणता अपेक्षित है । वह असाधरणता तभी हो सकती है जव वे दोषा- 


भावादि धमे उस कान्य रूप धमां को कभी भी नहीं दोडे। अगर वे छोड़ देते है 
तो बहू असाधारणता नष्ट हो जाती है अतः उस श्रसाधारणता की रन्ता क लिप 
वे धमे उसको छोड़ते ही नहीं है । इस तरह उन दोषामावादि धर्मा ऊ सद्धाव 
म काव्य है ओर उन धर्मों के अभाव को काव्य नहीं है यही व्यवहार हो सकता 
ह । यह्‌ काव्य दुष्ट है, यह कान्युष्ट नहीं है यह म्यवहार नहीं दो सकता है। 


अगर कहो कि ठीक हे किन्तु दुष्ट काव्य है एेसा व्यवहार भी चल षडा 
है अतः मुख्याथं के वाध होने पर उस व्यवहार को लाक्षणिक मान खेगे। 
उत्तर । पहले दोष रहित शब्दाथं काव्य है रेसा मुख्य अथं के विषय सें निय 
हो जाना चादिए । पी बह निश्चय दुष्ट काव्य है रेखा व्यवहार का बाधक 
हो तब लक्षणा आवे। जव निश्चय ही नहीं तव मूढं नास्ति कुतः शाखा । 


रूदि या प्रयोजन लक्षणा के हेतु है उनके अभाव मे लक्षणा कैसे। इस 
पर कहते है कि कहीं अन्य स्थानों में रूदि या प्रयोजन न हो किन्तु यहाँ 
तोरूदिभीहे, प्रयोजन भी है] कैसे १ स॒निए साहव! जैसे जोव्याप्निका 
अमाश्रय हो ओर पक्ष पवेत वगौरह मे रहता हदो वही हेतु होता है। इस प्रकार 


` काजो देतु होगा वह आभास नहीं होगा, जो आभास होगा बह हेतु ही नदीं 


दोगा । तव भी तुम्हारा यह हेतु आभास दै एसा प्रयोग होता है उसी प्रकार 
हमारे यहां भी दोष रदित ही शब्दाथं काव्य हँ । अतः जो दुष्ट है वह काव्य 
ही नदीं है यही सिद्धान्त है। तव भी तुम्हारा यह काव्य दुष्ट है रेसा व्यवहार 


भ 


होता है । इसलिए दण्डी रौर भटरनायकः वगैरह का दुष्ट कान्य है, दुष्टौ मे भी 


काव्यता हे कहना भी संगत हो जाता है । 
तदल्पमपि नोपेचत्यं काव्यं दष्टं कथंचन । 
स्याद्पुः सुन्दरमपि खित्रेणेकेन दुभेगम्‌ ॥ 
जेसे सुन्दर शरीर एक कोद के रोग से खराव हो जाता है उसी तरह कान्य 
मी दोष से दुष्ट हो जातां है । अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । (दर्डी ) 
फोटानुविद्धरतादि-साधारण्येन काव्यता 
दुष्टेष्वपि मता यत्रं रसाद्युगमः स्फुटः । 
जेसे कीड़े के खा जाने पर भी रत्न, रत्र ही कहलाएगा। उसी तरह दुष 


भी कान्य हे । जहाँ रसादि की प्रतीति स्फुट हो। ( भदट्रनायक ) 


इन्हीं सिद्धान्तो के आधार पर ही अभवन्मतयोगत्व रूप दोष क रहते 

हए भी “निःशेष च्युतचन्दनं” कान्य को ध्वनि उत्तम कान्य माना हे। “नेत्रे 

दूरमनंजने इस वाक्य मे दूरं इस पद का अन्वय अंजनाभाव मे अभीष्ट है 

क्योंकि अंजन का अत्यन्त अमाव बतलाना है। किन्तु वह अभाव, अंजन कँ 
८ | 


(२) 


साथ समस्त होने से ८ बृत्तस्य विशेषणयोगो न ) समस्त पदाथं का विशेषण से 
सम्बन्ध नदीं होता हे, इस न्याय से दूरं के साथ अभाव अन्वित नहीं हो सकता 
हे, अतः अभवन्मतयोगत्व दोष हे । 

अगर कहो कि तम्हारा यह देतु आभास है इसका मत्व है किं जो 
तुमको हेतुत्वेन अभिमत है वह भास ह । अतः कोई दोष नहीं हे। यह तो 
हमारे यहां भी तुल्य है हम भी करगे किं यहां कान्यपद का अथं हे, काव्यत्वेन 
मिमत न कि काम्य । इस तरह म्यवहार सिद्ध हे । 


दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसदानिकरो हिं सः । 
अन्यो गुणोऽस्तु वा मास्तु महान्निदपिता गुणः ॥। 


दोष का त्याग एकदम ही करना चाहिए क्योकि उससे इसका मजा किर 
किरा हो जाता है नौर कोई गणदहो यान दहो निदोषता दही महान्‌ गुण हे। 
` छअ्मपदोषतेव विराणस्य गुणः। जैसे जिसमे कोर गुण नदीं हे, उसमे दोष न 
होनां ही गण हे यही सिद्धान्त काव्य म मीहे। इस सिद्धान्त के अनुसार 
दोष रहित शब्दां का उपदेश करना ही आचार्यो का प्रयोजन है अतः रूदि 
द्मौर प्रयोजन ॐ रहने से रक्षणा क्यों नदीं होगी 1 तब कहते है कि- 


शंका- पेड की जड़ मे पक्षी वैठाहै. शाखा मे नदीं दै। जिस तरह पेड़ 
का शओ्मौर पक्षी का अवयव भेद से संयोग भी है, ओर नहींभी हे इसङ्ए 
संयोग सम्पूणे अवयवो मे फैककर नहीं रहता है अर्थात्‌ अन्याप्यवृत्ति है । इसी 
तरह दोष भी काव्य के पूरे अवयां मे नहीं रहता है। .श्रतः एकांश मे दोषरहित 
काज्य हे, एकांश में दुष्ट काम्य हे, यह व्यवहार होगा, कोई बाधक नहीं हे । 


उत्तर-संयोग को अग्याप्यवृत्ति मानने मे वस्तुस्थिति अलवान हे, दोष 
को वैसा मानने मे किसी का भी अनुभव नहीं है। जिसके सहारे पूवौधं में 
दोष नहीं हे अतः काव्य हे। उत्तराधे मे दोष हे, अतः अकाव्य है एेसा माना 
जाए । अतः दोष अग्याप्यवृत्ति नहीं हे । 


द्ालोचन-आपने आगे ऊुत्रख्यानन्दकार वगैरह के खण्डन के प्रसंग 
मे कहा है किं इस अलंकार शाख मे प्राचीन आचार्यो के वाक्यों के ्तिरिक्त 
कोई प्रमाण नहीं हे । तव उन आचार्यो का वाक्य मानें या आपका १९ उन्होने 
न्यक्रारोहि पद्य मं सुप्‌ तिङ वचन वगैरह सभी ग्यंजक स्पष्ट दिखाई पड़ते है । 
इस तरह बहुत म्यंजकों के रहने से कान्य कौ सवौतिशायी रचना है इस तर्‌ 
कह कर दोष रहने पर भी ध्वनित्व सिद्ध किया हे । 


आप कहते ह किं पूवाद्धं मै दोष न होने से काव्य होगा ओर उत्तरादधं मं 
दोष होने से अकान्य होगा। किन्तु यहाँ इस पद्य मेँ तो पूवाद्धं मे वाक्यगत 


विधेयाविमञ है। उत्तराद्धे पदगत विधेयाविमशं है श्रतः कान्य ही नहीं हे । 
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तब क्या करं । . अगर आप के कि यदि वालक युक्तियुक्त कहता है ओर वृद्ध 
अयुक्त कहता है तो बालक का ही वाक्य ग्रहण करना चाहिए । तब तो मेरा 
भी वचन मानिए । 


उदेश्य भूत प्रतीति को जो नष्ट करे उसको दोष मानना चादिए । जब उदेश्य 
को नष्ट न करे तो तब न माना जाए । यह्‌ आपका एवं सभी विद्टानों का सिद्धान्त 
हे। क्योकि चन्द्रमा मे कठंक आप लोग सभी वर्णन करते है रौर नायिका 
के सुखके सामने उस विचारे की क्या-क्या दशा आप ॒ङोग नहीं करते । किन्तु 
जव नायिका के सुख का सोन्दयं निरूपण करना होगा तब उसी को बड़ गौरव 
ओर आटोप के साथ उपमान बनाते है । यह क्या है ! 


उस समय चन्द्रमा का आहवाद्‌ ही अपेक्तित है । इस लिए कटक विवक्तित 
नहीं दै । उल्टा यह भी कहते हे कि एक दोष चन्द्रमा कौ किरणों मे छिप जाता 
दे। जव दोष उदेश्य होगा तब कट्की कहते ही है । 

इससे सिद्ध है यहाँ शाख की मयादा विचत्ता के अधीन है। जेसा कि 
कहा] हे, अनन्यपरतन्त्राम्‌, कवि ओर उसकी अतिभा से अन्य श्रौर भारती से 
पर क अधीनता मे यह निमांण नहीं है अर्थात्‌ कवि को जेसी इच्छा होगी वैसी 
मयोद्‌ा यहां होगी । कवि भ्रकरृत रस विरोधी इतिहास को भी बदल सकता 
हे, तव ओर कतो वात दही क्याहे १ जैसा किं कहा है रस भाव, वगैरह की 
विवत्ता न रहने पर यह होगा इत्यादि । 


ओर भी'एक बातदहे। कभी दोष गुण हो जाता है कभी गण दोष 
हो जाता हे। कभी दोनों बातें है, कभी दोनों बातें नहीं है। सारांश भधान 
के नाम से ग्यवहार होता ह । फलतः दोष रहता हु्ा भी प्रतिभा के सौभाग्य 
से समाप्त हो जाता हे । इस तरह “कों फिर सब गुण सब जगह रहते है” इस 
नीति के अनुसार, दोष रहित एवं दुष्ट यह दो भ्रकार का स्वरस वाही अनुभव हे । 


““शोयोदिवदात्मधर्माणां गुणानाम्‌"-सातवां अंदा 


शौयोदिवदात्मध्मणां गुणानाम्‌ , हारादिवदुपस्कारकाणामलंकारारणां च 
शरोरघटकत्वानुपपत्तेश्च । 


शूरता वीरता वृगेरह कौ तरह प्रसाद्‌ माधुयं एवं श्चोज आत्मा रस के 
धमं हे। ओर हार वगैरह की तरह शोभा करने बाले अलंकार है। ये शरीर 
की रचना मे उपयोगी नहीं हो सकते । 


यहां का भाव यह ह कि गुण एवं अरुंकारों से शरीर नही बनता। किन्त 
शरीर बनने पर शोभा बदाने के लिए अरकार पहिना या पनाया जाता है। ` 
शरोर बड्प्पन भ्राप्र करने क लिए गुणों का संग्रह किया जाता है। अतः कान्य - 
शरोर भी गुरणलंकार से नहीं बनता हे । 
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आलोचना- यह काल्य शरीर बनाना है न किं मानव शरीर । जह हाथ 
वैर रूपी अवयवो की जरूरत पड़े । जैसे पराथालुमान मे पंचावयव वाक्य हो 
न्याय शरीर हे ओर स्वाथालुमान में भतिज्ञा देतुरूप दूल्यवयव ह) न्याय शरीर 
है। इसलिए जहो जिस शरीर के लिए जैसे अवयवो की जरूरत हो वहां वेसे 
अवयवो को होना चाहिए । क्योकि अवयवी शरीर के निरूपण करते समय 
ञ्रवयवी अरीर जिन अवयवो से बनता हो उन अवयवों का निरूपण करना 
चाहिए । प्रक्रत मे ही यहो कान्य शरीर गुणरंकारादि अवयवो से ही 
बनता हे। अतः गुणालंकारादि कान्य शरीर घटक है। यदि एेसा नहीं 
होता तो “कान्य व्यवहार अलंकारो के ऊपर निभेर हे “कान्य कौ अ्ाधार शिला 
अलंकार है” यह महाकवि सम्प्रदाय ही उच्छिन्न हो जाएगा । अतः भ्रापका 
शरीरघटकत्वालुपपत्ते्च यह कहना ही असंगत हे । 


यत्त॒ “रसवदेव काव्यम्‌” इति साहित्यदपणे निणीतम्‌ 


जो तो रसवत्‌ ही कान्य है। नीरस काम्य ही नदीं है ेसा सादित्य- 


दष॑णकार ने निय किया है । “यत्तु रसवदेव कान्यम्‌ इस सादित्यदपेणकार 
के मत का पर्डितराज ने आलोचन किया दहै। हम भौ अपने मत से उसका 
लोचन करते हैं | | 

स्थायीभाव एव रसो भवति । स्थायिभावा रत्यादय इच्छारूपा ज्ञानरूपा 
वा सन्ति । एवं च ज्ञानेच्छयोः गुणयो रसरूपत्वमायातम्‌ , शब्दस्यापि गुखत्वम्‌ । 
अथवा रसः स्वयमपि गुः, रूपरसेत्येवं चतुर्विशतिगुणेषु परिगणनात्‌ । तर्हि 
गुणे गुरणानंगीकारास्कथं रसवस्कान्यमिति म्यवहारः। 

रसो वे स इति श्च्यनुसारं यदि रस आत्मा । यतो हि न केवरं रत्यादिः 
स्थायी एव रसोऽपि तु विभावाजुभावन्यभिचारिसंयुक्तो रत्यादीभावो रसः इत्येवं 
समुदायस्य द्रग्यरूपत्वमेव । एवं च आत्मनः रसस्य द्रव्यतया, शब्दस्य च 
गुणतया गुणाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वं वा द्रव्यत्वमित्यनुसारम्‌ , आत्मनि रसे द्रव्ये 
शब्दो. गुणस्तिष्ठतु । 

नतु शब्दे गुणे शआरात्मा द्रव्यं तिष्ठतु । एवं च आात्मस्थानीयस्य रसस्य 
शरीरस्थानीये वाक्येऽभावात्‌ रसवलत्कान्यमिति विखनाथोक्तमयुक्तम्‌ । 


्रात्नायं समाधिः । कान्ये रसवत्ता समवायसम्बन्धेन बाधिता । परं 
स्वम्यजकत्व-स्वग्यंजकाथप्रतिपादकस्वान्यतरसम्बन्धेन ग्राह्या । न कोऽपि दोषः । 


स्थायी भाव हौ रस होता है । स्थायिभाव रत्यादि, इच्छारूप दै या ज्ञान 
रूप है । तब कहना होगा किं ज्ञानेच्छा गुणएरूप ही रस हे। ओर शब्द भी 
गुण हे | खूप रस वगेरह नचोबीस गुणो मे शब्द की गणना हे रतः 
गुण ६ जब गुण मे गुण रहता नदीं तब रसवत्काग्य यह न्यवहार केसे हो 
सकता हे । 
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अथवा केवल स्थायी भाव ही रस पदाथ नहीं ह । किन्तु विभाव, अनुभाव 
एवं संचारी संयुक्त स्यायी भाव रस होता है। इस तरह विभाव नायक 
नायिका द्रव्य है, अनुभाव रत्यादि के काय क्रिया हैँ संचारी एवं स्थायीभाव 
अन्तःकरण के धमं गुण है । इन सम्मिलित पदार्थो का नाम रस दहेजो “रसो 
वे सः इस श्रुति के अ्रनुसार आत्मा ह तव भी शब्द्गुण रूप कान्य में आत्मा द्रव्य 
केसे रहेगा । क्योकि गुण का आश्रय द्रव्य होता दै न कि द्रन्य का आश्रय गुण, 
अतः रसवत्‌ वाक्य कान्य हे एेसा विश्वनाथ का कहना असंगत हे । 


इसका उत्तर यह है । समवाय सम्बन्ध से गुण का गुण मे रहना असंगत हे 
तथा गुण म द्रव्य भी सीधी साधी व्यवस्था से नहीं रहता परन्तु सम्बन्ध विशेष से 
दोनों वाते हो सकती हे । वह सम्बन्ध ह रसब्यंजकत्व, या रस को व्यक्त करने वाछे 
रथे का प्रतिपादकत्व । इस सम्बन्ध से रसवत्‌ वाक्य को कान्य कहं सकते हें । 


प्रासंगिक चचो 


यहो परिडतराज कै मत के अनुसार जो काव्य लक्षण है उसकी 
समालोचना एवं श्रपने मत से कान्य लक्ञण का निरूपण, इसके बाद पण्डितराज 
 समालोचित आचार्यं मस्मट के कान्य क्षण को समाहिति, तथा सादित्यद्पण- 
कार के मतानुसारी कान्य लक्षण का अपने मत से समारोचना की गयी । 
इसके अनन्तर प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यो के मत के अनुसार काम्य लक्षणों 
का स्वरूप प्रदशन एवं उनके विषय मे सवंमान्य सार का निरूपण करना 
्रत्यावश्यक हो गया है । अतः प्रसंगवश क्रमः उनका रदशन करते हे । इससे 
पहले काल्यत्व जाति है या उपाधि दै, इसका निरूपण करते हे । 


काच्यत्व जाति हे या उपाधि 


कान्यत्वं गोत्वादिवज्नातिः। यथा गर्सास्नायवयववतीषु गोन्यक्तिषु 
परयेकमयं गौर्यं गौरित्यलगताकारा समानविषयिणी भतीतिभेवति तथा शब्दाथे 
समूहस्य सहृदयहृदयायुमतः कोपि धमेविगेषः काव्यत्वं जातिः । अथोत्‌ सवत्र 
कन्ये आहादालुभवात्‌ सहदयानामिदं काव्यमिति समानविषयिणी अजुगताकारा 
प्रतीतिरेव गोत्वादिजाताविव कान्यत्वजातोौ प्रमाणम्‌ । अथवा कान्यत्वसुपाधिः। 
तथाहि कत्वाद्यभाववति केवलगकारेकाक्षरघटितचिचरकाव्ये कान्यत्वं वत्तते । 
कान्यत्वाभाववति केवलककाररूपाक्षरे कत्वजातिवेत्तते तयोः कत्व-काव्यत्वजाव्योः 
ककारघटित-चिच्रकन्ये कान्यत्वस्य कत्वस्य वत्तेमानत्वमतः सांकयात्‌ कान्यत्वं न 
जातिः किन्तु उपाधिः। स च सखण्डोपाधिः। 


कान्यत्व गोत्वादि की तरह जाति है । जैसे जिनके गले मे सास्ना अथात्‌ 
कम्बल जसा चमड़ा लटकता दै ओर जिनके खुर फटे होते द, उन -न्यक्तियां 
म यह गौ है, यह गो हे एेसी समान विषयिणी च्रचुगत एक आकार वाली अतीति 
गोत्र जाति मे प्रमाण है । वैसे दी शब्दाथंसमूह मे सहृदय हृदयायुमत कोई धमे 
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विशेष काव्यत्व जाति है अथात्‌ सभी काव्या मँ आहयाद का _अलुभव होता हे 
छतः सहृदयो का यह कान्य हे, यह काम्य हे एेसी समान विषयिणी अनुगत एकं 
आकार वाली प्रतीति होती है । यह अनुगत्‌ अतीति ही कान्यत्व जाति में भरमाण 
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हे। अथवा काव्यत्व उपाधि हे जहां कत्व धमं नहीं हे एेसे केवल गकारादि अक्षर 


घरित चित्र काव्य मे कान्यत्व हे शोर जहो काम्यत्व नहीं हे एेसे ककार रूप 
एकाक्षर मे कत्व जाति है। इन दोनों कान्यत्व॒शओरौर कत्व जातियों का एकमात्र 
ककार से निर्मित चिच्र कान्य मे स्थिति ह अनतः सांकयं हे, यह साकयं जाति का 
बाधक होता हे, फलतः कान्यत्व जाति न होकर उपाधि हे । 


प्राचीन एवं अवोचीन आचायो के मत के अनुसार काव्य रक्षण 


सामान्य ओर विशेषरूप से लक्षणके दो मागे है। जिसमे सामान्य 
सवेविषयक होता हे, शेष लक्षण काचित होता है। किन्दीं के मत मे कवि- 
कोशल कल्पित कमनीयताशाली शब्द ही कान्य है, किन्दीं के मत मे कविकौशल 
कल्पित कमनीयताशाली शब्दाथं उभय कान्य है । यह कान्य के सामान्य लक्षण 
हुए । अब विशेष लक्षण क्रमशः दिखाते हैं । 
१- शरीरं तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावछिः। ८ काव्यादशं मे दर्डी ) 
२-इसी तरह काव्यदीपिका में कान्तिचन्द्र । 
ई कान्य रसादिमद्‌ वाक्यं श्रतं सुखविशेषछृत्‌। ( अलंकारशेखर मे 
शोद्धोदनि) ` - 
४-इसी तरह वृत्तिकार केशवमिश्र । 
- निदांष गुएवत्कान्यमलंकारोरलंकृतम्‌। रसात्मकं कविः कुवेन्‌ कीर्ति 
भीति च विन्दति । ( सरस्वती कर्ठाभरण मे महाराजा भोज ) 
ध गुरएवदख्छृतं च वाक्यमेव कान्यम्‌। (काव्यमीमांसा मे राजरोखर) 
७-- वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ । ( साहिस्यदपंण मे विश्चनाथ । ) 
८ निदंषालक्षणवती सरीतिगणगुम्फिता। साखंकाररसानेकवत्तिर्वाक्‌ 
कान्यनामभाक्‌ । ( चन्द्रलोक मे जयदेव ) 
€-रमणीयाथेप्रतिपादक; शब्दः काम्यम्‌ । ( रसगंगाधर मेँ पंडितराज 
जगन्नाथ ) इस तरह शब्द्‌ को कान्य मानने बालों के नो मत हुए । 
१ से ४-शब्दा्थों सहितो कान्यम्‌ । ( चिरन्तन अलंकार प्रजापति भामह, 


उद्भट, सुद्रट अर च्रानन्दवद्धेन ) 3 
(-कान्यब्दोयं गुणखंकारसंस्छृतयोः शब्दाथयोवत्तेते । ( काम्यालंकार 
मे वामन ) 


शब्दाथौ सहितो वक्रकविन्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं 
` तद्विदाहयादकारिणि। ( वक्रोक्तिजीवित मं कुन्तकं ) 
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७, ८ तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः कापि । ( कान्यप्रकाश में 
मस्मट रौर काव्यानुशासन में हेमचन्द्र ) 


€,१०-साधुशब्दाथंसन्दभं गुणाठ्कारभूषितम्‌। सफुटरीतिरसोपेतं काव्यं 
कुर्वोत कीतेये । ८ काव्यालंकार मे वाग्भट ओर इसी तरह कान्या- 
जुशासन म वाभट ) 


११ शब्दाथौ वपुरस्य, शब्दाथंवपुस्तावत्काग्यम्‌ । ( एकावली म विद्याधर ) 
१२-गुणरंकारसहितौ शब्दाथौ दोषवर्जितो । गद्यपद्योभयमयं काव्यं 
काव्यविदो विदुः ।॥ ( प्रतापरुद्रीय मे विद्यानाथ ) 


१३- तत्र निर्दोषशब्दाथरुणवत्त्वे सति स्फुटम्‌। गदादिवन्धरूपत्वं काव्य- 
सामान्यलक्तणम्‌ ॥ ( साहित्यसार में अच्युतराय ) 
१४-सगुणालंकृति काव्यं पदार्थो दोषवजितो । (साहित्यरन्नाकर में 
धमेसूरि ) | 
१५- कान्य विरशिष्टशब्दाथंसाहित्यसदठ्कृति । (कविकण्ठभरण मे ततेमेन्द्र) 
१६-गणाठंकार संयुक्तो शब्दाथौ रसभावगो । नित्यं दोषविनिुक्तो 
कान्यमित्यमिधीयते ॥ ( अरुकारचन्द्रिका मे न्यायवागीश ) 
इस तरह शाब्द ओर अथं उमय को काव्य मानने वालों के मत भ्रायः 
सोलह हँ । 
शब्द को काव्य मानने वालों के मत का सवंस्व यह्‌ हे किं “कवयते वणंयति 
इस व्युत्पत्ति फ अनुसार वणन करने वाले का नास कवि हं । उस कवि के कमं 
का नाम कान्य है वह कमं वणनाथक कवि शब्द से कान्यपद्‌ के निष्पन्न होने 
से समाख्यानुरोध से वणेनार्मक दै, ओर कान्य को जोर से पदते है, (८ काव्य 
मुचेः पठ्यते, इस वाक्य मे यह्‌ दिखलाया ह कि काव्य शब्द रूप होने से ही पठ 
धातुका कमे हो सकता है क्योकि पठन शब्द का अथ है स्पष्टोच्चारण । वह्‌ 
उच्चारण शब्द का हीहो सकतादहे, अथंका नहींहो सकता हे। फलतः अथं 
के पठन क्रिया के कमं नही बन सकने से काव्य शब्दनिष्ठ है । यह वक्तव्य 
काम्यं पल्यते इसी से सिद्ध हो सकता है । तव “कान्यसुच्वः पठ्यते" इस वाक्य 
मे पर्डितराज का “उचः” पद का उपादान करना व्यथं दहै। काव्यसे अथं ` 
को सममते है, काम्य सुना किन्तु अथे नहीं समे इत्यादि विश्वजनीन व्यवहार 
हे अतः योजना का आश्रय शब्द्‌ विशेष ही कान्य हे । 


शब्दार्थोभिय को काम्य मानने बालों का मत हे कि काव्य, कवि के हृद्रत 
भावों का प्रतिबिम्ब है। क्योकि कवि रोग हृदय के भावों को ही रमणीयता 
के साथ कान्यां मे निरूपण करते है । देखा भी जाता ह कि इन भावों के भ्रत्यत्त 
म देखने से इतना चमत्कार नहीं आता ह जितना कि वे ही भाव कवि के द्वारा 


(3३२. ॥ 


काल्य मे निरूपित होकर सहृदयो के भावना के विषय होने पर होता हे । - जेसा 


किं कहा हे- ्‌ 
कविशक्त्यपिता भावास्तन्मयोभावयुक्तितः । 


यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाध्यक्षतः किल ॥ 


इसलिए एेसा कोई काव्य नहीं है जिसमें अन्ततो गत्वा किंसी न किसी 
चमत्कारी रस के विभावादि न रहं । फलतः जदा द्रत भाव एवं विभावादिकं 
४ ७ चार्यो क ~ 
का वर्णन रहे बही काव्य ह। जैसा किं आचार्यो के मत का उल्लेख-- 


“अनुभावविभावानां वणेना काज्यमुच्यते ।” ग्यक्तिविवेक मे महिम भट 
ने किया हे । 

अतः समाख्या से प्राप्त वणेन रूप कवि कमे की संगति भी इस अथं के 
ञ्नुकूर हे । शब्द तो उस वणेन का उपाय हे । 


वस्तु स्थिति भी यही है किं किंसी वस्तु के विषय मेँ प्रश्न होता है कि यह 
क्या चीज है, उत्तर मे शब्द मिलता है ।. इस विषय मे एक नियम मी है किं 
( मत्य हि शब्दाभिनिवेशः ) जब-जब अथं को समञ्चगे तव-तब शब्द का अभि- 
निवेश माने उच्वारण किया जाता हे । फलतः शब्द र अथं का नित्य सरन्ध हे । 
इसलिए दोनों ही कान्य ह। मौर कविप्रोदोक्ति एवं कविनिबद्ध चक्ता की 
प्रौढोक्ति की कल्पना अर्थ मे ही हो सकती है। इसलिए भी दोनों काव्य है | 


कान्य का जोर से पाठ होता है, यह म्यवहार शब्द के जरिए अथमें भी 
हो सकता है। ओर काव्यको सुनते है, कान्य को सुना आदि म्यवहार भी 
“श्रात्मा वाऽरे द्रष्टम्यः श्रोतव्यः, “श्रोतन्यः श्रुतिवाक्येभ्यः"' इस श्रुति एवं स्मृति 
म त्मा रूप अथे के श्रवण की तरह अथेरूप कान्य के श्रवण होने से उपपन्न 
हो सकता है। कान्य को समद्चते है या समा, यह्‌ व्यवहार तो रथं के काव्य 
मानने मे साधक है ओर भी कारण है कि शब्द-चित्र की अपेन्ञा अथंचिच्र अभ्य- 
दित दै अतः शब्द अर अथं दोनों कान्य है। फलतः शब्द अथात्‌ राग 
रागिनियों की विचित्रता में शब्द काव्य कहलाता है, अथं मे विचित्रता होने पर 
मथ कान्य कहलाता है। दोनों की विचित्रता मे शब्दार्थौ कान्य हैँ । 


काम्यत्व ग्यासञ्यवृत्ति नहीं हे। क्योंकि रचनारूप ओर अलंकार, गुण 
एवं रीति से विशिष्ट शब्दाथ में रहने वाखा काग्यत्व व्यासञ्यब्रृत्ति नहीं हो सकता 
हे। ओर मी कारण ह कि ग्यासज्य वृत्ति मानने पर एक दो नहीं होता है की 
तरह रोक वाक्य कान्य नहीं हे, यह ग्यवहार होने लगेगा । 


अथे के नहीं समञ्चन पर भी केवल शव्द भे काव्य हे, काव्य है एेसा जो 
श्मनुभव होता है वह नहीं बनेगा । क्योकि गव्यासज्य बृत्ति धमं वही होता ह 
जो अपने सभी आश्रयां आधारो मे रदे। अतः काग्यत्व व्यासज्य बृत्ति नदीं 


क म क 


(अ) 


हे। तव शंका होती हे किं काव्य॒त्व को शब्दार्थोभय गत मानने म एक ही वाक्य 
मं ( शब्द कान्य हे, अथं कान्य है इस तरह ) दो कान्य माने जागे । उत्तर । 
एेसा नदीं हे । काव्यत्व उभयगत ह किन्तु चमत्कार को नमसकार हे अतः जिस 
अंश मं चमत्कार होगा उस अंश को लेकर व्यवहार होगा । सहकारिता तो 
दोनों की दोनों मे हे । शव्द सहकारी है अथं का ओर अर्थं सहकारी हे शब्द का । 
विना दोनों के रहे काव्य का स्वरूप ही नहीं बन सकता है । फलतः काज्यल 
केवल शब्द निष्ठ नदीं है किन्तु शब्दार्थोभिय निष्ठ है। यही भ्राचीन चिरन्तन 
चार्यो का मत हे। 


तस्य च कारण कविगता केवला परतिभा- 
अचा का समाटलोचन 


इस काठ्य का कारण केवल कवि की प्रतिभा ही हे । याँ केवल पद्‌ कहने 
#२९। क मानने में | क है 
का यह्‌ भाव हे कि काम्य के कारण मानने मं आचार्यो के भिन्न-भिन्न मत हे । 
वे मत ये है ;:- 


(१) एक चाय का मत ह कि कविता के निर्माण मे एकमात्र समाधि ही 
ग्यापार हे कारण है । वहि रिन्द्ियों के म्यापारों के रक जाने से वाह्य अर्थो से 
निच्ृत्त होकर चित्त जो एकाय्रता का अनुभव करता है उसका नाम समाधि हे | 
इस समाधि मे स्थित रथात्‌ समाहित ही चित्त भिन्न-भिन्न अर्थो को देखता हे. 


उसमे अर्थों का विस्फुरण होता है । जेसा किं कहा है- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिषेयस्य । 


सरस्वती का बह रहस्य जिसको विद्वान्‌ हम समञ्च सकते द ओर चतुर 
रोग ही प्राप्न करते हैँ उसके जानने का एकमात्र उपाय यही है किं जो मन समा- 
हित हो जाए अथात्‌ मन कौ समाधि ही एक उपाय है। 


(२) दूसरे आचाय का कहना है कि अभ्यास, सम्पू शाख का ज्ञान श्रौर 
प्रतिभा ये तीनों एक जगह मिलने दुखेभ हे अतः कान्य निर्माण के लिए एक मात्र 
कारण अभ्यास दे । अभ्यास का प्रभाव चतुर्दिक फैर्नेवाला है। एक-एक चन्द 
से घडा भर जाता हे, कोमल रस्सी मी निरन्तर गतागति से कटोर पाषाण पर 
गडूढा कर देती ह । अतः अभ्यास से सवत्र निरतिशय कुशख्ता आ जाती हे । 
अतः समाधि ओर अभ्यास दोनों स्वतन्त्र कारण है पहला भीतरी रय हे दूसरा ` 
बाहरी हे । | 

(३) तीसरे आचायं कहते ह कि उचित एवं अनुचित ॐ विवेक के साथ- 
साथ बहत से शाखरीय एवं लौकिक पद ओर पदार्थो को विषयों को जानना ` 
युत्पत्ति हे । यह ग्युत्पत्ति ही काव्य का कारण हे। क्योकि भतिभां से शीघ्रता 
मात्र हो सकती है, किन्तु विना विषयों के जाने वणेन किंसका रौर कैसे करेगा । 
योर यह पद यहां रखना चाहिए, यह नहीं, यह पाक भी व्युत्पत्ति पर निर्भर हे 

५ । ् 


(२) 


(४) चौथा मत है-शक्ति ही कान्य का कारण द! वह शक्ति, समाधि 
छर अभ्यास से उदूबुद्ध होती हे तथा प्रतिभा द्रौर ्युसखत्ति से वदती हे । 


(५) पांचवा मत है- शक्ति ही कान्य का कारण द! इसी शक्ति से मरतिभा 
एवं ल्युखत्ति पेदा होती है क्योकि शक्तिमान को ही पदाथे प्रतिभात हाते दै ओर 
शक्तिमान्‌ ही व्युखन्न हो सकता हे । 

~ (&) छठा मत है- प्रतिभा ओर व्युलत्ति दोनों मिर्कर कारण हे । 
प्रतिभावान्‌ एवं व्युतपत्तिमान्‌ को कवि कहते हं । 

(5) सातवां मत है- व्युसत्ति रोर अभ्यास के सहित ही प्रतिभा कारण हे । 


(2) आठवां मत है. अतिभा दी कारण है । वह्‌ प्रतिभा दो तरह कौ ह, 
एकं सहजा नैसिकी है, दूसरी उत्पाया जो व्युसत्ति से पैदा होती हे । 

(8) नवां मत है- कि प्रतिभा ही कारण है, बह तीन तरह की है- सहजा (१) 
आआहायौ (उत्पाया) (२) चौर ओपदेरिको (३)। जन्मान्तर के संस्कारो की अपेक्ता 
रखती हई भी इस जन्म के अल्प अभ्यासं एवं स्युतत्ति से उद्धत होने बाली 
सहजा है । इस जन्म के बड़ भारी अभ्यास या व्युखत्ति जनित संस्कारों से 
पैदा होने बाली आहायं कहलाती है, इसका नाम ॒उत्पाया भौ ह । सिद्ध; 
, महात्मा एवं गुरु की कृपा या उनके बतलाण हुए मन्त्र एवं यन्त्र के अनुष्ठान से, 
देवता प्रसाद सै भ्रादुर्भूत होने वाली अौपदेशिकी कद लाती दै । 

(१०) दसवां मत है कान्य काये है अतः कायं को देख कर्‌ कारण कौ 
कल्पना करनी पड़ती है। कारण वही होता है जो नियमतः कायं के पैदा होने से 
पूव अवश्य ही रद ओर कभी-अन्यथा सिद्ध नहीं हो । अथात्‌ उसके विना भी 
कायं पैदा हो सकता है एेसी स्थिति मे न आवे । 

रेखा कवित्व का बीज याने उपादान कारण कोड अवश्य हे। उसके 
मानने मँ प्रमाण है अजुमान ओर तकं । सवौ क्रियाः, देतुजन्याः; क्रियात्वात्‌ । 
सभी क्रिया देत से पैदा होती है क्योकि वे क्रिया दै । यह सामान्य अनुमान 
हे । सवाः काव्यक्रियाः हेतुजन्याः (कारणएपूर्विकाः) क्रियात्वात्‌ । सभी काव्यक्रिया 
कान्यनिमौण कारण से ही पैदा होगी क्योंकि अन्य क्रिया्नों को तरह्‌ वे भी 
क्रियाँ ह | यह विशेष अनुमान है। यदि कोई कारण ही नहीं है तो कान्य 
ह्य कायं ही नहीं पैदा होगा । अगर होता दै कैग तो लोग मजाक करगे । 

इस कारण क नाम शक्ति या प्रतिभा दै जो वासना या संस्कार रूप से 
क्रवि के हृदय मे रहती ट । 

(१९) ग्यारहवां मत है-शक्ति, निपुणता (व्युत्पत्ति) रोर अभ्यास तीनों 
सम्मिङित कारण है। दण्ड, चक्र, चीवर एवं कुलाल कौ तरह परस्पर सापे्त कारण 
है। वृण, अरणि एवं मणिकी तरह परस्पर निरपेन्ञ कारण नहं हे । मिङितत्व, 


४; ~ 
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फलोपधायकतारूपा कारणता का अवच्छेदक है न किं स्वरूपयोग्यतारूपा कारणता 
का अवच्छेदक है । 

(१२) वारहवां मत हे कि केवर शक्ति ही कारण हे । क्योकि वालक को न 
उ्युत्पत्ति हे ओर न उसने अभ्यास ही किया है तव भी वह निरगंल काव्य करता 
है । अतः व्युसत्ति ओर अभ्यास कान्य के कारण नदीं है। वेतोरेसे है जेसे 
काम्य बनाने वाटा किसी देशमे रहेगा दी। किसी कारमे ही काव्यको 
वनाएगा । वैसे ही पदेगा, छ्चिगा भी । सभी खोग पते है, छिखिते ह परन्तु 
काव्य बनाने की शक्ति किसी-किसीमे ही होतीदै। हां उन दोनों से वहं 
बढती हे | 

(१३) तेरहवां मत है किं स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, ( गुरुजनों की 
सेवा ) विद्वानों क गोष्ठी, बहुश्रुता, स्ति की ददता एवं उत्साह ये आठ कान्य क 
माता है, काव्य के कारण है । 


(१४) चोदहवां मत हे किं खोकवृत्त, सभी प्रकार की विद्या उपविद्या (करा), 
छद्यज्ञत्व ८ काज्यों का जानना ), अभियोग, ८ अभ्यास ) बृद्धसेघा, अवेक्तण 
( किंस पद को रखना किंस पद्‌ को हटाना ) प्रतिभा एवं श्रवधान ( समाधि ) 
ये नौ काम्यके कारण ह| 


(१५) पन्दरह्वां मत हे कि श्रुति, स्मृति, इतिहासः पुराण, पद, वाक्यः भमाण- . 
विद्या, उपविद्या ( कडा ) समयविद्या, राजसिद्धान्तच्रयी, खोकवृत्त, विरचना 
(महाकान्य), युक्ति, तथा कोष ये १४ कारण हे । 

(१६) सोरृहवां मत है किं इन ऊपर गिनाए हुए कारणों मे उचितसंयोग, 
योक्ठृसंयोग, उत्पाद्यसंयोग एवं संयोग-विकार ये चार मिखा देने से १८ कान्य 
के कारण हे | 

इस तरह काव्य कै कारणवादियो के सोरह मत दहै । -यहां सातवां एवं 
ग्यारहवां मत एक €ी ह केवर शक्ति, प्रतिभा इन नामों का भेद ह । नवं मत 
मे ओपदेशिकी एक अलग प्रतिभा का भेद माना दे। यदि उसको भी उत्पाद्या 
कहे तो ाठवां एवं नवां मत भी एक ही हे । | 


चोथा शओ्रौर बारहवां मत भी आपस मे मेर करता परन्तु समाधि ओर 
प्रतिभा, दो को ओौर अधिक कारण मान लेने से भिन्न हो गया है। पण्डितराज 
का मत भी आठवें या नवं मत से मेख करता किन्तु सहजा प्रतिभा को न मानने 
ओर केवल उत्पाद्या प्रतिभा को मानने से यह स्वतन्त्र सच्रहवां मत हे । 

पर्डितराज के मत मे काव्य का कारण एकमात्र उसाद्या भतिभा है ओर 
सब अभ्यासादि प्रतिभा के कारण है। अतः वे परम्परया काव्य के कारण हे । 
यह “काव्यस्य कारणं कवटा प्रतिभा? मे केवला पद का अथं हे । 


उपरि निर्दिष्ट मतो के स्वरूप की समीक्ञा करने से सिद्ध हे कि प्रतिभा केव 


(२) 


उत्पाया हय नहीं है, स्वाभाविकी भी प्रतिभा होती है। उसाद्या प्रतिभा ही 
काज्य का कारण हे इसका विनिगमक कौन ! वि नगमक. केन होने से सहजा 
प्रतिभा भी कान्य का कारण हे। अतिभा के विषय में आचायं रुद्रट का उल्लेख है-- 


प्रतिभेत्यपरेरुदिता सहजोत्पाद्या च सा हिधा मवति । 
पुसा सदजातत्वादनयोस्त॒ ज्यायसी सहजा ॥ 
स्वस्याऽसो संस्कारे परमपरं श्रगयते यतो हेतुम्‌ । 
उत्पाद्या त॒ कथंचिद्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया ॥ 


इसके सिवाय प्रतिभा को सहजा आदाय एवं ओपेदेशिकी इस तरह तीन 
प्रकार की माना है उस अवस्था मे तो बिलङ्खल संगति नदीं वेठेगी । ओर यहां 
परिडितराज के मत मे प्रतिभा पद से उत्पाद्या का ही ग्रहण हे, अन्य प्रतिभा 
गरहीत नहीं हो सकती है । क्योकि उन्होने स्वयं लिखा हे-^तस्याश्च हेतुः 
कचिहेवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृ्टम्‌ । क्वचिच्च विलक्षणब्युत्पत्तिकाव्यकर- 
णभ्यासौ ।” उस प्रतिभा के कारण है कदी पर देवता या महापुरुष वशैरह्‌ 
क प्रसाद से जन्य अदृष्ट, कहीं पर विलकण व्युत्पत्ति एवं काव्य करने का अभ्यास । 
अतः पर्डितराज का लेख कि-तस्य च कारणं कविगता केवला रतिभा-उसका 
कारण केवल कविगत प्रतिभा है, यह्‌ अधूरा है । क्योकि इस लेख से सहजा 
प्रतिभा का संग्रह नहीं होता है। अतः जव प्रतिभा कारण है ओर व्युत्पत्ति तथा 
अभ्यास भी कारण है । तव काव्यप्रकाशकार का मत) जिसमें तीनों के समुदाय 
को कारण माना हे, ठीक हे । 


सा च काव्यघटनाचुकूलराब्दार्थोपस्थितिः- इख 
अंदा का समारोचन 


सा च काव्यघटनायुकरूखशब्दार्थोपस्थितिः। वह प्रतिभा कान्य घटना 
रचना क श्रनुकूल शब्दार्थोभय की उपस्थितिरूपा है । यह कथन मी कुल 
्रसमजस जेसा मालूम पड़ता हे । क्योकि “काव्यलक्षणस्यापि शब्द्निष्ठतेवो- 
चिता काम्य लक्षण की शब्दनिष्ठता ही उचित है, कहने बाले के मत मे शब्दरूप 
कान्य की रचना के अनुकूल शब्द की उपस्थिति हो सकती है ` किन्तु रथं की 
उपस्थिति कहां १ यदि कटं कि निरथक शब्द कान्य नहीं होगा तव भी कान्यवटना 
के अनुकूल साथक शब्द की उपस्थिति को प्रतिभा कहना चाहिए न कि काव्यघटना- 
के अनुकूल शब्द्‌ ओर अथं की उपस्थिति। अतः असमंजस कहा दै! वस्तुतस्तु 
आपके हृदय मे भी शब्दाथौ कान्यम्‌ प्रविष्ट ही हे, भले ही आग्रहवश न मनें। 


` ““छाब्दार्थौ यत्र” उत्तमोत्तम काव्य के लक्षण की समालोचना 
शब्दाथौ यत्र गुणीभावितात्मानो कमप्यथंमभिव्यंक्तस्तदाद्यम्‌ ॥ 
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गुणी भावित अथात्‌ बह गुण है नहीं किन्तु उसको गुण किया गया । 


सारांश यह है कि वहां व्यंग्य मे एेसा चमत्कार है जिसके प्रभाव से उपाय भूत 
अत एव अपने जनक शब्द्‌ ओर अथे को व्यंग्य ने अप्रधान कर दिया । इसी 
भाव्‌ सं पर्डितराज ने लिखा किं गुणीभावितास्मानौ । यह विशेषण शब्द एवं 
अथं को अपेन्ता से व्यंग्य में प्राधान्य वतलाने के अभिप्राय से कहा है । 


„ यहां का भाव यह हे । गणीभूत व्यग्य कान्यां म भी व्यंग्य मे चमत्कार 
तो दै पर उसमें प्राधान्य नहीं है । वरहो पर व्यंग्योपर्छरृत वाच्य ही अधान है । 
जसं-अयं स रसनोत्कर्षी” पद्य अपरांग के उदाहरण मेँ शंगारोपस्छरत वाच्यार्थ ही 
प्रधान दे, अतः यह उत्तम काम्य हे, उत्तमोत्तम नहीं है। यहो ज्य॑म्य के आधान्य 
मे अभिप्राय है जिसका, एेसा व्यधिकरण षहूत्रीहि है । उत्तमोत्तम कान्य होते 
के लिए शव्द एवं अथं की अपेन्ञा से ज्यंग्य मे प्राधान्य चाहिए । 


यहां ध्वनिकार के सत मे शंका ;- जँ अथं अपने आपको ओर शब्द 
अपने रथे को गुणीभूत करता है एेसा कहने से पुनरुक्ति होती है यह्‌ ध्यान में 
ही नहीं लिया। क्योकि शब्द ओ्ओौर अथं रूप एक काम्य मे- अथं या शब्द ने 
जव अपने आपको या अपने अथं को गुण कर लिया तव दूसरा कोन अथे वचा 
जिसको शब्द या अथं गुण करेगा । तव भी जो अथं अपने आपको शब्द अपने 
रथे को गुण करता है- यह कहा वह पुनरुक्ति हे । 


उत्तर -जेसे एक वस्तु है. उसके दो अधिकारी द । जव कि वे. दोनां 
अपना स्रपना अधिकार न समपेण कर दः तब तक कानूनन वह चीज विकी नहीं, 
भर, ७ क © मौ ० 9 क € हीं 
वेसं हो जव तक्‌ अथ्‌ आौर शब्द दोनों के द्वारा अथं गुणी भावित नहीं होगा तव 
[भ | भ 
तक अथं गुण नहीं होगा, रतः ध्वनिकार का कहना तकं सम्मत हे । 


पर्डितराजने दोनों को एक कोटि मे रखते हए कहा कि गुणीभा- 
वितात्मानो । 


जिस कान्य का लक्तण पूवं मे “शब्दः कान्य कहा था उसी कान्य के भेद 
दिखाते समय शब्दाथौ कान्यं कह कर यह्‌ सिद्ध कर दिया किं वस्तुतः शाब्द ओर 
अथं दोनों कान्य हे । य 

यहाँ गुणादान यह्‌ है कि जैसे शब्द सहछृत ही, न किं स्वतन्त्र अथे ज्यंजक 
होता है, इस नियम के अनुसार अथंशक्तिमूल ध्वनि मे शब्द भो व्यंजक हे पर 
सहकारी होने से स्वतः गुण है । वर्ह अथे अपने को गुण करता दहे। वेसेही 
अथे सहकृत ही न कि स्वतन्त्र शव्द व्यंजक होता हे अतः. शब्दशक्तिमूल ध्वनि 
म अथं भी व्यंजक है पर सहकारी होने से गुण हे । वहां शब्द अपने को गुण करता 
है । अतः कहा कि गुणीभावितास्मानो इति यद्यपि उपेय को प्राप्त करने के 
लिए उपाय होता है। इस न्याय के अनुसार जल प्रहण के लिए आनीत घट 
की तरह, अथं बोधन के किए उचरित शब्द उपाय होने के नाते गुण ही है तथापि 


१ 
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परिवर्तन को नहीं सहन करने से शब्द्‌ मी प्रधान हो जाता है । तव तो उसको 
ञ्रप्रधान बनाना जरूरी हो गया। नहीं तो शब्दशक्तिमूल ध्वनि ही उच्छिन्न 
हो जाएगी । क्योकि शब्द तो सदा गुण ही रहता हे । प्रधान होगा दी नहीं| 
बिना भधान हए म्यपदेश केसे होगा । अतः पर्डितराज का कहना भी ठोक हं । 


उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण ""कायिता'- इस 
पद्य का समाटोचन 


शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकतुमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं द्रमीलन्नयना निरीक्षते ॥ 


उत्तमोत्तम काम्य का उदाहरण- पास मेँ सुखाने पर भी मनोरथो को सषल 
करने मे असमथं दयिता, दयित के मुख कमल को ईषत्‌ मीलित नयनों से 
निहारती हे । 

इस शयिता पद्य मे नायिका का प्रेम नायक मे अभिष्यक्त होता है अतः 
सम्भोग शगार है । यहो शयिता पद कहना कवि की रसिकता मे सन्देह होता है 
जो नायिका अपने से शयन में पर्हैच गयी,- (न कि नहीं चाहती हदं को नायक ने 
्नुरजन करके जवबदंस्ती शयन मे पहुंचाया )- बह अपने मनोरथो को सफल 
कृरने मे असमथ क्यो होगो ओर क्यो लला से नायक के मुख को निहारेगी । 
उसको तो “कब मौका मित्ते किं मै इसके मुख का चुम्बन कर” एेसा ही माव 
उत्पन्न होगा । 

प्रथम समागम की रात दहे। नायिका सेकेण्ड हेर्ड भी नहीं हे ओर न 
अपट्र्‌डेटहे। विशुद्ध भारतीय ललना हे। पहले पहल एक पुरुष से सम्पकं 
स्थापित करने का अवसर उपस्थित ह्या । पुरुष भो केवल सुना ही गया है, उसके 
शील स्वभाव से कोई परिचय नहीं है । तब मुग्धास्वभाव सुलभ साध्वस एवं 
ललना से स्वतः पयंक पर नहीं जा रही है । नाथक ने जबरन्‌ उसको शयन पर 
परहैचा दिया । अतः मारे लना के आंखें संचित हुई जा रदी है । परन्तु 
योवन के उत्फाल से कामवासना जागरत होने से प्रेमका संचारहो रहादहै, 
मतः देख रही है । फर्तः शायिता पद कहना चाहिए तभी विशेषण साथ होगे 
अन्यथा अपुष्टाथेत्व दोष हो जाएगा । 


रौर मी एकं दोष है- शयिता सविधेप्यनीश्वरा । ईश्वर के पास मे सोई 
हई हे तव भी ह्र रहिता हे । एेसा विरोधाभास यदहो मालूम पडता हे । इसका 
भाव हो सकता हे कि पिता वगैरह अभिभावकों ने उसके साथ विवाह कर दिया 
है अतः बरबस उसको ईशर अथात्‌ पति मानना पड रहा है । टेसी बात नहीं 
हे किन्तु अव वह प्रेमप्रकषं के कारण केवल ईशर नदीं रहा, वल्लभ हो गया हे । 
अतएव शयिता च्रथोत्‌ अपने आप शयन पर पहुंच गयी है यह पद॒ कथंचित्‌ 
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संगत होता किन्तु “मनोरथो को सफर नहीं कर सकती है केवल अधेविकमित 
नयनों से नायक को निहार रही है" यह भाव नायक या नायिकाके उस रूप 
को नहीं प्रकट कर रहा है । फठतः अनीश्वरा पद से ईश्वर रहिता पति रहिता 
यह भाव द्योतित होने से यहां अश्छीलत्व दोष हे। अतः यहां अनीश्वरा की 
जगह असमथां यह पाठ उचित है । अन्यथा विरुद्धमतिङच्व दोष भो होगा । 
यह सब पद्य रचना मे असामभ्यं का दयोतक हे । 


गुरूमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 
द्रकुण्डलताण्डवं नतभ्रूरुतिकं मामवलोक्य धूशितासीत्‌ ॥ 


इस पद्य का समालोचन 


इस पद्य भे एक नत शब्द का "नताङ्गी" एवं “नतश्र" पद मे दो वार 
उपादान कर देने से कृवि का शब्द दारिद्र य नहीं समना चाहिए । क्यं कि यहां 
“नतं तगरपाल्यां स्यात्‌ क्लीवं कुटिलनम्रयोः” इस मेदिनी कोष के अनुसार 
नताङ्गी पद्‌ मे नत शब्द्‌ का अथं नश्रता है अर्थात्‌ सुके हए अंग । नतभर पद्‌ 
मे नत शब्द का अथं है कुटिलता अथात्‌ टेदी भो । अतः अथं भेद होने से 
पुनरुक्ति नहीं दे । 

तल्पगतापि च सुतनुः स्वासासंगं न या सेहे । 

इस पद्यांश का आराखोचन । यहां पर बडे अनुनय या मनावन के वाद्‌ 
कथंचित्‌ नव वधू सुलम स्वाभाविक लज्जा के वश मे पड़ी हदं भी नायिका विव्च 
होकर तल्प शय्या मे पहुंच गड; किन्तु सुतचुता के कारण अपरिचित-जिसका 
अभी २ पहरा ही सात्तात्कार है-मदं की (मदेयतोति वुन्‌ प्रत्यय करने पर मदक 
बनता ह ओर अच्‌ प्रत्यय से सदे बनता है उपमदेन वरौरह शब्द इसी से बनते 
है) श्वास वायु के आसंग को भी नदीं सहन करती है अतः यहां पर अपि शब्द 
(श्वासासंगमपि) अवश्य वक्तव्य हे जो नहीं कहा गया है फर्तः अनमिहितवाच्यत्व 
नामक वाक्य दोष हे । ` “तल्पगतापिः पद मे जो अपि शब्द आया हे उस की 
आवृत्ति करके अन्वय करने में दूरान्वय दोष हो जायगा । 


(“विशेषण-वाक्याथोनां वाच्याथे नदीस्नाने बाधितत्वात्‌'' 


इस दा का आलोचन 
चिज्रमीमांसा मे अप्पय्य दीक्षित ने ध्वनि के उदाहरण के प्रसंग मं 
““निःरोषच्युतचन्दनम्‌"” पद्य की व्याख्या को है । पण्डितराज उस ग्याख्या की 
आलोचना करते हृए कहते है किं (त्वदुक्तरीत्या इत्यादि) “आप के कथना चुसार 
निशरोष-पतिपाद्य विशेषण वाक्याथ वापी स्नान रूप वाच्या मे बाधित हँ अतः 


विरोधनी लक्षण से गता शब्द से निषेध की अथोत्‌ स्नान के किए वापी नहीं 


(९) 


गहं थी ओर्‌ न गता से विधि की अथात्‌ स्नान क लिए वापी गई थी यही प्रतीति 
युक्ति संगत है" 


प्रत्यालोचन 
जेसे “गंगा मे घोष है यहां घोषाधिकरणता जल मे वाधित हे अतः 


लक्ञणा से जल से भिन्न तट रूप अथं लिया जाता है या जैसे अहो! ताखाव 
पूं है भरा हे। जष्ां मानव लोटते हुए स्नान करते हे । यहां पर्‌ क ताराव 
पूणो होता तो मानव लोट पोट कर स्नान क्यों करते है अथात्‌ पूणता म खोटना 
रूप अथं बाधित है अतः लक्तणा से पूणत्वाभाव समा गया | इसी तरह रकृत में 
मी यदि वापी स्नान रूप बाच्याथे मं विरोषणवाक्याथं बाधित है तो विरोधी 
न्ञणा से स्नानामाव अर्थात्‌ संभोग ही समञ्चना चाहिए, न कि “गता शब्द 
से निषेध कौ ओर “न गता" से विधि की प्रतीति समद्चना चाहिए । यदि कें 
कि स्नान मे विशेषणार्थो के बाधित होने से लक्षणा से स्नानाभाव अथोत संभोग 
सञ्ञा गया, उससे वापी कमेक गमन्‌ का निषेध, ओर उसके पास जाना रूप 
विधि समञ्च गयीं । अव प्रश्न होता है कि विधि किस शक्ति से समञ्च गई । 
लक्लणा से समञ्च सकते नहीं, क्यों कि मुख्यां भूत विशेषणार्थं का बाध स्नान 
म ह्या है न कि “उसके पास जाने मे । फठ्तः भ्यंजना से ही विधि सम्ची 
गईं तव आपका यह कहना कि (तत्र तावत्तदन्तिकं गतासीत्यं्चस्य त्वन्मते 
ञ्यग्यत्वं दुरुपपादम्‌ ) “उसके पास गई थी इस अश का तुद्यारे मत मेँ ग्यंग्यत्व 
होना कठिन है । क्योकि (नहि भुख्या्थवाधेनोन्मी तितेऽे म्यक्तिवेद्यतोचिता) 
सुख्याथं बाध होने से लक्तणा से उन्मीखित अर्थं की ग्यक्तिवे्यता उचित नहीं है 
कह तक संगत है । अतः दीक्षित जी की व्याख्या के सम्बन्ध में यह कहना कि 
यह एक्‌ अकार शाख के तत्त्व को नहीं समञ्चने का फल ह । ठीक नहीं हे । 


“नदीमदीयप्रिययोरन्तिकमगतवा › (भघमस्यः 


इसका आलोचन 


यहा का भाव यह ह कि प्रिय को बुखाने ॐ लि दूती को भेजा गया | 

"आये थे हरि मजन को, ओटन खो कपास" को नीति के अनुसार वह आई थौ 
प्रिय को बुलाने, किन्तु उसने अपना मतलव सिद्ध कर लिया । फलतः उसने वहां 
दिव्यक्रिया की ओौर आकर का कि मँ तद्यारे प्रिय के पास नहीं जा सकी कयां किं 
स्नान का समय बीता जा रहा था अतः बावली मे स्नान किया ओर अवं तुद्यारे 
परस आ रही हू । विद्ग्धा नायिका उसकी चेष्टा एवं श्चारीरिक स्वस्थाय से 
सब ऊख समञ्च गहं ओर बोली । हां हां सममः गई । तुद्यं प्रिय को बुलाने 
किए भेजा था, तुम स्नान समय के अतिक्रमण ऊ भय से दूर होने के कारण 
नदी भी नहीं गई ओर समीपस्थ बावली मेँ सीधौ मेरे यहा से गई किन्तु तुमसे 
दिव्यक्रिया करके दुःख पहुचाने वाले उस अधम के पास नहीं गई। एसी 





(र ~) 


स्थिति मे पण्डितराज ने यहां यह क्या लिखा कि (“मदीयप्रियस्यान्ति- 
कमगत्वा”, ^ न पुनस्तस्य भधमस्यान्तिकं गतासि) मेरे भिय क पास नहीं जाकर 
इस अधम के पास नहीं गई । यह कौन संगति है। यदि केः कि वाक्य को 
तोड़कर आप छ्खते ह । अस्तु । पूरा वाक्य भी यदि रगे तब भी वात वही 
अवेगी जेसे- नदी ओर मेरे भिय के पास नहीं जाकर मेरे पास से बावली न 
स्नान के लिए चली गई किन्तु दूसरे की वेदना को नदीं समञ्चन से दुःख देनेवाले 
अधम के पास नही गई। यदि दो व्यक्ति होते तव भी वात किसी प्रकार बन 
सकत थी कि पहिले के पास भी नही गई ओौर दूसरे के पास भी नहीं गई। किन्तु 
यहां तो एक्‌ ही व्यक्ति के पास उसको जाना थां । अतः एकं ही ग्यक्तिके पास 
नही जाने को दो वाक्यों से कने मे क्या माव यहां भप् हो सकता हे। जो 
परिय हे बही दुराचरण से अधम हो गया है। यदि के कि मरियल ओर 
अथमत्व दो धमं हँ अतः धर्मो के भेद से धमीं भिन्न हो जाता है। अस्तु । 
तव्‌ भी वात संगत नहीं होती ह। स्योकि जो मेरा भ्रिय था उसके पास नहीं 
गईं ओर जो अधम है उसके पास भी नहीं गई इसकी क्या संगति हे। हों यदि 
प्रिय के पास नहीं गई ओर अधम के पास गई” कहते तब संगति बैठ सकती 
थौ । क्योकि अधम के पास तो वह गर ही थी ! किन्तु एेसा आपने कहा नहीं 
हे अतः यह विचारणीय हे । 
“शुखुयाथे बाधाभावात्‌, तात्पर्यस्य श्ञटित्यनाकलनात्‌'" 


इख पचा का आरोचन 


यहां पर तातयाथं का श्चटिति आकर्न ज्ञान) नदीं होने से कैसे यहां 
लक्षणा को अवकाश हो सकता हे । यह अन्थ असमञ्जस मालूम पड़ता है । जब 
युख्याथं का वाध नहीं है तब तात्पयौथे का श्चटिति श्राकलन ही होगा अनाकलन 
क्यों होगा । यदि तात्पयौथे का अनाकरन मानेंगे तब तो तात्ययीलुपपत्ति होने 
से लक्षणा को सुतरां अवसर होगा। क्योकि तात्पयौनुपपत्ति लक्षणा का बीज 


हे । अतः अननाकलनाद्‌ कुतोऽत्र छन्तणावकाडः यह पाठ अशुद्ध है । यह 


लेखक प्रमाद या सुद्रणदोष या पुस्तक क हाशिये पर की गई गर्त टिप्पणी हे 
ग्रन्थकार का प्रमाद नहीं है यह निश्चित हे । 
उत्तम एवं मध्यम काव्यो के लक्षण का समालोचन 
यत्र व्यग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ ॥ 


जहां व्यंग्य अप्रधान दी रहे प्रधान नहीं रहे ओर तब भी चमत्कार का 
जनक हो वह द्वितीय कोटि का कान्य हे । 


यत्र व्यंग्यचमत्कारासमानाधिकरणो बाच्यचमत्कारस्तचतीयम्‌ ॥ 


जहां व्यंग्य चमत्कार का असमानाधिकरण बाच्यचमत्कार हो अर्थात्‌ ` ` 4 


व्यग्यचमत्कार ओर बाच्यचमत्कार दोनों की प्रतीति एक काल म एक साथ नहीं 
९ - । 
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हो अपितु आगे पीट प्रतीति हो वह दृतीय कान्य हे। पण्डितराज का यह 
लक्षण गड़बड़ है । क्योकि दोनों की भ्रतीति एक काल मे एक साथ होनी 
ञ्रसम्भव ह। जब जब ये प्रतीतियों होंगी तव तब भिन्न भिन्न काल मे आगे 
पी हय होंगी तव यहो असमानाधिकरण पद के निवेश कौ कया संगति हे । 
जोर द्वितीय एवं ठृतीय कान्य के लक्षणों मे क्या भेद हा १ क्योकि द्वितीय उत्तम 
कान्य के लक्षण मे कहा है कि व्यंग्य अप्रधान ही है अथीत्‌ प्रधान न हो । 
अप्रधानता या अथानता पदार्थं सपेक्त है। जव व्यंग्य अप्रधान है तव इसका 
मतलब है कि बोच्याथ प्रधान दै । प्रधान हो ओर उसके स्वरूप का कुं मकारा 
न हो अर्थात्‌ बह चमत्कारक है या नहीं अथवा उसके चमत्कारं मे कुछ विलच्ञ- 
णता नहीं है अर्थात्‌ दवा हव्या है एेसा नदीं हो सकता हे । तब कहना होगा 
कि उस वाच्य मे भी चमत्कार दै। इस तरह सिद्ध हृ्ा कि चमत्कारी दोना 
हृष किन्तु व्यंग्य चमत्कार के साथ वाच्य चमत्कार का सामानाधिकरस्य नहीं हे | 
क्यका खण्डन ऊपर की लाइनों मे करही दिया है शतः यद्‌ स्पष्ट नहीं हो पाया 
कि द्वितीय एवं वृतीय काव्य के लक्षण म क्या भेद हुच्ा । तस्मात्‌ हमारा 
लक्षण यहाँ ठीक दै । वहं लक्षण यह हे । 


शब्दविशिष्टशब्दत्वं ठतीयकान्यत्वम्‌ ! वैशिष्ख्यं च स्वताद्‌ास्म्यस्वन्य- 
ग्या्थविषयकशाब्दबोधजन्यचमत्कारविशिष्टान्यचमत्कारजनकज्ञानविषयाथोभिधा- 
यकत्वोभयसम्बन्वेन। संसर्गघटक्वैशिस्यञ्च स्वसमवायिसमवेतत्व-स्वाग्यवहित- 
पूवेवर्ित्वोभयसम्बन्धेन । | | 


यह वैशिष्स्य माने सम्बन्ध दो है । एक स्वतादात्म्य है, दूसरा स्वन्य॑स्याथ- 
विषयक-शाब्दवोधजन्यचमत्कार -विशिष्टान्यचमल्कारजनक-ज्ञानविषयीभूताथभि- 
धायकत्व है। यहाँ स्वशब्द का अथं है व्यंजक शाब्द । म्यजक्‌ शब्द्‌ का 
वाचकं शब्द से तादात्म्य है अभेद है। वही शब्द वाच्याथं के प्रतिपादन वेला 
रं वाचक है ओर व्यंग्यार्थं के प्रतिपादन के समर मे व्यंजक है अतः दोना मे 
तादात्म्य है । स्व याने व्यंजक उससे व्यंग्य जो अथे तद्विषयक जो शाब्दबोध 
उससे जन्य जो चमत्कार, उससे सम्बलित जो दूसरा वाच्याथेविषयक शाब्दबोध 
जन्य चमत्कार, उसका जनक जो ज्ञान ( वाच्याथेविषयक शाब्दबोध ) तद्विषयी- 
मूत अथं का अभिधायकल्व सम्बन्ध है । 


संस घटक वै रिष्य्य अथात्‌ सम्बन्ध का चटक सम्बन्ध है-स्व-समवायि- 
समवेतत्वं ओर स्वान्यवहित-पूववरतित्व । यहाँ स शब्द का अथं दै वाच्य 
चमत्कार, उसका समवायी आत्मा; उसमें समवेत अथात्‌ समवाय सम्बन्ध से 
न्य॑म्य चमत्कार रहता है। ओर स्व याने वाच्य चमत्कार उससे अव्यवहित 
ूवैवसति भी व्य॑म्याथं चमत्कार ह । क्योंकि उपस्कारक पूववर्ती होता दै । अतः 
छत्तण' समन्वय हो गया । | | | 


#। 

१ 

1 

॥ 

| 

1 

; ध | 
॥ 
| 

| 





( ४३ ) 
इस प्रकार काञ्य के लक्तणो, उनके खण्डन तथा मण्डनों एवं कान्य के भेदों 
का आलोचन रौर स्वरूप भ्रदशेन किया । अव काव्य लक्तषण (रमणीयमथं 
प्रतिपादयन्‌ शब्दः काव्यम्‌, रमणीय अथे का प्रतिपादन करता हव्या शब्द कान्य 
हे, मे निर्दिष्ट रमणीय अथं व्यङ्ग (रस वस्तु ओर अलंकार) ही क्यों हे; वाच्य 
या ल्य क्यों नहीं । इसका आखोचन ओर छन्ञण मे अन्य शाब्दो का.निवेश न 


कृरके रमणीय शब्द्‌ विन्यास के अभिप्राय का निदश करके फिर आगे के अंश 
का आरोचन करगे । 


व्यङ्गय ही रमणीय अथं क्यों है 
शब्द-तद्वाच्याथयोः शरीरवस्स्थूलत्वाच्छरीरत्वम्‌। अभिधापुच्छभूता 
लक्षणा यथा समयसव्यपेक्षा अभिधा तथा समयविशेषसन्यपेक्षा लक्षणा, 
इत्युक्त्या । तथा च छच्यार्थोऽपि वाच्याथेतुल्य एव । फलतः यथा अस्थिमांसादिः 
संयोगात्‌ शरीरस्थितिः तथेव शब्दस्य, अथस्य च वाच्यलक्त्यात्मकस्य संयोगात्‌ 
कान्यनिष्पत्तिः। एवं वाच्याथं्च्याथयोरपेक्षया व्यङ्गाथस्य सूदमत्वाज्जीवत्वम्‌ । 


नु व्यङ्ग यस्य जीवस्वे अव्यङ्गयस्य कान्यस्य निर्जीववात्‌ मृतकवत्‌ परि 
हरणीयता स्यादिति मा वदं, कुत इति चेत्‌; लोके पाषाणादिमयी निजीवमूर्तिरपि 
रमणीयस्वेन ग्राह्या भवति । यद्यपि लोके कतिचित्‌ श्छाघनीयपदाथा ये सजीवमूर्तौ 
उपलभ्यन्ते ते नहि निजींवमूत्तौ उपरभ्यन्ते, एवच्च सम्यङ्ग्ये काव्ये य श्रानन्दोऽलु- 
भूयते स नैव अभ्यङ्ग । तथापि कतिचित्‌ छघनीयपदाथा ये निर्जीवमूत्तौ 
उपलभ्यन्ते ते नहि सजीवमूतों उपरुभ्यन्ते तथा च गोमूत्रिका-खद्गादि-याव- 
दरन्धप्रधानेषु काव्येषु अथच वाच्यभ्रधानेषु तेषु यश्चमत्कारः सहदयगोष्ठयामास्वाद्ते 
स न व्यज्गयम्रधनेषु; तदेतसपरत्यक्षसिद्धम्‌ । फलतः सजीवमूत्तिरिव निर्जीवमूर्तिरपि 
ग्राह्येति सिद्धम्‌। यतो हि-किञ्िदादाय सारूप्यं लोकयात्रा मरवत्तेते । 


य्य का भाव यह है कि शब्द, उसका वाच्य अथं ओर ल्य श्रथ शरीर 
की तरह्‌ स्थूक एवं बहिरंग है, अतः उनको कान्य शरीर माना हे । जेसे समय 
याते संकेत की अपेत्ता रखने वारी अभिधा शक्ति हे उसी तरह युख्याथंबाधादिं 
समय विशेष की अपेक्ञा रखनेवाखी लक्षणा शक्ति दे! फलतः खक्षणाशक्ति से 
प्रप्र होने वाखा ल्य भी वाच्य की तरह शरीर स्थानीय दहै । क्योकि जेसे हड़ी 
ओर उससे सम्प्रक्त मांसादि के संयोग से शरीर की स्थिति है वेसे ही शब्द ओर 
इससे प्राप होने बाङे वाच्य तथा लद्य अथं के संयोग से कान्य की निष्पत्ति होती 
` ह । इन स्थूल एवं बहिरङ्गभूत शब्द ओर अथं की अपेज्ञा व्यङ्ग थ को सूम होने 
से जीव माना है जीव रहने से ही शरीर रमणीय है अन्यथा महान्‌ बीभत्स 


ओर सवथा परिहरणीय है । इसङ्िए काव्य मे व्यङ्गय अथं ही रमणीय हे उसके 


सम्बन्धी शब्द श्नौर अथं भी रमणीय हो जाते है 





( ४४ ) 
लक्षण मे रमणीय शब्द दी क्यो रक्खा-- 


मब शंका होती है कि यदि उ्यज्गथ ही जीव है तब अब्यज्ग य कान्य निर्जीव 
होने से मृतक की तरह सवेथा परिहरणीय हो जायगा । उत्तर । लोक मं पाषाण, 
सत्तिका एवं काष्ठ भति से बनी हुई निजीव मूतति भी इच विशेषतार्ण होने से 
ग्राह्य है। यद्यपि म्यवहार भं देखा जाता है किं कु एेसी विशेषता है जो 
सजीव मूषि भे मिलती दै किन्तु निर्जीव मूतति में वे नहीं मिलती ६ ।, इसी तरह्‌ 
सन्यज्गय काल्य मे जो आनन्द मिरता है वह अन्यंग्य कान्य मे नहीं मिता हं 
तथापि यह भी देखा गया है छ एेसी विशेषताएं दै जो निजीव मूत्ति भँ मिरूती 
है किन्त॒ सजीव मूत्ति मे वे नहीं मिल सकती हे। उसी तरह ख्ख, मुरज, 
गोमूतरिकादि बन्ध घटित क्यों में तथा वाच्य भ्रधान कान्यां म भी जो चमत्कार 
सहृदय गोष्ठी भे आस्वाद्य होता है बह सव्यङ्गय कान्यां मे नही प्रप् होता डे 
अतः सजीव मूतति की तरह निजौंव मूत्ति मी अपनी निजी विशेषताओं से जसे 
ग्राह्य है। वैसे ही सन्यंग काञ्य की तरह अव्यंग्य काज्य भी ग्राह्य हे । क्योंकि 
सिद्धान्त है किं किसी भी सादृश्य को लेकर लोक यात्रा चरती है । वह सादृश्य 
रमणीयता का ही है। इसीलिए लक्षण मे रमणीय शब्द को रक्खा ओर रमणीयता, 
ग्रहणीयता, शाध्यता, चमत्कार, विशेषता सव पयौय हं । 


“तच ध्वनेरुत्तमोत्तमस्य' र “तदात्मा मेँ तत्‌ का सभालोचन 


उन चारो काव्यो के मध्य मे ध्वनि अथात्‌ उत्तमोत्तम काव्य यद्यपि असंख्य 
मेद वाखा है तथापि सामान्यतः उसके कुदं भेदो का निरूपण करते दै । इस 
तरह उत्तमोत्तम कान्य (व्यञ्जक) क भेदो क निरूपण करने की प्रतिज्ञा करके छिखते 
है किदो प्रकार का ध्वनि है-एक अभिधा मूर एवं दूसरा रचणासूर इत्यादि 
रूप से व्यंग्य अथं क भेदो को । यह कोन संगति हे । आप क्‌ सकते है कि उत्त- 
मोत्तम काम्य (व्यञ्जक्‌) के क्या भेद्‌ हो सकते है । क्योकि (न्यग्‌भावितवाच्यव्यंगभ्य 
व्यंजनक्षमस्य शब्दाथयुगरुस्य ध्वनिरिति म्यवहारः कृतः) जिससे वाच्य तिरस्कृत 
हो गया हे उस व्यंग्य के व्यंजन करने मे समथ शब्द ओर अथं दोनों का ध्वनि 
यह नाम करण किया ह। अतः उसका भेद ग्यग्यसे ही हो सकता है इसीरिए 
व्यञ्जक ऊ भेदों के निरूपण करने की ्रतिज्ञा करके भी व्यंग्य के भेद लिखे। किन्तु, 
८ध्वनि अथात्‌ उत्तमोत्तम काव्य यद्यपि असंख्य भेद वाला है” इस लेख की क्या 
संगति होगी। क्योकि एक वार कहते है उत्तमोत्तम कान्य के असंख्य भेद हँ 
ओर दूसरी वार अपने निरूपण की संगति वैठाने के छिए कहते हँ कि उत्तमोत्तम 
कान्य के क्या भेद हो सकते हँ उसके भेद तो व्यंग्य मेद से ही हो सकते ह । यह 
तो परस्पर विरुद्ध उल्लेख हो रहा है अतः अन्यद्भक्तमन्यद्वान्तं कौ स्थिति यहां हो 
गईं हे। जो कि दोषावह है। “एवं पच्वात्मके ध्वनो परमरमणीयतया रसध्वने- 
स्तदात्मा रसस्तावदमिधीयते इस उपरि निर्दिष्ट भकार से ध्वनि (रस वस्तु, 
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अलंकार, अथान्तर संक्रमितवाच्य एवं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप व्यंग्य) के पांच 
९ भ» ५ ० से [९ १०९ 
भेददहै। उन पांचांमेभी रस ध्वनि के परम रमणीय होने से रस ध्वनि के 
आत्मा रस का अभिधान करते है । 

यहां पण्डितराज ने “रसध्वनेसादात्मा रसस्तावदमिधीयते यह क्या उल्लेख 
किया । “एवं पच्चासमके ध्वनौ परमरमणीयतया रसस्तावनिरूप्यते टेसा 
ज्िखिना ही पयाप् था। “रसध्वनेः” “तदात्मा” छिखना सव व्यथं हे कोड भी 
संगति नही है । रस रूप जो ध्वनि, उसका आतमा माने स्वरूप रस का अभिधान 
करते ह । यह सब विषय पुनरुक्ति ग्रस्त हे। उसमे भी “अभिधीयते छिना 
मरौर भी जखरता है । रस तो स्वप्र भ मी “अभिधीयते पद का विषय नदीं हो 
सकता हे, अतः रस सिद्धान्त के विरुद्ध यह ठेख है । 


“उयञ्जकबिमावादिचर्वणाया आवरण भगस्य वा 
इस अंरा का आलोचन 


रस नित्य हे क्योंकि चैतन्यरूप हे, तब रस की निष्पत्ति अथात्‌ उत्पत्ति हई 
हना केसे संगत हृश्रा । इसके उत्तर मे आपने दो कल्प किया कि या तो चवैणा 
की उत्पत्ति से या आघरण भंग के होने से रस की निष्पत्ति उपचरित द। इस तरह 
वा शब्द का चिन्यास करके चवेणा ओर आवरण भंग को दो पदाथ माना हे। 
इसी के आगे चबेणा का स्वरूप निरूपण करते समय (चवंणा च चिद्रतावरणभंग 
एव्‌) चवण चिद्रत आवरणमंगस्वरूप हे, कहकर चवणा ओर ्रावरणभंग एक ही 
पदाथ है एेसा माना है। यदि कटं कि आवरणसंग चक्णाका कायें हे अतः 
पूवे मे काये एवं कारण को भिन्न २ कहा चनौर वाद म कायं एवं कारण मं 
अभेद मानकर लिखा ह तव मी ठीक नहीं दै। क्योकि आवरण भंग यह शब्द्‌ 
भावा्थक कृसरत्यय से निष्पन्न हुमा है अतः (कृदभिहितो भावो द्रन्यवस्मकाशते) 
करटप्रत्यय से कहा हओ भाव द्रव्य ही माना जाता है इस नियम के अयुसार 
निराघ्रेत चित्‌ ही बिद्रतावरणभंग शब्द का अथं हुआ । इसलिए पुनस्तत्रे- 
वावलस्बते वेतालः बाली कहावत इई । क्योकि रस के चिद्रूप होने से उसकौ 
निष्पत्ति कहना असंगत हे। इस दोष को वारण करने के लिए चिद्रत आवरण 
भंग की उत्पत्ति को रस मे मानकर दोष परिहार किया था। विदधत आवरण 
भंग चिद्रूप होने से उत्पत्ति बाली असंगति तदवस्थ ही हो गहे । 


"द्रा वि भावादिचर्वणामदिञ्ना" इस अंदा का आलोचन 


पूवं सत मे स्टदयतोह्लासित्त भावनाविशेष ओर रसभ्रतीति इन दनो के 
मध्य मँ एक अलौकिक व्यञ्जना व्यापार की कल्पना करने मे गोरव होता हे अतः 
प्रक्रिया खाघव के लिए भक्ति रसायनकार मधुस्रूदन सरस्वती के मत का उपन्यास 
पण्डितराज ने किया है। यहां के पाठ की म्यवस्था इस प्रकार हे भावना- ` 
विरोषमहिम्ना सहृदयस्य निजसहदयतावशोन्मिषितेन विभावादिसंखष्टतत्तस्थाय्यु- ` ` 


क च ज > 
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पहितस्वस्वरूपानन्दाकारा चित्तदृत्तिरुपजायते। पूवेमत से इस मत कौ विशेषता 
यह. हई किं वहां काम्य से उपस्थापित विभावादिकं के द्वारा प्रादभ वित एक्‌ 
अलौकिक व्यापार व्यञ्जना की कल्पना की गई है ओर यहां वह व्यापार नहीं मानना 
पड़ा । केवर अवश्य क्तप्र चृत्ति से ही रसप्रतीति सिद्ध हो गई । 


मुद्रित “विभावादिचबेणामदिस्ना" पाठ को मानने मे वह्‌ गौरव तद्बस्थ 
रह जाता है (१) ओर पूर्वापर असंगति होत्ती हे (२) स्व मन्थ एवं अाचायं भरं 
मेद शिरः स्थित हो जाता है (३) तथा सहृदयस्य निजसहदयतावशोन्मिषितेन 
यह पंक्ति असमञ्स मे पड़ जाती है (४) । इस तरह चार ४ प्रबल दोष हो 
जाते है । इनका करमशः निरूपण करते है । 


६८ गरवः १ 


“विभावादिचवेणामहिम्ना वृत्तिरुपजायते" इस मुद्रित पाठ को स्वीकार 
करने पर चवंणा से वत्ति पैदा होती हे । यही स्वीकृत हु्ा। ओर चवेणा पद्‌ 
का अर्थं हे व्यंजना। जैसा किं आचायं अभिनवगुप्त ने छिखिा दहै-(“अलोफिक 
चमत्कारात्मा रसास्वादः कान्यगतविभावादिचकंणाप्राणः “चवंणाच्राऽभि- 
व्यञ्जनमेव”) अखोकिक चमत्कार स्वरूप रसका आस्वाद काव्यगत विभावादि 
चवंणा प्राण है। यहाँ साहित्य शाख मे चवेणा अभिव्यञ्जन ही है । प्रदीपकार 
भी यही कहते है कि (व्यक्तिः चवंणा) भ्यक्ति का अथे है चवेणा । तव इस मत 
मे चवंणा ओर बरत्ति दो व्यापार मानने पड़गे । इस तरह एक अरोकिक व्यञ्जना 
म्यापार मानने बले की अपेक्षा इस मत में गोरव ही हआ । राघव नहीं हुञा। 
चते थे खाघव दिखाने । | 


ओर भी बात हे । आनन्दस्वरूप चैतन्य के आवरण को हटाने के छिए 
२ ९ = 0 [4 ~ ऋ 
वृत्ति मानी जाती हे। ओर इसी काय के किए व्यजना भी मानी जाती ह] एक 
ही कायं के लिए दो व्यापारो को इस मत भे मानना पड़गा . बड़ा गोरव होगा । 
५ © 
अथ च वृत्ति के रहते हए व्यजना व्यथे भी हे । 


"असंगति होती दै" 


पण्डितराज ने छिखा है कि (चवंणा चास्य चिद्रतावरणमंग एव, प्रागुक्ता 
तदाकारा अन्तःकरणवृत्तिवां । येयं द्वितीयपन्ते तदाकार चित्तवरत्यास्मिका रसचवेणो- 
, पन्यस्ता) चिद्रत आवरणभंग ही चवेणा है । अथवा पहले कही इ तदाकार 
अन्तकरण वृत्ति ही चवंणा है। जो यह द्वितीयपक्च मे तदाकार चित्तव्तिरूप 
रसचवंणा. बताई हे । इस प्रनथ से सिद्ध है कि चवंणा ओर वृत्ति दोनों पयाय 
हे । तव इसका मतलब हश्मा किं (विभावादिचवंणामहिम्ना बृत्तिरुपजायते चवंणा 
से वृत्ति पदा हई) चवंणा से चवेणा पेदा हई । यह कौन संगति है अतः स्पष्ट रूप 
से असंगति हे। 





( " ७.) 


“पूवापर स्वग्रन्थ भेद" 
चवंणा ओर समाधि मे विलक्षणएता वताते समय पण्डितराज ने लिखा है 
किं समाधिमें शद्ध परत्रह्म चिदानन्द विषय ह ओर चवेणा मे बिभावादिसम्बलित 
चिदानन्द्‌ विषय ह । किन्तु द्वित पाठके अनुसार केवर स्थाय्युपदित चिदानन्द्‌ 
दी चवण का विषय होता है, विभावादिसम्बङत स्थाय्युपहित चिदानन्द विषय 
नहीं दोता हं । यदि उस ञुद्ित पाठ को माना जाय तव पूवबीपर स्वभरन्थ में 
मेद स्पष्ट हे । 
“आचाय ग्रन्थ सेदः 
आचायं मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है किं 
भावत्रितयसंयुष्टस्थायिभावावगाहिनी 
समूहारम्बनात्मेका जायते सालिकी मतिः । 
विभावादि तीनों के सहित स्थायीभाव का अवगाहन करते वाली सासिकी 
सति अथात्‌ (चिदानन्दाकारा) वृत्ति होती है। यहां भावचरितय संसृष्ट स्थायी 
भावकोन कि केवल स्थायी भाव को अवगाहन करनेवाी वृत्ति छ्खिा हे। 


€ म भर, 
„ अतः आचाय म्रन्थ भद्‌ स्पष्ट हे । 


““सह्टदयस्य निजसद्दयतावरोन्मिषितेनः 


यह्‌ का भाव यह है कि सह्टदय को अपनी सहदयता से भावना विशेष 

का उल्लास होतादै। जैसा किं पण्डितराजने आरम्भ मे समुचित रुङित 
इत्यादि रस के स्वरूप का निरूपण करते समय किं तदीयसहदयतासहकरृतेन 
भावनाविशेषमहिस्ना रौर आगे भी नव्यास्तु एवं परे तु मतमे इसी बात को 
हृद यतोह्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना इत्यादि रूप से लिखा 
हे। यह कहीं नहीं छिखा किं सहृदय को अपनी सह्दयता से विभावादि की चवेणा 
होती दै ।_ आगे पीये को पाठ व्यवस्था के श्चनुसार मध्य मे भौ बही पाठन्यवस्था 


होनी समुचित दै। एक बात ओर भी हे विना भावना विशेष के सम्बन्ध विशेष 
का परित्याग, साधारण रूप से स्फुरण एवं अलौकिकता नहीं हो सकती है । 


विरोषता एवं सम्बन्ध के विगलन होने पर ही वस्तु की साधारणात्मना भरतीति ` 


होना स्वाभाविक दहे। इसी भावना विशेष की महिमा से दुष्यन्तत्व आदि 


०७ ४९५ 
शकन्तङात्वादि विशेषताओं का विगलन होकर सामान्य नायक नायिकादि पदाथ 


उपस्थित होते है । इन सामान्य नायकादि का नाम अलोलिक विभावादि हे । 
काव्यप्रकाङञकार ने विभावन, ूलुमावन एवं व्यभिचरण नाम से इस व्यापार का 
उल्लेख किया है। साहित्यदपेणकारने भी “विभावनादिव्यापारमरोकिकसुपे- 


युषाम्‌” इस कारिका रूप मे इसी व्यापार का निदेश किया दे । कहने का सारांश, 


जः ॥ १५. ९ ५ ४ 

१ (ह 1 

"८ ५,११ 7. 
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यह है कि सहृदयतोल्ञासित भावना विशेष के बाद कारणादिकों को विभावादि 1 क 





( ४८ ) 


पदभ्यवहा्ैता कौ भाप होती है। सीघे सहृदयता के व से विभावादि चवेणा का 
उन्मेष नहीं हो सकता है। ओर भी नन्यास्तु मत क प्रतिपादन में लिखाहै कि 
(यद्यपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तं तदपि." *`-दोषविशंषकल्पनं विना 


दुरूपपादम्‌) जो तो भराचीनों ने विभावादि मं साधारण्य कदा हे उसका भी भावना 
विशेष की कल्पना के विना उपपादन करना अङक्य ह । अतः उपयुक्तं हमारा 


निशित किया इआ ही पाठ ठीक है । 
“न च कान्तात्वं सखाधारणविभावतावच्छेदकम्‌ ` 
हस अंरा का आरोचन 


यहां बिभावतावच्छेदक का बिचार किया है । उसमें हमारा निवेदन दै कि 
काव्य को जैसे पुरुष सामाजिक पदता ह सुनता है एवं अभिनय को देखता हं उसी 
तरह खी सामाजिक भी पदती दै सुनती द एवं अभिनय .को देखती दै ओर जेसे 
रकन्तखात्व एवं सीतात्व आदि विशेषता एवं उनके सम्बन्ध का विगङन हकर 
साधारण कान्ताल या नायिकात्व रूप विभाववावच्छेदक्‌ की उपस्थिति पुरूष के 
लिए अपेक्नित है वैसे ही दुःष्यन्तत्व एवं रामत् आदि विशेषता एवं उनके सम्बन्ध 
का विगलन होकर साधारण कान्तत्व या नायकस्व रूप विभावतावच्छदक कौ 
उपस्थिति खी ॐ लिए भी अपेक्षित है। किन्तु यदि कान्तास विभावतावच्छदक 
है एेसा पाठ यहां मान ख्या जायगा तो कान्तत्व रूप विभावतावच्छेदक्‌ की 
उपस्थिति नदीं होगी ओर यदि कान्तात्व के स्थान पर कान्तत्वं विभावतावच्छदक्‌ 
ठेखा पाठ मान ह्यँगे तो एक ही पाठ से कान्तत्व एवं कान्तात्व दोनों कौ उपस्थिति हो 
जायगी । क्योकि व्याकरण शाख का एक नियम हे कि (पुमान्‌ लिया) खरी के साथ 
पुरुष का उचारण किया जाय तो पुरुष ही शेष रहता दै ओर जो शेष रहता है वह 
लप्यमान अथं का अभिधान करता है । अतः कान्तत्व ओर कान्तात्व दोनों का 
समास करने पर कान्तत्व शेष रह जायगा ओर बह दोनों का बोध कर देगा । 
फर्तः कान्तत्वं विभावतावच्छेदकं यह्‌ पाठ ठीक हे । 

साधारणविभावतावच्छेदकं यह साधारण ओर विभावतावच्छदक्‌ इन 
दोनों पदो का समास यहां असंगत दै । क्योकि साधारण पद्‌ का कान्तात्व के 
साथ अन्वय है। जैसा किं कान्यप्रकाञकार ने लिखा है =( खोके प्रमदा- 
दिभिः, ““““““तेरेव “साधारण्येन भरतीतैः खोक मेँ प्रमदादि के हारा जिनको 
स्थायी क अनुमान करने मे चातुये हो गया हे उनको कान्य एवं नाटय भं 
साधारणतया प्रतीत उन्हीं प्रमदादिं से।) यहाँ साधरणता से प्रतीत प्रमदादि कहने 
का अथं है करि कान्ता या कान्त मे साधारणता अपेक्षित है अतः साधारणं 
कान्तात्वं ( अथौत्‌ दुष्यन्तपन्नी शङुन्तला, इस प्रकार के सम्बन्ध से विनिसुं्त 
ओर शङुन्तलात्व विशिष्टा शङ्खन्तला इस भकार की विशेषता से रहित ) तथा 
साधारणं कान्तत्वं (अथात्‌ शुन्तखापति दुष्यन्त इस प्रकार के सम्बन्ध से 
शून्य ओर दुःष्यन्तत्वविशिष्ट दुष्यन्त इस प्रकार की विशेषता से विनिसुक्त) 


(अ) 


विभावतावच्छेदकम्‌। यह असमस्त पाठ ठीक हे। एवमडोच्यत्वकापुरुष- 
त्वादिज्ञानविरहस्य करुणरसादौ यह पाट उचित हे । वहां पर भीतो 
अशोच्यात्व कापुरुषीत् आदि लिख सकते थे किन्तु नही, दोनों की उपस्थिति एक 
ही से करनी हे अतः वैसा ही पाठ रक्खा है । 


नव्यास्तु मत मं (अज्ञानावच्छिन्े शक्तिकाश्चकले" 
इस अदा का आलोचन 

जेसे शुक्ति शकर मे अनिर्वचनीय रजत पैदा होता है वैसे हयी आत्मा मेँ 
राऊुन्तखाविषयक अनिवेचनीय रति पैदा होती है ! यहां आत्मा मे विरोषण 
देते हे कि वह्‌ आत्मा अज्ञान अविद्या से अवच्छिन्न है! अथौत्‌ अज्ञान, आत्मा 
मं अवच्छेदक हे विशेषण हे। यह तो संगति वैड जाती हे। किन्तु शुक्तिका शकल 
तो अज्ञान से अविज्ञा से अवदिन्न नहीं हे अथात्‌ अविद्या शुक्तिका शकल में 
अवच्छेदक नहीं हे प्रवयुत शुक्तिका से अवच्छिन्न अविद्य] है अतः अज्ञानावछिन्ने 
शक्तिकाशकले इसकी संगति नहीं वैठती है। 

परे तु मत में “शाव्याथभावनाजन्मा" 


इस अदा का आरोचन 


यहां “काव्याथेभावनाजन्मा” यह पाठ अधिक है । यदि कँ कि इस मत 
म मानस बोध को रस मानाहै। ओौर यह मानस बोध स्वप्रमे मी होता हे। 
अतः स्वाम्‌ मानस बोध मे रसत्व को बारण करने के छिए कान्या्थभावनाजन्मा 
पद्‌ का निवेजञ किया । क्योंकि काव्याथेचिन्तन जन्य टी बोध रस होता है। अन्य 
वोध रस नहीं है। आलोचन ¦ रस के विषय मे सम्मान्य सिद्धान्त भरत का 
हे । भरत का सूत्र है। ( विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः) इस भें 
विभावादि से रस की निष्पत्ति होती है। यही लिखा हे ओर ङ नहीं छिखा 
हे । अतः विशेष विवरण नहीं होने से विभावादि ऊ उपस्थापक जो भी हो। कहीं 
पर कान्य उनका उपस्थापक, है कहीं पर चित्र हे। चिवरद््न से भी विभावादि 
को उपस्थिति होती हे, यह नैषध चरित आदि मे भसिद्ध है ौर चिच म भी रस 
दे एेसा विष्यए धर्मोत्तर पुराण मे उक्छेख मिलता है भौर आचार्यो ने इसको 
स्वीकार क्ियादहै। च्राचायं अभिनवगुप्र ने भी उदाहरणों ऊ द्वारा स्पष्ट कर 
दिया है । तव कान्याथभावनाजन्मा ही बोध रस होता है अन्य नहीं यह कोन 
दुराग्रह हे । | 
ओर भी बात हे। इस विशेषण से शुद्ध स्वाप्र मानस बोध मे रसत्व का 
वारण हो सकता हे किन्तु स्वप्र मे भी कान्याथं के चिन्तन को कौन रोक सकता 
हे। सवप्नम नाटक को देखता है तव स्वप्र भ भी अभिनय से उपस्थापित 
विभावादि से संसृष्ट रत्यादि रस क्यों नहीं होगा अतः यह कान्याथेभावनाजन्मा ` 
पाठ अधिक हे । | 
७ 


^ 


हसी प्रसंग मे “अपितु श्रमः इस अंरा का आलोचन 

पण्डितराज ने यहां यद्‌ आशंका उठायी हे कि कान्याथ माननाजनता 
शङ्कन्तलाविषयकरतिमदभेद्‌ बोध को रस मान लेने मे यह आपत्ति हे कि 
सामाजिक को पदिले कभी भी शढुन्तलाविषयक रति का अनुभव नहीं हु । 
क्योकि शङ़न्तला पडले किसी युग म हद थी दौर सामाजिक इस वनत्तमान 
युग का व्यक्ति है । अतः जब अनुभव नदीं दै तब उसका संस्कार भी नरद 
है। अतः काञ्याथभावना के. समय या नाटथाभिनय देखने के समय 
शङुन्तछा विषयकरतिमदभेदबोध केसा । इसके उत्तर मे फिर लिखते है कि 
ठेसी शंका यहां नदीं करना । क्योकि यह बोध लोकिक सान्तात्कार नदीं हे 
अर्थात्‌ विषय के साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध होने पर पेदा हयेनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान 
नहीं है जिससे विषयतासम्बन्ध से म्त्यत्‌ के भ्रति अभेद सम्बन्ध से विषय 
कारण होता है। इस नियम के कारण अवश्य विषयेन्द्रिय सन्निकषं के लिए 
विषय सद्भाव अपेक्षणीय हो । किन्तु यह्‌ बोध रमहे। इस पर अलोचन 
यह्‌ है किं जब “परे तु" से संकेतित आचार्य ते “अनिवचेनीयल्यातेरनभ्युप- 
गमेपीति" कहकर अनिवेचनीय ख्याति को नही माना हे तब भम केसा। क्थोकि 
अम के लिए अनिवचनीय ख्याति मानना आवश्यक दै । द्मौर यदि असदथं 
विषयक होने से अथाौत्‌ वस्तु है दी नदीं तव भी ज्ञान होता है इसलिए धम कहते दः 
यह भी नहीं बनता क्योकि तब तो असदथ विषयक होने से स्वाप्र बोध भी आपके 
मत भे रस हो जायगा । यदि कः कि विशेष्याव्ृत्तिधमेप्रकारक ज्ञान को भ्रम 
वाने बडे क मत को केकर भ्रम कहा दे, तब भी ठीक नदीं हे । क्योकि तव तो 
संशय अर भरम एक हो जाय गे। इदं रजतं में शुक्ति को रजतत्वेन समञ्चते है 
अर्थात्‌ रजतत्व प्रकारक शक्ति विशेष्यक ज्ञान होता हे । बह रजत धमे, 
विशेष्य शक्ति मे नहीं रहता । संशय म भी स्थारएवां पुरुषो वा में स्थारु मे नहीं 
रहने वाला पुरुषत्व धर्म; विशेष्य स्थाणु में प्रकार होता है । अतः भ्रम का 
को भी लक्षण यहां संगत नहीं होता है अपि तु मः यह छेख विचारणीय हे। 


५प्ररूढापररूढत्वे बहवल्पभावजत्वे" इस अंशा का आलोचन 
कोई तो रति वगैरह मे से अन्यतम को स्थायी भाव कहते है। इसी 
प्रसंग मे यह कहा है। यां विचार यह्‌ है कि यहां यदि बहुत्व संख्या ली जायगी 
। ओर श्नल्पत्व परिमाण लिया जायगा तो बहुसंख्यक विभावो से पैदा होने वाली 
(रति री जायगी तब बहुनायिका-विषया या बहुनायक विषया रति काही संग्रह 


दोगा इस तरह यह रसाभाख हो जयेगा। ओर अल्पत्व परिमाणरूप लेने पर 
= नायिका एवं नायक को तोकना पड़ेगा , बह तोर कितना होना चाहिए इसका 


८ कोई विनिगमक नहीं हे । . अतः विभावा द्वारा बहु बद्धिष्णु रूप से ओर अल्प 
ध: देषत्‌ ख्य से रति आदि स्थायी भावों का पैदा होना अथं छखिया जाय तो कथंचित्‌ 
अथं संगति हो सकती हे । अ 
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संगीत रत्नाकर के शोक का अथं भी इस प्रकार करने मे ही ज्यवस्था 
हे। वहाँ ^स्तोकेर्विभावेः' यह पाठ अशद्ध है (स्तोकं विभवैः यह पाठ उचित 
हे। विभावः स्तोकमीषद्‌ यथास्यात्तथा उसन्ना) विभावो से अल्परूप मं पदा 
होने बाली । यह अथं हे । | 


““किश्चात्मनो निगुणतया आत्मरूपरसगुणत्वं मापुर्यादीनामलुपपन्म्‌'” 


इस अदा का आलोचन 

यहां पण्डितराज का कहना ह कि वेदान्त शाख में आत्मा को निर्गण माना 
हे ओर “रसो वै सः इस श्रुति के अनुसार रस आत्मरूप है, अतः आत्मरूप रस में 
` माधुयोदि गुणों का रहना अनुपपन्न ह । इस पर आरोचन यह है। आरम्भ में 
काव्य प्रकाशकार के कान्य छक्तण के खण्डन प्रसंग मे पण्डितराज ने छिखा है 
कि कान्य के लक्तण में गुण का निवेश करना युक्ति संगत नदीं है । क्योकि गुण 
माधुयौदि शूरता भरथेति की तरह आत्मा के धमं ह । अथौत्‌ वीरत्व पाण्डित्य 
रादि गुण शरीर से नदीं हयो सकते ह वे गुण आत्मा मे दी रहते है अतः उनसे 
जैसे शरीर नदीं बन सकता है उसी तरह माधुयादि गुण भी आत्मरूप रस के ही 
धमं है अतः वे काव्य हरीर अथात्‌ कान्य छच्लण के घटक निष्पादक नहीं बन 
सकते है । अव गुण निरूपण प्रसंग मे वे ही पण्डितराज छिखते हैँ कि आत्मा 
निगुण दै अतः च्मात्मरूप रस म माधुयोदिं गुणों का रहना अनुपपन्न हौ । यह 
पूवौपर ग्रन्थ विरोध हे । | | 

ओौर भी एक वात है । वेदान्त ने शद्ध चित्‌ को निगुण माना है किन्तु 
विशिष्ट चित्‌ को तो उन्होने भी सगुण माना ही हे। यहां साहित्य शाख्रमे तो 
विभावादि संसष्ट स्थाय्थुपहित चिद्‌ानन्द को रस माना है अतः यहां रस मे गुणं 
का रहना युक्ति संगत हे । | 

‹“एवं तदुपाधिरत्यादिशुणत्वमपि । गुणे गुणान्तरस्यानोचित्याच'" 
इस अंश का आलोचन 

चित्‌ रूप रस में गुणों का रहना अनुपपन्न हे तो रहा करे। किन्तु जिस 
मत मँ चिद्धिशिष्ट रति रस है उसं मत म तो रति रूप रस के धमं गुण हो सकते 
है । इस पर कहते है कि जैसे आत्मरूप रस मे गुण नहीं रह सकते है उसी 
प्रकार इसकी उपाधि रति मे मी गुण नहीं रह सकते दहै क्योकि नैयायिकां की 
रीति से गुणे मे गुण नदीं रहते है । यहां का भाव यह है कि रति भो चौबीस 
गुणों म से इच्छा या ज्ञान रूप गुण हे । अतः इच्छारूप गुण मे या ज्ञानरूप 
गुण मे गुणान्तर द्रसरा गुण कैसे रह सकता हे। विखकरुर अलुचित है। इस 
पर आरोचन । 

भगवन्‌ ! नेयायिकों के द्वारा माने हए चौबीस गुरणा क अन्तगंत जेसे 
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इच्छा गण है ओौर ज्ञान रुण हे वैसे ही शाब्द मी तो उन्दी त के 
अन्त्म॑त माना ह्या एक्‌ गुण हे । तवं उस्‌ राब्द्‌ सूप २1 मै.गुण रहा 
जैसा कि आपने शाखाथे करके सिद्ध किया दै कि । शब्दाथयोरपि साधुयौदेः 
सद्धाब” इति तु मादशाः। शब्द में भी माधुयादि गुणों को सत्ता है यह्‌ तो 
सेरा (पण्डितराज का) मत है। यहां मी पूवोपरः बरन्थ कं संगति बैठानी चाहिए । 


(पिं ब्रूमस्तव वीरताम्‌ ' 


हस प्य का आटोनचन । 

यह गुरभ्रकरण का पद्य है। इस प्य मे “तत्कालं यह पदं आया हे । 
उसके अनुसार यरिमन्‌ काले यह्‌ अपेक्तित है । क्योंकि यत्पद, तत्पद्‌ सापेक्त 
होता है। अतः “यरस्मर्त्लयि” यह व्याख्या ठीक नहीं है किन्तु यस्मिन्‌ कले 
यह ञ्याख्या होनी चाहिए । अतएव “जिस समय क्रीडा करते हुए भौ शरुकुटियों 
करो टेदा अौर नयनो को खार करके भुजमण्डल की तरफ तुम ताकते हो” यह्‌ 
अः संगत है तदनुसार क्ीडाङ्ण्डितश्रशोणनयनं यह पश्यति क्रिया का 
विशेषण है अतः इसमे द्वितीया विभक्ति होना उचित है न किं यस्मिरू्वयि भ्याख्या 
करके यस्मिन्‌ (सप्तम्यन्त) का विशेषण बनाना उचित है । अर पश्यति यह 
शच्न्त न होकर मध्यमपुरुष की पश्यसि क्रिया हे । 

इसी पद्य के चतुधंपाद्‌ मे विन्ध्यारण्य यह पाठ भी अटपटासा हे। 
क्योकि विन्य पवेत की गाओ को गृह का रूपक दिया दै । विन्ध्य पवेत सें 
गहा हो सकती है । विन्ध्य जंगल मे गुहा कहां अतः विन्ध्याहायंगुहा यहं 
पाठं टीक है। फलतः अरण्य शब्द की जगह अहायं शब्द रहने से संगति 
बैठ जाती दै। “महीधरिखरिक््माथृदहायेधरपवेताः” इस अमर कोष क 
अनुसार अहार्य शब्द का अथे है पवेत । तव विन्ध्याहायं अथात्‌ विन्ध्यपवेत 
की गृहारूपी गृह की अवनि भूमि मे रह पैदा होने वाङ बृक्त उस समय जग- 
मगा उ्ठे। यहाँ का माव हैकिं क्रीडामे भी आपकी कोधमयी स्थिति को 
सुनकर शन लोग भागकर विन्ध्य पवेत कौ गुहा म चले जते द साथ मं 
उनकी सियो भी जाती है अतः वे गुहाये उनके माणिक्य मणि संयुक्त गहनो से 
जगमगा उठी है। अतः “क्रीडाङ्कण्डलितथररोणनयनं दोमंण्डलं पश्यसि" 
^विन्ध्याहार्यगादायहावनिरहास्तत्कालयुल्लासिता यह द्वितीय एवं चतुथं पाद 
का पाठ होना चाहिए । 


((नैकस्येन दवितीय-चतथ'” 
इस रा का आरोचन 


यह्‌ गुण्‌ करण का पाठ दै । इसमे नेकस्येन वरणः, नेकल्येन्‌ भरयक्तः” 
इस तरह नेकस्येन यह पद दो बार राया है । अतः पुनरुक्ति दोष है । ओर 


। घटितः, आलिगितः इन दो पदों का न्यथं ही प्रयोग किया। (वणेषेटितः युक्त 
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आलिगितः गुम्फः) वर्णो से घटित, या आरलिंगित गुस्फ इस तरह एक ही बात 
को कईं वार दुहराया है। अतः रेसा पार यहां होना चाहिए । 


(8 
टवगजिहामूरीयोपभ्मानीयविसगंसकारबहलैः, 
टवगातिरिक्तानां वर्गाणां दि तीयचतुथः 

न्यतरसंयो < 
भय्‌रेफान्यतरसंयोगपरहस्वैश वर्णः 
नेकय्येन प्रयुक्तेरालिगितः” । 


य्‌ रेफान्यतर घटित मे भी घटित पुनः आ गया है । अतः यह रचना 
पण्डितराज की जेसी नदीं मालूम पडती है। विद्धान्‌ लोग भ्रमाण है । 


(तथापि देशकार` ` "पद्यवाक्याथ,'."अतिन्याप्िः। 
तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे"' 


इस अरा का आलोचन- 


भावपदाथ क्या ह (अथ किं नाम भावत्वम्‌ ) इसी प्रसंग में यह लेख हे । 
यह पूवौपर विरुद्ध दै। पहले “रसवदेव कान्यम्‌" इस सादित्यदपेणकार क 
लक्षण के खण्डन करते समय च्रापने लिखा है किं “अथंमाच्र विभाव, अनुभाव 
एवं व्यभिचारियों मे से कोई एक हे” एेसा कोई पदाथं नहीं ह . जो व्यञ्जक 
विभावादि रूप नहीं हो सकता ह इस रीति से सभी पदार्थो को विभावादि स्वरूप 
माना है। किन्तु इस समय कहते हँ किं देश, काल, वय, अवस्थादि रूप नाना 
पदाथ विभावादि से भिन्न दै। इसके सिवाय देश, काल, वय अवस्था रूप नाना 
पदाथ को सभी ने ओंचित्यानुसार उदीपन विभाव माना है। अतः अतिन्यापि 
दोष भी कहना असंगत हे ओर पूवापर अन्थासंगति तो सिद्ध ही हे । 


“गनिद्राविना)मावो्थं ज्ञानं सुरम्‌" 


इस अरा का आलोचन 


निद्रारूप विभाव से उत्थ अथात्‌ उत्पन्न ज्ञान का नाम सुप्त हे । यह पण्डित- 
राज का लेख दै। इस पर आलोचन यह हे कि कवियों ने वियोगियों के विषय में 
ठेसा वणेन किया हे कि स्वप्र मे भी किसी प्रकार प्रिया का दृशेन हो जाय । इसलिए 
निद्रा ठेना चाहता हं किन्तु निद्रा भी तो नहीं आती। सारांश निद्रा ओर स्वप्र 
का परस्पर में अविनाभाव सम्बन्ध हे। किन्तु निद्रा, स्वप्र रूप ज्ञान का सुख्य 
कारण नहीं दै । क्योंकि ( सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌ ) सत्व से ज्ञान पेदा होता हे। 
तव अभावप्रत्ययारस्बना अथौत्‌ सभी प्रमाणां के अभाव का कारण तमः स्वरूप 
निद्रा से ज्ञान केसा । ओर निद्रा सभी लेते ह सभी लोग सोते दै । क्या सभी को 
स्वप्र राता ही है। अथौत्‌ यह कोई नियम नहीं हे किं सोने वाले सभी व्यक्तियों 
को स्वप्र वे ही। अतः कहना होगा कि निद्रा स्वप्र छा सहकारी कारण हे । 
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सका स॒ख्य कारण अदृष्ट दै । जेसा कि नैषधकार ने क्िखा हे। अदृष्टमप्यथंम- 
हृषटवैमवात्‌ करोति सुप्िजेनदेनातिथिम्‌। न कभी देखा दै, न सुना हेतव भी अष्ट 
के वैमव माने सामथ्यं से सुपि, नहीं देखे अर नहीं सने हंए अथं कोभी मनुष्य को 
दिखा देती है। अतः अदृष्ट सहछरत निद्रा विभाव ह केवर निद्रा विभाव नहीं हे । 
इसलिए “निद्राविनामाबोत्थं ज्ञानसुप्तम्‌'' यह पाठ समुचित है । आगे सहृदय 
गण प्रमाण है । 

(“भवद्‌ द्वारि क्रध्यज्ञयविजयः' 


| इस पद्य का आलोचन 
इस देवादि विषय रति के उदाहरणएएभूत पद्य की रचना की शैली 
विचारणीय है। जेसे-हे सुरार: खष्टिकत्ततेन एवं यज्ञयागेश्वरत्वेन क्रमशः 
प्रसिद्ध विधि एवं महेन्द्र प्रश्रति नाकाधिपति आपके दरवाजे पर तुम्हारे नयन 
(कपाकटान्त) के परिपात की उत्कलिका (उत्कण्ठा) से खड़े हे । 
यहां “व्याप क दरवाजे पर तुम्हारे नयन के यह कौन रचना शेली हे । 
एकं बार जिसको आप (भवत्‌) शब्द से कहा ह उसी को दुबारा तुम्हारे (युष्मत्‌ ) 
शब्द्‌ से कहना यह प्रक्रमभंग दोष है । अथवा आापके कृपा कटान्त कौ उत्कण्ठा 
से दरवाजे पर देवता खड़े ह इस तरह से अन्वय हो जाने पर एक शाब्द भवत्‌ 
शब्द या युष्मत्‌ शब्द व्यथे भी हो जायगा । तथा “विधिमहेन्द्रमश्रतयः" इस 
पद मे नाकाधिपति महेन्द्र का उल्लेख जव स्पष्ट रूप से हो चुका है तव महेन्द्र से 
द्मतिरिक्तं कोन नाकाधिपति है जिसके लिए पुनः “नाकाधिपतयः” लिखा हे । 
इसलिए नाकाधिपतयः यह पद पुनरुक्त है ओर इसमें बहुवचन तो नितरां व्यथं ह 
यहां यह पाठ समुचित प्रतीत होता हे । 
तव दारि क्रभ्यजय-विजय-दण्डाहतिदलत्‌- 
किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेशप्रभृतयः । 
वितिष्ठन्ते श्रीमन्नयनपरिपातोत्कलिकया 
वराकाः के तत्र पितुर ! नाकाधिपतयः | 
२ तरह तव १ महेश २ रौर श्रीमत्‌ (शओभायुक्त) ३ इन तीन शब्दां का 
रिवत्तन करना अ्ावश्यक हे। अथवा तव द्वारि, मदेशप्रभतयः, श्रीमन्नयन इस 


तरह तीन पादां मे थोडा परिवत्तन करके चोथे पाद भे “वराकः कोऽन्यो 
च्षपितसमुर ! नाकाधिवसतिः णसा करना आवश्यक हे । 


“चिरसेवितायां च कृतघ्नत्वम्‌'” 
6 इस अदा का आलोचन ` 
६ जन्म जन्मान्तर से विष्यो का सेवन ओर बचपन से विद्या का सेवन हो 


रहा. अतः चिरसेवन दोनों का समान ह भ्युत विषयों के सेवन मेः जन्म 
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जन्मान्तर बीत गये हैँ अतः उधर ही चिरत्व अधिक है तव केवर विदा मेँ 
चिरसेवितात्व विशेषण देना असमीचीन है। इस छिए चिरसेवितेषु खकचन्दना 
दिषु विषयेषु तादृश्यां विद्यायां च कृतघ्रस्वम्‌ यह पाठ साधु है। एक बात शौर 
भीदहे। यदि विष्यो मे चिरसेवितत्व नहीं रहेगा तो उनमें छृतघ्रत्व केसा † 
क्योकि कुछ काल सेवा करने वाल्ञे सेवक का त्याग भी कर दिया जा सकता है 
करुतधघ्नता का वहां प्रश्न ही नहीं होता हे । 
““व्यानम्राधङिताशववः 
इसके विवरण का आलोचन 
इस शोक के विषय में यह प्रश्न उठाया गया हे किं यहां भाव ्वूनि है या 

रसाभास है । इसके बाद नवीन ओर प्राचीन मत मे समाधान किया ह । यहां 
आलोचन यह है कि शंका एवं समाधान दोनों ही असमीचीन हे । क्योकि जव 
खोक ग्यवहार से ही रति में अनौचित्य को समना है तब पाच्वाखी द्रौपदी की 
पच्च पाण्डवो मे रति अनुचित केसी । जव किं नायकं एवं नायिकां में 
अपेक्षित सद्‌ वृत्तत्व अक्षत ही हे। जेसा किं महाभारतादि म एवं शिष्टलोकं 
चचा मे प्रसिद्धै कि द्रौपदीका पंच पाण्डवां के साथ पवित्र संकेत था। 
तदनुसार एक पद्य प्रसिद्ध हे । 

पतिश्वशरता येषं पविदेवरताऽचुजे 

पाश्चाल्याः पाण्डुपुत्रेषु त्रितयं त्रितयं तरिषु । 

पांचा पाण्डवां मे ञ्येठे युधिष्ठिर संकेत के अनुसार समय २ पर पाच्वाखी 
के पति भीथे चर शुर भी थे ओर सवसे छोटे सहदेव पति शरोर देवर थे । 
बाकी के भीम अजुन एवं नक्र समय पर पति, खशुर एवं देवर थे । हर एक व्यक्तिं 
अपने समय मे द्रोपदी कापतिथा मौर छोटे के समय में श्वशुर था ओर वड़ो के 
समय में देवर था । अतः यहां भावध्वनि ही हे रसाभास नहींहे। ` 
धटादो दण्डादेः कारणस्वस्येव 
गरत्येकमेव व्यञ्चकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः" 


इस खा का आलोचन 


जेसे घटादिरूप कायं की कारणता प्रस्येक दण्डचक्रादि मे है उसी तरह 
म्यञ्ञकता भी वणे पद्‌, वाक्य एवं रचना प्रत्येक में रहती हे। यही प्राचीनो का 
कहना हे । 

मालोचन । यहोँ उपयुक्त पण्डितराज के कथन मे दृष्टान्त के विषय मेँ 
कुदं असंगति मादस पड़ती है । क्योकि घट या पट रूप कायं कौ कारणता दण्ड, 
चक्र, चीवर, कलार, एवं अत्तिका रूप, या तुरी, वेमा तन्तुवाय एवं तन्तुरूप 


प्रत्येक कारण निष्ठा नदीं हे। किन्तु दण्डादि या तुरीप्रश्ेति समुदित कारणों सें | 
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कारणता रहती है । इसङ्एि विशिष्ट कारणता मी परत्यक निष्ठा नहीं है । क्योकि 
परस्पर सपच्न कारणतास्थर मे सुदाय मे ही कारणता हे प्रत्येक मे कारणता 
नहीं है। दण्डादि भरत्येक को कारण बनाकर घट कभी नहीं बन सकता हे । 
मतः परस्पर सापेच् कारण दण्डादि मे मी प्रत्येक में कारणता नहीं मान सकते है । 
तब तक चक्र मात्र शरथौत्‌ दण्ड सापेक्त केवर चक्र से घट नहीं बन सकता जव 
तक दण्ड कुलाल, सृत्तिका एवं चीवर वगेरहसयु दाय नहीं एकच होगा । अतः 
वणौदि प्रत्येक में व्यञ्जकता को सिद्ध करने के लिए “घटादिरूप काये का सम्पादन 
करने वाले दण्डादि मे जैसे कारणता प्रत्येक निष्ठा हे" यद्‌ कहना संगति रहित है। 
हों इसके छिए वृण, अरणि एवं मणि को दृष्टान्त बनाना उचित था । ओौर जब 
रचना बणे, पद, वाक्य एवं प्रबन्ध में भत्येक मेँ ग्यञ्जकता अलुभव सिद्ध है मौर 
इस स्वानुभवगस्य विषय को आचार्यों ने भो स्पष्ट रूप से अपने २ मन्थं मे उल्लेख 
कर दिया हे। जो आचायं अपने अपने शाखं की पद्धति के निर्माता ह निण्पयकं 
है । तब इधर उधर बहकना कों तक ठीक हे । 

(रचनावणानां त" ` ` "` व्यञ्ञकतावच्छदक'' इसका आलोचन 

“रचना एवं वणं व्यञ्जक नहीं है यद्यपि यह्‌ कहना ठीक है । क्योंकि 
ये पद्‌ एवं वाक्य के अन्तगत होने से ग्यञ्जकता के अवच्छेदक है । तथापि यदि 
विशिष्ट मे व्यञ्जकता मानी जाय तो किसविशिष्ट मे मानी जाय इसका साधक 
कोई दतर प्रमाण नहीं हे। इसलिए वणं एवं रचना वगैरह मे प्रयेक भें 
व्यञ्जकता की सिद्धिद । इस तरह के प्रभ के.उठाने की क्या आवश्यकता हे । 
जब आपने भवन्ध को म्यञ्जक माना है। जेसा कि आपका लेख है- “प्रबन्धस्य 
तु योगवासिष्ठरामायणे शन्तकरुणयोः, रत्नावल्यादीनि च श्रङ्गारस्य व्यञ्चकलत्वा- 
निदशनानि प्रसिद्धानि। मभनिर्मिताश्च पंच लहर्यो भावस्य प्रबन्ध की व्यञ्जकता 
के विषय में योगवारिष्ठ शान्त के, रामायण करुण के, रलन्नावल्यादि नाटिका 
शङ्गार के ओर मेरी (परण्डितराज की) निर्मित गंगालहरी ९ अभरतरृहरी २ करुणा- 
खदरी ३ लद्मीलहरी ४ एवं सुधालहरी ५ ये पांच रदरियोँ भाव की व्यञ्जक दै ये 
निदडयन प्रसिद्ध है । ॑ 

तव भरबन्धान्तगत होने से वाक्य एवं पद्‌ को भी व्यञ्ञकतावच्छदक ही 
मानना ठीक हे ग्यञ्ञक नदीं मानना चाहिए । यदी सीधा रभ उठाना चाहिए था 
ओर उसका उत्तर भी देना चादिए था। उसीसे यह सब गतार्थ हो जाता । 
भगवन्‌! कारण में शक्ति मानने से सब नियम ठीक दहो जति दहै। वणे में 
न्यञ्जकता रहेगी तभी वणं समूह पद भे, जव पद्‌ म रहेगी तभी पद समूह्‌ वाक्य 
मै र जब वाक्य मे रहेगी तभी वाक्य समूह्‌ प्रबन्ध मँ रहेगी । इस तरह 
पूवं पूवं से उत्तर उच्चर म शक्ति संक्रान्त होगी। इसलिए आचार्यो ने पदेकदेशच, 
र्वन्‌, वण; पद्‌, वाक्य, प्रबन्ध, सब को व्यञ्जक माना है। इसङ्ए उपयुक्त 


भरम एवं समाधान दोनों ही निरथंक है! 





( © ) 
“वणरचनाविरेपाणां माधुयदियुणाभिव्यज्ञकत्वमेव न रसाभिव्यञचकत्वम्‌ 


इस अंशा का आलोचन 


वणेविशेष एवं रचनाविशेष माधु्यादि गुणों ॐ दी अभिव्यञ्जक ह रसो ॐ 
नही दँ । इस अभिप्राय को बताने ऊ लिए यह लाइन लिखी गई है। किन्त 
एव पद्‌ के अयथा स्थान मे पड़ जाने से यह भाव स्पष्ट नहीं होता है अतः “वणे- 
रचनाविशेषः गुणानामेव अभिन्यञ्जका न तु रसानाम्‌” इस तरह लिखने पर 
आञ्चय स्पष्ट होता है । अतः आश्य का स्पष्ट नहीं होना एक दोष है। अभि- 
म्यज्ञकत्वं को दो वार छिखने सें पुनरुक्ति स्पष्ट ही हे । 


दूसरा दोष हे पूवापर भन्थ विरोध जैसे-आपते दोष प्रकरण मे ओर रस 
प्रकरण सें लिखा है अमुक वणं अमुक रस के व्यञ्जन के अनुकर है अर असुक 
वणं अमुक रस के व्यञ्जन के प्रतिकूल है । अमुक रचना अमुक रस के व्यञ्जन 
के अनुकूल हे । _अयुक रचना अजक रस के म्यञ्जन के प्रतिकूल है । अब यहाँ 
छिखते है कि वणं एवं रचना रस के भ्यञ्जक नहीं है । जब बण एवं रचना रस 
के भ्यंजक नहीं है तव पूवे प्रन्थ मे व्यंजक है लिखना ओर उत्तर अन्थ मे उयजक 
नहीं है छिखना स्पष्ट मन्थ विरोध हे । 
ओर भी बात दै किं इसी प्रसंग मे आप लिखते है कि “निखिलमिदं जग- 
दण्डकं वहामि” इस पद्य म करूप तद्धित, वीर रस का ग्यंजक्‌ है । भगवन्‌ ! यह्‌ 
करूप तद्धित बणे ही है। इस कवणे को आपने बीर रस का ज्यंजक माना है 
जव किं वणे एवं रचना ग्यंजक नदीं है इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रदे है 
ओर आपने “वणे विशेष एवं रचना विशेष माधुयादि गुणों के दी अभिन्यञ्जक दै 
रस के अभिव्यंजक नहीं है क्योकि रस ऊ अभिग्यंजक मानने मे गौरव है ओर 
प्रमाण भी नहीं हे ।" जो यह्‌ ङिखा है देसी को$ वेद की आज्ञा नहीं हे। ओर न 
प्राचीन आचार्यो की आज्ञा है। भ्त्युत प्राचीनो ने बणं एवं रचना, रस क 
व्यंजक है एेसा दी लिखा है । गौरव का उल्लेख भी दुवे हे। प्रामाणिक 
गोर दोषाधायक नहीं है । ओर न कोई युक्ति है जिससे ध्वनिकार, अभिनव- 
गप्र एवं मस्मटादि की उक्ति की उपेक्षा करके आप की उक्ति में श्रद्धा करे। 
प्रत्युत श्राप को उक्ति कौ उपेक्ञा करके प्राचीनं की उक्तिमं ही श्रद्धा करनी 
चाहिए । क्यों किं ध्वनिकार प्रभृति आचायं आलंकारिकं सरणि कै म्यवस्थापक 
ह । इस साहित्यशाख मे साहित्य शाख्रीय पदार्था के विषय मे निणेयात्मकः 
ज्ञान का संकेत ग्राहक कोई. दूसारा प्रमाण नहीं हे सिवाय भ्राचीनों के 
वचनो के। यदि एेसा नदी मानगे तो सकर भ्यवस्था्यं मे उथल-पुथल हो 
जायगी । 
८ 


( ५८ ) 
न्तमा करेगे यह सब आलोचन मने अपनी व प्रचृत्ति के अनुसार 
किया दहै। जो श्रीचर्णो की ही छपा का प्रसाद्‌ हे। ओम्‌ शम्‌ । 
॥ श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥ 


आचाय श्रीमधुसूदनसाखी का बनाया हआ यह्‌ रसगङ्गाधरालोचन 
स्वोपज्ञ ग्रन्थ समाप्त इ । 


श्रीदकषिणकालिकाये नमः 


पर्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितो 
र्छगङ्खावर्‌ः । 


पराचाये नागेशभष्कृतया गरुममेभरकाशाख्यन्याख्यया, आचाय 
श्रीमधुसुद नञ्ञाखिकृतया मधुसूदनीविवृत्या वाङ्क्रीडया च समेतः । 


प्थममाननम्‌ । 


` स्मृतापि तरूणातपं करुणया हरन्ती चणा- 


मसेप्रकाशः 
नत्वा गङ्गाधरं ममप्रकाशं तनुते गुरुम्‌ । 
रसगङ्गाधरमशेरतिगूढाथंसंविदे ॥ 
याचकानां कल्पतरोररिकक्षहुताशनात्‌ । 
नागेशः श्ङ्गवेरेशरामतो लब्धजीविकः ॥ 
परारिप्सितप्रतिबन्धकदुरितशमनाय श्चङ्गारालस्बनादिविभावतया तदेवता- 


मधुखूदनी-विवरतिः। 
शास्त्रानुभ्‌ तिपरिपू्ण-पदाथंसार्थां । काले कलासुकलनात्सकला कलाढया ॥ 
विद्यासमु्यतसमाधिधृतात्मतत्त्वा । गाङ्खाधरी जयति वाक्‌ रसनिभराद्या ॥ 
श्रीमद्विढ त्तल्लजरामलिलालान्‌ पितृनहं नौमि , 
येषां लालन-पालन-श्िक्षादयैरेधितो वत्तं ॥ 
स्निर्ध-परिण्छृत-वचसा ज्ञटिति दुरूहा्थबोधने दक्षान्‌ । 
रक्षामणीन्निजान्ते-वसतास्तास्तोमि वबालङृष्णगुङून्‌ ॥! 
यत्नेज्ञतिऽपि-जटिले-रसगङ्खाधरे मम । 
साहसं सफलं कुंग रोर्चरणरेणवः ॥ 
शेमुषी दोषमोषा न, युक्तिमुक्ता न धारिता । 
आगसस्यापि विगमः, कस्मादस्माकमाप्तता ॥ 
तथापि गुरगीर्नीरिः सरसे हत्सरोरुहे । 
सम्फुल्लानां सुमनसां समुदाया्थमुद्यते ॥ 


अथ प्रारिप्सितस्य प्रबन्धस्य निरन्तरायपरिसमाप्तिनाथो जगन्नाथः प्रबन्ध्सज्ञाया 


बालक्रीडा 
सुमिरनसे ही तरुण तापको करणासे हरनेवाङी ।' 


र रसगङ्गाधरः प्रथम 
मधुसूदनी-विव्रतिः। 


रसपदघटिततया रसेषु च श्रृद्धारस्य ( एकीयमते) प्राधान्यात्‌, कृष्णस्य च तदधिष्ठातुत्वेन 
समुचितां देवतां सभाजयन्‌, वस्तुनिदंशस्वरूपं म ङ्खलं सम्प्रदायविशुद्धये वक्तृश्नोतृभावुकाना- 
मनुषद्धतो माद्धल्यलाभाय च प्रबन्धघटकीकरोति-स्मृतापीति । 

तनु ग्रन्थमारिरचयिषोः प्रन्थकारस्य प्रकृतसारब्धव्यपदाथंमुपेक्ष्य यदेतदप्रकृतस्य 


मङ्गलदे प्रथमतो निबन्धनं तत्‌ कि ठेखने ठेखनीमस्यादिवत्‌ प्रागपेक्षितमस्य अद्धम्‌, उत 
साहित्यादिनियतविषयोपयोगिकाव्यप्रकाशादिज्ञानवत्‌ तत्कालनियतम्थसाधकं किञ्चित्‌ प्रधानं 


कर्मेति, चेदद्धम्‌ ; तहि करणशरीरनिवत्तनदारा उपकारकलेखन्यादिद्रव्यवत्‌ सन्निपत्योपकार- 


कत्वेनाभिमतम्‌, अथवा द्रव्याचनुदर्य विधीयमानकेवरलेखनक्मवत्‌ आरादुपकारकत्वे- 
नाभिमतम्‌ । 

तत्र नादयम्‌ शब्दाथकनिष्पादे शास्त्रे हाराभावात्‌ । न च प्रतिबन्धकदुरितोच्छेदमन्तरा 
शास्त्रस्य अनिष्पत्या तदुच्छेद एव दारमिति वाच्यम्‌, उच्छे्यसन्देहे उच्छेदकप्रयोजनाभाव- 
प्रसङ्खात्‌; अथात्‌ प्रतिबन्धकपापानां का्ेकन्ञेयतया सम्प्रति तदनिरचये मङ्खलार्थं प्रवृत्तिरेव 
न सद्धच्छते इति मूले कुठाराघातः । | 


न च द्वितीयम्‌, आचाराच्च स्मृति बुध्वा स्मृतेश्च भुतिकल्पनमिति सिद्धान्तात्‌ 
सदाचारानुमितस्मुतिकल्पितया अप्रतिबन्धं समाप्तिकामो मद्भलमाचरेदिति भरत्या सिद्धतया 
मङ्गलस्य अलोक्िकत्वम्‌ । यशोऽ्थादिकामनया विधीयमानस्य शास््रारम्भस्य रागतः प्राप्तत्वेन 


स्ोकिकत्वम्‌ । ततश्च न लोकिकालोकिकयोः साक्षादद्धाद्धिभवः इति 


ननु प्रधानमेवास्तु इति चेर््ताहि, इदं मङ्भलाकलनं कमं नित्यं, नेमित्तिकं, काम्यं वा । 
तत्र न पूवम्‌, “यावज्जीवम गनिहोत्रं जुहोति, यावज्जीवमधीते विप्रः इत्यादिवदस्य नित्यत्व- 
साधकब्रसाणाभावात्‌ । यद्यपि यच्लिमित्तफलसम्बन्धमन्तरेण विहितं कमं तत्‌ नित्यं, मङ्कले च 
तदभावात्तथात्वमिति चेदस्तु, तथापि यथा नित्यस्य अग्निहोत्रदेः ग्रन्थारम्भे नावश्यकत्तंव्यता 
तथेव तादृशस्य अस्यापि अच्र नावर्यानुष्ठेयताप्रसक्तेः.। 


न मध्यम्‌ । उपरागे स्नायादितिवत्‌ शास्त्रारम्भे मंगलं कुर्यादित्यादिनिमित्तस्य 
असकातेनात्‌ । ननु आचाराच्च स्मृति बुध्वा स्मृतेश्च श्रुतिकल्पनमिति सिद्धान्तात्‌ सदाचारा 


१ (नत्त जसवन (क) नाद्चप्रवतंक-भरताचा्यमते अभिनवगुप्तपादाचार्यसमुइूासिते शान्त एव प्रधानी- 
भूतो रस, तदुक्तं-शान्ताद्धावाः परवत्तनत भिन्नहेतुसमाश्रयात्‌ । भावो विकारो 
रत्यादिः शान्तस्तु प्रकृतिमंतः । पुननिमित्तापाये तु तत्रैव परिीयते। इति । 

(ल) भवभूतिमते--एको रसः करुण एवं निमित्तभेदा धिः पृथक्‌ पुथगिवाश्चयते 
विवर्तान्‌ । इति । 

(ग) नारायणमते, रसे सारः चमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे 
सवं त्राप्यद्भूतो रसः । तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसमिति । 

(ष) महाराजभोजमते शरुङ्गार एव एको रसः। श्रु ङ्गारमेव रसनाद्रसमामनामः इति 
एवं रसकत्ववादिनां चत्वार एव पक्षा; । 


ष 


| 


माननम्‌ मङ्गखाचरणम्‌ ३ 
मधुसूदनी-विन्रतिः। 


नुमितस्मृत्या तादृशी श्रुतिः परिकल्प्यते इति चेत्‌ न, दृष्टान्ताभावात्‌ 1 सदाचारबलादेव- 
मन्नीतस्य दृष्टान्तस्य क्वापि अनुपलम्भात्‌ 1 अस्तु वा तथा । परन्तु तत्र॒ अन्यस्य निमित्तस्य 
अनुपलम्भात्‌ रास््रारम्भस्येव निमित्तत्वं ततश्च निमित्तान्तरं नेमित्तिकमितिनयात्‌ शास्त्रा 
रम्भोत्तरकालिकत्वं तस्य स्यान्नतु पूरवंकालिकत्वमिति तस्य नैमित्तिकत्व नोपयुज्यते 

न चपप्युत्तरम्‌ । तथाहि-काम्यत्वं फलाभिसम्बन्धाद्‌ भवति ।! फ्ञ्च राजसुयादिवत्‌ 
श्रुतम्‌, राच्चिसत्रवदार्थवादिकम्‌, विर्वजिन्त्यायेन साधारणम्‌, नमस्कायंदेवतामदहिम- 
समालोचनया स्वेच्छाप्राप्तं, सामथ्यंकत्पितञ्चेति पञ्चप्रकारम्‌ । 


तत्र न प्रथमम्‌-असम्भवात्‌ 1 यत्र विधिरेव मृग्यः तत्र का फलभुतिप्रत्याशेति भावः । 
न द्वितीयम्‌-असति कापसि उद्धूलककलहवदसति विधौ अ्थवादस्यानवकाशे दुराशामात्र- 
त्वात्तदुपगस्यफलविषये । नापि तृतीयम्‌ -स्वर्गादिफलस्य शास्त्रारम्भे अप्रयोजकत्वात्‌ 1 न 
चतुथ॑म्‌-अयोग्यत््वात्‌ ! नमस्का्यंदेवतायाः निरंकुशङक्तिकतया यो यत्कामयते पुत्रादिक 
मन्यद्रा तत्सवं फल स्वेच्छाप्राप्तम्‌, कीदृशः पुमानिदं कुर्यादिति अधिकारिणो नियमस्यानुक्तेः । 
ततोऽप्रकृतस्य पुत्रादिफला्थस्य नमस्कारस्य शास्त्रारम्भे अनुष्ठानायोग्यत्वमेवेति भावः । 


अथोच्येत सर्वोपि जनः नियमतः शास्त्रारम्भे मद्धल्माकल्यति इति तदाकलनान्यथा- 
नुपपत्या शास्त्रसमाप्तिप्रतिबन्धकदुरितोच्छेदे फएलेऽवर्यं कल्पनीये सामर्थ्याततत्कामनेव फलमिति 
सामथ्यंकल्पितं पञ्चममेवास्तु इति चेन्न ! प्रतिबन्धकसन्देहे अधिकारिसन्देह इति मंगला- 
चरणप्रवृत्यभावप्रसङ्कात्‌ ।! अर्थात्‌ प्रतिबन्धकाद्ष्टस्य कार्येकसमधिगम्यतया सम्प्रति 
सन्दिरधत्वात्‌ तदुच्छेदकानुष्ठाने पाक्षिकवेफल्यश्ञङ्काकवलिते प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ 1 एवञ्च 
उच्छेदस्य प्रतिबन्धकस्य सन्देहे तदुच्छेदकामनाया अधिकारिविशेषणभूताया सन्दिरधत्वम्‌ 
तस्माच्च तद्विशिष्टोऽधिकायंपि सन्दिग्ध इति प्राप्ते सिद्धान्तं नूमः- 


कास्यमेवेदं मद्धःलाकलनं कमं, न नित्यं, न नेमित्तिकम्‌, तहि किमधिकारिविशेषणमिति 
चेत्‌, अप्र तिबन्धं समाप्तिकामनेवेति गृहाण ! एषोऽस्मितरिर्यासः-दुद्यते हि लोके चौर- 
व्याघ्रादिसन्देहेऽपि केवलं सम्भावनयेव तच्चिवारकोपायप्रवृत्तिः, तद्वदिहापि प्रतिबन्धकसन्देहेऽपि 
केवल सम्भावनयेव तदुच्छेदकामनाया अविरोधादधिकारिविशेषणसिद्धौ तदुच्छेदार्था प्रवृत्ति- 
रुपपद्यत एवेति न पाक्षिकवेफल्यश ङ्ालेशोऽपि सवंग्रायश्चत्ताथंप्रवृत्तिवत्‌ । तदुदीरितमदयना- 
च्चार्येः किरणावल्याम्‌; तत्सन्देहेऽपि तदुपादानस्य न्याय्यत्वात्‌, अन्यथा अनुपस्थित-परिपन्थिभिः 
पाथिवेः द्विरदय्‌थपतयो नाद्रियेरन्‌ । इति । 





* राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेतेत्यादिषु स्वाराज्यादिफलशुतेः । 


‡ प्रतितिष्ठन्ति ह वे एता रात्रीरूपयन्तीत्यादिषु अथंवादसक्निथौ ज्योतिगारायुरिति 
व्यहा भवन्तीति विधिवाक्ये फलाश्रवणात्‌, फर्मन्तरा विधायकश्रुतेरसङ्खतावश्यं 
फे कल्पनीये आथंवादिकं प्रतिष्ठाख्यं फलं कल्प्यते । 

3 विर्वजिदधिकरणे विरवजिता यजेतेत्यत्र फलाश्रवणात्‌ विघायकवाक्यस्यासङ्ख- 
तेरनायत्त्या फले कल्पनीयं “स स्वगेः सर्वान्‌ परत्यविरिष्टत्वात्‌'“इत्याचायोव्तिरनु- 
सन्धानेन सर्वाभिलषितः स्वगं: फठ साधारणं निश्चीयते । 





४ रसगङ्गाधरः  म्रथम 
मभ्रतयुविषां वलयिता शतेर्विदुताम्‌ । 
मसेप्रकाशः 


त्वेन च सयुचितस्वेष्टदेवतावस्तुनिदेशरूपं मङ्गकमाचरञ्शष्यरिक्लाये व्याल्या- 

तृश्रोवणामयषङ्गतो मङ्गलाय च निबध्नाति-स्मृतापीति। कादम्बिनी 

मेघपङ्कितवेनाध्यवसिता _ कृष्णमूर्तिः  विलक्षणश्यामत्वात्सकलमेघकायकर- 

त्वाच्च, अत एव मेघत्वेनाध्यासः। कापीत्यनेनात्र तद्धमंसत्त्वेऽपि ततोधिक्‌- 
४५ ् 

कायकारितवेन भसिद्धकादम्बिनीतो व्यतिरेकस्तत्र बोध्यते । मतिचुभ्विनी मति- 

विषयः भवत्विति भ्राथेने लोट । भ्यतिरेकपोषकं विशेषणएच्रयम्‌। प्रसिद्धा सा 


मधुसूदनी-विव्रतिः। 
ततङ्च यत्र प्रबन्धे मङद्धःलं न दृश्यते तत्र समाप्तिरूपकार्थावसेयतया न कृतमिति न, 
किन्तु न लिखितं, लेखनस्य अतन्त्रत्वात्‌ । क्वचित्‌ कृते तस्मिन्‌ समाप्त्यभावस्तु क्रियवेगुण्यात्‌ । 
अवेगुण्येऽपि क्रियायाः, प्रतिबन्धकप्रचयोऽवसेयः ! यतः प्रचितस्येव तस्य तदुच्छेदकत्वसमस्भवात्‌, 
अतीक्षणानां कुठारधारापातानां सारवद्‌रुच्छेदासामर््येपि तीक्ष्णानामेव तेषां तादश्साम्यं- 
दशनात्‌ । तथाच नेदं निमूलमेवाचरणं, दीपावलीमह इव आचारम्‌लत्वात्‌ । आचाराच्च 
स्मृति बुध्वा स्मृतेडच भ्ुतिकल्पनमिति वृद्धपरम्परायाः । 


कापीति । कापि विलक्षणा! अत्र किराब्योत्तरापिक्ञब्दः स्वजातिसध्योत्कषम्‌, 
अनिवं चनीयत्वम्‌, अद्‌भ॒तत्वञ्च प्रकाशयति । तच्च स्वसमभिग्याहूतपदाथेतावच्छेकधर्मा- 
वच्छिन्नावधिकं वलक्षण्यम्‌ । स्वं किशब्दोत्तरः अपिः, तत्समभिव्याहूतः तत्समीपोच्चरितः 
पदाथः कादम्बिनी, पदाथतावच्छेदको ध्मः कादम्बिनीत्वं,. तदवच्छिन्ना कादम्बिनी, तदवबधिकं 
वेलक्षण्य प्रसिद्धकादम्बिन्यपेक्षया स्वस्मिन्‌ व्यतिरेकः इति सङ्खतिः । कादम्बिनी मेघमाला- 
त्वेन अघ्यवसित्‌। ष्णमूतिः । अत्र रूपकातिशयोक्तिरल ङ्ारः। उपमानवाचकपदन्ञानकर- 
णकमुपमानतावच्छेदकरूपेण उपमेयस्य तादात्म्यज्ञानं रूपकातिशयोक्तिरिति लक्षणात्‌ । विषयि- 
तासम्बन्धेन तस्य ज्ञानस्य अर्थनिष्ठतया अथर्किंकारत्वम्‌ । अध्यवसायहेतुश्च विलक्षणद्या- 
मत्वं यावन्मेधकायंकतुत्वञ्च । 

सदीयमतिचुम्बिनी मम मतिविषयः भवतु जायताम्‌, प्रार्थने लोट्‌ । मदीयेत्यत्र तद्‌- 
धितत्रस्ययः निरथकः, अतः मदन्तरवचुम्बिनीति समीचीनः पाठः प्रतिभाति यद्यपि मदीयेति 
पाठे मम ग्न्थकत्तुः मदीयानाजञ्चेत्येवमुभयाथलाभे संगतिः स्या्िथापि ग्रनथकत्तुरेव प्रकृततया 


तथोक्तमिति ध्येयम्‌ । नन्दिनी, लम्बिनी, इत्यादि चतुषं स्थानेषु इनीत्युपादानात्‌ पदान्त्या 


नुप्रासः। 


पादत्रयोपात्तविशेषणत्रयेण प्रकृतकादम्बिन्याः प्रसिद्धकादम्बिनीतो वलक्षण्यमाह-स्मृता- 
पीति । अत्र स्मृतेति भूतकालिकक्तप्रत्ययेन कादम्बिनीकन्तेकातपहरणस्य स्मरणोत्तरकालि- 


बालक्रीडा 
अविनदरवर-छबि-चपलाओकी नित्य दीप्ति-माला-शाटी ।। 


क > अ क ` = 





४ क [४ ॐ = 
ॐ [कि क ; 
# 
# 


माननम्‌ | मङ्गलाचरणम्‌ 4 
कलिन्दगिरिनन्दिनीतरसुर्रमालम्बिनी 


ममप्रकाशः 


तु दृष्टा, वषणद्रारा स्प्रष्टा वा स्वामाव्याद्रुषस्थभन्वातपान्यतापं केषांचिन्न तु 
सवषां भूतभविष्यद्रतंमानभेदेन हतवती । इय तु स्मृतापि । इष्टादिसमुच्चाय- 
कोऽपि; । तरुणातपम्‌ । 


मधुसदनी-विव्रतिः। 


क्वं प्रकाश्यते तच्च नोत्कर्बाधायकम्‌ 1 यदेव स्मयते तदेव तापोऽपोह्यत इति वेलक्षण्यस्य 
विवक्षणात्‌ । न च धातुसम्बन्धे प्रत्यया इत्यनेन प्रधानक्रियाकाल एव गोणक्रिाबोधक- 
धातुत्तरं प्रत्ययस्य विधानात्‌ । “वसन्‌ ददञ्ञं" “सोमयाजी अस्य पुत्रो भविता” इतिवत्समा- 
धातुं शक्यमिति वाच्यम्‌, समानकच्तुकत्वाभावात्‌ । तच यथा वसिद्श्योः भुजिभुव्योश्च 
एकः कृष्णः, पुत्रश्च कर्ता तथा प्रकृते नास्ति, स्मरतेन॑रः हरतेः कादम्बिनी कर्तेति भिच्नकत्तु- 
कत्वात्तथा समाधानमसम्भवमिति भावः ! अतः स्मयंमाणापीति युक्तः पाठः । अथवा 
“आदि कमंणि निष्ठा वाच्या इति वात्तिकेण क्रियाया आदिल्ञणे क्तप्रत्ययः । तथा च 
स्मरणप्रथमक्षण एव तापनिवारकत्वं सिद्धं भवति । प्रसिद्धा सातु वृष्टा कताच्छादना वा 
इयं तु स्मयंमाणापि किमुत साक्षात्कियमाणा स्पृश्यमाना वेति । 


करणयेति ! प्रसिद्धायां तस्यां तु जडत्वात्‌ करुणागन्धोऽपि नास्ति। इयं करुणया 
एक्येवन तु बहूभिः करुणाभिः; वारमेकमपि कारण्येनालोकितमिदं जगत्‌ सकलसम्पदो 
भूमिर्भवति इति भावः ! तरुणं घोरमातपम्‌ आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभोतिकं दुलम्‌ । 
प्रसिद्धा तु वृषराशिसंक्रान्तसुर्यातपापेक्षया भिन्नमातपम्‌ ! नृणां सवेषां मनुष्याणां न तु 
प्रसिद्रावत्‌ एकस्य ` कस्यचिन्नरस्य । नृणामित्यत्र॒ जन्मिनां प्राणिनामिति वा सम्यक्‌ 
` पाठः। गजगृध्रादीनामप्युद्धरणात्‌ भगवत्पक्षे । मेद्यपक्षेऽपि वषणेन सवषां तापोपडामः । 
हरन्ती न तु जहार हरिष्यति वा। अभङ्गुरेति। प्रसिद्धा तु क्षणिक-कान्तिविद्युता 
एकया सम्पकंमात्रवती इयन्तु अभडगुरत्विषां विद्युतां शतं रनेकेः वल्यिता परिमण्डल्वती । 
अत्र॒ तनुशब्दोऽधिकः। अभड्गरपदेन स्वभावगतभङगुरत्वराहित्यं द्योत्यने तेन॒ नित्यत्वं 
भगवत्सहचरीणां विदयुत्वेन अध्यवसितानां गोपाङ्खनानां प्रकाश्यते 1! शतशब्दोऽनेकाथः । 
यद्यपि विदयुत्कान्तेः क्षणिकत्वमेव, भङ्धशीलत्वं तु तृणादिपवंतान्तेष्वपि इति विदयुतोऽ- 
साधारणधमभिवात्तदुपादानानहं तथापि क्षणस्य आब्रह्मकीटं सापेक्षतया इयान्‌ कालः क्षणप- 
दाभिधेय इति वक्तुमशक्यतया उक्तमपि साधु! कलिन्देति “अत्र॒ गिरिस्थाने नगेति 
सानुप्रासः पाठः । कालिन्दी भगवतः कृष्णस्य प्रिया, तदुक्तं भागवते प्रथमस्कन्धे 

कालिन्दुवाच 

अहं देवस्य सवितुदुंहिता पतिभिच्छती । 


- बालक्रोड़ा 
यमुना तटके सुरतखुवरका आङम्बन करनेवाखी । 


६ रसगङ्काधरः म्यम 


मदीयमतिचुम्विनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ 
श्रीमजञ्जञानेद्रभिक्लोरधिगतसकलबह्यविदयाप्रपश्चः 


ममप्रकाडङा 


तमपि करुणया न तु यथाकथंचित्‌। दृणां सवषां न तु केषांचित्‌ । हरन्ती 
न तु जहार हरिष्यति बा। किं च सा भङ्गशीर्तलुकान्तिविद्युता वेष्टिता । 
इयं त॒ चिरकालस्थायिशरीरकान्तीनां विद्युतां तत्त्वेनाध्यवसितानां गोपाङ्गनानां 
शतै त्वेकट्विज्यादिभिवंलयिता वेष्टिता । यद्वा “धान्येन धनवान्‌" इतिवत्तृतीया । 
तदभिन्नसंजातवलया। कलिन्दाख्यमहीधरोत्पन्नयसनातीरे सुर्द्रूमा नीपाः । 
तेषा त्त्वं तु हरिप्रियत्वात्‌ भमणिष्धीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे इति 
लिङ्गाच्च बोध्यम्‌। यद्रा तीरमेव सुरद्रुमास्तत्तवेन असिद्धा; पच्च तदाश्रयिका । 
सा त॒ वियत्सरण्याश्रयिकेति भावः। यद्वा कादस्बिनीप्वेनाध्यवसिता काली । 
सा च कृष्णमूर्तिः बरन्दावनाधिष्ठात्री देवता राधा वा विदयुत्तवेनाध्यवसितास्त- 
लसस्चिारकदेव्यः। तृतीयविशेषणाथंस्तु स्पष्ट एवेति बोध्यम्‌ । अच्र व्यतिरेक- 
रूपकातिशयोक्त्योरङ्गाङ्खिभावाख्यः संकरः । 


मधुसूदनी-विदृतिः। 
विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता 1” 
““कालिन्दीति समाख्याता वसामि यसुनाजके 
सा च जलसरू्पेण आधिभोतिकशरीरेण प्रवहमाना मच्यंलोकमध्यास्ते ततश्च तत्तये- 
त्पसनद्रूमाणां स्वसंगिनीसृजां सुरहुमत्वेनालम्बनसुचितम्‌ । काछिन्दीत्यनुक्त्वा तथा कथनं 
तस्याः प्रशस्त्ये अनुप्रासाय च । 
कादम्बिनीति रूपकातिशयोक्तिः; साच कापीति निर्िष्टेन व्यतिरेकेण, सच 
पादत्रयोपात्तविशेषणेः, अथ च तद्गतः; स्म्यमाणाऽपि किमुत साक्षात्करियमाणा, आतपम्‌ 
आसमन्तात्प्यतेऽनेनेति त्रिविधं दुःखं न॒तु केवलमुष्णत्व, करण्या न तु करुणाभिः 
नृणामिति स्थावरजंगममात्रस्योपलक्षणं, हरन्ती न तु जहार हरिष्यन्तीतिरूपैः परिसंख्या- 
नुप्राणितः व्यतिरेकः पोष्यते । एवं व्यतिरेकातिशयोक्त्योरङ्धाङ्किभावसंकरः। व्यतिरे- 
काणां व्यतिरेकेण सहाप्यङ्घाङ्कखिभावः । अतिशयोक्तेः वृत्त्यनुप्रासस्य च एकस्मिन्‌ 
इलोकरूपवाक्ये अवस्थानात्‌ तिलतण्डलन्यायात्‌ शब्दार्थालङ्ारयोः संसृष्टिः । 
श्रीमदिति । अन्ययस्य सरला सरणिः! अन्न स्वरूपस्य, अन्वयस्य, कमस्य, 
परस्मपदस्य च प्रक्रमभेदः । तद्यथा-ज्ञानेन्रभिक्षुः गुरः श्रीसहितो निरिष्टः, अन्ये च च्यः 
महेन्रदेवशेषा ङग गुरवः श्री रहिता अतः स्वरूपस्य । आवावन्तेच गुणीकरुता क्रिया, सध्ये 


बालक्रोड़ा 


मेरी मतिमे वास करो तुम सतत विलक्षण जल्दाली ॥! 
श्रीरेषा ङ्खतीथंसे निम रेषभणितिको आनी हे । 





ष्णी ण के 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 





माननम्‌ | मङ्गलाचरणम्‌ ७ 


काणादीराच्पादीरपि गहन गिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरदरनगरे शासनं जेमिनीयं 
शेषाङ्कपराप्शेषामलभणितिरमभूत्सवेविद्याधरो यः ॥ 
पापाणदपि पीयुषं स्यन्दते यस्य॒ लीलया । 


ममंप्रकाडाः 


स्वोक्तेः कल्पितत्वनिरासाय स्वविद्यायाः साप्रदायिकत्वसूचनाय च 
गुरुनतिं द्वाभ्यामाह-श्रीमदिति । श्रीः सरस्वती ब्रह्मदचंसं वा ज्ञानेन्द्राख्ययतेः 
सकाञ्चादित्यर्थः । पूवे य इत्युभयत्रान्वेति । उत्तराधे य इति च्रिषु । प्रप्र 
निखिलत्वोक्त्या लेशतोऽपि तदत्यागः सूचितः कणादान्तपादाभ्यां ग्रोक्ता 
गम्भीरवास्य। न्यायवेशेषिकशाख्राणीति यावत्‌। देवदेव । एवः प्रसिद्धो । 
खण्डदेव देवेत्यर्थः। स्मरेति। कार्यां जेमिनिप्रोक्तं शाख्म्‌। शेष॒ इत्यङ् 
उपनाम यस्य तस्माद्रीरेधवरपर्डितासपराप्रा शेषस्य पतञ्जलेरमला भणितिमंहाभाष्य- 
रूपा येन तादृशः। उपसंहरति- सवेति । एतेन तदितरशाख्वेदादिज्ञावरत्वं 
सूचितम्‌! अघर य इत्यस्य तमि्युत्तरश्लोकेनान्वयः ॥ 


पाषाणादपीति । यच्चेष्टाविशेषेण जडादप्यसृतसरावश्चेतनादिति तु क्यु 
मधुसूदनी-विदतिः। 


प्रधानीभूता इत्यन्वयस्व ! पुवं॑वेदस्य व्याकरणस्य पडचान्न्यायवेशेषिकयोरन्ते च ब्रह्म 
विद्याया इत्येनमध्ययनस्य कमः आवहयकः सचात्र भेदं नीतः । तथा अधिगतेति अध्यगीष्टेति 
अधिपदयोः पुनरुक्तिः । परस्मैपदस्य च प्रक्रकभेदः तस्मादित्थमस्य रचना विधेया-- 

श्रीलेषाङ्कादविन्दत्युविसलभणितीः पाणिनेः शेषसिद्धाः। 

काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरः श्रीमहेनद्रादवेदीत्‌ । 

श्रीदेवादध्यवापत्स्मरहरनगरे शासनं जमिनीयं 

यः श्रीज्ञानेनभिक्षोः सकखसुचितिविद्‌ ब्रह्मविद्यामचर्चात्‌ । ` 

शेषाङ्कः तादुश्लोपनामा वीरेदवरपण्डितः । शेषः पतञ्जकिः तेन सिद्धाः व्याख्याताः । 

एतेन स्वविद्यायाः साम्प्रदायिकत्वं सूचितं तेन च मदुक्तो श्रद्धा विधेयेति प्रकाश्यते । 


पाषाणादपीति। यस्य॒ सर्वविद्याधरस्येत्यथंः । एतन्महागुरुणा अन्वेतव्यम्‌ । 
पाषाणादपि जडात्‌ कठोरादपि किमुत चेतनात्‌ सरसात्‌ । एतेन स्वगुरोः माहात्म्यातिरयः 


बालक्रोड़ा 
गौतम कणादकी गहन सूक्तिको श्रीमहेन्द्रसे जानी इह ॥ 
कालीम श्रीखण्डदेवसे जमिनि शास्त्र पढ़ा सुन्दर । 
श्रीज्ञानेन्ध भिक्षुसे समञ्ञा ब्रह्यतत्व सब विधाधर ॥ 
जिसकी रीलाकेलिसे पत्थरसे अमरित चवे । 


१ |, 


ट रसगङ्गाधरः धम 


तं बन्दे पेरुभटाख्यं लच्मीकान्तं महागुरुम्‌ ॥ 
निमग्नेन ङरेरौमननजलधेरन्तरुद्र 
मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गधरमणिः । 
हरननन्तर््वान्तं हदयमधिरूटो गुणवता- 


ममप्रकाञ्चः 


वाच्यम्‌ । इत्यनेन महामदिमशाछक्ता वरिता । तेन॒ तन्मुखश्रवणएमात्रेण 
पाषारएतुल्यस्य स्वस्य सकलविद्याविभावोऽनायासेन सूचितः। लद्मीति ततल्लीनाम ! 
यद्वा लदमीकान्तं विष्णस्वरूपम्‌। सवेविधयानामेकस्मादेव छामात्तत्र महत्त्वम्‌ ॥ 

ततः किमत आह-निमग्नेनेति। युकिहेतुकानु चिन्तनरूपोदध्युदरमध्ये 
न तु यत्र क्वचित्‌ क्लेशेनं तु क्लेशेन । नितरां न तु यथाकथंचित्‌। मग्नेन 
मया जगन्नाथेन रोके भूलोक उन्नीत आनीतो ललितो रमणीयो रसगङ्गाधर 
एव॒ मणिगणवताम्‌। अनेन तद्रहितानामनादरेऽपि न कतिरिति सूचितम्‌ 


मधुसूदनी ॑ 
उद्धोषितो भवति । तेन तत्प्रभावात्‌ पाषाणसदुश्षस्य मम उक्तीनां पीयुषत्वं तदास्वादयित्‌णां 
विडुषामविद्यातमोराहित्येन देवत्वं सुलभम्‌ । अमृतान्धसो हि देवा इति भुतेः \ कारणमुखेन 
कायं उत्कषद्योतनादप्रसतुतब्रशंसांकारः । पे भटति पण्डितराजस्य पितुर्नाम । लक्ष्मीति 
तन्मातुः । गुरो महत्वं च सवेविद्यानामेकत्रावस्थानात्‌ । अनयोरभयोः पद्ययो 
ख्दात्तालङारः । यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्धः महतां चरितं भवेदिति लक्षणात्‌ । 


“पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते" इत्यस्य वचसः प्रस्तुतभ्रबन्धसम्बद्धं एलं विक्ञपयितु- 
भिच्छराह--निमगनेनेति। स्वस्य पाषाणसदृशत्वात्‌ क्लेशेरिति बहुतराः क्लेशाः सोढाः न 
तु एको द्विको वा क्लेशः सोढः । किन्तु गुरुप्रभावान्मणिरदत्य प्राकाश्यं नीतः । गक्ित- 
गवानिति । एतदध्येतृणामन्यप्रणीतालंकारशास्त्रीया काठिन्यप्रयुक्ताऽस्पष्टता न भविष्यति 
इति भावः । अलंकारान्‌ भूषणानि अथ च अलंकाराभिज्ञानित्यर्थः । क्वचित्‌ विषय- 
मुलेनाऽपि विषयिणो निदेशो भवतीति सिद्धान्तात्‌ । ततरच परग्रणीतालंकारवेत्तणां यो 


हि गवः वयमेव आलङ्कारिकाः इति एतद्विदुषां गुणिनां समक्षं गलितो भविष्यति इति ` 


भावः । ननु अत्र जलधौ वले निमग्नेन मया उन्लीत इति क्ठेदाबाहुल्यमुच्यते, उत्तरत्र 
रसगङ्भाधरनाम्नीं करोति कुतुकेनेति पददयोत्यः, क्लेदाठेशोऽपि नादरिष्यते 


† , बालक्रोड़ा 
उस लक्ष्मीपति पेरू गुरु को यह माथ नवे । 
महाक्छेशसे इूवकर मनन जरुधिके माह ॥ 
रस॒ गङ्खाधररत्नको मेने पाया; थाह ॥ 
मेने पाया थाह, सुगुणिजन हदय पधारा । 
दूर किया अंधियार विषमहि सभी संवारा ॥ 


माननम्‌ ` भ्रन्थमाहाल्म्य॒म्‌ & 


मलंकारान्पवांनपि गलितगर्वानरचयत ॥ 
परिष्कुवं कृतिपये 

न्त्वथान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये 

तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थ न भविता । 


ममेप्रकाशः 


हृदयमधिरूढः स्वान्तं प्रविष्टः। असाधारणएधममाह-अन्तरिति । भ्न्थपन्ते 
साहित्यविषयमज्ञानम्‌ । मणिपक्ते तु स्पष्टमेव । अलंकारान्भूषणानि तच्छाख्राणि 
वा सवोनपि न तु कांश्चित्‌। गितः स्वयमेव च्युतो नष्टो गर्वो येषां 
तान्‌ रचयतु करोतिित्यथः ॥ 


| ननु तादृशाषप्रन्थेनेव निवाहे किमिव्यपूर्वोऽयं ्रन्थोऽत आह-परीति । 
केचन कान्यवासनावासितान्तःकरणश्रेष्ठा अथानाषानलंकारादीन्‌ परिप्ुवन्तु 
तथापि तैस्तथा कृतेऽपि मे क्लेशो रसगङ्गाधररचनरूपः कथमपि स्वल्पतोऽपि गतां 


मधुसूदनी 

एवमामुख एव परस्परविरुदधोक्त्या अप्रामाणिकत्वं ग्रन्थस्य, तत्कतुंश्च सूच्यत इति चेच । 
प्रथमोक्तिः स्वस्य प्रस्तावोचितविषयाणां मननेनोच्नायने क्लेशबाहुल्यसुचनाय । चरमोक्तिश्च 
मननादुच्लीतस्य परस्मे बोधने आयासाभावप्रकाशनाय । अत एव करोति इति परस्मेपदस्य, 
मननतरिती णं विद्याणेवस्येत्यत्रे भूतकालिकतीणेपदस्य च प्रयोगः! मया स्वेन तु दुस्तर- 
विषयाणां मननेन उच्वायने क्लेशोऽवर्यमनुभूतः परं मननोत्तरं दढमुन्लीतानां परस्मे 
बोधने सम क्ठेशकेशोऽपि नास्तीति । अस्य ग्रन्थस्य लोकोत्तरकायंकारित्ववणनादुदात्ता- 
लकारः ! प्रसिद्धमणेरपेक्षया अस्मिन्‌ मणो वलक्षण्यम्‌ । स तु मणिः मूर्खाणामपि, अयं तु 
गुणवतामेव हूदयमधि रोहति । तत्रापि स बहिःस्थं ध्वान्तमयन्तु अन्तःस्थम्‌ । इति 
व्यतिरेकः । सर्वान्‌ गर्वान्‌ इति छेकानुप्रासः । 

ननु भवानपि प्राचीनाचाथंप्रणीतप्रबन्धाध्ययनोत्तरमेव अलंकारान्‌ सवनिपि 
गकल्तिगवान्‌ रचयतु इति कथनसमर्थः तथा परेऽपि भविष्यन्तीति किन्ते नवीनग्रन्थ- 
प्रणयनप्रयासेनेत्यत आह-परिष्कुवन्त्विति । यथा तिमीन्द्रसंक्षुब्धरत्ताकरात्‌ न 
हि केऽपि रत्नान्यवापुः प्रत्युत भयात्ततः सर्वोऽ्पि लोको विद्रवत्येव एवमेव 
कतिपयसहूदयधुरीणकतृकपरिष्कारसद्‌ भावेऽपि विषमत्साहित्यपाथोनिधेः नहि केनाऽपि 
रत्नानि प्राप्तुं शक्यन्ते 1 अतः मन्दराचलोयप्रयासवत्‌ लोकहितकारी मदीयप्रयासः 


बालक्रोड़ा 
आकारिक वस्तु अर आंकारिक शास्त्र । 
गकलितगवं सव ही भये जव यह्‌ उदित सभास्व ॥ 
करे परिष्कृत अथंको कतिपय हृदय धुरीण । 
तदपि क्कश मेरा कभी होगा नहीं विलीन ॥ 
होगा नहीं विीन, विषय यह्‌ सीधा साधा। 


१० 
तिमीन्द्राः संकोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥ 


निर्माय नृतनयुदाहरणयुरूप 
काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किंचित्‌ । 


ममम्रकाशः 


धरितार्थो न भविता। भविष्यतीति वाच्यः भवितेत्यनेनेदं सूचितम्‌ , स्वग्रन्थ- 
करणकाले स्वतुल्यपण्डितसत्तवेन तेषां गताथत्वेऽप्यभ्रिमाणामल्पनुद्धीनां न 
गताथेत्वम्‌। अत एव केचन सहृदयधुरीणा इत्युक्तमिति । उक्तमथंमथान्तरो 
पन्यासेन द्रदयति- तिमीन्द्रा मत्खविशेषश्रष्ठाः पुनभूयः सम्यङ्न तु यथाकथं- 
चिरश्षोभमालोडनं छुबन्तु । एतेन तत्कठकेन तेन मन्दराचलप्रयासो विफलो 
निष्फलः किं भवति। अपि तु नेति। तिमीन्द्राणं तत्रत्यरत्नालाभेपि देवानां 
तल्लाभात्तत्करणेन साफल्यमिति भावः ॥ 


इतरमन्थतो विशेषान्तरमाह-निमोयेति। उदेति । तत्तदलंकारादिलक््य- 


त्वयोग्यं काव्यं भामिनीबिलासाख्यम्‌। अत्र रसगङ्गाधरपन्थे लेशतोऽपि.षरकीय- ` 


त्वाभावायाह-न परस्येति । निहितमिस्स्यायुषङ्गः। पूवंवदाह- किमिति युम- 


नसां पुष्पाणाम्‌ । गन्ध आमोद; कस्तूरिकावतेति वाच्ये जननशक्तीत्यनेन 


मधुसूदनी 
आवश्यकः सफलदचेति भावः। अत्र गतार्थो व्यर्थो न भविता अर्थात्‌ सफलः, 
विफलः किम्‌ विफलो न भविष्यतीत्यथंतया सफलः । एकस्य साधारणधर्मस्य सफलत्वस्य 
` पूर्वाद्धोत्तराद्धरूपवाक्यद्यये भि्वाभ्यां शब्दाभ्यामुपादानात्‌, सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्न वाक्यटथे 
स्थितिः । प्रतिवस्तूपमा तु सेतिलक्षणा प्रतिवस्तूपमालडकृतिः । गतः समाप्तः अर्थः प्रयोजनं 


यस्य स ताथः प्रयोजनरहितः ! स प्रथोजनरहितो न अर्थात्‌ सभ्रयोजनः सफलः इत्येवं . 


प्रतियोगिनोरभेदे तदभावयोरपि अभेद इति. मम । 


नन्‌ सर्वोऽपि परेभ्यो व्युत्द्यते तवापि सेव गतिस्ततः परोक्तः क्वचिदपचित्य क्वचि- 
दुपचित्य लिखतस्ते नापरं वेलक्षण्यमित्यत आह-निर्माय नूतनमिति । प्राच्यैः स्वरपि 


भ्स्तावानुकूलानि परकीयान्येव पद्यानि उद्धरे मया तु चेहतोऽपि तानि नोदटङ्किषित । ` 


बालक्रोड़ा 
उथक्-पुथल करके मगर करं पयोनिधि वाधा ॥ 
प्र मन्दर गिरिका कहीं हआ प्रयास निराश । 
जव अमुतादिकं रत्नको उससे छया निकास ॥ 
लक्षणके अनुरूप काव्यं को नया बनाकर । 
रक्ला इसमें अन्य किीका नहीं सजाकर ॥ 


रसगङ्गाधरः ` प्रथम 








माननम्‌ स्वीयोऽतिशयः ११ 


किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिभता मरगेण ॥ 

मननतरितीणंविद्याणेबो जगन्राथपण्डितनचेन्द्रः 

रसगङ्गाधरनाक्नं करोति कत॒केन काव्यमीमांसाम्‌ 


ममेभ्रकाशः 


सूचितम्‌, कदापि परकीयग्रहणं न । तज्ननशक्तिसच्वेन यावदपेक्तितोखादन- 
संभवादिति | | | 
प्रतिजानीते--मननेति । मननरूपनौकापारंगत विद्यारूपोदधिजेगन्नाथाख्य- 
परिडितश्रेष्ठः। पर्डितो नरेन्द्रः प्रथ्वीशो येन बा । नरेन्द्रस्य पण्डित इति वा । 
पण्डितश्चासौ नरेन्द्रश्च तन्तुल्यत्वादिति वा। वस्तुतस्तु जगन्नाथपर्डितराज इति 
परथ्वीपतिदत्तनामाभिकापोऽयम्‌। कुतुकेनेत्यनेन स्वस्य अ्नन्थकरणे क्लेशाभावः 
सूचितः। मीमांसा विचारः॥ 


मधुसूदनी 
किम्बहुनोक्तेन जननशक्तिभृता न जननशक्तिविषयवता नापि जननडशक्तिमता किन्तु प्रस्तावो- 
चितवस्तूत्पादनशक्त्या परिपु्णंन मया यद्‌ यावदयेक्ष्यते तत्तावद्स्तुत्पाद्यते ! अनेन परेषां 
काव्यनिर्माणादक्तिः कटाक्षितेति भावः । 


शक्तिसस्पन्नताथाः फलं ध्वनयन्नाहु-मननेति ! रदक्तिसस्पन्नत्वादेव काव्यमीमांसायाः 
कान्यविषयकयावदद्विचारस्य न तु राब्दयोजनारूपस्येव कुतुकेन लीलया निमिति: । पण्डितनरेन्दर 
इति. दिल्लीवादशाहतो ग्यपदेशलब्धिः । विद्या्णवस्य तर्या अत्पेनेव यानेन पारगामिता चेति 
ध्वन्यते 1! अत्र विद्यायामर्णवस्य, मनने तर्या आरोपेण परम्परितरूपकम्‌ । 


जगस्नाथेति ग्रन्थकतुर्नाम । स्वकतृ कस्वनामग्रहणे दोषादोषाविवेको व्यक्तिविवेके 
मधुसूदनी-विवतौ विवृतमस्माभिः ततोऽवधः्य॑ताम्‌ । आशीर्वादात्मकं सङ्खलमातनुते रसेति । 
संदभः सम्यक्‌ विवेकपुवेकं रचितः ग्रन्थः । अयं बुद्धचुपारूढः । चिरम्‌ आसंसारम्‌ । 
कवीनां न तु एकस्य । तेषामपि कुलानि ने तु कुलम्‌ । तान्यपि स्वभावसधुराणिन तु 
मत्सरीणि; मत्सरीणां रञ्जनं तु ब्रह्मणोऽपि दुःशकम्‌! एवमार्थी परिसंस्यालङृतिः। चिरं 
जयतु चि रंजयतु इति पादान्तयमकः । पदयेष्वेतेषु प्रसादो गुणः। वैदर्भी रीतिः। 
सहकारपाकः । अद्भुतो रसः । | 


बालक्रीडा 


क्यों छेवेगा भला पुष्पको गन्ध स्वान्तमग। 
कस्तूरीको जनन शक्तिसि पूणं हुआ मृग ॥ 
मननतरीसे पारकर विद्याणंव अक्लेश । 
रस॒ गङ्गाधरको . करत जगन्नाथ विबुधेश ॥ 


१२ रसगङ्गाधरः भयम्‌ 


रसगङ्गाधरनामा संदभोऽयं . चिरं जयतु । 
करं च कुलानि कवीनां निसगंसम्यश्चि रञ्जयतु ॥ 


तत्र॒ कीतिंपरमाहादगुरूराजदेवताप्रसादाद्यनेकम्रयोजनकस्य काव्यस्य 
ममप्रकाश 

प्राथेयते-रसेति। अयं बुद्धिस्थः संदभेः पच्राज्गकं वाक्यं, चिरं चिरकालं 
जयतु सर्बोत्कषंण वतंताम्‌। किं च स एव निसगंसम्यञ्चि स्वभावरमणीयानि । 
एतेन कत्रिमरमणीयनिरासः । कवीनां कुलानि वशान्‌ समूहान्‌ वा रञ्जयत्व- 
नुरक्तन्करोतु ॥ 

तन्न करणीये भन्थे। परमाह्ादो विगलितवेदयान्तरानन्दः। आदिना 
द्रन्यलाभादिः । कविः कान्यकतौ । सहृदयस्तदलुभववान्‌ । कवेरलुभवश्चे- 


मधुसूदनी | 

तत्र रसगङ्धाधरग्रन्थे । गुरुच राजा च देवता चेतरेतरयोगः। तेषां प्रसादः । 
“््रान्ते इति नियमेन प्रसादस्य गुवादिभिः, प्रत्येकं सम्बन्धः । कीतिश्च परमाहूलादङ्च 
गुरुराजदेवताप्रसादाञ्च ते तथा! ते आदिर्येषां तानि । आदिपदात्‌ धनवनिताराज्य- 
लाभादेः परिग्रहः । अनेकानि प्रयोजनानि यस्य तस्य काव्यस्य व्युत्पत्तेः । काव्यस्येति 
षष्ठचर्थो विषयत्वं, व्युत्पत्तिः विशिष्टं ज्ञानम्‌, तच्च कविसहूदययोरावरश्यकं फलम्‌ । ततः 


भावश्यकत्वरूपहेतोरेव गुणाल ङ्ारादिभिः कान्यस्य निरूपणीयत्वं प्राप्तं भवति । आदिना 
रसभावादिग्रहः । 


गुणालङ्काररसभावादि दारा निरूपणीये तस्मिन्‌ काव्य । गुणादिभिः काव्यस्य 
, निरूपणं नाम गुणत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारतानिरूपितकाव्यत्वावकिछन्नविशेष्यताकन्ञानानुकूखो 
व्यापारः । स च गुणादिमत्‌ काव्यं तादृशक्ञानानुकूलशब्दजन्यज्ञानविषयः शब्दरूपः निपूर्वक 
रूयघात्व्थः। कमणि विहितस्य अनीयर्‌ प्रत्ययस्य च विषयत्वमर्थः ! तथा च गुण- 
त्वा्यवक्छिन्नप्रकारतानिरूपितकाग्यत्वावच्छिन्नविशेष्यताकन्ञानानुक्‌लशाब्दविषयत्वम्‌ । तच्च 
गुणादिमत्‌ काव्यं शिष्यबोधविषयीभवत्वित्याकारकेच्छाविशेष्यत्वरूपम्‌ । 


ननु ज्ञनेच्छादीनामेव सविषयत्वं, शब्दस्तु निर्विषय एव, ततः काव्ये शब्दविषयत्वम- 


बार्क्रोड़ा 


रसगङ्गाधर ग्रन्थ यह चिरजीवे अखिलेश । 

नेसगिक कविवंशको मुदित करे सविशेष ॥। 
उस कत्तव्य रस गङ्गाधर ग्रन्थ में पहले हम काव्य का लक्षण कहते हं । प्रर ! 
आप प्रतिज्ञा करते हँ रस ग्रन्थ के बनाने कौ न कि काव्य ग्रन्थ के; तब रसका प्रथम लक्षण 
न छ्खि कर काव्य का प्रथम लक्षण कंसे छिलते ह । उत्तर । हां ठीक हं । किन्तु 
रस के जानने क उपाय क्या? इसका हेतु तो काव्य ही हे । विभावादि से 


8 क 1 





माननम्‌ क व्यलच्तणम्‌ १३ 


व्युत्पत्तेः कविसहद्ययोरावर्यकतया गुणालंकारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्विशे- 
ष्यतावच्छदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तल्लक्षणं तावनिरूप्यते- 


रमणीयाथपरतिपादकः चाव्दः काव्यम्‌ । 


ममप्रकाशः 


त्सहटदयत्वेनैव न तु कवित्वेन। गुणेति विशेषणेरित्यथंः। आदिना रसादि- 
परिग्रहः । तस्मिन्कान्ये निष्ठत्वं सप्तम्यथेः । तस्य विशेष्यतायासन्वयः। तल्लन्तणं 
कान्यलत्तणएम्‌ । इष्टतावच्छदकं च तदेव । तत्प्रकारकनज्ञानस्य प्रवतेकत्वादिति 
वोध्यम्‌ । तावदादौ । 


रमणीयेति । कटाक्तञादि वारणाय शब्द इति । व्यजङ्खयादिसम्रहाय 
मधुसूदनी 


सङ्कतमेवेति चेत्‌ । सत्यम्‌ ।` याचितमण्डनन्यायेन तत्वं तत्रापि वोध्यम्‌ । अर्थात्‌ 
सपर्वोपात्तज्ञानसाहचयोत्‌ शब्दोऽपि सविषयः । ततश्च काव्यं शिष्यबोधविषयीभवत्वित्या- 
कारकोऽथेः पयंवसितः । 

ननु तादृशप्थवसिता्थंघटकं शब्दजन्यं ज्ञानं काव्यत्वज्ञानं विना न सम्भवति ` 
किञ्चिदवच्छेदकपुरस्कारेणेव तद्ग्रहस्य योग्यत्वादिति नियमानुसारं धमितावच्छेदकन्ञानविधया 
( धर्मि काव्यं तच्चिष्ठा धर्मिता तदवच्छेदकल्लानं रमणीयाथश्रतिपादकः शब्दः इति ज्ञानं 
तद्िधया ततप्रकारेग ) काव्यत्वज्ञानस्य तत्रापेक्षितत्वादित्याह-विरेष्यतावच्छदकमिति ! 
एतत्पदं तस्मिलचित्यत्र साकांक्षम्‌ 1 तत्पदार्थः काव्यम्‌ सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । तस्य 
विशेष्यतायामन्वयः ।! तथा च काव्यनिष्ठा या विष्यता तस्या अवच्छदकं प्राहुक 
रमणीया्प्रतिपादकशब्दत्वरूपम्‌ । तत्‌ इतरस्मात्‌ भेदस्य वुद्धौ, काव्यम्‌ इतरेभ्यो 


बालक्रोड़ा 


ही रस की प्रतीति होती है ओर विभावादि व्यवहार काव्य मे ही होता हे ओर काव्य 
से भित शब्द से रस की प्रतीति ही नहीं होती हं अतः काव्य का लक्षण पहले लिखते हं । 


कीति, परमाह्वाद तथा गुरु, राजा एवं देवताओं की प्रसन्नता अथ च विद्या, धन ओर 
आयुष्य लाभ आदि काव्यके अनेक फल है अतः कवि ओौर सहदय को इसकी व्युत्पत्ति विशेष 
जानकारी करना आवर्यक है । (-“प्रयोजनकस्य काव्यस्य व्युत्यत्तेरावश्यकतया) इस 
वाक्य में व्युत्पत्ति से प्रवृत्ति के किए प्रयोजन हेतु हं अतः काव्यलिङ्गं अलङ्कार हं ॥ 

गुण, अकार, दोषाभाव, रस, रीति, वृत्ति ओौचित्य, एवं प्रवृत्ति के द्वारा काव्य 
का निरूपण करना ह । निपू्वेक रूप धातु का अथं हं शब्द प्रयोग । उसका आकारं 
है “गुणादिमत्‌ काव्यको शिष्य समज्ञ के 1" . यहाँ गुणादि विशेषण हं ओरं काव्य विशेष्य 
हे । काव्यनिष्ठ विशेष्यता का अवच्छेदक परिचायक ओर काव्य दूसरे व्याकरणादि 
प्रतिपाद्य विषयों से अग हं इसके समञ्जनं मं कारण लक्षण ह । 


जो शब्द रमणीय अर्थं का प्रतिपादक हो वह्‌ काव्य हे । यहाँ प्रतिपादकं पद का अथं ` 
षै 


१४ रसगङ्गाधरः प्रथम 
रमणीयता च लोकोत्तराह्ादजनकज्ञानगोचरता । लोकोत्तरत्वं 


ममप्रकारः 


वाचक इत्यनुक्त्वा प्रतिपादक इत्युक्तम्‌ । रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणादि. 
ल्पेऽतिव्याप्निवारणाया्थेति । वटमानयः इत्यादिवाक्यवारणाय रमणीयेति । 
ननु रमणीयस्यानलुगतत्वात्त्रापि तत्तवमस्त्येवेत्यत अाह्‌-रमणीयता चेति । नु 


मधुसूदनी 
व्याकरणादिभ्यो भिं, रमणीयाथेप्रतिपादकशब्दरूपत्वात्‌ ¦! एतादृशानुभितिज्ञाने साधनं 
कारणम्‌ 1 तस्य काव्यस्य लक्षणं निरूप्यते । लक्षणज्ञानाभवे धमण एव सम्यग्बुद्धा- 


वनारोहादिति सामान्यनिरूपणानन्तरं विशेषो निरूप्यते--रमणीयाथेभ्रतिपादकं इति ।" 


प्रतिपूवेकस्य पद्घातोः ज्ञानाथेकत्वम्‌ । यः शब्दः रमणीयमर्थं प्रतिपादयति तस्याज्ञाने कथं 
तत्र॒ काव्यभिति व्यवहारः स्यात्तथात्वे अज्ञातभाषास्थ-शब्दघटितवाक्येऽपि अबोद्धृणां 
काव्यमिति व्यवहारो भवतु । तस्मात्‌ रमणीयाथं-विषयक-प्रतिपत्तिजनक-शब्द-ज्ञान विषयः 
शब्दः वाक्यरूपः काव्यमिति असम्भवदोषोऽपि निरस्तः! चेष्टादिकं निराकन्तु शब्द इति । 
वाच्यादिन्रिष्वपि रमणीयता-बोधनाय प्रतिपादक इति । रमणीये तिपदसाधुत्वान्वाख्यायकव्याक- 
रणशास्त्ररूपे शब्देऽतिप्रसङ्कपरिहाराय अथं इति । धनं गृहाणेतिवाक्यस्य काव्यत्ववारणाय 
रमणीयेति । सः 

ननु भिन्लरुचिर्छोकि इति रमणीयतां कः कीदृशीं वाञ्छति इत्यनियमात्‌ धनं गृहाणेत्यत्रापि 


बालक्रीडा 
हं प्रतिपत्तिजनक । क्योकि प्रतिपूवेक पद धातु क। अथं “श्रतिपद्‌ ज्ञप्ति चेतनाः” इस 
कोष के अनुसार ज्ञान हं। एसा केवर लक्षण करने से लक्षण में असम्भव दोषहो 
जायगा । क्योकि जवतक रमणीय अथं के ज्ञान कराने वाठे शब्द को नहीं जानेगे तब 
किस शब्द को काव्य कगे । इसङ्िए लक्षण में रहने वाके “शव्द” पद की लक्षणा 
“शब्दज्ञानविषयशन्द” अथं में हुई । तव शुद्ध लक्षण हा । रमणीय अर्थं की प्रतिपत्ति 
का. जनक जो राव्द जन्य ज्ञान का विषय शब्द उसे काव्य कहते हँ । कटाक्ष एवं 
चेष्टा वगेरह से भी रमणीय अर्थं मालूम पड़ता हं तब वह भी काव्य हो जायगा । 
एसा नहो अतः शब्द कहा। व्याकरण भी रमणीय पद की साधनिका बतलाता ह 
तव रमणीय पद प्रतिपादक व्याकरणरूप शब्द मेः अतिव्याप्ति हो जायगी अतः अथं 
कहा । वाच्य लक्ष्य एवं व्यङ्गय तीनों को कहनेवाखाः साधारण प्रतिपादक शब्द कहा । 
चट लामो ` इस अथं को कहने वाले शब्द को काव्य न कहूं अतः कहा कि अर्थं रमणीय 


होना चाहिए । 


अव प्रन उठ्ताहं कि किंस अथं को रमणीय कहं? किती को भोज्य पदार्थं 
रमणीय हं किसी को भोग्य पदार्थ, गौर किसी को दोनों, किसी को दोनों भ नहीं; इनसे 
अरग ब्रह्य ही रमणीय हं अतः अथं की रमणीयता की एक परिभाषा कहते हे । जिस 
अथ के जान छने पर लोकोत्तर आह्लाद मिरे वह अथं रमणीय हे। फिर वही प्ररन उठा 


क 


नोक के 


------------~ ॐ 


पणी क्क 
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चाहादगतथमत्कारत्वापरपयायोऽनुमभवसाक्षिको जातिविशेषः । कारणं च तद- 


ममेभ्रकाशः 
लोकोत्तरत्वं यथाकथं चिचेदुक्तदोषः। आत्यन्तिकं चेद्‌ ब्रह्मानन्द एवात आह- 
लोकोत्तरत्वं चेति । अनुभवसाक्तिक इत्यनेन तदन्यग्रमाणएनिरासः। स चाचुभवः 
सहृद्यानामेव । एवं च नोक्तदोष इति भावः । ज्ञानं च भावनारूपमेव नान्य 
दित्याह-कारणं चेति । तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वापरपयोयलोकोत्तरत्वरूपजात्य- 


मधुसदनी 

साऽस्त्येवेत्याह--रमणीयता चेति ! लोकोत्तरो य आह्वादस्तस्य जनकं यज्ज्ञनमर्थ॑ज्ञानं तद्‌- 
गोचरः तद्विषयो यः अथः तच्चिष्ठा रमणीयता । आह्भादनिष्ठा लोकोत्तरता याद्च्छिकौ यदि, 
तहि स्वसमवेतविश्वासयोग्यत्व सम्बन्धेन धनं गुहाणेत्यादि वाक्यजन्श्नोतृहूदयनिष्ठाह्वादेऽपि सा 
अस्तु, अविनाशिनो तु सा ब्रह्मानन्दे एवेत्याह-लोकोत्तेति । अनुभवः मानसभ्रत्यक्षरूप एव 
साक्षी यत्र सः । यद्यपि यथार्थानुभवश्चतुविधस्तथापि अनुभवं पृच्छ, अनुभवसाक्षिक इत्यादिषु 
मानसप्रत्यक्षरूप अनुभव एव गृह्यते तेन प्रमाणान्तरोत्थानुभवस्य अवसर एव न । सोप्यनुभवः 
कान्यभावनापरिपक्ववुद्धौनामेव ततो न पूवक्तिानुपपत्तिः । 


आहूवादजनकन्ञानेत्यत्र ज्ञानं ` भावनारूपं, तच्च किस्वरूपमित्याह- कारणमिति । 


बालक्रोड़ा 
कि लोकोत्तर आनन्द व्याह? सभी कहता हं कि हमारा आनन्द खोकोत्तर हे। 


सारांश अपने अपने कारणों से होने वाखा सभी आनन्द लोकोत्तर हं । तब कहते हं कि 
उनके आनन्द से यह काव्य का आनन्द विलक्षण हं इसका मेदक उस में रहने वाला .धमं ह 
लोकोत्तरत्व । | 

यहाँ रमणीय अर्थं के माने हं रस, सुख, खोकिक सामग्री से उत्पन्न आह्लाद से विलक्षण 
आह्लाद एवं चमत्कार । इस आनन्द मं रहनेवाखी विलक्ष णत्व या लोकोत्तरत्वं चमत्कारत्व- 
जाति ह । जिस जाति की सत्ता में साक्षी प्रमाण अनुभव हं । इस आह्लाद का कारण है 
(विभावादि समूह्‌ का) पुनःपुनरनुसन्धान वार वार आखोचन रूप्‌ भावना । 

यहाँ का भाव यह हं । शब्द दो प्रकार के ह । एक काव्य शब्द दूसरा उससे भित्र 
शब्द 1 काव्य से भिन्न “पुत्र अप को हुआ” “वन खो" शब्दों से जसे सुख उत्पन्न होता ह । 
वैसे विभावादि से रस उत्पन्न नहीं होता हं । उनसे अभिव्यक्त होता हं । ओर वह अभि- 
व्यक्ति अलौकिक हं । | 

इसी आधारपर पण्डितराज का लिखना हं कि तुमको पुत्र हआ, मे तुसको धन दूंगा 
इन वाक्यो के अथे के ज्ञान से जो आनन्द हुआ हं वह खौकिक हं खोकोत्तर नहीं ह । 

सारांश रोक भीदो प्रकार के हं एक साधारण रोक दूसरा काव्य खोक । लोक में 
कारण कायं एवं सहकारी को कारण, कायं, एवं सहकारी शब्दो से ही कहते हं किन्तु 


# 


१६ रसगङ्घाधरः प्रथम 


च्छिन्ने भावनाविशेषः पूनःपुनरयुसंधानात्मा । पुत्रस्ते जातः," धनं ते 
दास्यामि! इति वाक्याथंधीजन्यस्याहाद्स्य न लोकोत्तरत्वम्‌ । अतो न्‌ 
तस्मिन्वाक्ये कान्यतवग्रसक्तिः । इत्थं च चमर्कारजनकभावनाविषयाथग्रति- 


ममेप्रकाशः 


वच्िन्ने । विशेषो न त॒ सामान्यम्‌ । अतएव तत्स्वरूपमाह पुनरिति । लोकोत्त- 
रति विशेषरएकृत्यमाह-पुत्रस्त इत्यादि । चत्र वाक्याथद्वयम्‌ । तथा सति परिष्कृतं 
लच्तणमाह--इत्थं चेति। उक्ताथसिद्धौ चेत्यथः। फलितमित्यचरान्वयः । यत्कि 


मधुसूदनी 

तदवच्छिन्ने लोकोत्तरत्वावच्छिन्ने लोकोतराह्वादे कारणं पुनःपुनरनुसन्धानात्मा पर्यालोचन- 
स्वरूपो भावनाविज्ञेषः । अयमिह निष्कषंः । सुखत्व-व्याप्य-जातिविश्ञेषावच्छिताह्वं दनिष्ठ- 
कार्यतानिरूपितकारणतावःड्ूावनादिशेषविषयत्वमथं रमणीयत्वम्‌ । दखत्व-ञ्छप्यो जाति 
विल्ेषः चमतकारत्वरूपः तदवविच्छच्नाह्लादे च कार्ता तच्चिरूपितकारणतावान्‌ भावनाविशेषः 
तद्विषयत्वमथं रमणीयत्वमिति सद्धत्तिः! सामान्यभावना तु ज्ञानरूपा एव जतः विशेष 
इत्युक्तम्‌ । स च पुनः पुनरनुन्धानस्वभावः । 

 अनुभवसाक्षिकपदस्य फलमाह पुत्रस्ते इति प्रभृतिशब्दजनितानन्दस्य न लोकोत्तरत्वं 
सहृदयानां तादृशानुभवानावत्‌ \ इदन्तु बोध्यम्‌ । चमत्कारत्वलोकोत्तरत्वमुभे पर्यायाविति 
ग्रन्थकृतोक्तं त्र लोकोत्तराह्वाद इति वक्तुं पायते . परं चमत्काराह्लादेति न । लोकोत्तरो 
य आह्लाद इत्येवं खोको्तरत्वमाह्लादे विशेषणत्वेन प्रतीतं भवतिः चमत्कारो यः आह्लाद 
इत्येवं चमत्कारत्वं तत्र -तत्वेन न प्रतीयते अपि तु चमत्कारजनकाह्ादेत्येव ! ततः कथं 
पयय ते 1 कुशली भवान्‌, कुशलो भवान्‌ 1 कुशलं भवतः, कुशलता भवतः इत्यत्र यथा 


बालक्रीडा 
इन्हीं को जब काव्य लोक मे कगे तब विभाव अनुभाव एवं सञ्चारी नामों से कहुगे । अतः 
जो सुख विभावादि के द्वारा काव्य से प्रतीत होगा वही लोकोत्तर हं । सुतरां उन वाक्यों 
से हए सुख को लोकोत्तर प्रहीं कहते हं । | 


इस प्रकार लक्षण के पदों का कृत्य बतलाकर फलित अथं को बतलाते हं । भावना का 
विषय जो चमत्कार जनक अथं उसके प्रतिपादक शाब्द को काव्य कहते हं । यहां का तत्त्व यहं 
है कि पहर अर्थं की रमणीयता बतकाते समय कहा था कि “अथं के ज्ञान से" जिस पर आपत्ति 
आई कि बहुत से शतावधानी पूरुष होते हे वे एक साथ विभिन्न पद पदार्थो के साथ चित्त का 
सम्बन्ध कर सकते हे, उसी समय चौपड़ खेरते हे, व्यवहार कौ .बात भी करते हे, काव्य का 


निर्माण भी करते ह । इस प्रकार उन के ज्ञान मे, जिससे चमत्कार होता है वह अथं ओर. 


दूसरा अथं भी भासित होता ह । उन अर्थो के प्रतिपादक शब्द को भी काव्य कहना पड़ंगा । 
इसलिए सामान्य ज्ञान को छोड कर भावना पद का निवेश किया । तब भी कहते हं 


। 


वाक 
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पादक-शब्दत्वम्‌, यद्प्रतिपादिताथबिषयकमभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छे 


मसमग्रकडः 


चिच्चमत्कारजनकन्ञाने समूहालम्बनविधया भासमानान्याथप्रतिपादकशब्दे कान्य- 
त्ववारणाय ज्ञानेत्यपहाय भावनेद्युक्तम्‌। शब्दत्वमित्यस्य कान्यत्वमित्यतरान्वयः । 
°धारावाहिकसकलज्ञानविषयतादृशाथग्रतिपादके वाक्येऽतिनव्याप्तेराह-यस्प्रति 


मधुसूदनी 

युखो भवान्‌, दक्षो भवान्‌ । क्षेमं भवतः, चतुरता भवत इत्यथंद्यवत्ता. तथा चमत्कार 
आचर्य, चमत्कारः युखमित्यथंद्रयवत्वं भवेत्‌ । 

व्याख्याप्राप्तं परिष्कृतं लक्षणं वक्ति--इत्थञ्चेति । इत्थममुना व्याख्यातप्रकारेण । 
फलितं सिद्धमित्यन्वयः ! चमत्कारस्य रोकोत्तराह्वादस्य जनिका या भावना अर्थात्‌ 
भावनाविशेवः तद्विषयस्य तद्गोचरस्य अथस्य प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ (तादु शश्दत्वं 
काव्यत्वम्‌) ननु ज्ञानस्य भावनाविशेषरूपत्वस्वीकारे को हेतुरिति चेच्छृणु । रतावधानिनः 
केचन पुरुषाः युगपदनेकपदपदार्थेषु चेतसोऽनुथोगं कक्तं पारग्रन्ति ! तेन च तेषां ज्तानं 
पदपदाथेसमहमवसम्ब्य अर्थात्‌ विषयीकृत्य जायते 1 एवं तत्र ज्ञाने प्रकृतः अथः यस्य 
ˆ ज्ञनेन चमत्कारो जन्यते, तदन्योप्यथः भासते, ततरच प्रकृताप्रकृतार्थप्रतिपादकशर्ब्देऽपि 
काव्यत्वं स्यात्तद्वारणाय ज्ञानं भावनाविरशेषरूपं गृह्यते । 

ननु तथाप्यतिव्यातिः । यतो भावना पुनःपुनरनुसन्धानरूपा ! तच्च धारया 
प्रवहमानं ्तानमेव ।! तथा धारया जायमाने ज्ञाने चमत्कारजनकाः केचन पदार्था भासन्ते 
तदेव तत्प्रतिपादकाः शब्दा अपि, अतो "धारावाहिक-सकल-शाब्दबुद्धि-विषय-चमत्कार-जनक- 
तावच्छेदकाथ-प्रतिपादके वाक्ये लक्षणप्रसक्तिरस्त्येवेत्याह्‌- यत्प्रतिपादितेति 1 द्िितीयादि- 
ज्ञानं सकलपदार्थः । एकपदा्थेऽपरपदाथं संसर्ग॑रूपवाक्या्थन्ञाने जते कारणीभूतयोराकांक्षादेः 
पदार्थोपस्थितेङ्चाभावेन शब्दजन्यधारावाहिकबद्धिरेव नोदेतीति परतान्त्रिकाणां मतम्‌ । 


आलकारिकाणां चमत्कारे भावनायाः कारणत्ववादिनां मते तु शाब्दं ज्ञानमपि धारावाहिकं 
भवति । | 


बालक्रीडा 
कि भावना भी तो धारावाहिक अर्थात्‌ लगातार होनेवाला ज्ञान हं। उसमें भी प्रकृत 
विषय का अनुसन्धान करते समय अप्रकृत विषय का भी अनुसन्धान हो सकता हं । 
इस आपत्ति को दुर करने के लिए दूसरा लक्षण करते हे । यहाँ का तत्त्व यह्‌ 
हं कि चमत्कार जन्य है ओौर चमत्कार की जनिका हँ अथे की भावना, भावना मं रही जनकता 


"धारावाहिक सकर द्वितीयतुतीयचतुथेत्येवं रातपयंन्तं ज्ञानं तद्िषयाः चमत्कारजनक- 
जञानविषया ये अर्थाः तेषां प्रतिपादकं यद्वाक्यं वाक्यकदम्बकं अर्थात्‌ काव्यनिरमितिवेकायां 
अथस्य भावनाकरणसमये पुनः २ तदेव पूवंनिसितवाक्यकदम्बकमभिलप्यते तव्राभिरप्य- 
मानवाङ्रयकदम्बके काव्यत्वं मामूदित्यत आह- 

३ 


४ 


९ रसगङ्गाधरः प्रथम्‌- 
¢ 9 अः 
दकं त्वम्‌ । स्वबिशिष्टजनकतावच्छेदकाथप्रतिपादकतासंसगण चमत्कार- 
ममे्रकाशः 


पादितेति । यादृशालपूरवीप्रिपादिताथेविषयकल्वविशिष्टभावनात्व तञ्जनकता- 
च्छेदकं तादृशालुपूी सत्वमित्यथेः । _तेन नोक्तदोषः । लाघवादाह- स्वेति । 
स्वं चमत्कारत्वम्‌ । जनकतावच्छेदकाथति । अथं भावनानिष्ठजनकतावच्छेदकता 


मधुसूदनी 
येन शब्देन अर्थात्‌ यादृशषानुपर्वीमत शब्देन प्रतिपादितो बोधितोऽ्थः विषयो यस्याः सा 
यल्मतिपादिताथंविषयिका एवंभूता या भावना यत््मतिपादितार्थविषयकभावना ! विषथिका-शब्दस्य 
भाषितपुस्कत्वात्‌ पुंब्धावः । तादृ शभ्वनए चमतत्कारजनिका । भावनानिष्ठो धसं; चमत्कार- 
जनकता तदवच्छदेकं भावनात्वम्‌ । तत्त्वं काव्यत्वम्‌ । सुरपष्टन्त्वेवं स्यात्‌ । चमत्कार 
जनकतावच्छेकीमूत-यादृशानुपूर्वीमच्छब्दपतिषादिताथविषयकभावनात्वविरिष्ट भावना विषयक 
थंप्रतिपादकं यत्‌ तादृश्ानुपूरवीमच्छब्दत्वं तत्त्वं काव्यत्वम्‌ ! अयं भावः । याद्शानुपुर्वीमता 


ज्ञब्देन अर्थः प्रतिपाद्यते तदथंविषयिका भावना चमत्कारजनिका, ततश्च तज्जनकभावना- ` 


विषयार्थरतिषादकः ताद शानुपु्वीविशिष्टः शब्दः काव्यमिति ! 

एवं गुरुप्रतलक्षणे विनेयानुन्सुखीभावः स्यादतो लक्षणान्तरमाह--स्वविशिषष्टेति 
चमत्कारत्वं विद्यते अस्मिन्‌ स॒ चमत्कारत्ववान्‌, एवं हि समवायसम्बन्धेन चमत्कारत्वं 
चमत्कारे विद्यते, चमत्कारत्वान्‌ चमत्कार एव नान्यत्‌ काव्यमतः सम्बन्धान्तरमुपन्यस्यति-- 
स्वत्यादिना 1 स्वं चमत्कारत्वं तद्विशिष्टः चमत्कारः तज्जनिका अ्थविषयकभावना तनिष्ठो 
ध्म, जनकता तदवच्छेदकोऽथः भावनात्वमपि अवच्छेदकम्‌, तथापि अथ एव ्राह्यः । यतो 
हि अर्थो भावनायाः विषयः । एवञ्च दिषयितासम्बन्धेऽन भावनानिष्ठचमत्कारजनकता- 
वच्छेदकेता अर्थे वतंते । तत्प्रतिपादकल्वसम्बन्धेन तद्धोधकत्वसंसगंण चमत्कारत्ववत्‌ 
कान्यम्‌ । ‹ | 
सोभ्य निष्कर्षः ! स्वावच्छिन्तजन्यतानिरूपिता या जनकता ताद्‌ शजनकतानिरूपिता 
या विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्नाऽवच्छेदकता तादृश्षावच्छेकतावदथंप्रतिपादकत्वसम्बन्धेन चम- 


वालक्रोड़ा 


उसका अवच्छेदक भावनात्व भी है ओर भावना में विरोषण अथं भी हं । क्योकि भावना 
तो सविषय पदां है यहाँ उसका विषय अथं ह । इसी को दूसरे शब्दो मे विषयिता 
सम्बन्ध से अथं मे अवच्छेदकता है कहते हं । भावनात्व को अवच्छेदक वनाकर लक्षण 
कहते है । जिसं आनुपूर्वीवाठे शब्द के अथं की भावना का धमं भावनात्व चमत्कारः 
जनकता का अवच्छेदक हो एसे भावनात्व से विशिष्ट भावना के विषय अथं के प्रतिपादक 
उस आनुपूर्वी वाले शब्दं को काव्य कहते हं । 


लक्षण बहुत म्बा एवं टेढ़ा हो गया अतः छोटा लक्षण करते हं, जो चमत्कारत्व 


~< 
स 





माननम्‌ काव्यलत्तणएम्‌ १९ 
त्वव्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ । 


ममभ्रकाडः | 
विषयितासंबन्धेन बोध्या । लक््यतावच्छेदकं चेतत्समानाधिकरणं काव्येत्याद्यनु- 
व णास्वादजनकतया च सिद्धजातिविशेषरूपसुपाधिरूप * वा कान्यत्वं 
यम्‌ । 


मधुसूदनी 
त्कारत्ववत्वं काव्यत्वम्‌ । स्वं सुखत्वव्याप्या चमत्कारत्वरूपा जातिः, तदवच्छिन्चश्चमत्कारः । 
तन्निष्ठा या जन्यता तादृशजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता तादृशजनकता- 
निरूपिता या विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्ना अर्थनिष्ठा अवच्छेदकता तादृश्षावच्छेदकतावदर्थ- 
प्रतिपादकत्वसम्बन्धेन चमत्कारत्ववत्वं काव्यत्वम्‌ । अवच्छेदको धर्मः, विशेषणं, सम्बन्धञ्च । 


घटरूपा्थप्रतिपादकः यथा घटशब्दस्तथा रमणीयरूपाथप्रतिपादकः रमणीयश्ञब्दः स 
एव काव्यं स्यादुक्तप्रकारलक्षणकरणे, तस्मात्‌ प्रकारान्तरेण लक्षणं विरच्यते ! वणत्व- 
व्यापकसमु दायत्वं काव्यत्वम्‌ । ननु एवमुक्तावपि स्वरूपसम्बन्धेन तादृश्समुदायत्वस्य 
प्रत्येकवर्णेऽपि सत्वात्‌ प्रत्येकवर्णे काव्यत्वापत्तिरितिचेन्न, पर्याप्तिसम्बन्धेन ताद्‌शसमु- 
दायत्वस्य विवक्षणीयत्वात्‌ 1 ननु तथोक्तावपि शून्यं वासगृहमिति सम्पुणंदलोक-घटशब्द 1 
एतदुभयस्याऽपि कान्यत्वव्यवहारापत्तिः स्यादिति चेन्न तादृशसमुदायत्वं न्यूनवृत्तित्वानि- 
रूपकत्वस्य निवेशनीयत्वात्‌ । ननु तथाऽपि असंभवः स्यात्‌ 1 यत्किञ्चित्समुदायत्वनिष्ठ- 
स्य॒नवृत्तित्वाऽनिरूपकत्वस्यैव सत्वात्‌ । तथाहि- तादृश्षसमुदायत्वे शून्यमिति शब्दद्यघटित- 
समुदायत्व-निष्ठ-्य्‌ न-वुत्तित्वानिरूपकत्वस्य सत्वादिति चेन । तन्त्यू नवृत्तित्वाऽनिरूपकत्वं 
नाम॒ तदभाववद्वृत्तित्वानिरूपकलत्वम्‌ , तच्च तदभावाधिकरणनिरूपितवुत्तित्वाश्नयत्वाभावः । 
ततः तच्छब्देन बणंद्रयवृत्तिसमुदायत्वस्य ग्रहणं तदभावः गृहरब्दे तदभावाधिकरणं गृहशब्दः 


बालक्रीडा 
वाला हो वह काव्य माना जाय तो एेसा तो चमत्कार ही भिकेगा; क्योकि समवायसम्बन्ध 
से चमत्कारत्व चमत्कार ही में रहेगा । अतः स्वविशिष्टचमत्कारजनकतावच्छेदकाथंप्रतिपादकत्व 
रूप परम्परा सम्बन्ध की कल्पना करते हं 





° काव्यत्वं गोत्वादिवज्जातिः । यथा गलसास्नायवयवतीषु गोव्यव्तिषु प्रत्येकमयं गौः, 
अयं गौरित्यनुगताकारा समानविषयिणी प्रतीतिभंवति, तथा सहदयहृदयानुमतब्दाथंसमूहस्य 
कोऽपि काव्यत्वलक्षणो धर्मविशेषो जातिः । अर्थात्‌ . सवव आह्धादमनुभवतां सहदयानामिदं 
काव्यमिदं-काव्यमिति समानविषयिणी अनुगताकारा प्रतीतिरेव काव्यत्वजातो प्रमाणम्‌ । अथवा 
काव्यत्वमुपाधिः। तथाहि-कत्वाद्यभाववति केवर्गकारेकाक्षरषटितकाव्ये काव्यत्वं वत्तेते । 
काव्यत्वाभाववति केवरककाररूपाक्षरे कत्वजातिः 1 तयोः कत्वकाव्यत्वजात्योः ककारघटित्‌- 
काव्ये वत्तेमानत्वमतः सांकर्यात्‌ काव्यत्वं न जातिः किन्तु उपाधिः, स च सखण्डोपाधिः 
रमणीयाथेतत्प्रतिपादकरब्दाभ्यां तस्य निवेचनात्‌ । 


२० रसगङ्गाधरः म्रथम- 
मधुस्ूदनी 


तन्निङपितवत्तित्वं सम्पूर्णसमुदायत्वे तिष्ठति अतः तेदाश्नयत्वमव समुदायत्वं न तु 
तदभावः, अतः केवलन्यनवृत्तित्वानिरूपकत्वमपहाय रमणीयाथप्रतिपादकवणत्वव्यापकसरुदाय- 
त्वनिष्ठन्यनवत्तित्वानिरूकत्वं निवेशनीयम्‌ । तथा च तासमस्भावो नातिव्याप्तिश्च । 


तथाहि-- तादृशसमुदायत्वं न वणंदय-मात्रवत्ति समुदायत्वम्‌ अपितु सस्पूणेरलोकवृत्ति- 
समुदायत्वमेव । तादशसमुदायत्वाभावाधिकरणं घटशाब्दः न तु श॒न्यं वासगृहसिति गृहशब्दः 
तत्र घटशब्दे सम्पू्णंसमुदायत्वस्य अभावात्‌ । एतेन नासम्भवः । 


तादशसमुदायत्वपदेन सम्पूणंशलोकमात्रवृत्तिसमुदायत्वस्य ग्रहणं तदभाववति घटशब्दे 
शन्यमित्यादिसम्पुणेशलोकघटशब्देतदुभयवृत्तिसमुदायत्वस्यासत्वमेव । अर्थात्‌ तदभावाधि- 
करणनिरूपितवृत्ित्वाश्चयत्वमेव न तु तदभाव इत्यतिव्याप्तिनिरासश्च । 


बालक्रीडा 
स्वं माने चमत्कारत्व, उससे युक्त चमत्कार, उसको जनकता भावना मे रही, उस 
जनकता का अवच्छेदक विषयितासम्बन्ध से अथं हुआ । उस अथे का प्रतिपादक शब्द 
हआ । अतः इस परम्परा सम्बन्ध से चमत्कारत्व वाला जो शब्द हौ वह्‌ काव्य हं । 
महावैयाकरण नागेश भट ने लिखा है--धारावाहिक सकलन्ञानविषयेति । इसकी 
व्याख्या करना जरूरी है । वात यह ह कि प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमितिः ज्ञानो को 
धारावाहिक मानते हे । किन्तु शाब्दज्ञान को धारावाहिक नहीं मानते हं । 


क्योकि वैयाकरणो का सिद्धान्त हौ कि उच्चरितः शब्दः प्रत्यायको भवति 
नानुच्चरितः । उच्चरित एवं श्रूत शब्द ही अथं का प्रत्यायक होता हं अनुच्चरित या 
अश्रुत नहीं । ओर प्रत्यर्थं हि शब्दाभिनिवेशः । जितनी बार अथं को समञ्लायेगे उतनी 
वार उसके लिए शब्द को बोलना पड़ेगा । ओर प्रत्युच्चारणं शब्दा भिद्यन्ते, जितनी वार 
शब्द बोला जायगा उतनी वार वह्‌ भिस्ल-भिन्न होगा । इन न्यायो के अनुसार जव 
दाब्दं प्रयोग होगा तव अथं ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा । अतः शव्दजन्यज्ञान 
धारावाहिक नहीं हो सकता हँ । ओर शब्द-बुद्धि-कममेणां विरम्य व्यापाराभावः । पद, बुद्धि 
( पदार्थोपस्थिति ) एवं कमं ( वाक्याथंप्रतीति ) के सम्पन्न होने के . वाद फिर उसमें 
कोई व्यापार नहीं होता ह। क्योकि एक पदां में अपर पदार्थं का जो संसगं हं 
वही वाक्याथ हे । पद, पदार्थोपस्थिति, आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, आसत्तिज्ञान एवं 
तात्पयज्ञान के सहारे से उसका ज्ञान होता ह्‌1 जब वाक्यार्थज्ञान कायं हो गया तव 
उसके कारण भी समाप्त हो गये। अतः कारणों के अभाव में कायं वाक्याथेज्ञान पुनः 
नहीं हो सकता हं । होगा तभी जव पूनः कारण सामग्री आवे । तब सुतरां फक्त हुआ 
कि शब्द-जन्य-ज्ञान धारावाहिक नहीं हो सकता हं । 

महापण्डित नागेशजी का आशय हं कि “वाग्वे विर्वा भूतानि जज्ञे” “वेदशब्देभ्य 
एवादौ पृथक्‌ संस्थाङ्च निर्ममे इत्यादि श्रुति एवं स्मृति से प्रमाणित ह कि समस्त विशव 
वाणी से पेदा हुमा हं। जब समस्त विर्व ही वाणी से उत्पन्न है तब प्रत्यक्षादि सकल 
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बालक्रोड़ा 


ज्ञान भी शव्द से पेदा हृए । इस सिद्धान्त को महाव्याकरणाचायं भतहरि ने दुहराकर 
सुवद्ध कर दिया हं। वे कहते हु 


न॒सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादुते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।॥। 


लोक मे समस्त विव मं एसा कोई ज्ञान नहीं हं जो विना शब्द के सम्बन्ध हुए 
हो जाय। व्योकि सभी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमिति एवं उपमिति वगैरह शब्द से अनुविद्ध ही 
सम्बद्ध ही भासित होते हं! यहां इव राब्द एवकाराथेक ह! अनुमिति एवं शाब्दबोध 
के समान विषयकत्व की तरह प्रत्यक्ष एवं शाब्दबोध की भी समान विषयकता हे ही 1 
इतना ही क्यो तेत्र ्रन्थों मेँ आगम गन्थों में यहाँ तक ल्खाहं कि विना वाणी के भाव 
नहीं उठते, विना वाणी के विचार याने ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सक्तेहं। सृष्टि का 
इतिहास इसका साक्षी हं कि गुरुके शब्दोंका ही यह प्रभाव हं कि पाषाण हृदय भी 
ज्ञानवान्‌ हो जाता हं। नयी नयी कल्पना करता हं। वही आंख, कान, मुख एवं 
नासिका इन्द्रियां रहती ह उनके उपयोग करने का भी शहूर नहीं होता हं। किन्तु गुरु 
के शब्दों.को सुनने के वाद कुछ दूसरी स्थिति हो जातीदहं। क्वि ने कहा भी 
है कि आंख, कान, मुख नासिका सवी के इक ठौर। कहबो सुनवो देखबो चतुरन 
का कुछ ओर' । कटने का सारांडा कि शब्द से उत्पन्न सृष्टि प्रत्यक्षादि ज्ञान धारावाहिक 
हो ओर शाब्दज्ञान धारावाहिक न हो कंसेहो सकताह? कारणकेगुणही कायं में 
जाते हुं । उनका उत्कषपिकषं होना दूसरी चीज अतः शाब्दज्ञान भी धारावाहिक 
होता हं। यदि नहीं होता है यह मानेंगे तो “द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम- 
प्राथनया कपालिनः । एसे २ सम्पूणं काव्यो मे कहे गये “रयं” इत्यादि प्रत्येक पद की 
भावना कंसे होगी । जसे शिवजी के हजार नाम रहते हए भी यहां प्रस्तावान॒गण कपाकिपद 
ही हं दूसरा नहीं इत्यादि भावना कंसे होगी 1 भावना तो धारावादहिकन्ञान ही 
कवियों को वासना से ही इस तरह का पदों में ञवापोद्राप होताह। वह वासना भी 
तो धारावाहिक ज्ञान ही हं। तस्मात्‌ शब्द से भी धारावाहिक ज्ञान होता हे । 


ओरमभीहं। मानस जपसे भी देवता का आह्वान होता है वहाँ उच्चारण कटां 
हे ।! उच्चारण तो कण्ठ तालु वगेरह से वायु के अभिधात का नाम है। अतः उच्चरित 
ही शब्द अथं का बोधक होता हं यह नियम नहीं हं । खद्खं मुरज गोमूत्रिका पद्मबन्ध 
वगेरह राब्दाठंकार के भेद माने जाते हं। शब्द वेसा हो नहीं सकता अतः छ्िपि के 
तत्तदाकार होने से एसा माना जाता ह। वहाँंच्पि को भी शब्द स्मारक होने से 
कार्यकारण में अभेद मानकर शब्द कहा जाता ह । वह कपि रूप शब्द कहाँ उच्चरित 
एवं श्रुत हं । अ्थबोध तो होता ह । तस्मात्‌ नियम नहीं बना ओर राब्द-बद्धि-कर्मणां 
मे कमपद से प्रतीतिक्रिया नहीं ठे सक्ते हं। क्योकि ज्ञान ओर क्रिया में बड़ा भेद है 
कमं ओर ज्ञान भिन्न-भिच्न पदाथं हं। यदि एक ही होते तो ज्ञानं भारः क्रियां विना। 
बिना क्रिया के ज्ञान भार हं यह कहना नहीं बनता । 


यन्त प्राचः अदोषो सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थो काव्यम्‌" इत्याहुः, 
तत्र विचार्यते शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्द्वाच्यम्‌ । मानाभावात्‌ । काव्य- 
यच्चैः पठ्यते, काव्यादर्थोऽवगम्यते, कव्य श्रुतमर्थो न ज्ञातः, इत्यादिविश्व- 
जनीनव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविरोषस्येव काव्यपदाथतम्रतिपततेश ! व्यवहारः 


ममप्रकाशः 


प्राञ्चः प्रकाशकृदादयः । नन्वा स्वादन्यञ्जकल्वस्योभयत्राविशेष एव मानमत 

्ह--काव्यमिति। प्रत्युत वैपरीत्येन । आदिना काम्यं पठितमित्यादिस्रहः । 
इत्यादिसावं € वि < 

| जनीनव्यवबहारात्‌ सावंविभक्तिकस्तसिः । र विशेषपदेन प्रागुक्ताथंकत्व- 

सूचनम्‌ । एवमग्रेऽपि । एवेनाथेनिरासः । प्रतिपत्तेश्च निणंयाच्चेत्यन्वयार्थौ । 


मधुसूदनी 

एवं स्वमतेन काव्यलक्षणं निरुच्य परेषां तदालोचयितुं परप्रणीतानि वचांसि समा- 
चिनोति । यत्त॒ प्राञ्च इति । प्राञ्चः शब्दाथयोः काव्यत्ववादिनौ मस्मटाः 1 आदरे 
बहुत्वम्‌ । शब्दार्थाविति ! अत्र सेदं कथयति--शब्दाथेयुगलप्रतियोगिताकभेदवत्कान्यम्‌ । 
शब्दार्थयगलाग्डिललं काव्यम्‌ । काव्यपदवाच्यता शन्दाथयोर्नास्ति \ कुत एतत्‌--माना- 
भावात्‌ । प्रमाणं नास्ति! मानाधीना मेयसिद्धिरिति सिद्धान्तात्‌ । पट्धातोः स्पष्ट- 
शब्दरूपार्थकतया पठनक्मताया अथे बाधात्‌ शब्दस्यैव काम्यत्वं न तु अथस्य । काव्यं 
पट्यते इत्यनेनैव सिद्धेरच्चैः पदोपादानमप्रयोजनम्‌ । चेत्कान्यपदवाच्यता अर्थेऽपि तहि 
काव्यादर्थोऽवगम्यते, काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः इति न व्यवहरेयुः केऽपि, नहि अथदिर्थोऽवगस्यते, 
नाऽपि अर्थस्य श्रवणं भवति प्रत्युत वैपरीत्येन शब्दविशेषस्य रमणीयेत्यादिनाऽस्माभिः प्रद 
तस्य एव नत्वर्थस्य एवमादिसकललोकव्यवहारात्‌ काव्यपदवाच्यतायाः साध्यमानत्वाच्च । 
ननु शब्दाथौ काव्यं; पर, काव्यमुच्चेः पट्यते इत्यादि शब्दमात्रे काव्यव्यवहारः लक्षणया 


बालक्रीडा 


इस प्रकार अपने मतसे कव्य का लक्षण कह कर दूसरे आचार्योँके लक्षण की 
आलोचना करते हए कहते हं कि जो तो प्राचीन, दोष रहित, गणय॒क्त ओर अकार वाले 
शब्द ओर अथं को काव्य मानते हुं उनका हम विचार करते हं त 

शब्दार्थयुगर काव्यशब्द का अथं नहीं हं । अर्थात्‌ “घटो न पटः” की तरह शब्दाथं- 
युगर ओर काव्य मे भेदहं। ये दोनो भिन्न-भिन्नहं। एसा क्यो कहते हं क्योकि कोई 
प्रमाण नहीं हं । प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती हे। 

पठ धातु का अथं हं स्पष्ट उच्चारण करना । स्पष्ट उच्चारण करना ओौर सुनना 
शब्द काही होता हं नकि अथं का। इसीलिए सम्पूणं विशव में यह व्यवहार होता 
ह क् काव्य को पठते है, काव्य से अथं को समञ्जते ह । काव्य तो सूना परन्तु अथं नहीं 
समञ्ञ । शब्द की शवित के श्राहक व्यकरण वगैरह प्रमाणो मे सबसे बख्वान्‌ प्रमाण 
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शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌ , स्यादय्येवम्‌ , यदि काव्यपदाथेतया 
पराभिमते शब्दाथयुगले काव्यशब्दशक्तः प्रमापकं दटतरं किमपि प्रमाणं 
स्यात्‌, तदेव तु न पश्यामः 1 विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव । इत्थं चासति 
काव्यशब्दस्य शब्दाथेयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे, प्रागुक्ताद्‌ व्यवहारतः शब्द्‌ 
विशेषे सिद्धयन्तीं शक्ति फो नाम निवारयितुमीष्टे। एतेन विनिगमना- 
भावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्यक्तम्‌ । तदेवं शब्दविशेषस्यव काव्यपदाथत्वे 
सिद्धे तस्येव रुकषणं क्तु युक्तम्‌, न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदाथस्य । 


ममेप्रकाञ्ः 


परेति । प्रकाश्चकृदादीत्यथः । प्रमापकं निश्चायकम्‌ 1 विमतेति । प्रकाशकरदित्यथः 
उपसंहरति--इत्थं चेति । तस्याश्रद्धेयव्वे चेत्यथ‡ । शब्दस्येत्यस्योभयच्र शक्ता- 
न्वयः । एतेन व्यवहाररूपविनिगमकसव्वेन । प्रकरणाथसुपसहरति-तदेव मिति । 
एवमुक्तप्रकारेण । तस्येव शब्द्विरोषरूपस्येव । 


मधुसूदनी 

साध्य इत्यपि न ! यतो लक्षणयाऽपि व्यवहृतं शक्यं; यदि तदुगलस्य काव्यपदमुख्याथतायां 
शक्तिग्राहकप्रमाणेषु व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यव्यवहारदिवरणसिद्धपदसास्चिध्येषु किमपि 
प्रमाणं भवेत्‌ ! किसपि प्रमाणं नास्तीत्यर्थः ! नन्वस्माभिरूच्यते इति चेन्ल, विमतवाक्यं 
विरुद्धज्ञानवतो भवतो वाक्यं तु पुनरग्राह्यमेव । सम्पिण्डिताथंमाह्‌-इत्थञ्च विसतव्याक्यस्या- 
भरद्धेयत्वेन, व्यवहाररूपविनिगमकस्य सद्भावेन च । एकतरपक्षपातिनी युक्तिविनिगमना 
तस्या अभावात्‌ । निगंलिताथंमाहु- तदेवमिति । तत्तस्मात्‌ एवमुक्तरीत्या । व्यवहार- 
गृहीतवृत्या शब्द विशेषस्येव काव्यपदजन्यप्रतीतिविषयत्वे 1 सिद्धे निर्णति। तस्येव शब्द 
विशेषस्येव । . लक्षणं स्वरूपम्‌ । स्वकल्पितस्य स्वकल्पनया उम्डूावितस्य । 


बालक्रोड़ा 

व्यवहार हं । उस व्यवहारसे उक्त रीतिसे शब्द ही मेँ काव्य पद की शक्ति गृहीत होती 
हं। इसलिए हमारा बतलाया हुमा ही काव्य का लक्षण ठीके! यदि आप कहु कि 
काव्य तो शब्दां युगख ही हे । रहा व्यवहार । उसकी संगति लक्षणा से हो जायगी । 

हो. सकती हं । पहर अभिधा वृत्ति तो स्थिर हो जाय। अभिधा से जब कोई 
अथं उपस्थित हो, ओर उस मुख्यभूत अथं का बाध हो तव लक्षणा आकर संगति वेठावे । 
यहां तो “काव्य पद का अथे शाब्दाथं युगल हं इस आपके मानने का आधार कोई भी 
दृढ्‌तर प्रमाण हं एसा तो हम नहीं देख रहे ह । अजी साहव ? हम कहते हे यही प्रमाण हे । 
हमारा आपका तो विवाद ही हो रहा हं अतः वादी का कहना कोई श्रद्धेय प्रमाण नहीं हं । 

इस तरह जव शब्दाथं युगल मं काव्यपद कौ शक्ति का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं हं 


रसगङ्गाधरः . ` भरथम- 
एषैव च वेदपुराणादिङक्तरेष्वपि गतिः, अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था 


स्यात्‌ । । ह 
य्लास्वादोद्वोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकः, तच्च शब्दे चाथ चावि- 


गथ 


ममप्रकाशः 
| प्रासङ्गिकमाह- एषेव चेति। अन्यथा वेदत्वादेरुभयत्राङ्खीकारे दु<वस्था 
व्यवहारोच्छेदापत्तिरूपा । 


मधुसूदनी 

एषवेति । काव्यलक्षणनिष्ठा गतिरेव । शब्दप्रधानस्य अर्थात्‌ स्मृतनियतानुपूर्वी- 
विश्चिष्टशब्दस्य वेदत्वम्‌ । ततश्च “अग्न आयाहि वीतये” इत्यानुपुर्ग्था वेदत्वं; न तु वीतये 
आयाहि अग्ने । इत्यस्य, न च अग्ने ! वीतये आयाहि इत्यस्य, नापि विभावसो आगच्छ 
पानाय इत्यस्य वेदत्वम्‌ । पुराणत्वम्‌ आदिपदग्राह्यं रधुवंशत्वादि अपि अस्मृतनियतानुपुर्वी- 
विञिष्टशब्दस्यव । अन्यथा स्मृतत्वविशिष्टव्णंगतनियतानुपूर्ग्या बेदत्वादेरस्वीकारे । तत्र 
वेदादिलक्षणेष इथं काव्यलक्षणनिरिष्टा दुरवस्था, इदं वेदिकम्‌, इदं कालीदासीयम्‌, इदं व्यासीयं 
पद्यमिति ग्यवहारस्योच्छेदः स्यात्‌ । 

यत्विति । आस्वादस्य आनन्दस्य उद्बोधकत्वं जनकत्वमेव काव्यत्वस्य काव्यमिति 


बालक्रीडा 


बल्कि पहले वतलाये हए व्यवहार प्रमाण से शब्द विरोष मे कान्य पदकौो शक्ति सिद्धहो 
रही हं तब उसको कौन रोक सकता हु । 

इससे जसे हमारे क्एि शब्दां युगल को काव्य मानने में कोई प्रमाण नहीं हँ 
उसी तरह क्या तुम्हारे किए भी शब्द को काव्य मानने मे कोई प्रमाण हँ ? क्योकि एक किसी 
पक्ष को सिद्ध करनेवाखी युक्ति का नाम विनिगमना ह । वहु युविति हं नहीं । अतः 
शब्दाथंयुगर मे काव्यपद की शक्ति हं ।“ एसा कहनेवालों का जवाव हो गया । क्योकि 
जव शब्द विशेष ही काव्यपद का अर्थं हं यह सिद्ध हो गया तव उसी शब्दरूप काव्यका 
र्षण कहना चाहिए न किं अपनी मनमानी कल्पना से प्रसूत राब्दाथंयूगर रूप काव्य का । 


यही क्यो । वेद पुराण रघुर्वेश वगेरह के लक्षणों मे भी यही स्थिति ह । नहीं ` 


तो बड़ी अव्यवस्था हो जायगी । यहां का सार यह्‌ हं । जिसके विषय मे किस परुष ने 
इस आनुपूर्वी का उच्चारण किया यह मालूम नहीं किन्तु वह याद की गई यही रतीति हो 
एसी स्मृत नियत (खास) आनुपू (स्वरूप । वाले शब्द विशेष का नाम वेद हे । ओर 
जिसके विषयमे व्यास नेया कालीदासने इस रूपमे ऽज्नारण करिया एसी प्रतीति हो 


न ~ न + = ० । न 
॥ 


^“~-~~------------ ~ ~ 


द ~ मिः । ++ ~> 
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शिष्टमित्याहुः, तन्न । रागस्यापि रसव्यञ्कताया ध्वनिकारादिसकलालं- 

कारिकसंमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तः । किं बहुना नाटथाङ्गानां सर्वेपामपि- 

्रायशस्तथात्वेन तत्वापत्िदुर्बारेव । एतेन रसोद्रोधसमर्थस्येवात्र लच्यल- 
मित्यपि परास्तम्‌ । 


अपि च काव्यपद्रदृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्यासक्तम्‌, प्रत्येकपर्याप्तं 


ममप्रकाशः 


लक्तणीयत्वेति । तथा च तजातिन्याप्तिरिति भावः। स्वेषामपि चेष्टादीनामपि , 
क्वचित्तदभावादाह- प्रायश इति। तथात्वेन रसन्यञ्ञकत्वेन । तत्तवापत्तिः 
काज्यत्वापत्तिः। मतच्रयसाधारणं दोषमाह अपि चेति । व्यासक्त" भ्यासज्यवृत्ति। 


मधुसूदनी 
व्यवहारस्य प्रयोजक साधकम्‌ । तच्च प्रयोजकत्वरूपमुद्बोधकत्वम्‌ । अविशिष्टं समानम्‌ । 
लक्षणवेद्यं॒लक्षणीयं लक्ष्यम्‌ । प्रकृते काव्यलक्षणे लक्ष्यत्वं स्यादित्यर्थः । सवेषामाङ्खिक- 
सात्विकवाचिकाहार्याणामभिनयानाम्‌ । क्वचिदास्वादाभावोऽपीति प्रायश्च इत्युक्तम्‌ 1 तथात्वेन 
रसजनकत्वेन तत्त्वापत्तिः काव्यत्वापत्तिः ! उपसंहरन्नाह- एतेनेति \! निरूपणेन । अत्र 
प्रकृते लक्षणे । 
प्रकारन्तरेण विवेचयितुमाह-अपि चेति! प्रकृष्टा वृत्तिः प्रवृत्तिः शक्तिः तस्या 


वालक्रोड़ा 

हज । “अग्न आयाहि वीतये" यह आनुपूर्वी ही वेद ह। वीतये आयाहि अग्ने या अग्ने 
वीतये आयाहि या विभावसो पानाय आगच्छ यह्‌ आनुपूर्वीं वेद नहीं हं । इसके विपरीत 
यदि स्मृतास्मृतत्वविशिष्टव्णंगतनियतानुपूर्वी को या उस आनुपूर्वीं से प्राप्त अथं को वेद 
पुराण या रघुवंश वभेरह मानेगे तो यह वैदिक पद हँ, यह्‌ व्यास का ह यह्‌ कालिदास का है 
यह्‌ व्यवहार ही उच्छिन्न हो जायगा । 

यदि कं कि यह काव्य है, काव्य यह हँ, इस व्यवहारका कारण आस्वादोद्‌ 
बोधकत्व हं अर्थात्‌ जिससे आस्वाद भके रस मिले वही काव्य है । ओौर वह आस्वाद 
राब्दं मे ओौर अथं मे समान हे; तव भी ठीक नहीं। क्योंकि ध्वनिकारसे आरम्भ कर, 
आज तक के सभी आचार्थो ने मानाहौ कि राग रागिनियो से भी रसका आस्वाद होता हं 
तब वे भी प्रकृत लक्षण के लक्ष्य हो जायेगे । 

अधिक क्या कहं । तवतो वाचिक सात्विक आंगिकं एवं आहायिके अभिनयो 
को तथा ओर भीजो नाटक के अङ्ख हे अवयव हौ उनको जवरन्‌ काव्य कहना पड़गा । 
इससे रसके उद्वोध करने मे जो समर्थं हो वह इस लक्षण का लक्षय हं यह भी परास्त हआ ! 

अव व्रकारान्तर से पुनः उसके खण्डन के लिए आरम्भ करते है काव्यपद की 


म्वृत्ति का कारण शब्दां मे व्यासक्त है या प्रत्येक पयप्ति हे । यहां का मक्खन 
1 
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वा | नाद्यः । एको न दाविति व्यवहारस्येव दलोकवाक्यं न काव्यमिति 
व्यवहारस्यापत्तेः। न द्वितीयः। एकस्मिन्‌ पद्यं काव्यद्वयन्यवहारापत्तेः | 


मधुसूदनी 


निमित्तं सम्बन्ध॒इत्यन्वर्थताबलादागताश्ञयवान्‌ ग्रम्थकारः पृच्छति-अपि च कान्यपदप्रवत्ति- 
तिमित्तमित्यादिना ग्रन्थेन शक्यतावच्छेदकः सम्बन्धः कः ? पर्याप्तिर्वा स्वरूपं वा। 
शब्दा्थयोव्यसिक्तमिति। अयमाहयः--यथा वस्तुद्वयस्थले द्वित्वस्य समवायेन उभयत्र 
प्रत्येकस्सिंश्च सत्वात्‌ अयं द्वित्ववान्‌” इति प्रतीतिभंवत्येव । तद्थंश्च समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नद्वित्वनिष्टप्रकारताकः इदन्त्वावच्छिन्नविरेष्यताको बोधः । तद्त्‌ एको दौ इति 
प्रयोगः कुतो नेति प्रयोगापत्तिवारणाय पर्याप्तिसम्बन्धोऽनुमन्यते, स च दयोः व्यासज्य तिष्ठति, 
एवं शन्दाथो काव्यमित्यत्न काव्यत्वं द्योः शब्दार्थयोः व्यासक्तम्‌ पर्याप्तिसम्बन्धेन व्यासज्य 
वत्तते वेति । स्वरूपेण काव्यत्वं प्रत्येकं शब्देऽपि अथेऽपि वतते वेति भावेनाह-प्रत्येकपर्याप्तमिति । 


आस्वादव्यञ्जकत्वं रसव्यञ्जकत्वं काव्यत्वनियामकनीजं तस्य च शब्द इव अथेऽपि 
सत््वात्काव्यत्वमुभयस्मिन्‌ व्यासज्य वत्तते ।. शब्द एव काव्यत्वस्वीकारे अर्थस्य अलक्ष्यतया 
भागासिद्धिदोषः स्यादिति काव्यप्रकाशाशयमननुमोदयन्नाह- नाद्य इति! अदो हदयम्‌ । 


यस्य भ्त्येकन्यवहारो न भवत्यदो व्यासज्यवृति ! ततश्च यथा, द्वित्वावच्छिल्तप्रतियोगिताकोः : 


भेद एकस्मिन्‌ वत्ते तेन हि द्वित्वस्य एकमात्रे न व्यवहारस्तथा शब्दाथभियप्रतियोगिताको 
भेदः शब्दे अर्थेऽपि वत्तते तेन च घटो न घटपटोभयमितिवत्‌ इलोकवाक्यं न काव्यमिति 
न्यवहारस्यापत्तिः स्यादिति । 


यया घटत्वस्य प्रत्येकघटे सत्त्वात्‌ अयं घटः घटत्ववान्‌, स घटः घटत्ववान्‌, तद्वत्‌ शब्दः 
बालक्रीडा 


यह्‌ हं । प्रवृत्ति पद का अथं ह प्रधान वृत्ति । वह हं अभिधा । उसका कारण ह वाच्य- 
ताचकभावरूप सम्बन्ध । यह सम्बन्ध शक्यतावच्छेदकं कहा जाता हं । क्योकि राव्द अज्ञात 
या स्वरूपसत्‌ जोर स्वरूपतः ज्ञात भी अथं का बोधक नहीं हं" किन्तु इस शब्द का इस अर्थं 
से सम्बन्ध हे | एसा ज्ञान होने पर शब्द, अथं का बोधक हं । अतः शक्य अथं है 
प सत्यता हं उसका अवच्छेदक परिचायक सम्बन्ध ह । इसलिए पण्डितराज ते हं 
करि वह्‌ काव्यपदकी प्रृत्तिका कारण सम्बन्ध शब्दाथं में व्यासक्त हं॑व्यासज्य वृत्ति हं 
भर्थात्‌ पर्याप्ति रूप हं अथवा स्वरूप हं । इसका आदाय यह हे- जहां दो वसु हों 
वहां द्वित्व समवाय सम्बन्ध से दोनोंमेमीहे एकमेभी हं अत एव जसे अयं द्वित्ववान यह्‌ 
प्रतीति होती हे। वैसे ही “एको दौ" एक दो हं यह प्रतीति क्यों नही । इस आपत्ति 
को वारण करने के किए “"पर्याप्ति” नामक्‌ सम्ब माना । 
~ य लक्षण हं ४ दो या तीन आदि में व्यासक्त होकर रहे। जसे छप्पर इधर 
8 ६ ६ य ६७ पर ठहरता ह अन्यथा नही, उसी तरह दो या तीन 
| ह सभ। के आश्रय पर रहे। तव तरा कहना होगा कि वह॒ भी आश्रय हं 


कान ~ ~~न ~~~ ~~~ ------- 


2 
क 
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तस्माद्रदशाख्पुराणलकचणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैवोचिता । 


ममप्रकाशः 


उचितेति । यदि त्वास्वाद्व्यञ्जकत्वस्योभयत्राप्यविशेषाचमत्कारिवोधजनक- 
ज्ञानविषयतावच्छदकधमवत््वरूपस्यानुपहसनीयकाग्यलन्तणस्य प्रकाशाद्यक्तलक्य- 
तावच्छेदकस्योभयब्रत्तित्वा्च काज्यं पठितम्‌, श्रुतं कान्यम्‌, बुद्धं काल्य- 


मधुसरदनी 
काव्यत्ववान्‌, अथः काव्यत्ववान्‌, ततश्च शब्दाथभियात्मके एकस्मिन्‌ पद्यं कान्यद्रयग्यवहारस्य 
आपत्तिः दोषः स्यादिति हदयेनाह-न द्वितीय इति । 
पुवक्तिं निष्कषंयच्राह-- तस्मादिति । तस्मात्‌ उक्तब्याख्यानात्‌ शब्दः काव्यमित्येव 
साधु ! शब्दनिष्ठतेवेति । नैयायिकादीनां न्यायादिपदाथज्ञानात्सामान्यतर्चत्कारोद्‌भूते- 
रानुभविकत्वाद्‌ भवताऽपि स्वीकरणीयत्वाच्च चमत्कारस्येव काव्याथज्ञानजन्यरूपत्वं, एवञ्च 


बालक्रीडा 


वह॒ भी आश्रयह न कि वही आश्रय हं । अतः द्वित्वत्रित्वादि की तरह काव्यत्व भी शब्द 
ओर अर्थं दोनों के आश्रय पर रहता हं ` अतः व्यासज्य वृत्ति हं क्या? अथवा स्वरूप से 
शव्द मे भी ओर अथं मेँ भी प्रत्येक में रहने वाखा काव्यत्वं प्रत्येक पर्याप्त हं क्या? 


षदे 


इसका उत्तर काव्यप्रकाशकार देते दह कि आस्वाद व्यञ्जकत्व काव्यत्वका नियामकं 
ठं । ओर वह व्यञ्जकत्व शव्द की तरह अथं मे भी हं अतः काव्यत्वं दोनों में 
व्यासक्त ह । अतः यदि शब्द ही मेँ काव्यत्व माना जायगा तो अथं अलक्ष्य हो जायगा तव 
भागासिदधिनामक दोष हो जायगा । 

इस पर कहते ह कि नहीं । जिसका प्रत्येक में व्यवहार नहीं होता हं वह्‌ व्यासज्य 
वृत्ति होता हँ। जेसेदोकाभेद एक मेह ओर एक को दो कोई नहीं कहता हं। उकी 
तरह शब्द का भेद अथं मेहे ओर अथं का भेद शब्दमेंहे। फक्तः जसे एक घड़ को 
घडा कपड़ा दोनों नहीं कह सक्ते हे उसी तरह इलोक वाक्य काव्य नहीं हं यह व्यवहार 


होने लगेगा । क्योकि शब्द अथं दोनों का नाम काव्यहं न कि केवरं शब्द या अथ का। 


तव केव शब्द रूप इलोक वाक्य काव्य कंसे होगा । तस्मात्‌ शक्यतावच्छदकसम्बन्ध 
व्यासज्यवृत्ति नहीं ह्‌ । 

वहु सम्बन्ध प्रत्येक पर्याप्त भी नहीं हं क्योकि जसे घटत्व प्रत्येक घट में हं अतः यह्‌ 
घडा घटत्ववान्‌ हं वह॒ घडा घटत्ववान्‌ हौ उसी तरह शब्द काव्यत्ववान्‌ हं अथं भी 
काव्यत्ववान्‌ हँ एसा मानेंगे तो शब्दार्थोभय स्वरूप एक पद्य में दो काव्य हं एेसा व्यवहार 
होने लगेगा । इसलिए वेदशास्त्र पुराणो के लक्षण की तरह काव्यलक्षण को भी शब्दनिष्ठ 
मानना ही उचित होगा 1 


इस पर आलोचना हं । नैयायिक, वयाकरण, साहित्यिक, मीमांसक प्रभृति को 
अपनी २ रखी से पदाथंज्ञान से चमत्कार होना अनुभवसिद्ध हं । आौर वह॒ चमत्कार एक 





रसगङ्गाधरः भयम- 


ममप्रकाशः 

मि्युभयविधन्यवहाररदशेनाज्च कान्यपद्प्रबृत्तिनिमितत न्यासन्यद्त्ति । अत एव 
वेदत्वादेरुभयद्रत्ित्वप्रतिपादकः शतदधीतेः इत्यादि सूत्रस्थो . भगवान्पतञ्लिः 
संगच्छते। लन्तणयान्यतरस्मन्नपि सत्त्वादेको न द्वावितिवन्न तदापत्तिः; तेना- 
लुपहसनीयकान्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निबोधम्‌ । एवमास्वादादौ बेलन्त्यनिवेशा- 
” दुक्तरुकणद्वयमपि निबधमिति नान्यमतमपि दु्टमित्युच्यते तदयस्तु _तथा । 
सामान्यलक्षणं त्वदोषादिपदाधरितमेव तेषामपि मते। एवं च न कोऽपि दोष 
इति वोध्यम्‌ । . 


शः 


मधुसूदनी 
चमत्कारविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यत्वभित्यायातम्‌ । किञ्चिदवच्छेदकपुरस्कारेणेव तद्‌ 
ग्रहस्य चित्यात्‌ । एवञ्च काव्यत्वज्ञानाधीनं चमत्कारविशेषजनकताज्ञानं, चमत्कार- 
विशेषजनकत्वज्ञानाधीनं काव्यत्वज्ञानमिति परस्परा्रयः। तद्वारणाय काव्ये विभा- 
बादिमत्वं॒पुरस्छृत्य चमत्कारविशेषजनकतवन्ञानेन काग्यत्वज्ञानस्य सुलभत्वं भवता 
कथनीयम्‌ । तत्र॒ विभावादिमत्वं न केवलं पादय-भव्यकाव्ययोः किन्तु अवस्थानुकृतिरूप 
नाटचपदामिधेये दृद्ये नाटकादावपि अस्ति । वस्तुतस्तु मुनिना दुर्ये नाटय एव रसादीनां 
प्रतिपादनं कृतम्‌ । एवञ्च सकलाल ङ्कारिकसम्मतद्र्यानां नाटकादीनामकाव्यत्वापत्तिः इष्परि- 


हरणीया स्यात्‌ , यदि काव्यत्वस्य शब्दनिष्ठत्वमेवेति बलवदागृह्योत । 
` अपि च आस्वादव्यञ्जकतया नाटयाङ्खानां सर्वेषामपि काव्यत्वापत्तिरिति तु-- 
एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी 


बालक्रोड़ा 


दूरे से विलक्षण है । अत एव आपने भी काव्य जन्य चमत्कार को अनुभव सिद्ध जाति 
विखक्षणत्व से अवच्छिन्न कटकर पृथक्‌ सिद्ध किया ह। उसका हेत बतलाया कि वह्‌ 
काव्य रूप शब्द के अरथंकेज्ञान से जन्य है। तव अथ ति सिद्ध हज कि चमत्कारविशेष- 
जनकतावच्छेदक अथंबोधकशब्दत्व काव्यत्व हं। क्योकि किसी धमं या सम्बन्ध या 
विशेषण के द्वारा ही किसी वर्मी या सम्बन्धी या विशेष्य का ज्ञान होना उचित ॐ । यहु 
काव्य हे न्यायादि नहीं हे यह ज्ञान तव होगा जब चमत्कार विशेष जनकता का ज्ञान होगा 
भौर जव चमत्कार विरोष जनकता का शान होगा तव यह काव्य है इसका ज्ञान होगा । इस 
तरह अन्योन्याश्रय दोष इजा । इस दोषको वारण करने के किए आप विभावादि का 


निवेडा करेगे । अ्थति जहां विभावा < 

[ज दिरूप अर्थं के लान से चमत्कारं विह 
ध | प्कृार्‌ उत्पन्न होत 
हो वह काव्य 3, विशेष उत्प होता 


रस के व्यञ्जकं होने से सभी नाटकीय अङ्क भी 
ह्‌ सव सम्मत सिद्धान्त ह कि-- 
एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी 
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माननम्‌ काव्यलक्षणम्‌ ० 
 मधुसूदनी 


पदद्योत्येन ध्वनिना सुक्वेर्भाति भारतीति 
सनसम्मतसिद्धान्तात्‌ पदतदेकदेडवर्णप्रकृतिप्रत्ययोयसर्गकालादीनां शब्दाङ्खानां सर्वषां 


` चनत्कारत्ववत्तया तत्त्वापत्तिस्तवाऽपि दुष्परिहरा ! इष्टापत्तिश्चेत्तदा तत्‌ काव्यत्वं इलोक- 


वक्यौयपदादिषु व्यासक्तं, प्रत्थेकपर्याप्तं वा । आये एको न ज्य इति व्यवहारवच्छलोक- 
वाक्य न काव्यमिति व्यवहारापत्तिः। द्वितीये एकस्मिन्‌ इलोके अनेककाव्यव्यवहारापत्ति 
स्यात्‌ । तस्मत्‌ शब्दाथा काव्यमित्येव परं साघु । कथञ्चेदित्थम्‌-अजाद्यदन्तस्य अथश 

पुव निपाताहत्वेऽपि शब्दस्य पुर्वनिपातेन अभ्यहितत्वं प्रकाश्यते । अभ््यह्तत्वञ्च विशेष्यत्व- 


रूपमेव, ततरच अथेविशिष्टः शब्दः काव्यम्‌ ! गीतगोविन्दादीनां भव्यकाव्यानां संग्रहाथमेष 
पन्थाः। 


ननु यदि अथस्य अप्रधानत्वं शब्दस्यैव प्रधानत्वं र्ताह प्रधानाप्रधानयोमेष्ये प्रधाने 
कायसम्मरत्यय इति न्यायेन शब्दस्येव उपदेडो विनेयेभ्यः स्यात्‌ न तु नीतिशास्त्रीयपदार्था- 


बालक्रोड़ा 
पदय्योत्येन ध्वनिना सुक्वेभति भारती । 
किसी एक अङ्गे पहिने हुए भूषण से जैसे कामिनी खिल उठती हं सुन्दर मालूम 
पड़ती हं उसी तरह सुकवि महाकवि की वाणी भी पद (तदेकदेडा, वणे, प्रकृति, प्रत्यय, 
उपसगं काक, देश आदि सभी शब्दाङ्खो) से द्योत्य ध्वनि से सुन्दर हो जाती दहै 1. इस 
प्रकार सभी शब्दाङ्को मे काग्यत्वकी आपत्ति होवेगी । 


यदि आप कहं कि हमको इष्ट ह, तव हम पूते हे कि. वह काव्यत्व उन सब शब्दांगों 
में व्यासक्त हं या प्रत्येक पर्याप्त हं । यदि व्यासक्त हं तव एक तीन नहीं होता, इस व्यवहार 
कौ तरह इखोक वाक्य काव्य नहींहंषएसाभी व्यवहार होगा। क्योकि पदादि सभी 
व्यञ्जक एक जगह हो यह असम्भव हं । यदि कहूं कि प्रत्येक पर्याप्त हें तो एक वाक्य में 
अनेक काव्य मानने पड़ंगे । “यहचोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः जो दोष हमः 
दोनों को समान हं उसका परिहार भी हम दोनों के लिए समान हं । अतः “शब्दाथा काव्यं 
यह सिद्धान्त ही ठीक हं । 

केसे ? सुनिये । शब्दा इस प्रयोग मे व्याकरण कै एक नियम के अनुसार अजादि 
एवं अदन्त अथं पदको पहिले बोलना चाहिए था परन्तु शब्द को पहिके बोला 1 इससे 
मालूम पड़ता हं कि “अभ्यहितं च इस नियम के अनुसार व्यवस्था हं । शब्द में अ्याहितत्व 
विशेष्यत्व रूप ही हे दूसरा कोई नहीं हं । जव शब्द विशेष्य हं तब अथं विशेषण हृ अतः 
“शब्दाथा काव्यं' का मतलव हुआ अथं विशिष्ट शब्द काव्य हे । गीतगोविन्दादि श्रव्यं काव्यो 


के संग्रह के किए यह मागं हँ । 


अगर अथं विशेषण हं अप्रधान हं ओौर रशब्दही प्रधान हे तव प्रधान ओर 
अप्रधान दोनों उपस्थित हो उस अवस्था में प्रधान के साथ ही व्यवहार होता हे ! इस नियम 
के अनुसार काव्य से भी विनेय राजकुमार वगेरह के छिए शब्द का ही उपदेश प्राप्त हज । 


रसगङ्गाधरः भरथम- 
मधुसूदन मख्यकार्थदि अ सर्वेमेवाकुलं ५ 
नाम्‌ । शब्दोपदेशार्थं तु व्याकरणशास्त्र वृत्तमेव । एवं मुख्यकायविनाशन स 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ अर्थो मुख्यः, शब्दस्तर्कीनाथसुपाय, । यथा य जलस्याहरणाथं 
द प्रथमोपादानम्‌, अत एव ` (उपेयप्रतिपत्यथंमुपाया अव्यवस्थिता इत्यादिषूपायानाम्‌ 
अबव्यवस्थितत्वोषितः सङ्कच्छते । अब्यवस्थितत्वञ्च अप्रधानत्वमेव । र अथेक्ञानाय 
शब्दः प्रथममुपादायि । तथा च शब्दविशिष्टः अथः काव्यम्‌ । एत शकुन्तला दिदृश्य- 
काव्यानां संग्रहाय द्वितीयः पन्थाः। यत्र शब्दङ्चार्थश्च परस्परमेकोऽन्यस्याभाव पूरयति साहाय्यं 
च विधत्ते तस्मिन्‌ शब्दे सत्येव सोऽथ लभ्यतेऽन्यथा न । अथवशिष्टचं तत्स्वारस्य चापि तत्र 
शब्देनहितमिति दयोः परस्परं नकटयं तत्र शब्दाथी द्वावपि काव्यमेव । एष रघुवंशादिकाव्यानाम्‌ 
सङ्ग्रहाय ततीयः पन्थाः। एवं गुणप्रधानभावेन हयोः दयोः _ सत्वादव शब्दार्थाविति 
द्विवचनोपपत्तिदच । अन्यथा गुणप्रधानभावेन अवस्थितस्य कस्यचिदेकस्यव विवक्षायां द्विवच- 
नानुपपत्तिः स्फुटेव । 
ननु कर्मणि घञा निष्पन्ञस्य काग्यपदस्याथः कविकमं । तत्र अथस्य सिद्धतय! 
कविकृतेरविषयतया योगाथविरोध इति चेत्‌ न । शब्दोऽपि तु स्वरूपेण सिद्ध एव । ठया 
च तस्यापि तदविषयतया तदथविरोधः समान एव । ५ 


२० 


बालक्रीडा 
नीति शास्त्रीय पदार्थो का नहीं । किन्तु यह सिद्धान्त नहीं हं । क्योकि शब्द का उपदेश 
करने के किए तो व्याकरण एवं निरूक्त प्रवृत्त ही हे । इस तरह काव्य का मुख्य प्रयोजन 
ही नष्ट हो जायगा । अतः मानना पड़ेगा कि अथं ही मुख्य ह शब्द उसको जानने के लिए 
उपाय ह्‌ । 
जंसे जल मुख्य वस्तु हें विन्तु जव उसके लाने के लिए प्रयत्न किया जायगा तो पहले 


षड़्‌ के लिए प्रयत्न होगा । इसी छिए कहा भी जाता हं । “उपेयप्रतिपत्यथंमुपाया ` 
अव्यवस्थिता ।~ उपेय को जानने के लिए उपाय होते है वे भी अव्यस्थित हे । अव्यवस्थित 


कहने का मत्व हं अप्रधान । उसी प्रकार अथं ज्ञान क किए शब्द उपाय हं इसी किए उसका 


पहले ग्रहण किया किन्तु वह अप्रधान ह विदोषण है । तव सिद्ध हुआ किं शब्दविशिष्ट अर्थं 


काव्य हं । यह शकुन्तल।दि दुर्य काव्यो के संग्रह के लिए दूसरा मागं है। जहां शब्द ओर अथं 
एक दूसरे का पूरक हो अथत्‌ वह शब्द रहेगा तभी वह॒ अथं निक्ठेगा । उस अथं का 
स्वरस्य उस शब्द के विना नहीं ह इस तरह जहां शब्द ओर अर्थ मे परस्पर को निकटता 
दो वहां शब्दां दोनो मिलकर काव्य हं । यह रघुवंशादि काव्यो के संग्रह के किए ततीय मार्ग 
ह । ये तोनो ही मागे यहां अपेक्षित है । रघुवंशादिमें दोनों मे दोनों का गण प्रधान भाव 
तहं । अत एव शब्दाथा मं द्विवचन भी संगत होता है। अन्यथा गणप्रधानं भाव से रहने 
वाखो मे किसी एक की विवक्षामे द्विवचन की असंगति स्पष्ट ही हं । त 

विशिष्ट शब्द या अथं को काव्य मानने मे बड़ी भारी आपत्ति तो यह्‌ हौ कि काग्य पद 
का योगलभ्य अथं ही गङड्वडा जाता है क्योकि कमं मे ष्यज. करने से काव्य शाब्द निष्पन्न 
होता हं । उसका अथं है कवि का कम । वहां दुष्यन्त शकुन्तला वगेरह अथं पहले से 
प्रसिद्ध हं वे कभी भी कवि की कृति से साध्य नहीं । तव क्या किया जाय । 
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मधुसूदनी 


मम तु “कवु वर्ण” इत्यस्मान्निष्यन्नस्य “प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 
तदनुप्राणनाज्जीवद्रणनानिपुणः कवि" रित्यभियुक्तोक्त्या जीवद्रणनानिपुणस्य कवेः “अनुभाव 
विभावानां वणेना काव्यमुच्यते" इत्यभियुक्तोक्तेख्च तादृक्‌ व्णनात्मकं कमं तु सिद्धपदा्थेषु, 
व्णनोपयोगिनो व्णपदयोः रचनायाज्च अविरुद्धम्‌ । काव्यं शरुतं काव्यं वृद्धमिति उभय- 
विघन्यवहारस्य सर्वेलोकसिद्धस्य सत्त्वात्‌ लक्ष्यानुरोषेनैव लक्षणनिर्माणमुचितं न तु स्वकल्यनया 
खण्डनम्‌ । 

 सिद्धानुगममात्रं हि कत्तु युक्तं परीक्षकः । 

न सवंखोकसिद्धस्य लक्षणेन निवत्तनम्‌ । इति भटूापादोक्तेः । 

एतदपि न आ्रभितव्यं यदियं भग्यद्हयपाट्यकान्यानां कल्पना मदीया किन्तु आचार्थाणां 
तथा व्यवस्था वत्तते! तथाहि- 


बालक्रीडा 
-“ ठीक ह, चिन्तु शब्दमभी तो स्वरूप से सिद्ध दही दं। वहमभीतो क्वि की 
कृति से साध्य नहीं ह इस वास्ते योगलभ्य अथं कौ गडवड़ी शब्द के वारे मे भी वैसी ही 
हं जेसे अथं के काव्य मानने मेंहं। 
अतः शास्त्र सिद्धान्त यह हं- कवु वर्णे" एक धातु हं । उसके दो अथं हं । एक 

वणे रंग जिससे कर्बुर पद बनता हं । दूसरा अथं हं वणन । इससे ( कवते व्णंयति ) 
कर्ता में 'सवेधातुभ्य इन्‌" इस उणादि सूत्र से इन्‌ प्रत्यय करने पर कवि वना । जिसका 
अथे हं जीती जागती वर्णना में निपूणः, जेसा कि कहा द 

प्रज्ञानवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता 

तदनुप्राणनाज्जीवद्णेना निपूणः कविः । 


नये नये विचारों का भावों का उन्मेष याने प्रादुर्भाव करने वाटी प्रज्ञा को बुद्धि 
को प्रतिभा कहते हं । उस प्रतिभा के अनुप्राणन से अर्थात्‌ उसके सहारे जीती जागती 
वणेना में जो निपुण हो वह कवि हं! उस कवि के दारा-- 

अनुभावविभावानां वणन कान्यमुच्यते । 

इस युक्ति के अनुसार सिद्ध पदार्थो का लोकोत्तर वर्णन, अथ च वणेनोपयोगी रचना 
सिद्धशन्दो से हो सकती ह कोई विरोध नहींहं। काव्य को सुना, काव्य को समञ्ञाया 
काव्य सुना जरूर मगर इसको समज्ञा नहीं इस तरह के सवं खोक सिद्ध दोनों प्रकार के 
व्यवहार से भी यही सिद्ध होता हं कि “शब्दार्थ काव्यम्‌ ˆ । अतः लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण 
का निर्माण करना उचित हं न कि सवं लोक सिद्ध का खण्डन करना उचित ह । 


कुमारिक भदुजी का कहना हे कि- 
सिद्धानुगममात्रं हि कतु युक्तं परीक्षकैः 
न॒सवंलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवत्तंनम्‌ । 
सिद्ध लक्ष्य का अनुगमन करना संगति बैठना ही परीक्षकों को विद्वानों को उचित हुन कि 
सवलोक के व्यवहार से सिद्ध वस्तु का नया लक्षण बनाकर परिवतंन करना उचित ह्‌ । 





रसगङ्ाधरः म्रथम- 
. मधुसूदनी 
स्य गीतप्रयोगमाभित्येव्यस्य व्याख्यायामभिनव- 
आरत्याम्‌ गीयत इति गीतं काव्यम्‌ 1 ` "` `` `` """एष एव तु कलाचिधिना निबध्यमानो 


राघवविजयमारीचवधादिकं रागकाव्यभेदम्‌ड्ावयतीति । यथोक्तं कोहलेन-- 


लयान्तरप्रयोगेण रागेश्चापि विवेचितम्‌ । 
नानारसं सुनिर्वाह्यकथं काव्यमिति स्मृतम्‌ ॥। 


२३९ 


लयतक्ष्ास्य गीत्याधारत्वेनाप्राधान्ये गीतेरेव प्राधान्यमिति न काव्याथविपयसिवशंन 
रागभाषादि विपर्यासो नाद्य इव । तथाहि- राघवविजयस्य हिं विचित्र ब्णनीयत्वेऽपि 
ठक्करागेणेव निर्वाह; मारीचवधस्य ककुभम्रामरागेणेव, अतएव रागकाव्यानि. इत्युच्यन्ते 


एतानि । रागो गौतिस्तदाकल्वातस्वरस्य तदाधारभूतं काव्यं रागकाव्यमिति । 


महाराजभोजेनाऽपि समुदटङ्कि-- 
श्रव्यं तत्काव्यमाहयंचेक्ष्यते नाभिनीयते । 
श्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि षडविधम्‌ ॥ 
तानाविधरसानां व्यवस्थया, कथाया इतिवृत्तस्य सुनिर्वाह्यत्वेन अथस्य सवेऽपि 
गीतेः प्राधान्यात्‌ शरोत्रयोरेव सुखदत्वात्‌ गीतका्यं गीतगोविन्दादि ्नन्यकाव्यत्वेन व्यवहार्थम्‌ \ 


बालक्रोड़ा 

यह श्रव्य-द्र्य-पाठ्य काव्यो कौ कल्पना मेरी नहीं हं प्राचीनाचार्यो का उल्लेख 
ह । नाट्यशास्त्र मे ४ अध्याय के २७५ श्लोक कौ व्यास्या अभिनव भारती मे एसा लेख 
हे। जो गाया जाय वहं गीत काव्य हं । जंसे राधवविजय, मारीचवध प्रभृति राग 
काव्य हे । इनमे नानारस हं ओर विचित्र अर्थो का वणन भी हे, किन्तु प्रथम में ठक्कराग 
की पूणता है ओर दूसरे मे ककुभग्राम राग हे। अत एवये राग काव्यहौ। तार एवं 
ल्यादि भी हें किन्तु राग यानी गानेकी प्रधानता दहं। यही हार इस समय प्राप्त 
होनेवाले गीतगोविन्द नामक गीतकाव्यका भीहं। एवं फुटकर गीतोंकाहै। उनमें 
भी रस तथा कथा का अंश हं, किन्तु “गाये जाते हे" कहने का सारांश जनता का व्यवहार 
उसी अंशको केकर होताहै जो अंश अपने चमत्कारसे उसको प्रभावित कर देवे \ 
फलतः यहां शब्द एवं अथं दोनो के रहते हए शब्दरूप अंश ने जनता को प्रभावित किया 
हे अतः उसी के नाम से व्यवहार होता है कि वाहु-वाह गाना बड़ा अच्छा रहा इस 
गवेये की कठमाधुरी, विलक्षण हं आदि चर्चा ही जनता आपस मे करती हं न कि अथं 
को। क्या यहां अथं नहींहं? ये श्रव्य काव्य हें। इन श्रव्य काव्यो का लक्षण 
राब्द निष्ठही हं । 

स्वल्य व्यो को रचना रहते हृए भी अभिनयसे ही रस सिद्धि जहां हो वह 
द्र्य काव्य ह्‌, जसे अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक आदि। 
1 म ध मनोहर चक्षुष यज्ञ कहा हं ओर कहा है कि 

¦ ' शनः एन यक्ष, रक्ष सभी कौ चाक्षुषी प्रीति होती है । 


प्च 


॥॥ 
ति कक न्द ग यानि ७ क य्‌ = 
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लक्षणे गुणलङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः । 


ममप्रकाशः 
तद्ाह-लक्तणए इति । काव्यसामान्यलन्तषण इत्यथः । 
मधुसूदनी 


ना० शा० १ अध्याये ११ पद्यम्‌- 

भेक्षणीयकमिच्छामो द्यं शरव्यं च य्धवेदिति । “देवानामिदमामनन्त मुनयः कान्तं 
कतुं चाक्षुषम्‌ । ““नाद्यरूपेरसेरेतेः प्रीतिर्भवति चाक्षुषी” इति दिला दृश्ये अल्पवाक्ये- 
रपि निबद्धं अभिनयेरेव रससिद्धिः प्रदयंतेऽतः अभिज्ञान शकुन्तलादिकं दृश्यं काव्यमिति 
व्यवहियते । 


यत्र॒पुनः भावविभावानुभावव्णनात्मकंबहुभिर्वाक्यतदर्थेश्च रससिद्धिः वत्तते तेषां 
रब्दाथोभियात्मकानां रघुवंशादीनां पाद्यकाव्यमिति ज्यवहारः । 

लक्षणे काव्यलक्षणे गुणालंकारादिनिवेशोऽपि न युक्तः सगणौ क्वचिदनलंकृती 
शब्दार्था काव्यमिति न वक्तव्यम्‌ । 

अव्रालोच्यते-पुवं ““गुणलंकारादिभिः निरूपणीये काव्ये” इत्युक्त्या काव्यस्य निरूपण- 
योग्यता गुणालकाराद्यवीना इति प्रतिज्ञाय साम्भ्रतं लक्षणे तस्निवेडोऽपि न युक्त इति वक्तुम- 


बालक्रोड़ा 

नाद्य शा, १अ. मं ११ वां श्लोक हें कि देवताओं ने भरत मुनि से क्रीडनीयक 
के विषयमे प्राथेनाकी है । "ह्म एेसा खे चाहते हं जो दृश्य हो ओर भ्व्य भी हो" । 
फलतः यहाँ दोनों के रहते हए भी ये दुश्य काव्य का लक्षण अर्थं निष्ठ ही हं । 

इनके वाद कादम्बरी प्रभृति गद्यकाव्य, रघुवंशादि पद्यकाव्य, रामायण चम्पु वगेरह 
गपद्योभय काव्य के लक्षण शब्दार्थोभयनिष्ठ हे । इन्टीं काव्यो के विषय में जनता का 
व्यवहार हता हं किं वगव्य का उच्चस्वर से पाठ करते ह । काव्य से अर्थं समदते हूं । उभय 
रूप काव्य होने पर ही यह्‌ व्यवहार हो सकता ह । 

काव्य के लक्षण मे गुणाल्कार का निवे नहीं करना चाहिए । क्योकि उदितं 
मण्डलं विधोः" “गतोऽस्तमक्कंः" इन वाक्यों मं गुणाककार के अभाव में काव्यता नहीं 
रहेगी किन्तु ध्वनि रहने से वे उत्तम काव्य ह्‌ । आप यदि कहं किये काव्यही नही ह 
तव तो आप जिसको काव्य कहते ह उसके लिए हम भी कह सकते हं वह कान्य नहीं हे । 

उस पर हमारा कहना हौ कि आपका यह्‌ कहना कि “काव्य लक्षण मे गुणाङंकार का 
निवेश नहीं करना चाहिए” वह ठीक नहीं है । क्योकि पहले आपने कहा था कि (गुणा- 
खंकारादिभिनिरूपणीये तस्मन्‌) काव्य के निरूपण की योग्यता गुणालकार के ऊपर निर्भर ह। 
अव कते हं उनको लक्षण मे नहीं कहना चाहिए । इस तरह पूर्वापर विरुद्ध आपका कथन ह । 

एक बरत ओर भी हं । कान्ता के आलिङ्खन से सुख होता हे, नैयायिक वगैरह को 
न्यायादि कै प्रमेय के ज्ञान से सुख होता है । एक सुख स्वर्गीय है, एक सुख ब्रह्मसाक्षात्कार 
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(उदितं मण्डलं विधोः' इति काव्ये ूत्यभिसारिकानिरदिरण्यादिसमुदीरितेऽभि- 
ममे्रकाशः 

आदिना सख्यादिपरिहः यथासंख्यमन्वयः, । 

| मधुसूदनी 


कान्तालिङ्कनजं सुखम्‌? त्यायादिप्रमेयस्षानजं सुखम्‌, स्वर्गायं ८. सुखम्‌, 
इत्येवमादि सुखेभ्यो विलक्षणं काव्यजन्य सुखमिति नृनं कथनीयं, तदेव 
पैव कस्यचित्पदार्थस्य निरूपणं 


साम्प्रतम्‌ । किञ्च 
साक्षत्करृत न्रह्यसुखम्‌, भ 
तु कथम्‌ । किञ्चिद्‌ विशेषण, धर्म, सम्बन्धं वा पुरस 
भवितुमहंति । क 
एवं सति यद्युच्येत इतरयुखविलक्षणसुलजनकताव च्छद हसित पपि 
काव्यत्वग्रहे विलक्षणसुखजनकत्वग्रहः, विलक्षणसुखजनकत्वग्रहे च काव्यत्वग्रह इतीतरेतरा- 
श्रयः ।॥ अथोच्येत विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादिति सूत्रस्वारस्यात्‌ तप्य 
ताद्शसुखजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमिति, तथापि काव्ये एव विभावादिव्यवहारः न 

रोके, तत्र॒ तथा व्यवहाराभावात्‌ । अत एव तज्जन्यस्य तादृ शसुलस्य अलोकिकत्वम्‌ \ 
शास्त्रीयानभवमात्रकलप्यत्वस्येव अलौ किकत्वस्नीकारात्‌ । एवञ्च विभावादिप्रतीतिः 
काव्यतज्ञानाधीना । ततद्च काव्यत्वग्रहे विभावत्वादिग्रहः। तदग्रहे च तदुदरारा तादृश 
सुखजनकत्वग्रहः, तस्मिश्च सति काव्यत्वग्रहोऽर्थात्‌ लक्षणग्रहः इति चक्रकापत्तिः । एतस्य 
दोषस्य निराकरणाय अवदयं प्रयतने कर्तव्ये गणालंकाररूपं धर्म॑, दोषाभावरूपं विशेषणञ्च 


| बालक्रोड़ा 

से होता है। इन सब सुखो से विलक्षण सुख काव्य के अथं के समञ्चनेसे होता हं । 
यह आपको जरूर ही कहना पड़गा । सुख की विलक्षणता बतलाने के क्एि कोई धमं, 
विदेषण या सम्बन्ध जरूर बतलाना पड़गा। पदार्थं के निरूपण का यही मागे ह्‌ । 

अगर आप कहें कि काव्याथं के ज्ञान से जो सुख होगा वह विलक्षण होगा । यह्‌ 
भी कंसे ? क्योकि विलक्षण सुख के सहारे काव्यत्व को समञ्ं या काव्यत्वं के सहारे 
विलक्षण सुख को समञ्च । एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे के सहारे होगा तो अन्योन्याश्रय 
नामक दोष हो जायगा । अगर कुं कि “विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः'' इस 
सूत्र स्वारस्य से विभावादि के द्वारा जिससे विलक्षण सुख मके वह काव्य हं। यह्‌भी 
नहीं बनता । क्योकि विभावादि व्यवहार काव्य मे ही होता है लोक मेँ तो वैसा व्यवहार 


नहीं हं । इसी किए इसको अरोकिक सुख माना ह । जो केवर शास्त्रीय अनुभव से . 


सिद्ध हो,. लोक मं जिसका व्यवहार न हौ वही अकोकिक कहलाता ह । इस तरह 
विभावादि का ज्ञान काव्यत्व ज्ञान के अधीन हं यह सिद्ध हुआ । 


इस तरह काव्य के ज्ञान होने पर विभावादि का ज्ञान होगा। विभावादि के ज्ञान 
होने पर उनके द्वारा विलक्षण सुख का ज्ञान होगा। उसके ज्ञान होने पर लक्षण का याने 
काव्यत्वं का ज्ञान होगा तो चक्रकं दोष हो जायगा । इस दोष को निवारण करने के किए 


॥ । 
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सरणबिधिनिपेधजीवनाभावादिपरे; गतोऽस्तम्वः' इत्यादौ चाबग्याप्त्यापत्तेः। 
न चेद्मकान्यमिति शक्यं वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तं 
शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वश्चाविशिष्टमेव । गुणत्वालङ्कारत्वा- 
ममप्रकाशः ४ 
ख दिना पतिग्रप्त्यादिप रिग्रहः। इदं च मध्यमणिन्यायेनोभयान्वयि । 
अव्याप्त्यापत्तरिति । गुणालंकारयोरभावादिति भावः। तथा अकान्यमितीति । 


नलु कान्यजीवित्‌ं चमत्कारित्वं तत्रास्तीत्यत आह-कान्येति । नत 
- विलक्षणएचमत्कारित्वं त्रेबेति नोक्तदोषोऽत अह -गुणएत्वेति । 


मधुसूदनी 

विहाय किमन्यच्छरणं स्यात्‌। तानि च लोकस्त्रयोरभयत्र स्वीढतानि सम्मतानि च, 
तस्मात्‌ काव्यलक्षणे तेषां निवेशो नितरामुचितः। 

किच अस्मिन्‌ शास्त्रे पदा्थस्वरूपनिर्धारणाय कि वा प्रमाणसृते प्राचीनवचनेभ्यः । 
तेश्च ““उक्तिवें चिज्यमलंकारः” तद्रहितत्वं काव्यस्य न सम्भवति! न हि उक्तिवेचित्र्याभावे 
काव्यत्वम्‌ इति भामहादयः । 

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा । ध्रुवं ध्वन्यङ्कता तासां काव्यनत्तेस्तदाश्चयात्‌ । 
इत्येवं काव्यव्यवहारस्य अलङ्काराधीनत्वम्‌ । अन्ययाऽखंकाराभावे बाक्यमात्रमेव न तु 
काव्यम्‌ ।` इति ध्वनिकारः । | | 

वामनाचार्योऽपि ‹ काव्यं ग्राह्यमल कारात्‌ इति अलंकारस्यैव काव्यव्यवहारप्रयोज- 
कत्वमुक्तत्वान्‌ । असावत्रिकत्वे हिं तस्याकारस्य कथं व्यवहारप्रयोजकत्वम्‌ । ` “वकोक्तिः 
काव्यजीवितम्‌" इति कुन्तकः । इत्येवं गुणालंकारयुक्तस्यैव काव्यत्वमुररीङृतम्‌ । 

उदितिमिति । गुणालंकारयुक्तस्यैव कान्यत्वमित्यागह्येत तदा उदितमित्यादौ तयोर- 
भावादव्याप्तेरापत्तिः स्यात्‌ ! परस्य भवतः । अभिमतं स्वीकृतम्‌ । तथा अकाव्यमिति । 
अविशिष्टं समानम्‌ । | | 

अन्नालोच्यते- ननु उदितं मण्डलं विधोः गतोऽस्तमकंः इत्यत्रापि दितेति दकार- 


बालक्रोड़ा 

अवश्य ही कोई प्रयत्न करना होगा । उस समय सिवाय गुणाखकार रूप धमं एवं दोषा- 
भावरूप विशेषण के ओर क्यारशरणहं। क्योकि गुण वगैरह रोक एवं शास्र में प्रसिद्ध 
हं । उनके द्वारा ही काव्यत्व का ज्ञान सुलभ होगा। अन्य कोई सामं नहीं तव लक्षण 
मे इनका निवेश नहीं करना, कहना टीक नहीं हे । 

ओर भी कारण हं । किसी शास्त्र या लोक में पदार्थो के स्वरूप निर्चय के किए उन 
शास्त्रों के विद्वानों के वाक्य या छौकिक पुरुषों का व्यवहार ही आधार ह । अतः साहित्य- 
शास्त्र के कणधारो ने जो कहा क्ही यहाँ प्रमाण है । जंसे- 





भ्रथम्‌- 


३8९ रसगङ्गाधरः 
ममप्रकाश 
ननु काम्यधमत्व रसथर्मलं वा गुणत्वम्‌, कान्यशोभाधायकलत्व कान्यधमत्व 
| मधुसूदनी 


इत्यत्रत्यानामंकाराणामेकन नासिकास्थाने, विधो 
तथा तोस्तेति तकारसकारणतकाराणामेकच्र 
त्यनुप्रासोऽलंकारः, प्रसादो गुणरच वतते । 


तकारयोः, एकत्र दन्तस्थाने, तं, मं, क, इ 
रिति वकारधकारयोऽ्च एकत्र ॒दन्तस्यान 
दन्तस्थाने उच्चार्यत्वेन व्यञ्जनेन साद्श्यात्‌ च 
कोह्यनुत्मतो त्ूथात्‌ यदिह न तौ । तस्माच्नाव्याप्तिः । 

अन्यच्च एतादशवाक्यानां काव्यत्वं ताहि शाल्योदनं भुक्ते इत्यस्यापि ध्वनिकाव्यत्वं 
स्यात । यस्मे एकस्यापि अल्लकणस्य दर्ञनं ब्रहमादशनमिव दुर्लभं स इदानीं शाल्यो- 
दनं भत अहो आइ्चयंमिति विस्मयरसः । अस्य करते व्ययाधिक्यादिचर्चा कीदृशौ अयं 
शाल्योदनं भुक्ते; अतिमहाघंपदाथं भोजीति वस्तु ध्वन्यते । भोः कुत एतस्यैव तपो वण्यते 
नान्यस्य । श्ण । अयं शाल्योदनं भुत सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायात्‌ केवलं शाल्योदन- 
मेव भुक्ते नान्यत्‌ । इत्येवं अनियन्वितचित्तवत्तीतां विषयास्वादलोटुपानासपेक्षया नियन्त्रित 


| बालक्रीडा । 

'उविति वैचित्र्य ही अलंकार हे" । उक्तिवैचित्य नहीं हं तौ काव्यत्व नही हं । 
यह्‌ भामह का, 

“काव्य वृत्ति अलंकार के आश्चय पर निभेर हं" । यह्‌ आनन्द का । काव्य का 
ग्रहण अककार से होता हे" । यह वामन का 

“वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित हे" 1 यह कन्तक का कहना ह । इससे सिद्ध ह कि 
काव्य व्यवहार का प्रयोजक अकार है । यदि वह अलंकार सावत्रिक नहीं हे तो व्यवहार 
साधकता कैसी 1 ओर भी बात हं । “उदितं मण्डलं विधोः" गतोऽस्तमक्कंः, इन वाक्यों 
मं गुणारुकार नहीं हे कौन कहता हे । सुनिये । क्रमशः ““ दित" में दकार तकार का एक 
स्थान दातो “तंमं रु" मे अंकारों का एक.स्थान नासिकामें "विधो मे वकार धकार 
का एक्‌ स्थान दांत मे उच्चारण होने से व्यञ्जनो की समानता से श्रुत्यनुप्रास अलंकार हे । 
ओर प्रसाद गुण हं । कौन समञ्लदार व्यविति इन अलंकार ओर गुण का निषेध करेगा । 


एक वात ओर हं। यदिपएसे वाक्यों को काव्य मनेंगे तो “दाल्योदनं भक्ते" 
यह्‌ भी काव्य ही नहीं ध्वनि काव्य मानना पड़गा । न 


ओ ? हो जिसके किए एक भी अन्न के कण का दरशन ब्रह्म दर्शन की तरह दुरुभ था 
वही आज शाली चावर क। मात खाता है आश्चयं हे। इस तरह यहां विस्मय रस हं. 
इस पुरुष के लिए भाई खाने-पीने के खर्चे का कया प्रन हँ । यह तो साल्योदन ल 
हं। अति बहुमूल्य पदार्थो को खानेवाला यह्‌ ह यह्‌ वस्तु ध्वनि ` होती हं। क्या वात हं 
इसी के वारे मं एसा कहा जाता है कि बडा तपस्वी हं । क्योकि यह्‌ राल्योदन खाता हे । 
सव वाक्य निङचयात्मक होते ह इस न्याय के अनुसार यह एकमात्र शाल्योदन ही ध हुं 


अन्य लाच नह खाता ह । विषयास्वाद मे लोलुप जिनकी चित्तवृत्ति नियन्ित नहीं हं 
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माननम्‌ काव्यलक्षणम्‌ | २७ 
दूरननुगमाच्च । 


ममेप्रकाशः 
वालकारत्वमित्यनुगम एवेति चेत्सत्यम्‌। तथापि गुणलंकारादीत्यादिपदेना- 
दोषाविति विशेषणमयुक्तमित्यभिमतम्‌। युक्तं चैतत्‌। दोषसामान्याभाव निवेशे 
कान्यन्यवह्‌ारस्य विरखविषयतापत्तेः । इदं कान्य दुष्टमिति व्यवहारानापत्तेश्च । 
न चादोपपदेन _स्फुटदोषरादित्यं विवक्षितम्‌ । स्फुटत्वं च. शाब्दबोधपरति- 
बन्धकत्वम्‌ । तेन निराकाङ्क्ञत्वानासन्नत्े गृद्यते। अन्यथा रसादिदोषाणां 


मधुसूदन 
चित्तवृत्तेः विषयपराडःमुखतया तपः समृद्धिभ्रतीतेः व्यतिरेकालंकारो ध्वन्यते । प्रसादो गुण्च । 
शाल्यो इति शकारयकारयोरेकन्र ॒तालृस्थाने दनमिति दकारनकारयोरेकत्र दन्तस्थाने 
उच्चार्यत्वेन व्यञ्जनसादुश्यात्‌-- 
उच्चायत्वाद्यदेकन्र स्थाने तालुरदादिके । 
सादृश्यं व्यञ्जनस्थेव भरुत्यनुप्रास उच्यते ॥। 
इत्युक्तलक्षणः शुप्यनुप्रासो वाच्याकंकारङ्चास्ति । तस्माद्‌ भवदुक्तं सवं प्रौढिवाद- 
मात्रमेव न युक्तिकेषसहं न प्राचीनानुसारमिति । 
गुणालंकारत्वादेरननुगमाच्चेति । अयं गुणः अयमलंकार इत्यनुगम एकाकारा 
प्रतीतिर्नास्ति । अथवा एकदृव्यादिगुणवत्वं वा काव्यत्वं, समस्तगुणवत्वं वा काव्यत्वम्‌, 
एकद्ित्यलंकारनत्वं काव्यत्वं वा समस्ताङंकारवत्वं काव्यत्वं वेत्याद्यनुगमः प्रतीतिर्वा 
नास्तीत्यतोऽपि गुणालंकारयोः काव्यलक्षणे समावेशो न युक्तः | 


| बाङ्क्रोड़ा 
उनकी अपेक्षा यह्‌ विषयास्वाद पराञमुख हं इसको चित्तवृत्तियां नियन्त्रित ह अतः वड़ा 


क 


तपस्वी हं इस तरह व्यतिरेक अरुकार की ध्वनि होती हे 1 


च क 


शाल्यो' मे शुकार यकार का एक तालृस्थान में ओर 'दन' में दकार नकार का 
एक स्थान दांतों मं उच्चारण होने से व्यञ्जनो की. समानता से श्रत्यनुप्रास अकुकार हं 1 
| उच्चायंत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके, 
सादुश्यं व्यञ्जनस्येव श्रुत्यनुप्रास उच्यते । 
यह उसका लक्षणहं। ओौर प्रसाद गुण भी हे! अतः आपका कहना सब 
जवदंस्ती हं । न तो युक्ति कसौटी पर ठहरता हं ओर न प्राचीनो के अनुसार ही है । 
गुण अकंकारो का अनुगम भी नहीं हौ सकता हं गुण का यह स्वरूप ह अलंकार का 
यह स्वरूप हं एेसा अनुगम अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति नही हो सकती हे। अथवा एक यादो 
गुण जिसमें हो वह काव्य ह या समस्त गुण जिसमें हो वह काव्य हं । एक यादो अकार 
जिसमें हो या समस्त अकार जिसमें हो वह॒ काव्य ह इस रीति से काव्य में गुणालकारो 
का समन्वय नहीं हो सकता हं अतः काव्य लक्षण मे उनका निवेश ठीक नहीं हे । 





भ्रयम्‌- 


रट रसगङ्गाधरः 

षट काव्यमिति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च । 
ममंप्रकाशः 

त्यागे बीजानापत्तिः। न ह्यदोषो अब्दा्थौबिल्यक्ते रसादिदोषाभावः प्रतीयत इति 


ञे भावः। 
वाच्यम्‌ । अथशब्देन रसस्यापि ग्रहादिति 
तदाह दु्टं कान्यमितीति । एवं च तेषामपि मते तादशकान्यलक्णेऽ- 


दोषाविति मात्रस्यानिवेश इति बोध्यम्‌ । 
| मधुसूदनी 


इदमपि न सुस्दरम्‌ । “काव्यज्ञोभाकरान्‌ धर्मानलङ्ारान्‌ प्रचक्षते । रसस्योत्कषकान्‌ 
गणालंकारवत्वं काव्यत्वमित्यस्य च अनुगम॑स्य 


४ तथा 
धर्मात्‌ गुणान्‌ काव्यविदो विदुः इत्यस्य | ॑ र 
तदभावादनगमाभावाच्चेति वक्तुं न पार्यते । न हि सहस्रं वाचस्पतयोऽपि एकत्र वाक्यं सर्वान्‌ 


गणान अलंकारांश्च समावेष्टं प्रभवन्तीति एकद्धित्यादि समीक्षणमेव न सम्यगिति । 


दष्ट-मिति। अयं भावः। मम मते विलक्षणचमत्कारजनकतावच्छेदकाथेबोधकस्य 
काव्यतया दोषसधावे दुष्टं काव्यं दोषासत्वे निदुष्टं काव्यमिति प्रयोगो भवितुं युक्तः। भवन्मते तु 
अदोषौ शब्दाथा काव्यमिति लक्षणं, तत्र "असाधारणधम हि लक्षणम्‌" इत्युक्तेः शब्दाथहयरूप- 
काव्ये घरमिणि दोषाभावगुणालंकाराणां धर्माणामसाधारणता अपेक्षिता । सा तदेव स्याद्यदा ते 
धर्माः दोषाभावादयः तं काव्यरूपं धर्मिणं न कदापि परित्यजेयुः । यदि परित्यजेयुस्तदा सा 
भज्येत अतः तस्या रक्षाये ते धर्माः तं न परित्यजन्त्येव। एवं हि तेषां धर्माणां सद्भावे काव्य- 
त्वम्‌, अन्यथा अकाव्यत्वमित्येव व्यवहारो भवितुमहंति 1 न तु दुष्टं काव्यमिति व्यवहारः । 


बालक्रोड़ा 
यह्‌ भी कहना सुन्दर नहीं हं । क्योकि काव्य शोभा को करनेवाठे ध्म अलंकार 
हे ओर रस को बढ़ानेवाले धमं गुण हं। तथा गुणारुंकार वारे शब्दार्थं को काव्य 
कहते हं इस तरह अनुगम हौ जाने पर॒ अननुगमात्‌" कहना काँ तक ठीक ह । हजार 
वाचस्पति भी एक वाक्य मे सब गुणों का ओर अककारों का विन्यास नहीं कर सक्ते हं 
तव एकया दो या तीन गुण ओर अल्कारोंके सद्भाव की समीक्षा करना काँ तक 
उचित हं । 
दुष्ट काव्य हं यह्‌ व्यवहार वाधक के विना लाक्षणिक नहीं हो सकता हे । यहां 
का माव यह्‌ हं । पण्डितराज के मत में तो विलक्षण चमत्कार जनक अर्थं का बोधक राब्द 
ही काव्य हं अतः उसमें दोष होने पर दुष्ट काव्य है ओर दोष न होने पर निर्दष्ट काव्य 
हं यह व्यवहार हो सकता हं । परन्तु दोष रहित शब्दार्थं काव्य हं एेसा मानने वाले के 
मत मजो दुष्ट हं वह काव्य ही नहीं ह यही व्यवहार होगा । यह दुष्ट काव्य ह यह्‌ निर्दष्ट 
काव्य हं यह्‌ व्यवहार ही नहीं हो सकता । $ 
अगर कहो कि ठीक हं किन्तु दुष्ट काव्य ह एेसा व्यवहार भी चर पड़ा ह अतः 
मुख्याय के वाघ होने पर उस व्यवहार को लाक्षणिक मान छग । उत्तर । पहले दोष 


माननम्‌ | कन्यलक्ृत्तम्‌ २९ 
मधुसूदनी 


न च यद्यपि दोषरदहितयोरेव शब्दाथयोः मुख्यतया काव्यत्वं न तु तत्सहितयोः 
तथापि दुष्टं काव्यमिति व्यवहारो मुख्या्थंबाधाल्लाक्षणिकः स्यादिति वाच्यम्‌ । युवं 
कथञ्चित्‌ दोषरहितयोः शब्दाथेयोः काव्यताया यदि निइचयो भवेत्पश्चात्‌ स निश्चयः दुष्टं 
काव्यमिति व्यवहारस्य बाधको भवेत्‌, लक्षणागच्छेत्‌ । स निङ्चय एव नास्ति अर्थात्‌ कान्य- 
पदाथः अदोषो शब्दाथौ दाविति मुख्याथंनिश्चय एव नास्ति । तहि तं विना कथं तस्य 
लाक्षणिक्ता । मूं नास्ति कुतः शाखा ! तदेतदुक्तं व्यवहारस्य खाक्षणिकत्वायोगादिति । 
यथा गंगापदं जलरूपार्थवाचकमिति निश्चयेन गंगायां घोष इति व्यवहारः बाधितो भवति 
अतः लक्षणा भवति । तद्रत्स्यात्‌ ।! किन्तु तथा नास्ति । इति । 


ननु क्वचित्‌ .रूदप्रयोजनयोरभावाल्लक्षणा न संभवति चेन्मा संभंवतु प्रकृते तु रूदि- 
रप्यस्ति प्रयोजनमप्यस्ति तद्यथा- 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्यं दुष्टं कथञ्चन 
स्याद्रपुः सुन्दरमपि हिवत्रेणकेन दुभेगमिति दण्डिनोक्तेः 


क्ीटानुिद्ध रत्नादिसएधारण्येन काव्यता । दुष्टेष्वपि मता यत्र॒ रसाद्यनुगमः स्फुटः. 
इति भटुभायकोक्तेरच । 
काल्यं दुष्टमिति रूढिरर्थात्‌ प्राचीनाचार्थेषु व्यवहारोऽस्ति तादृशः । 
दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः 
अन्यो गृणोऽस्तु वा मास्तु महान्निदषिता गुणः । 


बालक्रोड़ा 


रहित शब्दार्थं काव्य ह एसा मुख्य अथं के विषय में निश्चय हो जाना चाहिए । पीछे वह्‌ 
निरुचय दृष्ट काव्य ह इस व्यवहार का वाधक हो तव लक्षणा आवे। वेसा निर्चय ही 
प्रथम नहीं तव “मूर नास्ति कुतः शाखा" । 
आलोचना-कहीं अन्य स्थानों में रूढि या प्रयोजन के नहीं रहने से लक्षणा नही होती हो 

तो मत होवे यहां तो रूढि भी हे प्रयोजन भी हें । केसे । सुनिये साहब । जंसे-जो व्याप्ति का 
आश्रय हो पक्ष पवेत वगैरह में रहता हो वही हेतु होता हं । इस प्रकार जो हेतु होगा वह्‌ आभास 
मान नहीं होगा, जो आभास मान होगा वह्‌ हेतु ही नहीं होगा तव भी तुम्हारा यह हेतु आभास 
मान हे एेसा प्रयोग होता ह उसी प्रकार हमारे यहाँ भी दोष रहित ही शब्दाथं काव्य हं । 
अतः जो काव्य हं, वह्‌ दुष्ट नहीं ओर दुष्ट हं वह कान्य ही नहीं हं यही सिद्धान्त हं तब भी 
तुम्हारा यह्‌ काव्य दुष्ट हं एसा व्यवहार होता हं । इसक्िए दण्डी ओौर भटुनायक वगैरह 
का दुष्ट काव्य ह, दुष्टों मे भी काव्यता हं कहना भी संगत हो जाता हे । 

तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्यं दुष्टं कथञ्चन । 

स्याद्पुः सुन्दरमपि दिवत्रेणकेन दुभेगम्‌ ॥ 


जसे सुन्दर शरीर एक कोट के रोग से खराव हो जाता हे उसी तरह काव्य भी 
अल्प दोष से दुष्ट हो जाता हं अतः उसकौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । (दण्डी) । 


‰ रसगङ्काधरः | ग्रथम 


न च संयोगाभाववान्क्षः संयोगीतिवदंशमेदेन दोष्रहित, दुष्टमिति व्यवहारे 
मधुसूदनी 


इति सिद्धान्तानसारं दोषाभावविशिष्टशब्दारथोपिदेश एव प्रथोजनज्चास्ति । तहि कुतो 


न लक्षणा । | 
अन्यच्च यथा व्याप्तिविक्िष्टपक्षधम्मस्येव हैतुत्वम्‌ । अर्थात्‌ यो हि व्यप्तराभ्यः 


पक्षे पवताद च तिष्ठति स एव हेतुः। एवञ्च यो हतुः स आभासो न, यो हि आभासः स 
हेवुनं । तथापि तवायं हेतुराभास इति व्यवहारो भवति, तथेव अदोषौ शब्दाथौ काव्यम्‌, 
ततइच यत्काव्यं तञ्च दुष्ट, यत्‌ दृष्टं तन्न काव्यं तथापि तवेतत्‌ काव्यं दुष्टमिति न्यबहारो 
भवति । न च तवायं हैतुराभास इत्यत्र हेतुषदाथंः हेतुत्वेन अभिमतः, तस्याभासत्वमवि- 
रुदमिति वाच्यम्‌, तुल्यत्वात्‌, प्रकृतेऽपि काव्यपदस्याथंः काव्यत्येनाभिमतः, तस्य च दुष्टत्वं 
भवत्येव इत्यालोचना । 


मूले महीरुहो विहुगमसंयोगी शाखायां मही रुहस्तत्संषोगाभाववांइचेति व्यवहारेण 
यथा संयोगस्य अव्याप्यवृत्तिता अर्थात्‌ द्रव्यस्य सर्वावयवं व्याप्य न तिष्ठति संयोगः, तथेव 


बालक्रीडा 
कीटानूविद्धरत्तादि - साधारण्येन काव्यता 
दृष्टेष्वपि मता, यत्र॒ रसाद्यनुगमः स्फुटः । 
„, जंसे कौडेके खा जानेपर भी रत्‌, रत्न ही कहलायगा । उसी तरह दृष्ट काव्य भी 
काव्य हं ही जहां रसादि की प्रतीति स्फुट हो । (मदूनायक) । 


_ ङ्द सिन्त के आयार पर ही. अभवन्मतयोगत्व रूप दोष के रहते हुए भी 
“निःशेष च्युतचन्दनं ” काव्य को ध्वनि उत्तम काव्य माना हं । “नेत्रे दूरमनञ्जने” इस 
वाक्य म (रं इस पद का अन्वय अनज्जने पद के अंश अभाव मे अभीष्ट हु क्योकि अञ्जन 
५ अभाव वतलाना हुं । किन्तु वह अभाव, अञ्जन के साथ समस्त होने से (वृत्तस्य 
विशेषणयोगो न) समस्त पदाथं का विरोषण से सम्बन्ध नहीं होता है, इस न्याय से दूरं के 
साथ अन्वित नहीं हो सकता है अतः अभवन्मतयोग दोष ह । ष 

४ अगर कहो कि तुम्हारा यह्‌ हेतु आभास मान है इसका मतल्ब हं कि जो तुमको 
हेतु ९ 1 ट वहं गाभास हं अतः कोई दोष नहीं ह यहं तो हमारे यहां भी तुत्य हं 
हम भ। कहग कि यहां काव्य पद का अथं ह काव्यत्वेन अभिमत 

| ` तन कि 
= | काव्य । इस तरह 
दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि यः । 
अन्यो गुणोस्तु वा मास्तु महाघषिर्दोषता गणः ॥ 
१ दोष करा त्याग एकदम ही करना चाहिए वयामि उससे रसका मजा किरकिरा हो 
र द होयानहो निर्दोषता ही महान्‌ गुण हं । अपदोषतैव ' विग- 
~ शुः । जस जिसमें कोई गुण नहीं है उसमे दीष न होना ही गुण हे यही सिद्धान्त काव्य 
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मननम्‌ कृन्यलत्तणम्‌ ४१ 
वाधक नास्तीति वाच्यम्‌ । मूके महीरुह विहंगमसंयोगी, न शाखायाम्‌" 


मधुसूदनी 
दोषोऽपि काव्यस्य सर्वावयवान्‌ न संयुनक्तीति अंशेन दोषरहितं काव्यं अंशेन दुष्टं काव्यमिति 
व्यवहारो भवति, न बाधकं किमपि अस्ति इति चेन्न । संयोगस्य तथा व्यवहारे वस्तुस्थिति 
रेव प्रमाणम्‌, दोषविषये तु न तथा कस्यापि अनुभवः प्रमाणम्‌, येनेदं पुवधिं काव्यमुत्तराधे न 
काव्यमिति स्यात्‌; तस्मात्संयोगवत्तस्य दोषस्य अव्याप्यवृत्तिताया अयोगः असम्बन्धः । 


ननु भवतेव कुबल्यानन्दकारादिखण्डनावसरे वक्ष्यते यद्‌ 


र इहं अलकार-शास्त्रे नान्यत्‌ 
किमपि प्रमाणमते प्राचीनवचनेभ्यः, इति । 


एवं प्राचीनानां ध्वनिकाराणां वचनं प्रमाणं मनुयां भवतो वा, न्यक्कारोहीत्यत्र पये 
तः; पुव्धिंऽपि वाक्यगतो विधेयाऽविमर्ञः उत्तरार्धेऽपि पदगतः स, एवमुभेयत्रापि दोषसत्त्वे 


“अव्र शोके भूयसा सर्वेषामेषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दश्यते” “एवंविधस्य व्यज्जकः- 
भूथस्त्वे च घटमाने कान्यस्य सर्वातिशायिनी बन्धच्छाया समुन्मीलति । इत्यादिना ध्वनित्वं 
साधितम्‌ । | 


बालक्रीडा 

मे भी हं । इस सिद्धान्त के अनुसार दोष रित शब्दाथं का उपदेश करना ही आचार्यो का 
प्रयोजन हं अतः रूढि ओर प्रयोजन के रहने से लक्षणा क्यों नहीं होगी । तव कहते हं कि 

रंका- पेड़ को जड़ मे पक्षी बैठा ह शाखा मे नहीं हे । जिस तरह पेड का ओर 
पक्षी का जवयव भेद से संयोग भी हं, ओर नहीं मी है, इसक्एि संयोग सम्पूणं अवयवो मं 
फलकर नहीं रहता ह अर्थात्‌ जन्याप्यवृक्ति हं । इसी तरह दोष भी काव्य के पूरे शरीर 
के अवयवो मे नहीं रहता हौ । अतः एकांश नं दोष रहित काव्य हं एकांड मे दुष्ट काव्य 
हं यह्‌ व्यवहार होगा कोई वाधक नहीं हे । 

उत्तर संयोग को अव्याप्यवृत्ति मानने मे वस्तुस्थिति वलवान्‌ ह । दोष को वैसा 
मानने मे किसी का भी अनुभव नहीं ह । जिसके सहारे पूवधिं मे दोष नहीं हं अतः काव्य 
हं" उत्तराद्धं मं दोष हं अतः अकाव्य ह ठेसा माना जाय । अतः दोष अव्याप्यकृत्ति नहीं ह । 


आकोचना--आपने आगे कुवलयानन्दकार वगैरह के खण्डन के प्रसंग मे कहा ह्‌ कि 
इस अल्कार शास्र मे प्राचीन आचार्यो के वाक्यों के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है । तब 
उन आचाय का वाक्य मानें या आपका । उन्होने न्यक्कारोहि पद्य में सुपूतिङ वचन आदि 
सभी व्यञ्जक, स्पष्ट दिखाई पड़ते हं । इस तरह वहत व्यञ्जको के रहने से काव्य कौ 
सर्वातिशायी रचना है इस तरह कहकर पूर्वां मे वाक्यगत विधेथाविम ओर उत्तराधे मं 
पदगत विधेथाविमशं दोष रहने पर भी ध्वनित्व सिद्ध कियाहे। 

इस तरह कौ आशंका एवं समाघान यहाँ इस पद्य में तो पूर्वि मे वाक्य गत विधेया- 
विमशं हं उत्तराधं मे पदगत विधेयाविमदं ह इसका तात्पयं हे कि-- 

६ 


1, स्थस्‌. 
६ रसगङ्काधर, 
'{. 


इति श्रतीतेखिदं पदं पूवां काव्य्त्तरा्े त॒ न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 

वि विरहादव्याप्यत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । 
ममेप्रकाशः 

स्वरसेति । स्वारसिकस्येत्यथः । विश्वेति । स्वज नीनेत्यर्थः । अपिः प्रागुक्त 


रीतिसमु्ायकः । 
मधुसूदन | 

उदयप्रतीतिविषातकत्वं दोषत्वं, यदा तु सा न विहन्यते तदा न (९ तु 
समेषां विद्षां भवतोऽपि पण्डितराजस्य मतम्‌ । यतः चन्र कलकः सनः भव = अथ 
च नाथिकामखसक्षिधाने तस्य वराकस्य का का दशा त क्रियते, | तथापि बदनसोन्दय- 
निल्पणावसरे स एव उपमानत्वेन सगौरवं साटोपञ्च आद्रियते । एतत्किम्‌ । 

तदानीं तद्गतमाह्वादमेव उदेश्यम्भवति ततः कलंको न विवक्ष्यते । प्रत्युत, एको 
हि दोषो गुण-सल्तिपाते निमज्जतीन्दोः किरणे ध्विवांक इत्येवं कथ्यते ।! यदा उदेश्यो 
 दोषस्तदा तथा स कथ्यते ! एवमत्र कविविवक्षापरतंत्रा शास्त्रस्थितिः । तदुक्तम्‌ “अनन्य 
परतन्त्राम्‌" कवेस्तत्प्रतिभायाश्च अन्यो यः आत्मनः भारत्याः परस्तदायत्तत्वरहिताम्‌ । 
अर्थात्‌ कषिविवक्षाधीनाम्‌ । कविरितिहासमपि प्रकृतरसविरोधिनं परिवत्यं अन्यथा 
कथासुत्परक्षितुं समथः । अतः एवोपदिष्टमानण्देन सानन्दम्‌- 


बाख्क्रीड़ा 


उदेश्य प्रतीति को जो नष्ट करे उसको दोष मानना चाहिए । जव उहृश्य को 
नष्ट न करे तो तव न माना जाय। यह आपका एवं सभी विद्वानों का सिद्धांत हे । 
क्योकि चन्रमा मे कलंक आप छोग समी वणेन करते है ओर नायिका के मुख के सामने 
उस वेचारे की क्या क्या दशा कवि रोग नहीं करते । किन्तु जव नायिका के मुख का 
सौन्दयं निरूपण करना होगा तव उसी को बड़े गौरव ओर आटोप के साथ उपमान 
बनाते हं। यह्‌ क्या हे । 

उस समय चद्रमा का आह्लाद ही अपेक्षित ह । इसलिए ककं विवक्षित नहीं 
हं। उल्टा यह भी कहते ह किं एक दोष चन्द्रमा की किरणो मे छिप जाता हे। जब 
दोष उदेश्य होगा तव वैसा वैसा कहते ही हे । 

इससे सिद्ध हं यहां शास्त्र की मर्यादा विवक्षा के अधीन हं। जैसा कि कहादहै, 
अनन्य परतन्त्ाम्‌ ` कवि ओौर उसकी प्रतिभा से अन्य ओर भारती से पर को अधीनता. में 
यहं निर्माण नहीं हं अर्यात्‌ कवि कौ जैसी विवक्षा होगी वसी ही मर्यादा यहाँ होगी । प्रकृत 
रस विरोधी इतिहास को भी कवि बदल सकता हं तब ओरकीतो वात ही क्या हं ? 

रस, भाव, वगेरह की विवक्षा न रहने पर अलंकार हं एसा माना जायगा इत्यादि । ओर 
~. मी एक बात हे । कभी दोष गुण हो जाता है कभी गुण दोष हौ जाता हे । कभी दोनों बातें हे 
ह कभी दोनों वाते नहीं है । सारांश प्रधान के नाम से व्यवहार होता हं । फलतः दोष 





५ 
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माननम्‌ क व्यलन्णम्‌ ४३ 


शौयादिवदात्मधर्माणं गुणानाम्‌, हारादिवदुपस्कारकाशामलंकाराां 


च शरीरघटकत्वाचुपपत्तेध । 


ममप्रकाशः 


ननु सामान्यलक्षणस्यादोषपदाघटितत्वात्तथा न्यवहारोपपत्तिरत आह- 
रोयोदीति । उत्कषोधायकतवेन साम्यत्वम्‌ । एवं च विशेषलक्तणे तेषां 
निवेशेऽपि सामान्यलक्षणे तेषां न निवेश इति न कोऽपि दोष इति भावः। 


मधुसूदनी 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम्‌ ! ॥ 
उत्प्क्ष्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोच्यः ॥ इति । 
रसभावादि-विषय-विवक्षाविरहे सति । इत्यादि । 
अन्यच्च दोषोऽपि गुणायते, गुणोऽपि दोषायते, क्वचिटोषः क्वचिद्गुणः क्वचिल् 
कोपि । अतः प्रावान्धेन व्यपदेशाः भवन्ति । यस्मात्‌ सन्नपि दोषः प्रतिभाहितेन सौभाग्येन 
प्रतिबध्यते । “क्वनु पुनः सर्वत्र सवं गुणाः” इति । 
शरीरघटकेति ! अयं भावः । अवयविनि शरीरे निरूप्यमाणे येरवयवेः स अवयवी 
निष्पद्यते ते अवयवा एव निरूपणीयाः आलोचनीयार्च । सत्यां निष्पत्तौ गुणाधानार्थम्‌, 
शोभसस्पादना्थंञ्च प्रयतनीयमिति स्थितिः तस्मात्‌ काव्यशरीरे गुणालंकारयोधेटकता न 
सम्भवति । इति । 


बालक्रोड़ा 
र्ता हुआ भी प्रतिमा के सौभाग्यसे समाप्तहो जाता ह। क्योकि “कहाँ फिर सव" 
गुण सव जगह रहते हं” 

शूरता वीरता वगेरह की तरह प्रसाद माधुथं एवं ओज, आत्मा रसके धर्म हे । ओर 
हार वगेरह की तरह शरीर की शोभा करने वाठ अकार हं अतः ये शारीर कौ रचना में 
उपयोगी नहीं हो सकते । 

क्योकि गुण अलंकारो से शरीर नहीं बनता हं । किन्तु अवयवी शरीर के निरूपण करते 
समय अवयवी शरीर जिन अवयवो से बनता हो उन अवयवों का निरूपण करना चाहिए । 
शरीर बनने पर शोभा बढ़ाने के लिए अङकार पहिना या पहिनाया जाता हं। ओर 
वड्प्मन प्राप्त करने के किए गुणो का संग्रह किया जाता हे। अतः कहा करि काव्य शरीर 
गुणारकार से नहीं बनता हे । 

आरोचना । , यहाँ काव्य शरीर बनाना ह न कि मानव शरीर । जहां हाथ पैर 
रूपौ अवयवो कौ जरूरत पड़े। जंसे परार्थानुमान में पंचावयव वाक्य ही न्याय शरीर हु 
ओर स्वार्थानुमान में प्रतिज्ञा ओर हेतु दो अवयव ही न्याय शरीर हँ । इसक्ए जहां जिस 
शरीर के किए जेसे अवयवो की जरूरत हो वहाँ वैसे अवयवो को होना चाहिए वैसे ही 
यहीं कव्यशरीर गुणारुंकारादि अवयवो से ही बनता है। नहीं तो “काव्य व्यवहार 





गथम्‌- 


.11 रसगङ्गाधरः 
| (~ 0 निणीं . 
यतत ^सबदेव काव्यम्‌" इति साहित्यदपशे नतम्‌ › तच । वस्त्व 
“ बालक्रोडा 


उसकी आधार कषिला अलं फार हँ यह महाकवि सम्प्रदाय ही 


व रीर घट कत्वानुपपत्तेश्च यह कहना हौ असंगत हं । 


उच्छिन्न हो जायगा । अतः अपका रार ए -------- 
१ 2०--स्थायौभाव एव रसो भवति । स्थायिभावा रत्यादयः, ५ 
ममेति ; अहमस्य, अयं ममेति न यिकायाईइच इच्छारूपा ज्ञानरूपा वा सन्ति । 
४ क गणयो रसरूपत्वमायातम्‌ , शल्दस्याऽपि गुणत्वम्‌ । अथवा रसः स्वयमपि 
त चतुवितिगुणेषु परिगणनात्‌ । तर्हि, गुणे गुणानङ्खौकारात्कथं रसवदेव 
काव्यमिति व्यवहारः । 
रसो वे स इति भ्रुत्यनुसारं यदि चिदेव रस आत्मा 1 । ततदच स्वधिारा य तस्या 
आधारोऽ्यः काव्यं नेति कयं रसवदे वेति। अथ च न केवल स्थायी एव रसोऽपितु विभावानु- 


व्यक्ति पत्वमेव ए 
भावव्यभिचारिसंयक्तो रत्यादी रसः इति समुदायस्य द्र क्रियागुणरूपः । `= - 
आत्मनः रसस्य व्यतया तया शब्दस्य च गुणतया (गुणाश्चयत्वं क्रिय्राश्रयत्वं वा द्रव्यत्वमित्यनुसारम्‌ ) 
१ ह ७ 


आत्मनि रसे द्रव्ये शब्दो गुणस्तिष्ठतु । न तु शब्दे गुणे आत्मा द्रव्यं तिष्ठतु । एवञ्च आत्म- 

स्थानीयस्य रसस्य शरीरस्थानीये वाक्येऽभावात्‌ कथं रसवतकाव्यमिति विइवनाथोक्तमयुक्तम्‌ । 
अत्रायं समाधिः। काव्ये रसवत्ता समवायसम्बन्धेन वाधिता । परं स्वव्यञ्जकत्व 

स्वव्यञ्जकार्थप्रतिपादकत्वान्यतरसम्बन्धेन ग्राह्या । न कोऽपि दोषः । 


स्थायी भाव ही रस होता हं । स्थायिभाव रत्यादि, मे इसका हँ यह मेरी ह एेसा 
नायक का, मे इसकी हूं यह मेरा हं एसा नायिका का भाव इच्छारूप हे या ज्ञानरूप हे तव 
कहना होगा कि ज्ञानेच्छागुणरूप ही रस हं । ओर शब्द तो गुण ह ही । अथवा रूप रस 
वगेरह चौवीस गुणो मे रस कौ गणना हं अतः रस गुण है । जव गुण मेँ गुण रहता नहीं 
तव रसवत्काव्य यह व्यवहार नहीं हो सकता है । 

अथवा केवल स्थायी भाव ही रस पदाथं नहीं हं किन्तु विभाव अनुभाव एवं संचारी 
से संयुक्त स्थायीभाव रस होता हं । इस तरह विभाव नायक नायिका द्रव्य हे अनुभाव 
रत्यादि के कायं क्रिया ह, संचारी एवं स्थायीभाव अन्तःकरण के धमं गुण हें । इन 
सम्मिरिति पदार्थो का नाम रस है तव भी रब्दगुण रूप काव्य मं आत्मा द्रव्य कैसे रहेगा । 
क्योकि गुण काया क्रिया का आश्रय द्रव्य होता हैन कि द्रव्य का आश्चय गण अतः रसवत्‌ 
वाक्य कान्य कंसे ह । | 

यदि “रसो वसः” इस, श्रुति के अनुसार आत्मा चित्‌ ही रस ओर वह चित्‌ सम्पूर्ण 
जगत का आधार हं उसका आधार कोई नहीं तव वाक्य उस चिदात्मक रस का आधार कसे 
अत.  रसवद्राक्यं काव्यम्‌” एसा विर्वनाय का कहना असंगत हे । ¦ 


इसका उत्तर यह्‌ है । समवाय सम्बन्ध से गुण का गुण मं रहना असङ्खत ह तथा 


गुण में द्रव्य मी सीधी साधी व्यवस्था से नहीं रहता परन्तु सम्बन्ध विरेष से दोनों बाते हो 
सकती हु । वह्‌ सम्बन्ध हे ससव्यञ्जकत्व्‌, या रसबव्यञ्जक अथं का प्रतिपादकत्व इस 
सम्बन्ध से रसवत्‌ वाक्य को काव्य कह सकते हे । 
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लंकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापततेः । न चेष्टापत्तिः । महाकविसंप्रदाय- 
स्याङुलीभावभरसङ्गात्‌ । तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनभमणानि कवि- 
भिव्णितानि । कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि यथाकथंचित्पर 
म्परया रसस्परशोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌ 1 ईच्शरसस्पंस्य गौश्लति', “गो 


ममेप्रकाराः 


वस्त्विति । भरधानपदस्योभयत्रान्वयः। आछुरीति । उच्छेदेत्य्थः। संप्रदा- 
यमेवाह- तथा चेति । विलसितानि चेति । वरितानीयत्यस्यालुषङ्कः। न च 


सधुसदनी 

तत्रेदमालोचनीयम्‌ । काव्यशरीरं निष्पादनीयं न तु मानवादिशरीरं, येन करचरणा- 
दिमत््वमेव अपेक्षितं स्यान्न गुणादिकम्‌ । यथा पञ्चावयवं वाक्यं न्यायश्चरीरं परार्थानु- 
माने, स्वार्थानुमाने द्व्यवयवं प्रतिज्ञाहेतुरूपमेव वाक्यं तत्‌ । एवञ्च यस्य शरीरस्य अवयविनः 
ये यादृशाश्च अवयवा यत्र॒ अपेक्ष्यन्ते तत्र ते एव तादुश्चा एव गृह्यन्ते नान्ये । तथा इं 
कान्यश्ञरोरं गुणालंकारादिभिरवयवेरेव संघटते नान्यैरन्यथा काव्यवृ्तस्तदाश्चयादित्यादि 
महाकविंश्रदायस्याकुलत्वं स्यात्‌ उच्छेदो भवेत्‌ । तस्मात्‌ गणालंकारयोः शरीरघटकत्वानुप- 
पत्तेरचेति भवदुक्तमेवानुपपन्नम्‌ ।इति। 


बालक्रीडा 


जो तो रसवत्‌ ही काव्यह। नीरस काव्य ही नहीं ह एेसा साहित्यदपंण कारन 
निणेय किया ह! वह ठीक नहींहू। क्योकि वस्तु ध्वनि एवं अरंकार ध्वनि वाले काव्य 
ही नहीं होगे । अगर कहं कि इष्ट ह । तव तो मह।कवियों का संम्प्रदाय ही उच्छितर 
हो जायगा क्योकि नदियों के वणेन मे जल के प्रवाह तथा वेग का एवं उसके उचे-नीचे 
गिरने का तथा उसमे भौरियां पड़ने का वर्णन किया है ओौर वानरो एवं वाको की चेष्टा 
का वणेन किया हं । यदि कहो कि उसमे परम्परया रस ह ही, इस तरह रस मानने ल्गेगे 
तो गौ चलती हं हरिण दौडता ह इन वाक्यों म भीं रस हे दही। गौ चलती ही रहती है 
मृग दौड़ते ही रहते हं । फिर गौ चरती हौ मृग दौडता ह यह्‌ कहना प्रसंग सपेक्ष है । 
तुमने कभी गौ के चलने में मन्दता एवं मधुरता का अनुभव किया सायंकार में म्बा रोज 
जव गौव को लेकर अते हँ उस समय देखो कमे गौ चती हे । यहाँ विस्मय रस है । 

मृग दोडता हं तुमने कभी देखा देखो-देखो मृग दौडता हे इस तरह यहाँ भी वही 
रस हं । । 

क्योकि कोई भी एसा पदाथं नहीं हे जो किसीं न किसी रस का विभाव या अनुभाव 
या संचारी न होता हो। अतः एसा मानना काव्यत्व के किए प्रयोजकं हेतु नहीं वन 
सकता हं । 

उस काव्य का कारण केवल कवि कौ प्रतिभा ही है यहाँ केवर पद कहने का यह 
भावहं कि काव्य के कारण मानने में आचार्यो के मिन्न-भिन्न मत हे । 


६ रसगङ्गाधरः भयम्‌ 


¢ विभावानुभावः 
धावति' इत्यादावतिप्रसक्ततवेनाप्रयोजकत्वात्‌ । अथमात्रस्य भाव- 
व्यमिचाय॑न्यतमत्वादिति दिक्‌ । 
तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । 
ममेप्रकाशः 8 
तत्र रसोऽस्तीति भावः । यथाकथं चिदित्यस्येव व्याख्या परम्पयेति । परम्परा. 
मेवाह-अथंति। सवस्याथस्येत्यथः ॥ 
मधुसदनी १ 
केवलेति । केवला प्रतिभा प्रतिभैव काव्यस्य कारणम्‌, अन्यदभ्यासादिक तु सवं 
बालक्रीडा 
एकं आचायंका मत हं कि कविता के निमणि मे एकमात्र समाधि ही व्यापारह्‌ 


कारण हं । बहिरिन्दियो के व्यापारो के रुक जाने से बाह्य विषयों से निवृत्त होकर चित्त ; 


जो एकाग्रता का अनुभव करता ह उसका नाम समाधि हौ । इस समाधि में स्थित अर्थात्‌ 
समाहित चित्त भिन्न-भिन्न अर्थो को देखता ह उसमे विस्फूरण होता है । जैसा कि 
कहा ह्‌ । 

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य । 

सरस्वती का वह रहस्य जिसको विद्वान्‌ ही समञ्च सक्ते है चतुर लोग ही प्राप्त 


कर॒ सकते हँ उसके जानने का एकमात्र उपाय यह है कि जो मन समाहित हो जाय 
अर्थात्‌ मन की समाधि ही एक उपाय हँ । 


दूसरे आचायं का कहना हँ कि अभ्यास, सम्पूणं शास्त्रों का ज्ञान ओर प्रतिभा एक 
जगह मिलना दुकंम हे अतः काव्य निर्माण के किए एक माव्र कारण अभ्यास है। अभ्यास 
ऋ प्रभाव चतुदिक फलन वाला हे। एक २ वृंदसे षड़ाभर जाता ह कोमक रस्सी भी 
निरन्तर गतागति से कठोर पाषाण पर गढ़ा कर देती है अतः अभ्यास से सर्वत्र निरतिशय 
कुरल्ता जा जाती हं । अतः समाधि ओर अभ्यास दोनों स्वतन्त्र कारण हं एक भीतरी 
भ्रयत्न हँ दुसरा बाहरी है । 

तीसरे आचायं कहते हे कि उचित एवं अनुचित के विवेक के साथ-साथ बहुत से 
शास्त्रीय एवं खौकिक पद पदार्थो को विषयों को जानना व्युत्पत्ति हं । यह्‌ व्यत्पत्ति ही 
काव्य की कारण हं । क्योकि प्रतिभा से शीघ्रता मात्र हो सकती हे किन्तु विना विषयों 
के जाने वणेन किसका करेगा ओर कंसे । ओर" यह पद यहां रखना चाहिये यह्‌ नही, 
यह पाक भी व्युत्पत्ति पर निर्भर हे । | 


चौथा मत हे शक्ति ही काव्य का कारण हं वह शक्ति समाधि ओर 
२ अभ्यासः से 
उद्बुद्ध होती हं मौर प्रतिमा ओर व्युत्पत्ति से बढती हं । 


पाचवां मत॒हं-रक्ति काव्यकी कारण हं इसी शक्ति से प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति 





माननम्‌ कनव्यलत्तणम्‌ । ४७ 


बालक्रोड़ा 
पदा होती दह । क्योकि रव्तिमान्‌ को ही पदाथं प्रतिभात होते हं ओर शक्तिमान्‌ व्यत्पन् 
हो सकता हं । | प. 
छठा मत हं कि प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति दोनों मिलकर कारण है । प्रतिभाव्युत्पत्ति- 
मान्‌ को कवि कहते हे । 


सातवां मत हं-व्युत्पत्ति ओौर अभ्यास के सहित प्रतिमा ही कारण हे । 


आठवां मत हं-प्रतिभा ही कारण हं वह प्रतिभा दो तरह की हं एक सहजा नैसगिकी 
हं दुसरा उत्पाद्या जो व्युत्पत्ति से पैदा होती हं । 

नवां मत हं कि प्रतिमा ही कारण हे वह तीन तरह की हं सहजा, आहार्या 
(उत्पाद्या) ओौपदेशिकी । जन्मान्तर के संस्कारों की अपेक्षा रखती हुई भी इस जन्म के 
अल्प अभ्यास एवं व्युत्पत्ति से उद्भूत होनेवाली सहजा है । इस जन्म के वड़ भारी अभ्यास 
या व्युत्पत्ति जनित संस्कारों से पैदा होने वारी आहार्या कहलाती हं इसका नाम उत्पाद्या 
भीहं। सिद्ध महात्मा एवं गुरु क कृपा या उनके वतकाये हृए मंत्र तत्र ओौर यंते अनु- 
ष्ठान से देवता प्रसाद से प्रार्ुभूत होनेवाटी ओौपदेरिकी कह्लाती हे । 

दसवां मत हं कि काव्य कायं हौ अतः कायं को देखकर कारण की कल्पना करनी 
पड़ती हं । कारण वही होता ह जो नियमतः कायं के पैदा होने से पूवं अवद्य ही रहे ओर 
कभी अन्यथा सिद्ध नहीं हो ।. अर्थात्‌ उसके विना भी कायं पैदा हो सक्ता हं एसी स्थिति 
मे न आवे। | 


एसा कवित्वका बीज याने उपादान कारण कोई अवदय हे । उसके मानने में 

प्रमाण हं अनुमान ओर तकं । सर्वाः क्रियाः, हैतुजन्याः, क्रियात्वात्‌ । सभी क्रिया हेतु से 
पदा होती क्योकि वे क्रिया हँ । यह सामान्य अनुमान ह । सर्वाः काव्यक्रियाः, हेतुजन्याः 
कारणपुविकः, क्रियात्वात्‌ । सव काव्य क्रिया हं अतः वह भी कारण से ही पेदा होगी । 
यह विरोष अनुमान हं । यदि कोई कारण ही नहीं है तो काव्य रूप कायं ही नहो पैदा 
होगा । अगर होता हं कटेंगे तो रोग मजाक करेगे । 

इस कारण के न।म शक्ति, प्रतिभा, हें जो वासना, या संस्कार रूप से कवि के हृदय 
में रहती हं । 

ग्यारहवां मत हं शक्ति, निपुणता (व्युत्पत्ति) ओर अभ्यास तीनों सम्मिक्ति कारण 
हं । दण्डचक्रचीवर एवं कुलार की तरह परस्पर निरपेक्षकारण नहीं हं । मिकितत्व, फलोपधा- 
यकतारूपा कारणता का अवच्छेदक ह न कि स्वरूपयोग्यतारूपा कारणता का अवच्छेदकं हे । 

बारहवा मत हं कि केवल शक्ति ही कारण हँ । क्योकि वारक को न व्युत्पत्ति हं 
ओौर न उसने अभ्यास ही किया हौ तव भी वह्‌ निरगंर काव्य बनाता हं । अतः व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास काव्यके कारण नहींहे। वेतोरएेसे हें जैसे काव्य बनाने वाला किसी दामे 
रहेगाही । किसी काकुमेही काव्यको बनायेगा। वसे ही पठ़गा क्खिगा भी। सभी 
लोग पढते हं छिखते हं परन्तु काव्य बनाने की शक्ति किसी-किसी मे हीहोतीहे। हां उन 
दानो से वह बढती हं । | 


रसगङ्खाधरः म्थम्‌- 
र रसगङ्गाधर 


सा च काव्यधटनायुङूलशब्दारथोपर्थितिः । तद्वतं च प्रतिभातं काव्यकारण- 


ममंप्रकाशः 
तस्य च कान्यस्य । केवलेत्यनेन निपुएतादिव्यावृत्तिः। शब्दा्थापिति । 


मधुसूदनी 


व्रतिभायाः कारणत्वात्परम्परया कारणमिति । अयं भावः । कान्यस्य ककि कारणमित्यत्र 
सप्तददममतानि । तत्र पण्डितराजमते इदमुक्तम्‌ । एकमतमेतत्‌ । अन्यानि षोडश मतानि 


बालक्रीडायां निर्दिष्टानि । 
तत एव द्रष्टव्यानि । सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनायाः अनुकूलयोः । 


बालक्रोड़ा 
तेरहवां मत है किं स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, (गुरूजनों कौ सेवा) विद्वानों 
की गोष्टी, वहुश्रुतता, स्मृति की दृढता एवं उत्साह ये आठ काव्य को माता हं कव्य के 
कारण हे । । 
चौदहवां मत हं कि लोकवुत्त, सभी प्रकार की विद्या (चौदह) उपविद्या (कला) 
लक्षयज्ञत्व (कवियों के काव्यो का जानना) अभियोग, (अभ्यास) वृद्धसेवा, अवेक्षण (किस 
पद को रखना किस पदको हटाना) प्रतिभा एवं अवधान (समाधिनये नो काव्य के 
कारण ह॒ । 
पन्द्रहवां मत हं भरति, स्मृति, इतिहास, पुराण, पद वाक्य प्रमाण विद्या, उपविद्या 
(कला) समयविद्या, राजसिद्धान्तव्रयी, रोकवृत्त, विचरना (महाकाव्य युवित्‌,) ये बारह्‌ 
कारण हु । 
सोलहवां मत-इन ऊपर गिनाये हुए कारणो मे उचित संयोग, योक्तृ संथोग, उत्पा 
संयोग एवं संयोग वियोग ओौर चार मिका देने से सोलह काव्य के कारण हूं । 
इस तरह्‌ काव्य के कारण मं वादियों के सोलह मत हं । यहां सातवाँ एवं ग्यारहवां 
मत एक ही हं केवर शक्ति, प्रतिभा इन नामों के भेद ह । नवे मत मे ओपदेदिकी एक 
अलग प्रतिभा का मेद माना ह यदि उसको भी उत्पाद्या कहं तो आय्वां एवं नवँ मत भी 
एक ही ह्‌ । 
चौथा ओर वारहवां मत भी आपस मे मेर करत। परन्तु समाधि ओर प्रतिभा दो 
को ओर भविकं कारण मान लेने से भिन्नहो गया हौ! पण्डितराज का मत॒ भी आवें 
या नवे मत से मेर करता किन्तु पण्डितराज के सहजा प्रतिभा को न मानने ओर केवल 
उत्पाद्या प्रतिभा को मानने से यह स्वतन्त्र सत्रह्वाँं मत है । ` 
पण्डितराज के मत मं व्य का कारण एक मात्र उत्पा्या प्रतिभा है मौर सब 
अभ्यासादि प्रतिभा के कारण ह अतः परम्परया काव्य के कारण ह । यह काव्यस्य 
कारणं, केवला प्रतिभा में केवला पद का अर्थं ह । | 
मप 
ह्‌ । 





माननम्‌ कान्यलत्तणम्‌ ` € 
तावच्छदकतया सिद्धो जातिविशेष, उपाधिस्पं वाखण्डम्‌ । तस्याश्च हेतुः 


ममप्रकाञ्चः 
शब्दार्थोभयेत्यथः। उपाधिरवेति उपाधित्वपरित्यागेन तत्त्वाङ्गोकारो निर्बीज 
इत्यथः । नीलघटत्वादिवत्सखण्डोपाधिरेवेति वार्थः। अखण्डम्‌ इति पाठस्तु चिन्त्य 
मघुसूदनी | 


शब्दस्येव काव्यस्वरूतया कथं शब्दाथयो रित्युक्तिस्तु प्रतिपाद्य-तिपादकभावेनेत्य्थ; । 
उपस्थितिज्ञनम्‌ । तद्गतं तस्यां निष्ठं प्रतिभात्वं जातिः । जातेः साधकेषु बहुषु कारणेषु 
एकमुपन्यस्यति । कान्यकारणतेति । 

स्वानुकूलङृतिमत्वसम्बन्धावच्छिनना काव्यत्वाच्छिन्ना या काव्यनिष्ठा कार्यता 
तादृशकायतानिरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्र तिभानिष्ठा कारणता सा किच्चिद्धर्मा- 
वच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌, पटगतका्यतानिरूपिततन्तुवुत्तिकारणतावत्‌ । यथा तन्तुवृत्ति 
कारणता तन्तुत्वधर्मावच्छित्ला तथा प्रतिभावृत्तिकारणताऽपि प्रतिभात्वधर्मावच्छिन्ना । 
निरवच्छिन्नायाः कारणताया असंभवात्‌ । या या कारणता सा सा किञ्चिद्धर्मावच्छिल्ना 
इति सामान्यन्याप्तिः । 


बालक्रीडा 


उस प्रतिभा मेँ रहने वाली प्रतिभात्व एक जातिविशेष है जाति की सिद्धि कुई 
भकारसे होती हं जैसे कायंता या कारणता या शक्यता के अवच्केदक के द्वारा या प्रत्यक्ष 
से भी जाति सिद्धि होतीं ह । यहां पर कारणता के अवच्छेदक के द्वारा जाति की सिद्धि 
हं । जहां स्वानुकूलछतिमत्वेन काव्यरूपम कायं पैदा होता ह वहां समवायेन प्रतिभा 
कारण हं। प्रतिभा में जो कारणता ह वहु किसी धमं से अवच्छिन्न अवश्य होगी क्योकि 
निरवच्छिन्ना कारणता नहीं होती है। अतः जिस धमं से वह॒ अवच्छिन्न हं वही धमं 
जाति ह्‌ । | 

यहां स्वानुकूलकृतिमत्व सम्बन्ध से अवच्छिन्न भिद्यमान ओर काव्यत्व से अवच्छिन्न ` 
अर्थात्‌ भिद्यमान काव्यनिष्ठा कार्यता है क्योकि अनन्त कायं हं ओर उन कार्यो मं रहने 
वाकी कायंताओं के भेदक सम्बन्ध भी अनन्त ह ओर कायंताओं के अवच्छेदक धर्मं मी अनन्त 
हं किन्तु जव नियत कायं को केना होगा तब उस का्यंताका सम्बन्ध भी नियत होगा ओर 
उसका अवच्छदक धमे भी नियत होगा अतः वह कांता उस सम्बन्ध से एवं उस धमं से 
अवच्छिन्न कही जाती हं । तदनुसार प्रकृत मेँ कायं काव्य है काव्य मे रहने वाटी कायंता 
का भेदक सम्बन्ध स्वानुकूलकृतिमत्व है ओर उसका अवच्छेदक धमं काव्यत्वं हं अतः वह्‌ 
कायता उक्त सम्बन्ध से एवं उक्त धमं से अवच्छिन्न कही हु । काव्य निष्ठ क्ता से 
निरूपित अर्थात्‌ वतलाई हुई जो समवाय सम्बन्ध से अवचित प्रतिमा मे रहने वारी 
कारणता हं वह किसी धमं से अवच्छिन ह । पटगत कांता से निरूपित तन्तुवृत्ति 
कारणता कौ तरह । वह्‌ तन्तुवृत्ति कारणता जैसे तन्तुत्व से अवच्छिन्न है उसी तरह 
मरतिभावृत्ति कारणता भी प्रतिभात्व से अवच्छिन्न हं ।` निरवच्छिन्ना कारणतां नहीं हो 
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रसगङ्गाधरः म्रथम- 
मधुसूदनी 


भिन्नदेशस्थयोः पदाथंयोः का्यंकारणभाधो न हि भवति अपि त॒ समानाधिकरणयोरेव । 
एवञ्च यत्र काव्यमुत्पद्यते तत्रैव तत्कारणेन प्रतिभया स्थेयम्‌, काव्यं शब्दरूपमाकाञ्े, प्रतिभा 
्ञानरूपतया आत्मनि तिष्ठति ततः कथं कायकारणभावः स्यात्‌ । अतः क्यस्य 
आत्मनिष्ठत्वसम्पत्तये सम्बन्धः स्वानुक्‌लकृतिमलत्वरूपः करयते । स्वं काव्यं तदनुक्ला कतिः 
निर्माणप्रयत्नः तद्वान्‌ आत्मा । एवंस्वानुकूलकृतिमत्वसम्बधेन काग्यमात्मनि । प्रतिभाऽपि 


ज्ञानरूपतया आत्मनि । ततस्तयोः सामानाधिकारण्यम्‌ । 

उपाधिरूपं वा खण्डमिति । अयं भावः । अन्यूनानतिप्रसक्तो हि ध्मः अवच्छेदको 
भवति। अतिप्रसक्तो हि धर्मः स न भवति। प्रतिभत्वं हि घटत्ववदतिप्रसक्तमतः 
कारणताया अवच्छेदकं नास्ति । अतिप्रसक्तता चेत्थम्‌ । घटत्वं सुबणेघटेऽपि वतेते किन्तु 
तत्र सुवर्णस्य तेजस्त्वात्पाथिवत्वं नास्ति । पटादिषु पाथिवत्वं वतेते किन्तु तत्रः घटत्वं 
नास्ति । ` पाथिवधटे तु पाथिवत्वघटत्वयोरभयोरपि समावेशः, अतोऽतिप्रसक्ततया सांकर्या- 
ज्जातित्वाभावो घटत्वे यथा, तथा प्रतिभात्वमपि जातिर्नास्ति। भ्यायादिविषयानुकूल- 


शब्दार्थोपस्थितिरूपप्रतिभायामपि प्रतिभात्वं वत्तते किन्तु तत्र काग्यघटनानुकूलत्वं नास्ति । 
यत्र काग्यघटनानुक्‌लत्वं देशे काले च वतंते तत्र प्रतिभाया ज्ञानरुत्वात्‌ प्रतिभात्वं नास्ति 
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बालक्रीडा 
सकती हं । क्योकि जो जो कारणता हौ वह २ किसी धमं से अवच्छिन्न ही होती हे यह 
सामान्य व्याप्ति ह्‌ । । 


` भिन्न २ देश मे रहने वाटे पदार्थो मे कायकारण भाव नहीं होता हे किन्तु एक देश 
मे रहनेवालो मे ही होता हे । अतः जहां काव्य उत्पन्न हो वहीं पर उसके कारण प्रतिभा 
को भी रहना चाहिए । काव्य शब्द रूप है अतः आकाशा मे रहेगा ओौर प्रतिभा ज्ञान हँ 
अतः ज्ञानाविकरणमात्मा के अनुसार आत्मनिष्ठ है । काव्य एवं प्रतिभा दोनों को एक 
देश आत्मा मे रखना जरूरी है अतः काव्य को आत्मनिष्ठ करने के किए स्वानुक्लकृतिमत्व 
सम्बन्धे को कल्पना कौ। स्वं पद का अथं हौ काव्य । तदनुकूल कृति हुई निर्माण 
प्ल ॥ तद्वान्‌ आत्मा । इस प्रकार स्वानुकूलकृतिमत्व सम्बन्ध से काव्य आत्मा में रह 


गया भतिभा आत्मा मे रहती 'ही ह तब दोनों एक देश मे रह गये । ओर कायं कारण 
भाव संघटित हो गया । | 


 अन्यूनानतिप्रसक्त धमं ही ` अवच्छेदक हो सकता हे अर्थात्‌ जो धम न न्यन होन 
मतिभरसक्त हो वही धमं अवच्छेदक हो सकता हे। जो तो म्यून हो या अतिप्रसक्तं हो 
उस धमं को अवच्छेदक वनाकर जाति सिद्धि नहीं हो सकती हं । जसे घटत्व सुवणंघट 
म अतिप्रसक्त है । घटत्व सुवणंषट मे हं । वहाँ पाथिवत्व नहीं हं । क्योकि सुवणं तेज 
हे । ध पटादि मे पाधित्व हं वहां घटत्व नहीं हे। किन्तु पाथिव घट में पाधित्व एवं 
घटत्व दनो हं अतः सांकयं हाने से घटत्व जाति नही हं । उसी तरह प्रतिभात्व न्याय 
व्याकरणादिशास्तरानुकूर शब्दाथोपस्थिति रूप प्रतिभा मे अतिप्रसक्तः हे जहां न्यायादिदास्त्रा- 
, भुक्ल शन्दार्थोपस्थितिरूप प्रतिभा में प्रतिभात्व हं वहां काव्यषटनानुकूरत्व नहीं है । ओर 


माननम्‌ काव्यत्ञणम्‌ ५१ 
क्चिदेवतामदापुरुषप्रसादादिजन्यमद्ष्टम्‌ । कचि विलक्षणव्युत्यत्तिकाव्य- 


ममेप्रकाशः 
एव । _तस्वाः प्रतिभायाः । आदिना तप आदिपखिहः । व्युसत्तीति। लोक- 
 शाखरादिविषयेत्यथः । न तु ्रयमेवेति। प्रतिभात्वावच्छिन्नं भ्रति मिलितं 


मधुसूदनी 
उभयोः काग्यघटनानुक्‌लत्वस्य प्रतिभात्वस्य च काव्यघटनानुकूलङब्दार्थोपस्थितिरूप 


प्रतिभायां समवेशादतिप्रसक्तता सांकयंम्‌ तस्माज्जातेरभावात्‌ प्रतिभात्वमुपाधिः । 


उपाधिः द्विविधः । अखेण्डोपाधिः सखण्डोपाधिश्च । यः नित्यः सन्‌ एकस्मिनलेव 
वस्तुनि स्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति, अर्थात्‌ यः स्वरूपतो भानयोग्यः स धमेः अखण्डोपाधिः, यथा 
आकाशत्वम्‌ । यदि तु निवेक्तुमयोगयः विवरीतुमनहंः अखण्डोपाधिस्तदा तु शब्दसमवाविका- 
रणतया विन्रियमाणमाकारत्वं न तथा । तदा अनुयोगितात्वम्रतियोगितात्वविषयतात्वादि तथा । 
जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थानां किञ्चिद्धमंपुरस्कारेणेव भाननियमात्‌ स्वरूपेण भाना- 
योग्यः ! ततश्च विवरणमपेक्षतं यः, स धर्मः सखण्डोपाधिरिति व्यवहियते यथा घटवद्भूतल- 
मित्यत्र घटः भूतलस्य उपाधिः । स॒ च न जातिरूपः, नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वरूप- 


बालक्रोडा 
जहां देश एवं कार मं काव्य घटनानुकूकत्व हं वहाँ प्रतिभा के ज्ञानरूप होने से प्रतिभात्व 


नही दै । किन्तु काव्यषटनानुकूक शब्दा्थोपस्थितिरूप प्रतिमा मे काव्यघटनानुक्रत्व 
एवं प्रतिभात्व दोनों हं । अतः सांक्यं होने से प्रतिभात्व जाति नहीं हं । इस वास्ते 
कटा कि उपाधिर्वा खण्डम्‌" । यहां काभाव यह हं कि जाति, अखण्डोपाधि, एवं 
सखण्डोपाधि तीन प्रकार के धमं होते हं । नित्य हो अनेकों मं समवाय सम्बन्ध से रहती 
हो वह्‌ जातिहै। जैसे द्रव्यत्व जो नित्य हो अनेकों मे नहीं रहता हो अथ च एक 
मे रहता हे वह॒ भी समवायसे न रहकर जो स्वरूप से रहता हो इसको दूसरे शाब्दो मं 
भी कहते हं जो स्वरूपतः भान के योग्य हो वह अखण्डोपापि हे जसे आकाशत्व । यह 
नित्य हे ओर एक आकाश में स्वरूप सम्बन्ध से रहता हं अतः अखण्डोपाधि हं । जिसका 
निवंचन नहीं हो सकता है वह अखण्डोपाधि हं इस मत में आकारत्व अखण्डोपाधि नहीं 
हे। क्योकि शब्द समवायिकारणत्वेन आकाश का निवंचन हो सकताहं। इस मत 
में अनुयोगितात्व प्रतियोगितात्व विषयतात्व अखण्डोपाधि ह । 


जो स्वरूपतः भान के अयोग्य हं जिसका निवंचन हो सकता हे वह सखण्डोपाधि हं । 
साधारणतया इसके विषय मे नियम हं कि जाति एवं अखण्डोपाधि से अतिरिक्त पदार्थो 
का किसी धमं के द्वारा ही निवेचन हो सकता हे जसे घटवद्मूतलम्‌ यहां घट सखण्डोपाधि 
ह । वह भूतरू में रहता हं अतः भूतलनिष्ठ हं किन्तु नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व रूप 
जाति के लक्षण का इसमें समन्वय नहीं होता अतः यह जाति नहीं हं । स्वरूपतः 
इसका भान नहीं हो सकता हं घटत्वेन इसका विवरण किया जाता हं। अतः घट 
सखण्डोपाधि हं । | 


९२ रसगङ्गाधरः प्रथम- 
करणाभ्यासौ । न त॒ ्रयमेव । बालादेस्तौ विनापि केवलान्महापुरुष- 


ममप्रकाशः 
त्रितयमेव कारणमिति नेत्यथः । एवकारेण कचित्तरितयस्यापि कारणत्वमिति 
ध्वनयति विकक्ञणत्रितयजन्यप्रतिभा चातिविलक्तषणा। तजन्यं कान्यं चाति- 


मधुस्चूदनी 

जातिलक्षणस्याकगनत्वात्‌ । न॒ चाखण्डोपाधिरपि घटत्वेन वित्रियमाणत्वात्‌ । तस्मात्स- 
खण्डोपाधिः । एवमेव प्रतिभात्वमपि काव्यघटनानुक्‌ल्योः शब्दार्थयोरुपस्थितित्वेन रूपेण 
निवतं शक्यत्वात्सखण्डोपाधिः । | 

तस्याः प्रतिभायाश्च । देवतायाः प्रसादेन जन्यमदृष्टं पुण्यम्‌ । मंत्र नुष्ठान 
निष्ठस्य नेदिष्ठा कविरानतेति प्रमाणाद्‌ । यथा श्रीहर्षस्य, “तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले 
काव्ये महाचारुणि इत्युक्तेः । महापुरुषस्य प्रसादेन जन्यं तत्‌ । विलक्षणब्युत्पत्िः । 
खोकशास्त्रकाव्येतिहासाद्यवेक्षणात्‌ विशिष्टं ज्ञानं बहुज्ञता बहुश्रुता । इति यवत्‌ । 
अभ्यासः काव्यकरणाभ्यासः काव्यं कतुंममन्दाभियोगः । न तु त्रयमेव अदृष्टव्युत्पत्यभ्यासानां 
यं मिलितं प्रतिभात्वावच्छिन्नां प्रतिमां प्रति न कारणम्‌ । त्रथाणां कारणाभावे हेतुमाह- 
बालादेरिति । एष निर्यासः। यद्धि प्रकारान्तरेणापि फलं भविष्यतीति रूपान्यथासिद्धि- 
स्तया शून्यं भवेत्‌, अथच नियमेन कायत्पुवं तिष्ठेत्‌, तत्कारणं भवेत्‌ । देवतादिप्रसादलब्ध- 
भतिभस्य बालस्य काव्ये तो न तथा । न च तत्र बाले तयोः वयुत्पत्यभ्यासयोः पुरवेजन्माजितयोः 


बालक्रोड़ा 
इसी तरह परतिभात्व का तत्तच्छास्त्र रचनानुकूर पदार्थो पस्थितित्वेन निवचन होता 


हं स्वरूपतः भान नहीं हं अतः प्रतिभात्व सखण्डोपाधि हं । खण्डोपाधि ओर सखण्डोपाधि 


गोत्र सगोत्र तत्त्व सतत्त्व शब्दो की तरह पर्याय ह अतः खण्डम्‌ कहा हे। यहां पर वा 
अलण्डं एसा पदच्छेद करना अशुद्ध हं । 


सू प्रतिभा के कारण दो ह एक ष्ट, दूसरा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास । अदष्ट 
भान पुण्य । मन्त्रानुष्ठाननिष्टस्य नेदिष्ठ कविराजता । मंत्र तंव यवो के अनुष्ठान 
से सिद्ध हुए व्यक्ति के लिए कविराजता समीप हीहे। जसे श्रीह महाकवि हए । 
'तच्चिन्तामणिमंत्रचिन्तनफले काव्य महाचारुणि'“ इत्यादि काव्यो से उनका मंत्रानुष्ठान 


सिद्ध ह । लोक, शास्त्र, इतिहास वगैरह के देखने से होनेवाले विशिष्ट ज्ञान बहुश्रूतता 


` प बहुता को व्युलत्ति कहते ह । काव्य के निर्माण करने के किए अमन्द अभियोग को 


अभ्यास कहते हं । 


दष्ट, व्युत्पत्ति, एवं अभ्यास तीनों मिकिति 
क्याकि देखा जाता ह कि वालक, जिसको देवता वगे रह्‌ 
गया हं; उनके विना भी कविता करता है । 
व्युत्पत्ति एवं अभ्यास कौ कल्पना करेगे । 


त प्रतिभा के कारण नहीं हे । 
के प्रसाद से प्रतिभा का उदयं हो 
जगर कहो कि बाक्क में पूवं जन्म के 
जन्म जन्म यदभ्यस्तं तदग्रेऽग्रऽभिधावति यह्‌ 
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्रसादाद्पि प्रतिभोतपततः । न तत्र तयोजन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌ । 

` गौरवान्मानाभावात्कायस्यान्यथाप्युपपततेथ ! लोके हि बलवता प्रमाणे- 
कारणतानिर्सये [9 

नागमादिना सति कारणतानिणंये पश्ाुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 

मसप्रकाञः 

विलक्तणएमेवेति न दोष इति दिक्‌ । दोषान्तरमाह- मानेति । ननु कायौन्यथा- 


लुपपत्तिरेव मानमत आह-का्येति केवलादृष्टादपीत्यथः। तदेव विशद्यति-- 
लोके दीति । लोकरशब्दः परकृतेतरपरः । आगमः श्रतिः। आदिना स्परतयादि- 


मधुसरूदनी 
कल्पनं कर्तव्यम्‌, अत एव. जन्म जन्म यदभ्यस्तं तदग्रेऽग्रऽभिधावतीत्युक्तिर्च संगच्छते इति 
वाच्यम्‌ । सिद्धे कारणत्वे तयोः कल्पनं, कल्पने च सति कारणत्वमिति परस्परायो दोषः 
स्यात्‌ । 


ननु बीजाडकरुरन्यायानुसारं परस्पराश्रयदोषोऽपि सह्य इति चेदाह्‌- गौरवात्‌ । 
गौरवं चलुविधम्‌ । कल्पनाङृतं, सम्बन्धकृतम्‌, उपस्थितिकृतम्‌; शरीरकृतञ्च ! तत्रात 
कल्पनाङृतं गौरवं भविष्यति । ननु प्रामाणिक-गौरवस्य स्वीकक्तव्यतया तत्कल्पना कत्तेग्या 
इति चेदाह-मानाभावात्‌ । तादृश्षकल्पनाकरणे प्रमाणं नास्तीति भावः । ननु दिवाभोजना- 
` भाववतो देवदत्तस्य पीनत्वान्यथानुपपत्या रात्रिभोजनाक्षेपवत्‌ प्रतिभान्यथानुपपत्तिरेवास्तां 
तादुशकल्पने प्रमाणमिति चेदाह-कायंस्य । प्रतिभाया अन्यथापि जन्मान्तरीयाभ्यासव्युत्यत्ति 
कल्पनां विनापि केवलादृष्टेन उपपत्तेश्च उत्पत्तेः सम्भवाच्च । 


काव्योत्पत्तेशच प्रत्यासत्तयः पञ्चधा । आत्म १ विषय २ विवयता ३ काल 
शरीर ५ निष्ठ भेदात्‌ । 


बालक्रीडा 
कहना भी संगत हो जायगा । तव भी ठीक नहीं । क्योकि उन दोनों की कारणता सिद्ध 
हो तव कल्पना करे । ओौर जव कल्पना हो तव कारणता सिद्ध हो इस तरह परस्पराश्रय 
दोष हो जायगा । व्युत्पत्ति एवं अभ्यास मे विलक्षणत्वं का अथं हं फरोपधायकत्व । 
जिसके रहने से अवद्य ही काव्य सम्पन्न हो जाय वह॒ विलक्षणता दोनों 
मं चाहिए । परस्पराश्रय दोषं तो बीजांकुर मे भी है तथापि व्यवहार चरता हे अतः 
कहा कि उन दोनों को कारण मानने मे कल्पनाकृत गौरव होगा । कल्पना, 
सन्वन्ध, उपस्थिति एवं शरीर के भेद से चार प्रकार का गौरव होता है । क्योकि इस जन्म 
के तो वे मानने ही पड़गे । अगर कटं कि फलाधायक, गौरव, गौरव नहीं कहराता हं 1 तव 
कहा कि प्रमाण नहीं हं । जन्मान्तरीण व्युत्पत्ति ओर अभ्यास की कल्पना करने में कोई 
प्रमाण नहीं हं । बिना जन्मान्तरीण व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के माने काव्य रूप कायं की सिद्धि 
नहीं होती हे । यही प्रमाण हे। | । 
उत्तर-कायं तो प्रकारान्तर से भी सिद्ध हो सकता ह । 


५४ रसगङ्गाधरः | प्रथम- 


जन्मान्तरीयमन्यथालुपपत्या कारणं धर्माधमादि कल्प्यते । अन्यथा 
तु व्यमिचारोपस्थित्या पूवश्तकारणतानिणेये भमत्वप्रतिपत्तिरव जायते । 


ममेप्रकाडः व 
परिहः। अतएव बलवत्वम्‌। अन्यथा तु, बलवतागमादिना तद निणय तु । 
एवेन भ्रमात्वन्यावृतत्या कायासाधकत्वं सूचितम्‌ । केवरूपदं रष्टाथम्‌। प्रतिभां 


मधुसूदन 

अयं भावः-कारणं विना का्यंमनुपपन्तमिति अन्यथानुपपत्या प्रत्यक्षकारणादशेने च 
जन्मान्तरीयं कारणं कल्प्यते एषो हि सिद्धान्त इति । यथा लोके काव्येतरजगति बलवता 
तकादिना अकाटयेन प्रमाणेन । लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतमित्यभियुक्तोक्तेः 
भतिस्मतिक्िष्टाचारान्तःकरणम्रवत्यादिना कारणतायाः निर्णये सति एषां कार्याणामिमानि 
कारणानि इत्येवंूपनिरुचयस्य सद्भावे पूवं जाते सति परचात्‌ तस्मिन्निणये व्यभि चारः अन्वय- 
व्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः उपस्थितः । 

अयमाशयः । पापं दुःखस्य जनक, पुण्यं सुखस्य जनकमिति वेदादेः डिण्डिमघोषः । 
परं लोके व्यभिचरन्तोऽपि देवब्राह्मणगुरभ्यो दुह्यन्तोऽपि सुखिनः । धमेमाचरन्तोऽपि देव- 
द्विजगुरुन्‌ सेवन्तोऽपि दुःखिन इति वेदादिघोषविरुद्धमेव दरीदृश्यते । यत्र २ सुखं तत्न २ 
ध्मः इत्यन्वयः । तस्य यत्र २ सुखं तत्र २ पापमिति व्यभिचारः । धर्माभिवे पपे सुखा- 
भावः इति व्यतिरेकः! तस्य, धमभिवे पपे सुखमिति व्यभिचारः उपस्थितः! स चावश्यं 
वारणीयः परिहरणीयः । यतो वेदादि-निदिष्ट-निणंय-विरुद्वं भवितुं नाहति । कथमेतद- 
भूत्‌, कारणं विना कायं नहि भवति । प्रत्यक्षादिकं कारणं नास्ति अतः सुखेऽपि प्रत्यक्ष- 
धमभिवः, धमभिवे पापेऽपि सुखभिति दायां जन्मान्तरीयं धर्मधिर्मादि कल्प्यते अनुमीयते, 
अन्यथा तु तादृश ॒धर्माधर्मादि कल्पनां विना तु व्यभिचारोपस्थित्या उक्तव्यभिचार्लानेन 
ूववृत्ते कारणतानिणेये प्राेदादिनिदिष्टे कारणताया निदचयविषये जनानां भ्रमत्वस्य प्रतिपत्ति- 


बालक्रीडा 

वलो प्रमाण वेदादि ने वतलाया कि पर्रेष्टि करावो पुत्र होगा । इस तरह पुत्र रूप 
काय की कारणता पुत्रेष्टि नामक यज्ञ मे वेदने बताई । ` तदनुसार यज्ञ॒ कराया पुत्र नहीं 
हा । इस व्यभिचार अर्थात्‌ कायं कारण की विधातक अवस्था को वारण करने के किए 
पश्चात्‌ जन्मान्तरीण अधमं की कल्पना की जाती है । इसी तरह कोई व्यविति इस जन्म 
मे ध करता ह्‌ तव भी सुखी हं । वेद कहता हं धमकाही फल सुख हं ओर पापका 
7 ठ र डल ह । परन्तु उपयुक्त व्यविति मे वह कथन विपरीत मालूम हुआ तव पूवं 
५१ चम का कल्पना को जाती हं। अगर एेसान करतो व्यभिचार के उपस्थित होने 

` स पूवासद्ध कारणतानिणेय को भ्रम मानना पडेगा । यहां ं गं हें 

1 तक तीनों कारण 

| ह्‌ कारण नही हं इसकी 
द स जन्म के व्युत्पत्ति अभ्यास हे नहीं ओर पूवं जन्म के उनको मानते नहीं । 
ना शास्त्रीय य। लौकिक परोक्ष एवं प्रत्यक्ष के भी गहन विषयों का वर्णन या 


„ ¦ (ष्णाय 


माननम्‌ काव्यलक्षणम्‌ ५५ 


नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌ । कियन्तं चित्कालं 
काल्य कतुमशक्लुवतः कथमपि संजातयोव्युत्पत्यभ्यासयोः ग्रतिभायाः 
प्रादुभावस्य दशनात्‌ । तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः । 


ममभ्रकाशः 
प्रतीति शेषः । कथमपि केनापि प्रकारेण । व्युत्पत्यभ्यासयोः सतोरिति शेषः । ताभ्यां 
व्युत्त्यभ्यासाभ्याम्‌। तस्याः प्रतिभायाः । तत्र व्युत्पत्यभ्यासप्राक्षालिकादृ्ट- 


मधुसूदनी 

रेव जायते अयं वेदादिनिणयः भ्रम इत्याकरकं ज्ञानमेव भवति! अर्थात्‌ एवं कृते इष्टं 
सिद्ध्यति अनेवंकृतेऽनिष्टं भवति । इत्येवं वेदादिरपि बोधयति, निर्णयति, अवेदिकोऽपि 
नि्णेयति । तत्र वेदादिनिणंये व्यभिचारोपस्थित्या जन्मान्तरीयं धमधिर्मादिकमनुमीयते । 
अवेदिके तु तस्मिन्‌ तदुपस्थित्या रम एव बोध्यः । वेदादेस्तु प्रमा एव जायते न आमः । 
अत॒ एव प्रमाकरणात्‌ भरमाकरणाच्च एव वेदस्य बलवत्त्वम्‌ ।! तदेतदुक्तम्‌-अन्यथा तु 
वबलवताऽऽगमादिना तदनिणंये तु इति । एतावता “न तु त्रयमेवे''त्यस्य व्याख्यानं कृतम्‌ । 

शंकते ! एतज्जन्मनः व्युत्पत्यभ्यासौ न स्तः । पू्वेजन्मनस्तौ न स्वीक्रियेते। तहि 
बहून्ञतामभ्यासं च विना शास्त्रीयाणां खोकिकानां च प्रत्यक्षपरोक्षभूतानां विषयाणां वणेनं 
निरूपणं वा कथं तवादृष्टवादिनो मते सेत्स्यति । यद्युच्यते अदृष्टप्रभावादुभो प्रादुभेविष्यतः 
तहि कुतः पृथक्तो वयुत्पत्यभ्यासौ कारणत्वेन स्वीक्रियेते ! केवलमदृष्टमेव प्रतिभायाः 
कारणं भवतु । ऊ 

उत्तरति । नापि केवलं एकमात्रमदष्टमेव प्रतिभायाः कारणं वक्तव्यं स्यात्‌ । 
केवलपदाथेः व्युत्पत्यभासयोः निरासा्थंः । स्पष्टाथं इति तु न शोभते । संजाताभ्यां ताभ्या 
मुत्तरभिति शेषः । अर्थात्‌ संजाताभ्यां ताभ्यां प्रतिभा उत्पद्यते । - 

तत्रापि कथमपि व्युत्पत्यभ्यासाभ्यामुत्तरं प्रतिभायाः ्रदुरभवदशेनस्यकेऽपि । ताभ्यां 


- व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां प्रागपि पुवंमपि तस्याः प्रतिभायाः प्रसक्तेः । 


अयं भावः । भोगायतनं शरीरं तत्र॒ भोगो हि अदृष्टाधीनः । एवञ्च शरीर- 


बालक्रीडा 


निरूपण कैसे, तुम्हारे अदष्टवादी के मत में सिद्ध होगा । अगर कहो कि अदृष्ट के प्रभाव 
से वे सव स्वतः प्रादुरभूत हो जायंगे । तव फिर क्यों पृथक्‌ उनको कारण मानते हो एक 
मात्र अदष्ट को ही प्रतिभा का कारण मान लो । उत्तर । नहीं। केवर अदृष्ट कारण हूं 
एेसा नहीं कह सक्ते । क्योकि देखते हँ कि कु समय तक काव्यनिर्माण में असमथ रहा 
फिर किसी प्रकार व्युत्पत्ति अभ्यास के होने पर प्रतिभा का उदय हो गया । 

वहाँ पर भी व्युत्पत्ति अभ्यास के बाद होनेव ठे प्रतिभा के प्रादुरमाव स्थ्मेंभी 
अदष्ट को ही प्रतिभा का कारण मानेगे तो, अदुष्ट तो इस व्यक्तिमंथाही, क्योकि 
अद्ष्टाघीन शरीर .उत्पनन होता हं अतः जो जो कुछ इसको इस शरीर से भोगना हं, उस 


केः 


५६ रसगङ्गाधरः शू 


नच तत्र अतिभायाः प्रतिबन्धकमद्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌ । य 
स्थलगताच्द्यकल्पनापेक्तया क्लृप्युत्पस्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहैतुतकन्प 


ममप्रकाशः 
विषये। एवं च तदानीं सा न । अनन्तरं कथमपि प्रतिबन्धकनाशे सा भवत्येवेति 
भावः । क्लृप्ति । ग्रतिबन्धकादृष्टादिनाशकतयेतिभावः। एतेनोक्तद्रयन्यावृत्तिः । 


मधुसूदनी 


सद्भावाद्‌ हेतोः तच्छरीरावच्छेदेन भोग-साधकानि स्वण्यपि अदृष्टानि यदा लब्धानि, तदा 
परतिभाजनकमदृष्टं खब्ध्वव तेन तत्राजनि । फलोपधायककारणसःद्धावे कायेणावदयं स्थेय- 
मिति कृत्वा ताभ्या प्रागपि तस्याः सत्ता मान्या, सुतरां तेन काव्यं निमणिीयं कन्तु न 
निर्माति । सिद्धमतो यत्‌ व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां सा जनिता न तु अदृष्टेन । इति । 

पुनः शंकते-न चेति । तत्र वयुत्पतत्यभ्यासप्राक्कालिकादृष्टस्थितिस्वीकारस्थले प्रति- 
बन्धकमवरोधकम्‌ अवुष्टान्तरं द्वितीयमदष्टं; काव्यं न नि्िमीते इति निर्माणाभाव- 
रूपफलानुरोधेन कल्प्यमनुमानीयम्‌ । अर्थात्‌ प्रतिभोत्पादकमद्ष्टं वर्तते परं तन्नैव तद्िरोधि 
प्रतिबन्धकमपि अद्ष्टान्तरं वत्तते ततो प्रतिभा नोदिता कारणाभावाच्च कार्य न जातम्‌ 
इति वाच्यम्‌ । तादृशेति । तादृशमुत्यादकं प्रतिबन्धकं च । अनेकस्थल्गतम्‌ अनेक 
ग्यक्तिनिष्ठम्‌ । इदं हदयम्‌ । केवलमद्ष्टमेव कवितायाः कारणमस्तु इति स्वीकारे 


नालक्रीड़ा 


मोग का जनक अदृष्ट तो उसको मिला ही हे । तव व्युत्यत्ति अभ्यास के पहले. भी उसकी 
सत्ता मानती पड़गी । सुतरां . उसे काव्यनिर्माण करना चाहिए यथा । किन्तु पहके नहीं 
कर्ता था इससे सिद्ध ह. कि उस समय उस व्यक्ति मे व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से प्रतिभा 
उत्पन्न हुई हं न कि अदष्ट से । 


नही, एसी वात नहीं हे । व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के पहके भी प्रतिभा जनक अदृष्ट 
रहा परन्तु उसी समय प्रतिवन्धकं अद्ष्ट भौ रहाः अतः प्रतिभा कार्यक्षम नहीं थी । किन्तु 
जव व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को अजन करने के क्एि श्रम करिया तब उस श्रमजन्य दुःख के 
भोग से वह पाप रूप प्रतिबन्धक नष्ट हो गया तव प्रतिभा उत्पन्न हो गई । 


देवता का प्रसाद मिला या किसी महापुरुष का प्रसाद मिला एसी शंका होने ल्गेगी। .तब 
कहना होगा कि इतने समय तक परतिवन्धक अदृष्ट रहा.। ओर मन्तानुष्ठन जनित श्रम 
भा महापुरुष सेवा जनित श्रम के भोग से ¶ह पापादुष्ट शान्त हुआ । तव प्रसाद मिखा । 


 _ मानेगे तो आपको -अनेक स्थल मे 1पमुण्य रूप अदृष्ट द्वय की कल्पना करनी 
पड़गी । (कायं-मात्र के प्रति प्रतिबन्धकाभाव कारण हं ही) एकतो देवतादिप्रसाद स्थर 
१ अष्ट द्वय कौ कल्पना दूसरी तद्विरहितस्थल मे -द्टदय कं। कल्पना । एसे बहुत से स्थलों 
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लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तसरणिरेव ज्यायसी । तादशार्ष्स्य तादशब्युत्यत्य- 
[+ 4 6 र, ॥ © 
भ्यासयोश प्रतिभागतं बलक्षण्यं कायेताव्रच्छेदकम्‌, अतो न व्यभिचारः । 


ममभ्रकाशः | 
नन्वेवं प्रतिभाकायककायेकारणभावे न्यभिचारोऽत आह-तादृशेति । केवले- 
| मधघुस्रूदनी 


महद्‌गौरेवं स्यात्‌ । यतो हि केनचिद्वालेन पञ्चमे, केनचिदुशमे, केनचित्यञ्चदशे हायने 
प्रतिभोदयहैतुः देवतायाः महापुरुषदेर्वा प्रसादोऽलम्मि । तत्कस्य हेतोः ? वक्तव्यं 
स्यात्‌ एतावत्कालं प्रतिवन्यकमासीत्‌ । प्रतिबन्धकाभावङ्च कार्यमात्रं प्रति कारणम्‌, काय 
समानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वे सति कार्यव्यायकत्वस्य करणत्वात्‌ । यदा तेन मंत्रानुष्ठानं, 
महःपुरषादेइच सेवा वा कृता तेन च तच्छमजन्यदुःखानां भोगात्‌ पापरूपस्य प्रतिबन्धकादष्टस्य 
नाशो जातः तदा प्रसादो भिक्तः प्रतिभोदिता । एवञ्च लब्धदेवताप्रसादकव्यक्तौ, तद्धिन्न- 
व्यक्तौ च अनेकेषु स्थलेषु पुण्यपापरूपयोः जनकमप्रतिबन्धकयोरदृष्टयोः कल्पना गे पतिता 
स्यात्‌ , तदपेक्षया सवः क्लृप्ताभ्यां प्र तिबन्धकादृष्टनाशकतया निपुणताभ्यासाहितश्चमजन्यदुःखं 
पापध्वसे कारणम्मित्येवंरूपतयाऽऽचार्यैः स्वीकृताभ्यां वयुत्पत्यभ्यासाभ्यामेव प्रतिभोदेतु 
लाघ स्यात्‌ । तद्धन्नन्यक्तिश्च कियन्तं कालं काव्यं कत्तुमशक्नुवन्‌ निरन्तरमद्योगा- 

वाजितव्युत्पत्यभ्यासाभ्यां लन्धश्रतिभः। इति । 


देवतादिप्रसादजन्यमदृष्टमिति, केवलान्महापुरुषभ्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तरिति दविषो 
तलेखात्‌ द्विविधो व्यवहारः भरसादजन्यमदृष्टमिति प्रसाद एव अदृष्टमिति च । 


ताद्‌ शादृष्टस्येत्यत्र तादृशत्वं केवलत्वम्‌ । तादुश्युत्पत्यभ्यासयोरित्यत् तादृशत्वं 
विलक्षणत्वम्‌ । वेलक्षण्यं जातिरूपम्‌, अखण्डोपाधिरूपम्‌ , अदृष्टासहकृतत्वरूपं वा । एष 


बालक्रीडा 


मं दो दो अदृष्टो के कल्पना की अपेक्षा श्रमजनित दुःलो का भोग कराकर पाप रूप प्रति- 
बन्धकं को नष्ट करने के लिए क्लृप्त माने गये व्युत्पत्ति ओर अभ्यास को ही प्रतिभा का 
कारण मानने में सुविधा रहेगी । अतः हमने जो कहा सो ठीक हे । 

जव तादृश अनेकस्थल में पुण्यपाप रूप आदृष्टद्रय पद मे तादश पद का अन्वय अनेक- 
स्थ पद के साथ करना होता हं। तब तादृश पद का अथं हं देवतादिप्रसादस्थल या 
तद्विरहित स्थर । ओर जव तादृश पद का अन्वय अदुष्ट से होता हं तव तादश पद का अर्थं 
हं व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के पहले प्रतिभा का उत्पादक, तथा उसका प्रतिबन्धक अदृष्ट हू । 
परसादादि से अदृष्ट पैदा होता हौ या प्रसाद ही अदुष्ट हं । दोनों ही व्यवहार होता हं 
भसादादिजन्यमदृष्टं, केवलान्महापुरषभ्रसादादपि प्रतिभोत्य्त; एसा दो प्रकार का ऊेख = 

जो कुछ कार तक काव्य करने मे असमर्थ रहा बाद मं व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के 


बदौलत उत्पन्न प्रतिभा से काव्य करने क्गा वह्‌ व्यक्ति तद्विरहित स्थर हे । 
८ 


५८ रसगङ्खाधरः भ्रयस्‌- 


शतावच्छेदकं रे, ९ 
ग्रतिभात्वं च कवितायाः .फारणतावय ग्रतिभागतवलक्षण्यमेव वा 
विलक्षशकाव्यं भ्रति इति नात्रापि सः। नच सतोरपि व्युत्पत्यभ्यास्योयत्र 


ममभ्रकाशः 
त्य्थः। तथा च विजातीयप्रतिभां प्रति तत्कारण; विजायीयप्रतिभां प्रति तावितिन 
दोष इति भावः। नन्वेवमपि प्रतिभाकारणएककायकारणभावे त त 
स्राह-परतिभात्वं चेति। प्रागुक्तं सामान्यरूपमित्यथेः। नन्वेवमप्येकप्रतिभा ऽपरम 
काव्यं स्यादत श्राह प्रतिभागतेति। शघ्रापीति। द्वितीयकायकारणभावेऽपि न 


मधुसूदनी # 
नियसिः। अदृष्टात्‌ प्रतिभोदेति । व्युत्पत्यभ्यासाभ्यां च सोदेति ! अतः यत्र॒ २ प्रतिभा 
तत्र २ अदृष्टमिति ! अथवा यत्र २ प्रतिभा तत्र २ व्युत्पत्यभ्यासौ इति वक्तु न शक्यते 
तदतिरिक्तकारणात्तदुतयत्ेः । फलतः प्रतिभाकायंमाभित्य अदृष्टादौ यः का्यकारणभावस्तत्र 
अद्ष्टाभेवे प्रतिभाभावः, अथ च व्युत्पत्यभ्यासाभावे प्रतिभभावः इति वक्तुमशक्यतया 
व्यतिरेकव्यभिचार आपतति । तन्निवारणोपायस्यावश्यकत्तव्यतया सामान्यरूपं प्रिव 


कायतावच्छेदकं विहाय प्रतिभागतं वेलक्षण्यं कार्यतावच्छेदकम्‌ । अर्थात्‌ अदुष्टादिनिष्ठ- ` 


कारणतानिरूपिता या प्रतिभानिष्ठा कार्यता तादृशकायंताया अवक्छेदकं विलक्षणत्वम्‌ । 
एवञ्च विलक्षणां प्रतिभां प्रति तत्‌, विलक्षणां तां प्रतितो कारणमिति निष्कर्षः । 
व्यतिरेकव्यभिचारो निरस्तः । 

, कविताया इति कवितां काव्यं प्रति अदृष्टजन्यप्रतिभत्वेन, व्यत्पत््यभ्यासजन्ययप्रतिभ्येन 
वा कार्यकारणभाव इति । नन्वेवमपि प्रतिभातः काव्योत्यत्तौ तथोः कार्यकारणभावे व्यतिरेक- 


बालक्रोड़ा 

तादृशादुष्टस्य मं ताद्‌शत्व॒केवलत्व । ओर तादृशव्यत्पत्यभ्यास मं तादुरात्व 
विलक्षणत्व ह्‌ । 

अदुष्ट से भी प्रतिभा उत्पन्न होती ह व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से भी प्रतिभा उत्त 
होती हं । एसी अवस्था मे जहाँ २ प्रतिभा ह वहाँ २ अदुष्ट हं एेसा नियम नहीं कर सकते 
हं । करयोकि व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से भी तो प्रतिमा उत्न्न होती है। जहाँ २ प्रतिभा 
हं वहाँ २ व्युत्पत्ति एवं अभ्यास हं यह भी नहीं कह सकते है, क्योकि अद्ष्टसेभीतो 
प्रतिभा , उत्पन्न होती है । फलतः प्रतिभाकारयंककार्यकारणभावं मे अद्ष्टाभावे 
प्रतिभाभावः, अथ च चयत्पत्यभ्यासाभावे प्रतिभाभावः यह्‌ नहीं कह सकने से व्यतिरेक 
व्यभिचार हो जायगा । अतः सामान्यतः प्रतिभात्व को कायतावच्छेदक न मानकर प्रति- 
भाज मं रहनेवाङे विलक्षणत्वं को कार्यतावच्छेदकं माना । इसका फर्‌ हुआ कि विलक्षण 
प्रतिभा के प्रति अदृष्ट कारण ह मौर विलक्षण प्रतिमा के किए व्युत्पति एवं अभ्यास कारण 
हं । `इस तरह व्यभिचार दोष हट गया । ` 


कृतिता के प्रति अदुष्टजन्य प्रतिभा या व्युत्पत्ति एवं अभ्यासजन्य प्रतिभा कारण 
हं। इस तरह से भी श्रतिभा के ओर काव्य के कार्यकारण भाव में व्यतिरेक व्यभिचार 
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माननम्‌ कान्यकारणलक्ञणम्‌ <€ 
न प्रतिभोत्पत्तिस्ततरान्वयन्यभिचार इति वाच्यम्‌ । तत्र तयोस्ताद्वैर- 


मधुसूदनी 

व्यभिचारः स्यादेव, यतो हि इतरप्रतिभाभावेऽपि तदितरप्रतिभातः काव्योत्पत्तः सद्धावात्‌ः 
प्रतिभाभावे काव्याभाव इत्येवं वक्तुमशक्यम्‌ ततञ्च कवितायाः कारणतावच्छेकं प्रतिभात्वं 
मनुताम्‌ । 

ननु अदृष्टोत्पन्ना प्रतिभा भिन्ना, व्युत्यत्यभासोत्पन्ना सा भिन्ना अतः प्रतिभाविज्ञेषव- 
रूपः पदाथः किन्तु तयोर्गतं प्रतिभात्वं सामान्यरूपम्‌ । ततश्च कारणतावच्छेदकम्रतिभात्व- 
स्योभयत्र सद्ूावात्‌ ! ताभ्यामुत्यन्नग्रतिभाऽपि अदृष्टोत्पन्नप्रतिभाजननयोग्थं काव्यं समुत्पा- 
दतु कि निवारकमत आह अ्रतिभागतवेलक्षण्यमेवेति ! अत्रापीति! पूवं यया प्रतिभा 
कायंककायेकारणभावें वैलक्षण्यं कायंतावच्छेदकं स्वीकृतं व्यभिचारो निरस्तः तथा अत्रापि 
प्रतिभाकारणककायंकारणभावेऽपि तदेव कारणतावच्छेदकं स्वीक्रियतामिति हेतोः स व्यभिचारो 
न भविष्यति । फलतः विलक्षणकायं विलक्षणकारणाद्‌ भवस्येव । 


ननु निरस्यतां व्यतिरेकनव्यभिचारः । परं तत्सत्वे तत्सत्त्वमित्येवंरूपस्य अन्वयस्य 


व्यभिचारः तत्सत्वेऽपि तदभावरूपोऽस्त्येव ! यतो दुदयते रोके व्युत्पत्तिरपि श्रमेण अजिता 
अभ्यासोऽपि निरन्तरं कलितः तथापि प्रतिभा नोदेति इत्यतः शंकासमाहिती आह-न 


चेति ! तत्रेति । त्र व्यक्तिविशेषे! तौ व्युत्पत्तिः अभ्यासङइच तावृशविलक्षणो प्रमाणसिद्धौ 


बालक्रीडा 


हो जायगा । क्योकि विलक्षण प्रतिभा के अभाव में भी अन्य विलक्षण प्रतिभाः से काव्य का 
उद्भव हो जायगा । तव प्रतिभाभावे काव्याभावः एसा आप नहीं कहं सकते ह । इसक्ए 
व्यभिचार दोप को हटाने के लिए कविता का कारणतावच्छेदक प्रतिभात्व मान लेना चहिए । 


इस पर कहते हं कि फिरभी ञ्लगड़ाहे। क्योकि अदृष्ट से उत्पन्न हई प्रतिभा 
दुसरी हं ओर व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से उत्पन्न हुई प्रतिभा दूसरी ह इस तरह प्रतिभा एक 
विशेष पदां हं किन्तु उन दोनों मे रहने वाला प्रतिभात्व सामान्य रूप ह । तब प्रति- 
भात्व रूप कारणतावच्छेदक के रहने से उन दोनो से उत्पन्न प्रतिभा से भी; अद्ष्टोत्पन्न 
प्रतिभा से पदा होने योग्य काव्य कौ उत्पत्ति हौ जाय कौन रोकेगा । इस वास्ते कहा किं 
प्रतिभागत विलक्षणत्व को विलक्षण काव्य के प्रति कारणतावच्छेदक मान छने से यहां पर 
भौ अर्थात्‌ यह तो जव प्रतिभा को कायं मान कर जो कायकारणभाव माना था तवं 
जसे विलक्षणत्व तद्धत्नत्व को कायंतावच्छेदक मानने से व्यभिचार हट गया था उसी 
तरह प्रतिभा को कारण मान कर जो कार्यकारणभाव मान रहे ह उसमे भी विलक्षणत्व 
तद्धि्रत्व को कारणतावच्छेदक मान लीजिए दोष नहीं रहेगां। सारांश विलक्षणकारण 
से विलक्षणकायं होता ही हं । 

अच्छा । व्यतिरेक व्यभिचार हट गया । परन्तु अन्वय व्यभिचार तो फिर भी रह 
गया । क्योकि देखते हं कि बड़ श्रम से व्युत्पति पदा की ओौर अभ्यास भी निरन्तर 
किया परन्तु प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । इस शंका का समाधान कहते हे । . जिस व्यक्ति 


१ 


६० रसगङ्गाधरः प्रथम- 


रये मानाभावेन कारणतावच्छदकानवच्छिमत्वात्‌ । पापविशेषस्य 


तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्ा न दोषः । प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता 
सदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः, शक्तिमात्रहेत॒तावादिनशाविशिष्टा । प्रति- 


वादिना मन्त्रादिभिः कते कतिपयदिवसब्यापिनि वाक्स्तम्भे बिहितानेक- 
ग । 
प्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दशनात्‌ । 


| ममेरकाशः य 
व्यभिचार इत्यथः । नलु वेलक्तण्यमदृष्टासहकृतत्वरूपमेवो क्त त्च तन्रास्यवेत्यत 
ओआह- पापेति । नन्वेवमिदमेव गोरवमत आह- प्रतीति । एवं च कायमान 
मरति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणतायाः क्लुप्तत्वेन काव्यं प्रति यथोभाभ्यां स्वीक्रियते 
तथात्रापीति न मेऽधिककल्पनजगोरवमिति भावः। समुदितहेतुवादिमते त्तस्वीकार 
आवश्यक इत्याह-प्रतिवादीति ।. विहितेति । कृतनेककाव्यस्यापीत्य्थैः | 


मधुसूदनी 

न स्तः यादृशो प्रतिभाकारणतया अपेक्षितौ ततः 3 युत्पत्यभ्यासनिष्ठकारणताया अवच्छेदकेन 
विलक्षणत्वेन अवच्छिस्त्वं विशिष्टत्वं वुप्पत्यभ्यासयोनास्ति । अतो न व्यभिचारः । 

तनु पुवं “तस्याश्च हेतुः क्वचिद्‌ विलक्षणो तौ” इत्यत्र विलक्षणत्वं नाम अदृष्टासह- 
कृतत्वमुक्तं; तच्च तत्र स्यकऽस्त्येवातः तयोः कारणतावच्छेदकेन विलक्षणत्वेन अवच्छिद्लत्व- 
मेव न तु तेनानवच्छिन्नत्वमित्यत आह--पापेति । तत्र प्रतिभोत्पत्तौ पापविशेषः इह जन्माजितः 
पुवन्माजितो वा अदष्टविशेषः प्रतिबन्धकः कल्पनीयः अनुमातव्यः, तस्मान्न दोषः 

नन्वहमवृष्टं केवलं प्रतिभायाः कारणं मन्वे, भवानदृष्टमेकं कारणम्‌, व्युत्पत्यभ्यासौ 
पापविशेषाभावङ्च कारणं मनुतेऽतः गौरवं स्यादत आह-प्रतोति ! न हि प्रतिबन्धका- 
भावस्य कारणता काल्पनिकी एव, प्रत्यक्षसिद्धा अपि, इति साधयितुमाह-प्रतिवादीति । 
बहुशोऽनुभतं यस्य कवितानिर्माणं बहुभिः बहुत्र स्थलेषु परं तस्येव यदि कदाचिद्‌ शास्त्रा्थ- 
` समये सभायां प्रतिवादिना मंत्रादिभिः वाक्स्तम्भे विहिते सति यदा काव्यं नोदेति तत्र क 
कारणं; ननु वक्तव्यं तत्र कदिचत्परतिबन्धकोऽस्ति तदभावे हि काव्यमुदियादेवेति भावः । 


बालक्रीडा 

ने वे दोनों कमाये, उसमें वे जिस रूप मं प्रतिभा के कारण बनने के किए अपेक्षित है वैसे 
वे दोनों प्रमाण सिद्ध नहीं हं । अतः व्युत्पत्ति एवे अभ्यास में रहने वाली कारणता के 
अवच्छेदक विरक्षणत्व से अवच्छिन्ता उन भे गही हं । . अतः व्यभिचार नहीं हँ । पहले 
मापने कहा था कि प्रतिभा का कारण कहीं अदुष्ट हौ । कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति एवं अभ्यास 
दोनों कारण हं । वहां विलक्षणता का अर्थं हे अदृष्टासहकृतत्व । ` एेसी विलक्षणता . 
यहां हं ॒ही तव क्या कहते हं कि ये कारणतावच्छेदकं विलक्षणता से अनवछिन्न हं याने 
व्युत्पत्ति एवं अभ्यास उससे अवच्छिन्न नहींहे; वेतो हंही। इस पर कहते हं कि वहां 
तिमा के उत्सन्न नहीं होने का कारणं पाप विशेष प्रतिबन्धक हे एसा अनुमान करिये । 


>^ 1 > 
<> 


माननम्‌ 1 काव्यभेदलक्तणम्‌ ६१ 


तचोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाचत्‌र्था । 
८ = रब्दाथा यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यथेमभिव्यङक्तस्तदाद्यम्‌ ॥ 


1 


४ 


ममय्रकाशः 


तचचेति। कान्यं चेत्यर्थः! शब्दार्थाविति । गुणीभावितात्मानो शब्दाथौ 
यत्र कूमप्यथंमभिव्यक्त इत्यन्वयः । भूमि निदानम्‌ । व्य॑म्यपदस्योभयच्र संबन्धः । 
एवसममग्रऽपि । ¦ 


` मधुसूदनी 
तच्च काव्यं च । काव्यप्रकाशोक्तस्य अवरकाव्यस्येव अर्थाखंकारघटितस्य मध्यम- 
काव्यत्वम्‌, शन्दालकारघटितस्य अघमकाव्यत्वमारित्य भेदद्वयेन चतुर्धा विभक्तम्‌ । 


गुणौभावितः उपसजंनीकृतः न तु गुणीभूतः अर्थात्‌ तत्र व्यङ्ग्ये एतादृशः चमत्कारः 


बालक्रोडा 


इस पर वादा कहता हं किमतो केवल अदष्ट को प्रतिभा का कारण मानता 
आप तो अदुष्ट एक स्वतन्त्र कारण मानते हँ ही, व्युत्पत्ति अभ्यास तथा पापविहशोषा- 
भाव को भी कारण मानते हें इस तरह अभाव घटक अदष्ट को ओर अविक कारण मानना 
पड़ा । बड़ा गौरव आपको हो गया। इसका उत्तर ग्रन्थकार देते ह्‌ कि प्रतिवन्धका- 
भाव कायमाव्र के प्रति कारण अतः इसको कारणता समुदित शक्त्यादि तीनों को 
कारण माननं वाठेके मत मे ओर एक प्रतिभामात्र को कारण मानने वे के मतमें 
समान हं तव गौरव चर्चा कैसी ? 

प्रतिवन्धकाभाव कौ कारणता केवर कल्पना की वात नहीं ह किन्तु प्रत्यक्ष सिद्ध हे । 
क्योकि देखा जाता हुं कि प्रतिवादी के द्वारा मंत्रादि ब से कुछ दिन के किए वाकृस्तम्भ 
करने पर अनेक प्रबन्धो के निर्माण करने वाके क्वि भी काव्य का निमि नहीं कर 
सकते हु । 

तत्‌ माने वह्‌ काव्य । काव्य प्रकाश मे जो अथ॑चित्र ओर शब्दचित्र दो भो 
वाला जवर नामकं काव्य का भेद माना था उसी को यहाँ पण्डित राज ने मध्यम एवं अधम 
नाम क्रमशः दिये हं । 

गुणीभावित अर्थात्‌ वह्‌ गुण हौ नहीं किन्तु उसको गण किया गया । सारा यह्‌ 
हं कि वरहा व्यंग्य में एेसा चमत्कार है जिसके प्रभाव से उपाय भूत॒ जनक शब्द ओर अथं 
न अपनं को अप्रधान कर ल्या। इसी भाव से पण्डितराज ने छि कि गणी 
भावितात्मानौ । यह विशेषण शब्द एवं अथं की अपेक्षा से व्यङ्धय मं प्राधान्य वतलाने के ` 
अभिप्राय से कहा हे । 

यहां का भाव यह्‌ हं । गणीभूत व्यङ्ग्य काव्यो मे भी व्यङ्ग्य मेँ चमत्कार तो > 
पर प्राधान्य नहीं हं । वहां पर व्थङ्ग्योपर्कृेत वाच्य ही प्रधानं ह । जेसे “अयं स रसनोत्कषी 
पद्य मं अपराग के उदाहरण मे शंगारोपस्छृत वाच्याथं ही प्रधान हे अतः यह उत्तम काव्य 


रसगङ्गाधरः प्रथम- 


र कमपीति चमत्कृतिभूमिम्‌ । तेनातिगदस्फुटव्यङ्गययोर्निरासः । अपः 
ममप्रकाशः 

निरास इति। श्रसुन्द्रस्येत्यपि बोध्यम्‌ । गुणीभावितास्मानावित्यने- 
मधुसूदनी 


उदेति, यस्य प्रभावात्‌ उपायभूतौ स्वजनकावपि शब्दार्था व्यङ्ग्यापेक्षया स्वतः गुणीभूतो । अत 
एव उक्तं गुणीभावितात्मानाविति विशेषणं, स्वपेक्षया शब्दाथपिक्षया न्ड्यभाधान्याभिभ्रायक- 
मिति। अयं भावः। गुणीभूतव्यङ्ग्येषु काव्येषु व्यङ्ग्ये चमत्कारः; परं प्राधान्यं नास्ति 
व्यङ्योपस्कृतवाच्याथस्येव प्राधान्यम्‌, यथा “अयं स रसनोत्कर्षी" इत्यत्र अपराद्धोदाहूरणे 
श्ृद्धगरोपर्कृतः वाच्यां एव प्रधानं न तु व्यङ्ग्यम्‌ प्रधानम्‌ ! अतोऽस्य नोततमोत्तमकान्यत्वं 
शब्दाथपिक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्याभावात्‌ । व्यङ्ग्यस्य प्राधान्ये अभिप्रायो यस्येति व्यधि- 
करणबहव्रीहिः । उत्तमोत्तमकाव्यत्वसिद्धये शब्दाथपिक्षया व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यमपेक्षितमिति । 

यस्य काव्यस्य लक्षणं पूवं शब्दः काव्यमित्युक्तं तस्यैव प्रभेददर्शनावसरे शब्दार्थो 
तदाद्यमिति कथयति ततो ज्ञायते वस्तुस्थितिः तौ काव्यमित्येव । शष्दाथौः काव्यमित्यज्र 
लक्षणस्वरूपे चमत्कारजनकज्ञानविषयीभूताथव्यञ्जकं गृणीभावितं यत्र॒ शब्दार्थोभयं तदुत्त- ; 
मोत्तममिति । शब्दः काव्यमित्यत्र चमत्कारजनकन्ञानविषयीभूताथग्यञ्जक-गुणीभावितार्थं- ` 
प्रतिपादक-गुणीभावितशब्दत्वं काव्यत्वमिति । चमत्कृतिभूमिमिति । चमत्छृतिभूमित्वं चम- 
त्कारजनकन्ञानविषयत्वम्‌। व्यङ्ग्येऽतिगढत्वं च क्लेशातिरशयसाध्यसहवयसमवेतज्ञानविषय- 


बालक्रोड़ा 


हं उत्तमोत्तम नहीं हं । “व्यङ्ग्य के प्राधान्य मे अभिप्राय ठं जिसका” एेसा व्यधिकरण वहुन्नीहि 
हं । उत्तमोत्तम काव्य होने के लिए शब्द एवं अथं कौ अपेक्षा से व्यंग्य में प्राधान्य चाहिए । 

जिस काव्य का लक्षण पुवं मेँ शब्दः काव्यं कहा था उसी. काव्य क भेद दिखाते समय 
शब्दार्थो काव्यं कहकर यह सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः शब्द ओर अथं दोनों काव्य हं 
ध्वनिकार ने “जहां अथं अपने आपको ओर शब्द अपने अथं को गुणी भूत करता हं एसा 
कहने से पृनरुवित होती हे यह ध्यान मे ही नहीं छी । क्योकि शब्द ओर अर्थं रूप एकृ 
काव्य मं जव अथं ने अपने आपको गुण कर छया तव दूसरा अथं बचा कौन ? जिसको शब्द 
गुण करेगा भरथात्‌ उसी अथं को गुण करेगा । तव अर्थं अपने आपको, शव्द अपने अर्थं 
को गुण करता हे--यह कहना पुनरुक्ति हं । इस दोष का परिहार एवं गुण का आदान करते 
` हए पण्डित राज ने दोनों को एक कोटि मं रखते हए कहा कि गुणीभावितात्मानौ | 

यहां गुणादान यह है कि जसे शब्द सहृत ही न कि स्वतन्े अथं व्यञ्जक होता हं 
इस नियम के अनुसार अथं शनितिमूल ध्वनि में शब्द भी व्यञ्जक हं पर सहकारी होने से 
स्वतः गुण हे वहां जयं अपने को गुण करता हं । वैसे ही अर्थं सहकृत ही न कि स्वतन्त्र 
शब्द जक होता हं अतः शब्द शविति मूर ध्वनि मं अथं भी व्यञ्जक हं पर सहकारी 
होने से गृण हं वहाँ शब्द अपने को गुण करता हौ अतः कहा कि गुणीभावितात्मानौ इति । । 


माननम्‌ कान्यभेदलक्तणम्‌ ६३ 


राङ्गवाच्यसिद्धयङ्ग्यङ्गययोरपि चमत्कारितया तद्वारणाय गुणीभावितात्मा- 
नाविति स्वपिक्षया व्यद्गयप्राधान्यामिप्रायकम्‌ । ~ 


ममभ्रकाशः 

नाप्यस्य निरास इति ध्वनयितुं द्ययोरेबोक्तिः। एवं संदिग्धप्राधान्य-तुल्यम्राधान्य 
काकाक्ितानामपि वोध्यम्‌ । स्व पेक्वया शब्दा्थापेक्तया। सविघेऽ्थदयितस्य । 

कारणसत्वेऽपि कायाभावादहो इत्याच्चयम्‌ । रह एकान्तम्‌। अपौत्सुक्या- 

मधुस्रूदनी 

त्वम्‌ । व्यङ्ग्ये स्पूटत्वं च वाच्यकल्पत्वेन सहूदयेतरसमवेतज्ञानविषयत्वमपि । अपराडगत्वं 
नाम अपरार्थविषयकबोधेऽतिशयाघायकत्वम्‌ । वाच्यसिद्धयंगत्वं नाम वाक्यार्थविषथक शाब्द- 
वोधानुपयत्तिनिरासकत्वे सति तदृबोधजनकन्ञानविषयकत्वम्‌ ! वाच्यविषयकशाब्दबोधधभिक 
भ्रामाण्यग्राहुकत्वमिति यावत्‌ । 

ध्वनिकारः “यत्रार्थः शब्दो वा॒तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथौ इति वदन्डः पुनरक्तिनं 
दृक्पथे समाकलिता । सा चेयम्‌ । शब्दार्थद्वयरूपे काव्ये थेन यदा स्वात्मा गुणीकृतः तदा 
कोऽन्योर्थोऽवरिष्टः यं शब्दः गुणीकुर्यात्‌ तस्मात्‌ अर्थः स्वात्मानं गुणीकरोति शब्दोऽपि 
स्वीयमर्थं गुणीकरोति इत्युक्तिः पुनरवतिदोषग्रस्ता । तमेव दोषं परिहरता गुणसाददता 
पण्डितराजेन “गुणीभावितात्मानौ'' इत्येवमुक्तम्‌ ! कि गुणादानम्‌ । श्युणु । शब्दसहकृत 
एव न तु स्वतन्त्रः अथः व्यनक्ति, इति हेतोः अथंशक्िमलध्वनौ शब्दोऽपि व्यञ्जकः, परं स 
सहकारित्वादेव गुणीभूतः अर्थस्तत्र स्वं गुणीकरोति! तथैव अथंसहछृत एव न तु स्वतन्त्र 
शब्दः व्यनद्ति, इ तिशब्दशदितिम्‌ठध्वनो अर्थोऽपि व्यञ्जकः, परं स सहकारित्वादेव गुणभूतः 
शब्दस्तत्र स्वं गुणीकरोति इति दयोः संग्रह एव गुणादानम्‌ । 

अथवा उपेयप्रतिपत्यथमुपाया इतिन्यायात्‌ उदकार्थं गृहीतघटस्येव अथबोधाथं गृहीतशब्द- 
स्याप्राधान्यमेव तथापि परिवृत्थसहत्वप्रयक्तं प्राघधान्यमनुरुध्य तथाभिधानमुचितम्‌ ।! अन्यथा 


बालक्रीडा 
यद्यपि उपेय को प्राप्त करने के लिए उपाय होता ह । इसं न्याय के अनुसार जल ग्रहण 
के लिए आनीत घटकी तरह, अर्थं बोधन के किए उच्चरित शब्द उपाय होने के नाते गुण 
ही हं तथापि परिवतंन को नहीं सहन करने से शब्द भी प्रधान हो जाताहं। नहींतो 
शब्द शवितिमूर ध्वनि ही उच्छिन्न हो जायगी । क्योकि शब्द तो सदा गुण ही रहता हं । 
प्रधान होगा ही नहीं विना प्रधान हुए व्यपदेश कंसे होगा ? तव तो उसको अप्रधान 
बनाना जरूरी हो गया अतः पण्डितराज का कहना ठीक हे । 


` जसे एक वस्तु ह उसके दो अधिकारी हं। जव किवे दोनों अपना २ अधिकारन 
समपंण कर दं तब तक कानूनन वह चीज बिकी नहीं ही हं वसे ही जब तक अथं ओर शब्द 
दोनोके द्वारा अथं गुणी भावित नहीं होगा तब तक अथं गृण नही होगा । अतः घ्वनिकार ` 
का कहना शास्त सम्मत हे । 


रसगङ्गाधरः अ 
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उदाहरणम्‌,“ 0 व 
¢ “शयिता सविपेऽप्यनीश्वरा स मनोरथान्‌ । 


४ दयिता दयिताननाभ्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षयते ॥"" 
८“श्त्रालस्बनस्य नायकस्य, सब्िधशयनाक्षिप्तस्य रहःस्थानादेरुदीप- 


नस्य च विभावस्य, ताद्शनिरीक्षणदेरयुभावस्य, ्रपोत्सुक्यादेश्च व्यभि- 
चारिणः, संयोगाद्रतिरभिन्यनज्यते। आलम्बनादीनां स्वरूपं वच्यते । ~ 


0) ममप्रकाशः 


देरिति। न तरपाव्यङ्गथा, निरीक्ञणेन चोौत्सुक्यमिति बोध्यम्‌। संयोगा- 
त्सम्बन्धात्‌। रतिरिति । नायिकाया इति शेषः । ¦ 


मधुसूदनी 
ध्वनेः शब्दशक्तिमूलत्वं गतं स्यात्‌ । यतः शब्दस्तु सदा गुण एव न प्रधानः! एवञ्च प्रधानभूतः 
शब्दः स्वमत्मानं गुणीकुयदिवेति सम्यगेवोक्तिः पण्डितराजस्य । 
यदि एक वस्तु । तस्य हो अधिकारिणो । यावत्ताभ्यां स्वस्वाधिकारो न त्यज्येत 
तावत्तस्य विक्रयो न्याय्यो न॒हि भवति । तद्वदेव शब्दाथभ्यां द्वाभ्यां पृथग्‌ २ यावत्‌ 
अथस्वौ न गुणोक्रियेते तावदथंस्य गुणत्वं नायाति । अत उक्तं ध्वनिकारेण उपसजनी 
कृतस्वायो । इति । | 


8४ 


बालक्रीडा 


उत्तमोत्तम काव्य का उदाह्रण--पास मे सुकाने पर भी मनोरथो को सकल करने मं 
असमथं दयिता दयित के मुख कमल को दरमीलन्नयना निहारती हु । 


यहा नायक आलम्बन, ओर नायक के पास नायिका का सोना एकान्त ही में हो 
सक्ता हं अतः एकन्त स्थान उहीपन विभाव, कुछ २ नयनो को निमीलन करती ई नायक 
के मुख को देखना अनुभाव ओौर लज्जा एवं उत्सुकता व्यभिचारी भावों के संयोग से रति 
अभिव्यक्त होती हे । आक्म्बन वगेरह के स्वरूप को आगे कहग । | 


„ - -] शयिता पद्य मं नायिका का प्रेम नायक मे अभिव्यक्त होता हे अतः संभोग 
"शगार ह । यहा शयिता पद कहना कविकी रसिकता मे संदेह होता हं जो नायिका शयन 


मे अपने भाप पंच गन किं नहीं चाहती हुई को नायक ने जवरद॑स्ती शयन मं पहुंचाया- 
तच वहं अपनं मनोरथो को सफल करने मेः असमथं क्यों होगी ओर क्यों छज्जा से नायक के 


मुख को देलेगी थत्‌ “कव मौका मिले कि मै इसके मुखका चुम्बन करू" एसा भाव ही उसको ` 


उत्पन्न नही होगा । अतः शायिता पद कहना चाहिए तभी विशेषण सार्थक होगे अन्यथा 
अपुष्ट्थत्व दोष हो जायगा । 


मव यहां शंका होती है कि यहं पद्य रसध्वनि का उदाहरण न होकर वस्तु 
घ्वनिका उदाहरण क्यों नहीं ? क्योकि उसकी इच्छा हो रही ह कि कब यह सोवे ओर कब 


माननम्‌ कान्यभेदलन्तणम्‌ ६ 


नच यद्ययं शयितः स्यात्तदास्याननाम्बुजं चुम्बेयमिति नायिकेच्चाया 
रेति कतम र्दः 
व्‌ व्यङ्गयत्वमन्रति वाच्यम्‌ । मनोरथान्सफलीकतुमसमर्थेत्यनेन मनोरथाः 


सवस्या हदि तिष्ठन्ति इति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन सामान्याकोरण 
तादशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । “< 


मसप्रकाशः 
रायित इति । कतरि भूते ्तः। (तदास्याननाम्बुजम्‌ः इति पाठः। एव 
उक्तव्यवच्छेदे । स्वशब्देनेत्यस्य ग्याल्या मनोरथेति। सामान्येति। मनोरथव्वे- 
मधुसरूदनी 


शयितेति । अत्र शयितेति पाठः क्वेः रसिकत्वदारिद्रचमदूरीकरोति । यतः सविषे 
शयिता शयनं गता न तु अनिच्छन्तौ वात्‌ शायिता शयनं गमिता, रागात्स्वयं पत्युः सविधे 


. प्यङः प्राप्ता इति ध्वन्यते । ततः कुतो नसा मनोरथान्‌ सफलीकरोतु ये पूर्वं मसफलाः 


भिकिते तस्मि्चेवंकरिष्ये, कथयिष्यामि, आलिद्धिष्यामि, चुभ्बिष्यामि इत्येवं ख्येण मनोरथाः 
हदि एव आसन्‌ तान्‌ पूरयितुमवसरोऽयम्‌, अतः शायितेति पाठः समीचीनः! प्योक्तविशेषणानां 
सा्थकता, अपुष्टाथत्वनि रासश्च । अन्तर्भावितण्य्थतायां तु स्यात्परं सेव प्रतीयात्कथम्‌ । 
अनीरवरेत्यत्र असमर्थेति पाटः साधीयान्‌ । अन्यथा विरुढमतिङ़ृत्वमुद्‌भावयेत्‌ । 
च्विप्रत्ययस्वारस्यात्‌ असफलानपि सफलान्‌ कत्तुमसम्थेति हृदि एव ते तिष्ठन्ति । सामान्या- 
कारेण मनोरथत्वेन रूपेण । तादृशेच्छाया यद्ययं शयितः स्यात्तदास्य पत्युः मुखकमलं 
चुम्बेयमितीच्छायाः । सामान्येच्छायाः अविकेषेच्छायाः । निवेदनात्‌ अभिधानात्‌ । अभि- 
घानेऽपि निवदनेपि । विबयविश्ेषः चुम्बनम्‌ । तद्िशिष्टा तद्िषयिणी इच्छा, तत्वेन । 


अदो हृदयम्‌ । अत्र पद्ये सम्भोगण्डृद्धारः सिद्धान्तः । आसौ वाच्यः स्त्रिया राग 
इति नयात्‌ पुवं स एव निरूपितः। सविधे शयितापि मनोरथान्‌ पुरयितुमुत्सुकाऽपि सुरधात्वा 
लिलज्जं प्रवुत्ति कततुमप्रभुत्वा्नयने दरं निमीलन्ती शयनव्याजं कुवती नायकमुखं निरीक्षते 
अवसरं प्रतीक्षते ययं सुप्तः स्यात्तदास्य मुखं चुम्बं तत्व नायिकायाः तादशेच्छायाः 
व्यञ्जनात्‌ वस्तुध्वनिः कुतो नेति-न चेत्यादिनाशंक्य निवेदनादित्यन्तेन समाहितम्‌ । 


बालक्रोड़ा 
मं चुम्बन करं अतः ““चुम्बन करने कौ इच्छा रूप"' वस्तु यहाँ व्यक्त होती हं । उत्तर । नहीं 1 
यह वात नहीं हं । क्योकि मनोरथो को सफल करने मे असमथ है इससे मालूम होता हं 
कि सभी मनोरथ उसके हृदय में मौजूद है तब चुम्बन करने का मनोरथ भी मौजूद ह्‌ । 
इस तरह सामान्य रूप से स्वशब्द अर्थात्‌ इच्छा के वाचक मनोरथ शब्द ने उस इच्छा को भी 
मभिधा से कह दिया । अतः इच्छा व्यङ्ग्य नहीं हुई । 


पूनः शका होतीहं। हां ठीकहं। सभी प्रकार के मनोरथं मे मनोरथत्व 

धमं रहता हं । अतः मनोरथत्वेन मनोरथत्वावच्छिन्न सकल्मनोरथों के अन्तत उक्त 

प्रकार कौ इच्छा के अभिधावृत्तिः से कहने पर भी ““चुम्बन क” इस विषय विशेष 
) 


रसगङ्गाधरः ` प्रथम. 
न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकोरण सामाल्येच्चाया अभिघानेऽपि 
म्बेयमिति वरिषयविशेषविरिषटे्छातवेन व्यङ्गयत्वे वाधकमिति वाच्यम्‌। 


चमत्कारो न स्यादित्यस्येव बाधकत्वात्‌ । व 
न हि विशेषाकारेण व्यङ्ग्योऽपि सामान्याकारेणामिहितोऽथेः सहृदयानां 


चमत्कृतियत्पादयितुमीष्टे । 
ममप्रकाशः 


&६ 


त्यथ; । तथा च वाच्यस्यान्यङ्ग यत्वमिति भावः। सामान्येत्यस्य व्याख्या मनो- ` 


रथेति । यद्रा सामान्येनेच्छातेन । अवच्छिन्नत्वं तृतीयाथः। | 

चमत्काराभवे हेतुमाह-न हीति । तत्र हदेतुमाह-कथमपीति। सामान्य- 
रूपेण विशेषरूपेण वेत्यथ; । एवं ध्वनिविशेष एवेतद्वोभ्यम्‌। स्पष्टश्चायमर्थोऽ 
गूढाख्यगुणीभूतव्यङ्ग य निरूपणे पच्चमोल्लासे । रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च 
व्यङ्गस्य वाच्यीकरणे वमनाख्य दोष इति प्राञ्चः । 


मधुसूदनी 
अर्थात्‌ निविशेषल्न सामान्यमिति सिद्धान्तात्‌ विशेषेच्छाविनिमुक्तायाः सामान्येच्छाया 
अनवस्थानम्‌ । सा च मनोरथपदेन अभिहिता । ततः कुतो ध्वनित्वं, तदुपयेपि चेदाग्रहुस्तह 
चमत्कारो न स्यादित्युत्तरति । यतः अभिधया अस्पुष्टस्येव व्यङ्खयत्वे चमत्कारः ! अथोच्येत 
यद्यपि इच्छेव वाच्या, व्वङ्कयापि इच्छैव, तथापि मनोरथान्‌ इति सामान्याकारेण वाच्या, 
यद्ययं सुप्तः स्यातदास्य मुखं चुन्बेयमित्येवंरूपा तु विशेषाकारा व्यंग्या । एवं च वस्तुभेदो 
नास्ति परं शेलीभेदेऽस्या ध्वनित्वे चमत्कारोऽस्त्येव । तच्ोत्तरम्‌ । | 
तथा चुम्बनेच्छा हि रतेः कायंम्‌ अनुभावः । तत्र यदि रतेरनुभावतया चुस्बनेच्छा 
ज्ञाता भवेत्तदा तस्यां सोन्दयं चमत्कारः । तच्च सोन्दयं तस्या इच्छायाः तदैव सुरक्षितं, 
बालक्रीडा - 
विषयक इच्छा के व्यङ्ग्य होने मे कौन बाधकं ह । उत्तर--चमत्कार का नहीं होना ही 
वाधक हं । विशेषाकार से व्यङ्ग्य होने वाला भी अगर सामान्याकार से वाच्य हो जाय 
तो सहृदयो के मत मे चमत्कार नही करता हं । क्योकि किसी भी प्रकार सेजो वाच्य- 
वृत्ति भिषा से न दूमा गया हो वही व्यंम्य चमत्कार जनक होता है एसा आलकारिको ने 
स्वीकार करिया हे । | 
| तव कहता टेक अच्छा। इच्छाही वाच्यहं ओर इच्छाही व्यंग्यह। इस 
परह्‌ वस्तु भद नहीं हं किन्तु सामान्याकार में वाचयं हे ओर विरोषाकार में व्यंग्य हौ अतः 
शली भेद से इच्छा क व्यंग्य होने पर अवश्य चमत्कार भिखेगा । उत्तर। ` ` 


. अगर यह्‌ सो जाय तो मे चुम्बन कर" यह" इच्छा कव पदा होगी जब नायिका के 
हृदय भे रति हो । तः मानना पड्गा कि यह इच्छा, रति का कार्यं हे । आङकारिक 
भाषा मे कहिए अनुभाव हे । | | 


भ य = नोति == का, क कक मय 
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माननम्‌ कात्यभेदलक्ञणएम्‌ &७ 


कथमपि वाच्यवृ्यनालिद्धितस्येव व्यङ्गयस्य चमत्कारित्वेनालंका- . 
रिकेः स्वीकारात्‌ । चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयेव सुन्द्रत्वेन तदन्यजने 
चुम्बामीति शब्दबलाच्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वाच्च । 

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ । अञुवाद्यतावच्छेदकतया 

 ममेभरकाशः 


नन्वत्र पद्ये यदेवोच्यते तदेव व्यङ्गय यथा तु व्यङ्गय न तथोच्यत इत्यादि 
पयायोक्तप्रकरणस्थमूलम्रन्थविरोधोऽत आह-चुस्वेनच्छाया इति । संशयलंकार- 
निरूपणे च स्फुटतरं निरुपयिष्यते एव अन्थकरृता । एवस्तदन्यथात्वेन तत्व- 
ग्यवच्छदे । तदव्यञ्जने रत्यग्यञ्जने । 

एवमिच्छाया इव यथाकथंचित्तत्वसत््वादाह- प्राधान्येनेति । तस्यां 

मधुसूदनी 

स्यात्‌, यदि तया रतिरभिव्यञ्जिता भवेत्‌ । तया रतेरनभिग्यञ्जने तु यथा चुम्बामि इति 
शब्दध्रतिपादिता चुन्वनेच्छा अचमत्करिणी तथा सापि भविष्यतीति । 


ननु मास्तु चस्तुध्वनिः पा भावध्वनिरस्तु यतः नयनयोः दरमीषत्‌ मीलनेन चपाया 
व्यञ्जनम्‌ । इत्याशकायामाह-एवमिति। एवं चुम्बनेच्छावत्‌ त्रपाया अपि ध्वनित्वं 
नेति शेषः, कुत एतत्‌, त्रयायाः प्राधान्येन न॒ व्यञ्जनात्‌ प्राधान्येन व्यञ्जने हि ध्वनिरित्य- 
भिमानः । 

कुतो न प्राधान्यमित्यत आद्‌-अन्विति ।! नायिका निरीक्षते इत्यत्र अनुवाद्या नायिका 
निरीक्षणं विधेयम्‌ । दरमीलन्नयनात्वञ्च नाथिकायाः विरेषणमिति अनुवाद्यतावच्छेदकम्‌ । 


बालक्रोड़ा 

इस प्रकार रति के अनुभाव रूप में इच्छा के उपस्थित होने मेँ चमत्कार ह्‌ क्योकि 
रति कौ प्रतीति अपने कायंसे होतीहं। यदि रति की प्रतीति नहीं होगी तो तुम्हारा 
चुम्बन करती हूं जसे सीधे शब्द से कहना १एहडपना मालूम पड्गा चमत्कार नहीं होगा 
उस) तरह यहां भी होगा । 

वस्तु ध्वनि नहीं होती हं॑तो मत हो। परन्तु भाव ध्वनि तो यहाँ माननी ही 
पड़गी । सुनिये-- ` 

प्रथम समागम की. रात हं । नायिका परोपभुक्ता भी नहीं है । ओर न लज्जारूप 
आवरण से उन्मुक्त हं । विशुद्ध आये ललना हे । पहरे पहर एकं पुरूष से सम्पकं स्थापित 
करने का अवसर उपस्थित हुआ । पुरूष भी केवल सुना ही गया हं उसके शील स्वभाव से 
कोड परिचय नहीं हं । तव मुग्धास्वभाव सुरभ साध्वस एवं लज्जा से स्वतः प्यक पर नहीं 
जा रही हं । नायक ने जबरन्‌ उसको शयन पर पहा दिया । अतः खज्जा के कारणं 
आंखे संकुचित हुई जा रही है । परन्तु यौवन के उत्फा से कामवासना जागरित होने से 
प्रम का संचार हो रहा है। अतः देख रही हं । 


त रसगङ्गाधरः प्रथम- 
प्रतीतायां तस्यां अख्यवाक्याथत्वायोगात्‌। न च दरमीलन्नयनात्व-विरिष्ट 


निरीक्षणं विधेयमिति नादुबामतावच्छेदकत्वं तस्या इति बाच्यम्‌ । एवमपि 
नयनगतदरमीलनस्य तत्कायत्वेऽपि दरमीलन्नयनात्वविरिष्ट॒निरीक्षणस्य 


रतिमात्रकायंत्वात्‌ । तपाया एव शुख्यत्वेन व्यङ्गयत्वे निरीक्षणोक्तेरनति 


ममप्रकाशः 
त्रपायाम्‌। एवमगरेऽपि। सख्येति । . सुख्यतया वाक्यतासयेविषयत्वायोगादि- 
त्यथः । तत्कायेति । तपाकाय॑त्यथ; । मात्रपदेन तदन्यन्यवच्छेदः । नयु 
मीलन्नयनात्वमेव विधेयमास्तामत आह तरपाया इति । 


मधुसूदनी 

तया उदेश्यतावच्छेदकतया प्रतीतायां व्यक्तायां तस्यां त्रपायां मुख्यस्य वाक्यार्थत्वस्य अयो- 
गात्‌ असम्बन्धात्‌ । दरमीलस्यना नायिका उदेश्या तद्‌ गतं तादुश्नयनात्वं उदश्यतावच्छेदकम्‌, 
तद्व्यङ्या त्रपापि उदेश्यतावच्छेदिका । विधेयभूतांशे एव न त्वनुवाद्यांशे मुख्यं वाक्य- 
तात्पयमित्यभिमानः । 

ननु दरमीलन्नयना सती निरीक्षते इत्येवंरूपं विरिष्टं विधेयं ततङ्च तस्याः त्रपाया 
अनुवाद्तावच्छेदकत्वं नास्तीति निराकत्तुंमाह- न चेति! अभ्युपगम्य बरूते--एव्रमपीति । 
तरपाया अनुवाद्यतावच्छेदकत्वनिरासेऽपि विशिष्टं निरीक्षणं तु रतिमात्रस्य केवलायाः 
रतेः न तु त्रपाविशिष्टाया रतेः कार्य, सत्यपि दरमीलनस्य त्रपाकारयत्वे । 

ननु मनोरथान्‌ सफलीकत्तुमनीरवरेत्युवतेः रपव विधेया, यदंशे विधेयत्वं तत्रैव वाक्यस्य 
मुख्यं तात्पयंमित्याहु-त्रपाया इति । 


बालक्रीडा 

इस अवस्था मं नायिका की लज्जा ही सहृदयो को चमत्कृत कर रही हं । ओर वह 
लज्जा किसी प्रकार भी वाच्य नहीं ह अपितु व्यंग्य ही हं अतः लज्जारूप भावध्वनि है । 
उत्तर । रज्जा यहां व्यक्त होती हई भी रति का व्यभिचारी भाव हे। वाक्यमेंदो अंश 
होते हं एक अनुवाच अर्थात्‌ उदेश्य अंश, दूसरा विधेय अंश । जो विघेय होता हं वही 
मुह्य तात्पर्य का विषय होता हे प्रकृत श्लोक में नायिका की रति का प्रतिपादन किया ह । 
अतः नायिका ओर उसके विशेषण जो अनुवाद्यतावच्छेदक राब्द से कहे जाते हं वे सव 
अनुवाद्य कोटि मेँ हं । 

| रति वगेरह स्थायी भाव वाच्य तो होते नहीं व्यंग्य ही होते है अतः रति के व्यंजक 

पदाथ विधेय कोटि में हं । तव नियमानुसार दरमीलन्नयना पदाथ जिसके एक देश दरमीलन 
से ध व्यक्त होती हं नायिका का विशोषण हं अतः अनुवाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीत त्रपा 
मुख्य नह। हुईं । अतः ध्वनि नहीं है क्योकि मुख्य ही घ्वनि होती हं । 

अगर कहो कि कुछ-कुछ आंख संकुचित करती = पेय ह 
तब अनुवा्यतावच्छेदक नहीं हभ । एसी अवस्था मे 9 सिरत 4 ५ 
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प्रयोजनकत्वापत्तेः वाच्यव््या रतेरलुभावे मिरीचशे अपाया ग्रनुभावस्य 
दरमीलनस्थैव व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणीमावरत्ययोचित्यात्‌ ।- 


यथा वा. गुरूमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 


ममभ्रकाशः 
त्रपाजनकतया निरीक्तणस्योपयोगादाह--अनतीति। नु वैपरीत्येन निरी 
तणविरिष्टदरमीलन्नयनात्वमेव विधेयमास्तामत आह- वाच्येति । (भावप्रधान 
माख्यातः मिति सिद्धान्तादिति भावः। तस्यां रतौ । तस्याख्पायाः। 
गुरुमध्येति । धश््रादिसमीपम्रदेशोपदिष्टा। कमलमुकुलेन मन्दं नितरां 
हता। अत एव घूरेनं भ्रमणम्‌ । 


मधुसूदनी 

निरोक्षते इति क्रियया वाक्यपुरणात्‌ । एकतिडः वाक्यमिति सिद्धान्तात्‌ । सामान्य 
प्रयोजन-सद्धुवेऽपि नास्ति अतिप्रयोजनं मुख्यं फलं यस्य तत्त्वमनतिप्रयोजनकत्वं तस्यापत्तेः । 

तनु सुग्धात्र नायिका । तस्याः सवंमपि कायजातं लज्जासम्बलितमतो निरीक्षण- 
स्याऽपि लज्जायामेव पर्यवसानमिति निराकत्तुमाह- वाच्यवृत्येति। अयमाशयः यदृग्यञ्ज- 
कापेक्षया यव्यजञ्जकस्य प्राधान्यं तव्यड्त्यापेक्षया तव्यद्धः्यस्यापि प्राधान्यमिति । वाच्यावस्थायां 
निरीक्षणे दरमीलनं गुणीभूतं चेरत्तहि निरीक्षणन्यङ्ग्यायां रतौ दरमीलनव्यंग्यायाः पाया 
गुणीभावेन प्रत्ययस्य ज्ञानस्य ओचित्यम्‌ । 

ननु शयितेति पद्यं यदि इच्छात्रपारूपभावध्वन्योः सद्भावेऽपि रसष्वनेरेबोदाहरणं 
मनुषे तहि भावध्वनिनिरवकाशः स्यात्‌, यतो हि सर्वंत्रैवंविधस्थितिसम्भवादित्याशं 
कामपसारयितुमाह--यथा वेति । गुरखुमध्येति। मित्रं मित्रं संमंत्रयति 1! गुरवः कुटुम्ब- 


बालक्रोड़ा | 

त्रपा का कायं हं अर्थात्‌ उससे रपा व्यक्त हौ सकती हे परन्तु उस तरह देखना तो रति 
का कायं हं उससे तो रति ही व्यक्त होगी तरपा व्यक्त नहीं होगी । ओर भी बात ह ्रपा 
को प्रधान मानेगे तव निरीक्षते कहना व्यथं ह । 

अजी साहव । नायिका मुग्धा हं ओर मुग्धा के सव कायं तरपा सम्बछित ही होते हं 
अतः उसके सभी कार्या से ज्जा ही मालूम पड़गी । उत्तर । ओचित्य का ख्याल करिये । 

नायिका प्रेम से देखती हं उसके देखने की शैखी हं कुछ २ आंखों को संकुचित 
करना । तव वाच्य वृत्ति अभिधा के द्वारा प्रतिपाद्य निरीक्षण में जसे वाच्य दरमीलन 
गुणीभूत हं उसी प्रकार व्यञ्जना वृत्ति से प्रतिपाद्य रति मे, व्यङ्गय त्रपा का भी गुणीभाव 
से प्रत्यय करना समञ्लना ही उचित हे । 

यदि शयिता पद्यमें इच्छा एवं चपा रूप व्यभिचारी भावों की ध्वनि रहते हृए भी रस 
ध्वनि ही मानेगे तब फिर भावध्वनि कहां होगी इस शंका के उत्तर में भाव ध्वनि का 
उदाहरण देते हं- यथा वा- गरुमध्येति । 


रसगङ्गाधरः भयम 


द्रङण्डलताण्डवं नतमभरूलतिकं मामवलोक्य पू्ितासीत्‌ ॥ 
अत्र धूणितासीदित्यनेन “श्रसमीक्ष्यकारिन्‌ किमिदमलुचितं कृतवानसि 
इ्यर्थसम्बलितोऽमर्ैवणाविभान्तिधामत्वात्राधान्येन व्यज्यते । तत्र शब्दो 
थं गुणः । 
ममेप्रकाशः ` क 
[ता ~ 
न्वयः । य ४ ` नायको किरिय सखायं 


€ 
प्रति । कृतवानसीत्यथेति। अस्याप्यमषं प्रति गुणतैव । तत्कायत्वात्‌ । सम्बलितो 
विशिष्टः । चवंणेति। पायंन्तिकास्वादाश्रयत्वादित्यथेः। तत्रामे । अयमेव 


ूर्वोदाहरणाद्िशेषः। 
- मधुस्ूदनी 


वृद्धाः इवश्रूननान्द्ज्येष्ठानीप्रभृतयः। नताङ्धी योवनप्रभावविकरशितावयवेः प्रह्वा । एतेन 
आकषकत्वं तस्याः व्यजते । गुरुमध्यगतत्वान्नताङ्खीति न । गुरुणां मध्यगा अतः 
सलज्जा सा मुखमेव नमेत्‌ न तु अंगानि । “लज्जानस्नमुखी"" इत्येव कविसम्प्रदायः लोक 
व्यवहारश्च । किन्तु नायिकाया अवस्थितिवोधनार्थं तत्‌ । न च सामान्यवाचकं पदं विलञेष- 
परमिति वाच्यं, तावृशविशेषपरिस्थितेः च्ोतकाभावात्‌ । जलजकलिकया निहता न वतु 
स्याशता नितरां हता येन ताडनस्यावरयकतामनुभवेदवलोकयेच्च । मन्द, प्रबलताडनात्‌ 
कदाचिदाक्रोशेत्‌ रसभंगो भवेत्‌ । 

अवलोकने कुण्डलयोदेरमीषत्‌ ताण्डवस्य, भ्रूलतिकयोः नतत्वस्य कुटिलत्वस्य च कथनेन 
तस्या मावेगविक्षोभौ व्यज्येते । ताभ्यामाविष्टा रघणिता विचलिता जसीत्‌ । एतेनामषेः 
प्रकाश्यते । अर्थेन संवक्तिः विशिष्टः । संवलनं विशेषणम्‌ । चवेणात्र आस्वादः । 
चवणायाः विश्रान्तिः । कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्मरकाशते इति नयात्‌ अमषं विश्नान्ता चर्वणा 
पायन्तिकः आस्वादः ! तस्या धाम आश्चयः- तत्रामषे । 


एकस्मिन्‌ शत्मोकवाक्ये एकस्य नतपदस्य नताद्खोति नतस्व्रिति च वारदयोपादानेन 
कवेः शब्ददारिद्रं नाशंकनीयं यतो हि “नतं तगरपाठयां स्यात्‌, क्लोवं कुटिलनस्रथोरिति 


बालक्रीडा 
एक मित्र एक मिव से कहता है- नताङ्गी अर्थात्‌ यौवन के कारण उभरे हुए अंगों 
से शुक हई नायिका अपनी सास ननद एवं ज्येठानी वगैरह के बगल में वैठी हुई थी । उस 
समय मनं घौरे से उसको कमल की कलिका से एसा मार) जो विवश होकर उसने मञ्चे देखा 
ओर विचकिति हो गई । £ 


देते समय उसके कुण्डल थोड़े से हि गए तथा भरकुियां टेढ़ी हो गई † 

थो त ही हो गई । यहां 
षूणिता अर्थात्‌ विचक्तित हो गई एसा कहने से सहृदयो को नायिका का अमष पार्यन्तिकं 
भास्वाद का विषय होता है । हे विना विचारे काम करने वारे भक्त ? तुमने यह अन॒चित 
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यथा वा--"तल्पगतापि च सुतः श्वासासङ्गं न या सेहे। 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियाणि मन्दमाक्षिपति ॥' 
इदं च पद्यं मनिरमितप्रबन्धगतत्वेन पूवंसाकादक्षमिति दिङ्मात्रेण 
व्याख्यायते । 
या नववधूः पल्यङ्शयिता श्वासस्यासद्खमात्रेणापि सकुचदङ्गरुतिका- 
भूत्सा सम्प्रति प्रस्थानपूरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्केन समर्पितं 
हदि पाणि नववधूजातिस्वाभाग्यादाक्षिपति, परं त॒ मन्दम्‌ । 


ममप्रकाशः 
तल्पं शय्या । सहने हेतुगभं विशेषणं सुतलुरिति । स्वहृदयस्थितं शनेः 
स्वस्थानं प्रपयतीत्यथेः। भरवन्धो भामिनी-विलासास्यः। नवोढाप्रकरणादाह- 
नवेति । आङ इषदथं । सम्प्रतीत्यस्याथंमाह- म्रस्थानेति । ग्रकरणादाह- 
भ्रवदिति। | 


सशङ्कनेति । सुतुत्वात्सशङ्केनेति भावः । मन्दमिति । भाविविरह- 
मधुसूदन 


मेदिनीकोषात्‌ पूर्त्र नस्नत्वाथंकः, उत्तरत्र कुटिलत्वार्थकः इत्यर्थभेदः ! गता, नता, निहता 
इति त्रिषु तापदस्य विन्यासात्‌ सानुप्रासं वचः \! एकस्याप्यसङृत्पर इत्युक्तेः । 

रसभावध्वनिः संलक्ष्यकमोऽपि भवतीति द्योतयितुमुदाहरणान्तरमाह- यथा वेति । 
तत्पेति । उत्तराद्धं तल्पं गमिता । अन्तर्भावितण्य्थः। अपिभि्रक्रमः इवासासङ्कमपि 
इत्यन्वयः । सम्प्रति पदेन कालेनावरणात्ययरूपं लज्जामान्थयं चोत्यते इतिभावाविष्कर- 
णनिरोधार्थं तस्यार्थान्तरं कथयति--इदं च षद्यमित्यादिना ग्रन्थेन । 


सहनाऽभावे हेतुः सुतनृत्वम्‌ । तनौ सुपदस्याथंः सुन्दरत्वं कोमलत्वरूपम्‌, ततइच 


बालक्रीडा 

किया । यह अथं उस अमषं के उदय में सहायक हो जाता है । इस अमर्षं मं शब्द ओर 
अथं दोनों गृण हं । 

रस ध्वनि भाव ध्वनि वगैरह संलक्ष्य करम भी होते हँ यह बतलाने के किए उदाहरण 
देते ह-“^तल्पगतापि च । जो सुतनु । यहाँ सुतनु कहने का भाव ह कोमलाद्खी । नायिका 
इतनी कोमल हं कि किशी प्रकार शयन में पहुंचाई गई परन्तु श्वास की ख्गना भी नहीं सह्‌ 
सकती थी वही नायिका अब श्रिय के प्रस्थान करने के पूवं की रात मेः अपने हदय पर पहुचे 
हुए प्रिय के हाथ को नववधू के स्वभाव के अनुसार धीरे से हटाती ह । 

यहां पण्डिराज कहते हं किं यह पद्य मेरे बनाये हृए ग्रन्थ भामिनीविलास में हं 
अतः पूवं प्रकरण कौ आकांक्षा रखता हं । इसक्िए इशारे के रूप मे इसकी व्याख्या करता 
हं । अभी नई बहु आई हं । बड़े भावो से बड़ वादों से शयन में पहुंचाई गई किन्तु वहां 


रसगङ्गाधरः भ्रमः 


अत्र शतैः खस्थानप्रापणात्मना मन्दारेपेण रत्याख्यः स्थायी सलक्ष्य- 
करमतया व्यज्यते। उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि सलच्यक्रम- 
व्यङ्गयत्वम्‌ । अघमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति । 

यत्त चित्रमीमांसायामण्पप्यदीक्षितैः (निःशेषच्युतचन्दनम्‌' इति पदं 
ध्न्युदाहरणग्रसङग व्याख्यातम्‌--उत्तरीयकषंणेन चन्दन-च्युतिरित्यन्यथा- 
सिद्धिपरिहाराय निःशेष ग्रहणम्‌ । ततश्चन्दन-च्युतेः स्नानसाधारण्य-व्यावते- 


ममेप्रकाशः 
शङ्केति भावः। संरुच्येति। ग्यज्ग यव्यञ्जकयोः क्रमः संल्यो यत्र तयेत्यथेः । 
श्मयमेव पूवंतो विशेषः। ननु स्थाय्यादीनामसंलद्यक्रमन्यङ्ग त्वमेव प्राचीनैरुक्त 
मत आह-उपेति। अमुमुत्तमोत्तमम्‌ । 
व्याख्यानमेवाह-उत्तरीयेत्याययाचरन्तीत्यन्तेन । . इत्यादीत्यादिना प्रात 
देत्तमन्जनं कालविङस्बेन किंचिद्विलुप्तमित्यन्यथासिद्धिपरिहाराय दूरमिति । 


| मधुसूदनी 
पदाथहेतुकः काव्यकिद्धालकारः । दहैतो्वक्यिपदा्थत्वे कान्यलिद्धमुदाहूतमि्युक्तेः।! साभि- 
प्रायविशेषणस्वीकारे परिकरालंकारः । | 
इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिवुधैः कथित इति प्राग्‌भिध्वनिकाव्य 
मपि निर्दिष्टं भवता तु नेति न्यूनतां परिहरति-ध्वनिमामनन्ति इति । 


७२ 


बालक्रीडा 
पहुंचने पर॒दिव्यक्रिया तो दर रही इवास कै गने पर भी जिसकी अङ्गरुता मुरज्ञा 
जाती थी । वही बहु आज प्रवत्स्यत्पतिका की श्रेणी म आगई याने पिया कल परदेश 
जायंग । जिस दिन यात्रा करेगे उसके पहली रात्रि मेँ प्रिय ने शंका के साथ अपने हाथ को 
उसके वक्षःस्थल पर रक्ला परन्तु स्वभाव के कारण नूतन वधू उस हाथको हटाती हं वह्‌ भी 
धीरे से । 
यहां धीरे से हटाने का मतलब है शनैः २ उस हाथ को अपने स्थान पर पहुंचा 
रत्यादिकं स्थायी भाव संलक्ष्य क्रम रूप से व्यक्त होते हं। स्थायी एवं 
व्यभिचार भाव सक्षय क्रम भी होते हं इसको हम आगे रगे 
॥ आगं उपपादन करेगे । म 
1 | इसी प्रभेद को 
र जो तो चित्र मामासिा मे अप्पय्य दीक्षित ने ध्वनि के उदाहरण बतलाने के प्रसद्ख 
९८ निःरेषच्युत-चन्दन पद्य का उत्तरीय कषणेन इत्यादि से यह ध्वनि का उदाहरण है' 
यहां तक के संदभ के द्वारा जो व्याख्यान किया ह । 
ध क ४ ह कि निनेषच्युतचन्दनं' इस पञ्च मे हां से तुम वापी मे 
न करनं के लिए गई थौ इस वाच्याथं को उपपादन करने के क्एि च्युत पदाथ मे 


माननम्‌ कान्यभेदकन्ञणएम्‌ ७३ 


नेन संभोगचिन्होद्धानाय तयग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दन च्युतिः स्यात्‌, 
तव तु स्तनयोस्तट उपरि भाग एव दृश्यते । इयमाश्टेयढतैव । तथा निर्मृष्ट 
रागोऽधर इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बातप्राचीनरागस्य रिचिन्मृष्टतेत्यन्यथा 
सिद्धिपरिदाराय निर राग इति रागस्य निःशेषम्रष्टतोक्ता । पुनः स्नान- 
साधारण्यव्यावतनेन संभोगचिहोद्धाटनायाधर इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 
उत्तरोष्ठे सरागेऽघरोष्ठमात्रस्य निख्टरागता चुम्बनछृतैव इत्यादिना, 
इदमपि भ्वनेरुदाहरणम्‌' इत्यन्तेन सन्दर्भेण । (तटादिषटिता वावयार्था 


ममेप्रकाशः 
अत्यथंमित्यापाततोऽथः। एतेन कालान्यथासिद्धिनिरासः । पुनः स्नानसाधारख्य- 
ग्यावतनेन संभोगचिहोद्‌ूघाटनाय दूरे प्रान्त इति हदयस्थितोऽथः; । कालतः स्नानेन 


मधुसूदनी 
चन्दनेति । कुचाभ्यां चन्दनस्य च्युतिः संभोगाद्गालिङ्खनद्वारा, अन्यथा उत्तरीया- 
कषंणरूपप्रकारान्तरेण च भवति ! चिना विलम्बं ताम्बलचरवेणेन पुवेस्थितरागस्य तदवस्यता 1 
विलम्बेन तथाकरण।त्त॒ अधरोष्ठे तादृक्षरागस्य किञ्चिद्‌ हासो न त्वभावः, विवल्लितस्तु तत्र 
रागस्य अभावः । तथापि ह्ासोऽपि अभावरूप एवेति कृत्वा अन्यथासिद्धिपरिहारायेत्युक्तम्‌ । 


बालक्रोड़ा 
निःशेष विदोषण दिया । कहने का मतल्व ह कि दती के कुचो का चन्दन छट गया ह । 
इसके अनेक कारण छिखते हँ पहला है वापी मे स्नान करने गई रास्ते मे पटं कौ रगड़ान 
र्गी, उससे चन्दन चछूट गया इस तरह अन्यथा प्रकारान्तर से सिद्धि (कामके होने) का 
परिहार करने के लिए निःशेष विशेषण दिया क्योकि इस रगड़ान से इधर उधर का कुछ 
ही छूटता ह । यहां पर तो पूणं छटना ठेना है । र 


फिर कहा कि यदि वह्‌ नहीं लेना हे तव स्नान किया था उसीसे द्ट गया, मान 
जिया जाय । उत्तर । स्तान गत साधारण्य को दूर करके संभोग के चिल्ल का उद्घाटन करने 
के किए तट प्रहणकियादहै। जो कायं साधारण कारण से होता हो तव साधारण पदों 
का प्रयोग होता हं। जंसे यहां चन्दन का छूटना स्नान से भी होता हे ओर संमोग से भीं 
होता ह । वहां स्नान से हटा कर संभोगसे लेना हं अतः स्तान साधारण्य कहा हं । 

स्तान मे यद्यपि परा रूट जाता ह किन्तु तुम्हारे स्तनो के तट यानं ऊपर कै हिस्से 
मं ही छटा हभ दिखाई पड़ता ह यह तो संभोग कालिक आख्गिन से ही छटा हे । 

इसी तरह अधर की लालीः भी ताम्बूल के चवण मे देरी होने से कुर कमहो 
सकती हं सब नहीं छूट सकती; यहां विवक्षित हं उसका विककूर हटना, अतः निमृष्ट 
कहा । उसका भी हटना स्नान से हो सकता हँ तो उसको हटाने के क्एि संभोग चिह्ं का 
भकाशन करने के लिए विशेष रूप से अधर पद दिया । अर्थात्‌ किसका राग हटा तो 

१० | | 


रसगङ्गाधरः भ्रयस्‌- 


ल्नानव्यावसिद्रारा संमोगाङ्ानामाश्ंषचुम्बनादीनां  ्रतिपादनन ्रधान- 
वयङ्गयव्यञ्ने ` साहायकमाचरन्तिः इति, तदेतदलंकारशास्रतच्वानववोध 


निबन्धनम्‌ । 

प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धतवादुपपत्तिविरोधाच्च । तथां हि-पश्वमोन्लास- 
शपे “निःशेषेत्यादौ गमफतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि 
कारणान्तरतोऽपि भवन्ति । यतशवात्रेव स्नानकाय॑तेनोपात्तानीति नोपभोग 


एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि इति काव्यप्रकाशकृतोक्तम्‌ । तथा 


तत्रैव तेन । 
ममप्रकाशः 

सव॑तोऽञ्गनलोपः स्यात्तव त॒ लोचनयोः क्वचित्पान्त एवानञ्जनत्वमिदं चुम्बन- 
कृतमेवेत्यादि परिग्रहः । वाक्याथ विशेषणवाक्यार्थाः । प्रधानव्यङ्गय' संभोगः । 

तत्र भरन्थविरोधमाह-पच्रमोल्लासेति। अस्योक्तमित्यत्रान्वयः। गमकेति । 
संभोगेत्यादिः। अत्रेव निःशेषेत्यादावेव । प्रतिबद्धानि, जन्यतया न तन्नेव संब- 
दवानि। . अनैकान्तिकानि साधारणानि । त्रैव पच्ठमोल्ञास एव । तेन , 
प्रकाशकरता । अभ्युपगतमित्यत्रान्वयः । | 


¬ मधुस्रदनी | 
तथाहीति प्राचीनकाव्यप्रकारध्वन्यालोकग्रन्थविरुदधत्वम्प्रददौयति । गमकतया 
उपभोगव्यञ्जकतयेत्यथेः ! कारणान्तरतोऽपि स्नानादपीति भावः । अत्रैव इलोके । उपभोगेति- 
उपभोगकायंत्वेनेति भावः! न प्रतिबद्धानि न नियतसम्बद्धानि । एकान्तं निश्चयः । अनकान्तिकं 
व्यभिचारि) तथा अन्यज्च तत्रेव काव्यप्रकाशे पञ्चमोल्लासे एव ! तेन प्रकाशकृता ! 
अभ्युपगतं स्वीकृतम्‌ । 


बालक्रोड़ा 
अधर का, क्योकि ऊपर का ओष्ठ तो लाल दी हं केवल नीचे के ओऽ का राग विल्कुर 
छूट गया हं यह संभोग कालिकं चुम्बन ही से चटा हे । 
तटादि से युक्त वाक्याथ, स्नान कौ व्यावृत्ति से संभोग के अङ्क आङ्गिन चुम्बन का 
प्रतिपादन करके प्रधान व्यंग्य रमण के व्यक्त करने मे सहायता करते हे । इस पर पण्डितराज 
कहते हं कि यह सव आपका रेख अख्कार शास्त्र के तत्व के न समक्षने के कारण हं । 


इतना ही नही, आपका एसा कहना प्राचीन आचार्यो कै सकल ग्रन्थों के विरुद हुं 
जौर यन्ति से भी संगत नहीं दै । जैसे पंचमोल्लास के अन्त मे काव्य प्रकारकार नं कहा 
` किं निःशेष वगैरह मे जो चन्दन च्यवनादि संभोग के व्यञ्जक रूपम से उपात्त हे वे दूसरे 
कारणोसे भीहो सक्तेहं। जैसे यहांही स्नान के कार्यरूप में कहे हं इस वास्ते 
उपभोग मे नियत नहीं होने से व्यभिचारी है । | 


किन 


साननम्‌ कान्यभेदलक्तणम्‌ ७९ 
“भम धम्मिञ्च वीसत्थो सो सुण्मो अन्ज मालिदो तेण । 


वालक्रोड़ा 


भरम धार्मिक † विदवस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना 
दुप्तसिहेन । यह्‌ संस्कृत हे । वीसत्थो का अनुवाद विइवस्तः हं । यह शलोकवाक्य 
कूल्टाकाकहाहुआहं। कुल्टा एक धामिक को कहरहीहं किट धामिक! तुम 
विरवस्त होकर घूमो (क्योकि जिस कुत्ते के उर से तुमने घूमना रोक दिया था ) उस कुत्ते 
को आज गोदावरी नदी के कच्छ अर्थात्‌ तट के "कच्छ दरुभेदे नौका ङ्केऽनूपप्राये तटेऽपि च" (इस 
हेम कोष के अनुसार कच्छ का अथं तट ह ) निकुञ्ज याने खतागृह मे वास करने वाटे उस 
उहण्ड सिह ने मार डाला । 


इस लोकां के अनुसार प्रसंग संगति यो हं कि गोदावरी तीर का निकुञ्ज, किसी 
कुल्टा का संकेत स्थान था उसको वह चाहती थी कि यह्‌ स्थान सुरक्षित रहे मेरे सिवा 
अन्य कोई व्यवित यहाँ न आवे! किन्तु कोई धामिक निकुञ्ज में कताओं से पुष्पावचय के 
लिए वहाँ जाता था; इससे उसके कायं मे विघ्न होता था अतः उसने उसके आने को रोकने 
के लिए अपने पालतु कुत्ते को वहाँ लतागृहमें लाने ख्गी। जव धार्मिक आये तव वह्‌ 
भौकने लगा । पहले तो धार्मिक भयभीत हुआ ओौर कुछ समय के किए जाना आना 
भी वन्द कर दिया परन्तु पुष्पों की समस्या को हल करने के किए मौका पाकर फिर भी 
कदाचित्‌ २ जाने ल्गा। इसी वीच में कुल्टा ने यह्‌ कहना शुरू कर दिया कि 
इस जगह में सिह नें डेरा र्गा दिया, साथ ही इस कहने के कुत्ते को वहां से हटा दिया । 
अव जव धार्मिक आया तव यह्‌ पद्य कहती हँ । 

यहाँ व्यञ्जनावादी का कहना हं कि भला जिस लतागृह मेँ सिंह रहता है ओर वह्‌ 
इतना दप्त हं कि वहां जने वारो पर चोट भी करता हं क्योकि उसने कृत्ते को मार दिया 
अतः जिसके मुह मे खून भी रुग गया वहां कौन समङ्लदार व्यक्ति जायगा घूमना तो दर 
किनार रहा । फलतः “खवरदार ¦ सावधान रहना वहाँ मत जाना” यह्‌ व्यङ्खयाथं बोधन 
करना कुलटा का अभिप्राय हें । | 


यहां घूमो यह विधि नहीं हं । अर्थात्‌ इस इलोक वाक्य में धामिक के भ्रमण के 


` अनुकूल कुलटा का अभिप्राय नहीं हं यदि एसा होता तव वह घूम तो रहा ही था, फिर वहाँ 


कृत्ता लाकर घूमना रोकने के लिए भयोत्पादन करने की क्या आवर्यकता थी । इससे मालूम 
हुआ कि निषेध करने का अभिप्राय हं। उस पर भी कहती हँ कि “धूमो तो यह्‌ निषेध 
का अभाव प्रतिप्रसव हुआ । इस तरह यहाँ लोट्‌ प्रत्यय का अथं विधि प्रेरणा प्रेष नहीं हे । 
किन्तु “प्रेषातिसगंप्राप्तकाटेषु कृत्याश्च" इस सूत्र से अतिसगं कामचार या प्राप्तका अथं में 
लोट्‌ प्रत्यय हुआ हं 1 अतः उसका अथं हुआ “अव भय नहीं रहा घूमना चाहो तो धूमो" 


. या “अव भय नहीं रहा घूमने का समय प्राप्त हुं 1" 


नेयायिक महिम भटर का कहना ह कि भमण विधि से भमण निषेध का अनुमान होता 
हे। क्योकि इस पद्य में दो अथं ह एक तो वाच्य विधि दूसरा प्रतीयमान निषेध । जिसमें 
भ्रमणरूप अथं भरम इस शब्द से कह दिया गया हं । अतः वाच्य हं । ओर निषेध अर्थात्‌ 


सगङ्गा $ ग्रथम- 
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बालक्रीडा 


अमणाभाव किसी शब्द से कहा नहीं गया अतः अपप व्यञ्जनवादी उसको व्यङ्ग्य कहते ह्‌ । 


३ 
~ 


हम उसको अनुमेय कहते हे । आप भ्रमण ( वाच्या) को भ्रमणाभाव का व्यञ्जक कहते हं 
हम उसे उसका अनुमापकं कहते हँ । कंसे ? सुनिये । 

धार्मिक तो वहाँ गोदावरी तीर पर पहले से ही घूमता था । फिर अव उसको घूमने 
के छिए कहने की क्या आवस्यकत। आई । अजी साहव ! वहां कुत्ता जो आ गया था, उसी 
करे उर से भक्त जी ने घूमना वन्द कर दिया था अतः आवश्यकता आई । अव 4 हुआ ? 
अव उस कुत्ते को वहाँ रहने वाले दुप्त सिह ने मार डला। मला स ? केवल 
ुक्ुरसद्धावज्ञान से जब भक्त जी ने गोदावरी तीर पर धूमना वन्द कर्‌ दिया था। तव 
सिह सद्धावज्ञान से वहाँ वे घूमेगे ? कभी नहीं वे घूमेगे। वे तो कत्तेके भी नही रहनं 
ही से घूमते थे । 

यही कृत्ते के नहीं रहने पर भक्तजी का भ्रमण करना, सिह के निकसस्थान गोदावरी 
तीर पर उन कुक्कुर भीर भक्त जी के भ्रमणाभाव का अनुमापक हो जाता हं। गोदावरी 
तीर (पक्ष) कुक्कुर भीर भक्तजी के भ्रमण के अयोग्य हं (साध्य) क्यो कि वहाँ कुक्कुर 
मारने वाला सिंह रहता हं । (हेतु) 

इसी बात को काव्यप्रकाशकार ने भी ल्खाह्‌ । गृहे रवनिवृत्या विहितं भ्रमणं 
` गोदावरी तीरे सिहोपलव्धेरभ्रमणमनुमापयति । यहाँ विहितं का अथे मख्य विधिविषयः 
नहीं हं । यहां अनुमापयति का कर्ता भ्रमण ह। अतः वह भ्रमण, भ्रमणाभाव का 
अनुमापक हं । शंका होती हं कि भ्रमण, भमणाभाव का अनुमापक कंसे हो सकता हे ? 
उसका अनुमापक तो सिह सद्धावज्ञान अर्थात्‌ भयकारण (सिंह) सद्धावन्ञान ह ! उत्तर । 


यहां इस वाक्य मे अनुमापयति पद में णिच्‌ प्रत्यय है । उसका अर्थं हौ प्रयोजक 
कत्ता । इससे प्रतीत हआ कि अनुमान कर्ता प्रयोज्यकर्ता कोई दूसरा है उसका प्रेरक 
भ्रमण हं । केवर भ्रमण नहीं प्रेरक ह किन्तु सिहकतुकरवनिवृत्या भ्रमण प्रेरक है। उसमें 
रत्व यही हं कि वह अनुमितिसाधकव्याप्िग्रह॒ का उपाय हो जाता हे। कंसे वह॒ हो 
जाता हे सो बतकाते हे । 


: सामाजिक प्रयोज्यकर्ता भ्रमणाभाव का अनुमान करता हे अर्त्‌ गोदावरी-तीर- 
निकुञ्ज-पक्षिका भीरकतक-भरमणाभाव साध्यिका भीरुकतूक-कुक्कु रमारक-सिहसदधावन्ञान 
हैतुको अनुमिति करता है । उसको तादश भ्रमण प्रेरणा देता हे अतः ताद भ्रमण अनमा- 
पक हं । सामाजिकः, गोदावरी तीरे भरमणाभावं सिहोपरुन्धेरनुमिनोति, अनुमिन्वन्तं तं लतागृह 
सिहकत करवनिवत्या विहितं भ्रमणं प्रेरयति । इति तादशभ्रमणं सामाजिकेन प्रमणाभावमन्‌- 
मापयति । दुरोर्चेति वातिककरणसामर्थ्यात्‌ ज्ञानविरेषार्थानां योगे कर्मत्वं न हि भवति । 
अतः सामाजिकेनेति तृतीतान्तम्‌ । ४ 


व्याप्त दो प्रकार की है एक अन्वयव्याप्ति दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति । अन्वय 
ध म व्याप्य, हेतु (धूम) से व्यापक साध्य (वह्ि) का पक्ष (पवेत) में अनुमान 
टता हं। व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक के अभाव अथात्‌ साध्याभाव ( वह्मयभाव) से 


माननम्‌ काव्यभेदलत्तणम्‌ ७७ 


व गोलाणईकच्छकुडङ्खवासिणा दरिभसीरेण ॥' 
इत्यादौ लिङ्गनलिब्गिज्ञानस्पेणालुमानेन व्यक्ते गतार्थयतो व्यक्िविचेक- 
कृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यमिचारित्वेनासिद्धत्वेन च संदिह्यमानादपि 
लिङ्गादयज्ञनमम्युपगतम्‌ । इत्थमेव च ध्वनिकृतापि प्रथमोदथोते । एवं च 


ममप्रकाशः 
| भ्रमेति । रम धार्मिक विश्वस्तः स शुनकोद्य मारितस्तेन । गोदानदौ. 
॥ कच्छनिकुञ्वासिना दुप्रसिंहेन।।' कुुमावचयाथः कुले धा्मिकपरिभमेण खण्डित- 


संकेतायास्तन्निवारणोक्तिरियम्‌। अत्र वाच्येन भीरस्वभावस्य गृहे अनिवर्त्या भम- 


वालक्रोड़ा 
व्याप्याभाव अर्थात्‌ हेत्वभाव (धूमाभाव) का पक्ष (हद) मं अनुमान होता हे । तदनुसार 
प्रकृत में श्रमणाभाव साध्य हं व्यापक हे ओर सिहसद्धावज्ञान अथत्‌ भयकारणज्ञान 
व्याप्य ह । यहाँ अन्वय व्याप्ति इस प्रकार होगी- जहां जहाँ भयकारण ज्ञान हे वहाँ वहाँ 
भ्रमणाभाव है। साध्य व्यापक अर्थात्‌ अरमणाभाव, उसके अभाव भ्रमणाभावाभाव अर्थात्‌ 
भ्रमण हेतु से साध्य भयकारणज्ञान के अभाव का अनुमान होता है । यहाँ व्यतिरेकव्याप्ति 
इस प्रकार हं- जाँ २ भ्रमण हं वहां २ भयकारणज्ञानाभाव हू । 


ति 


यह व्यतिरेक व्याप्ति हं। उसका क्रम यह हं। अन्वयव्याप्ति में जो व्याप्य ठ 
उसका अभाव यहां व्यतिरेकव्याप्ति में व्यापक हं ओौर जो वहाँ व्यापक है उसका अभाव 
यहां व्याप्य हं । जसा कि कहा हे- 

व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्याद्गिष्यते । 
तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्वये साधनं व्याप्यं, साध्यं व्यापकमिष्यते । 
साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 


तदनुसार जहां २ भयकारणज्ञान ह वहाँ २ ्रमणाभाव हे। इस अन्वयव्याप्ति में 
जो व्यापक है भरमणाभाव, उसका अभाव भरमणाभावाभाव अर्थात्‌ भरमण वह्‌ व्याप्य हुभा 
ओर जो व्याप्य हं भयकारणज्ञान, उसका अभाव भयकारणज्ञानाभाव वह॒ व्यापकं हुञा । 


उस व्यापक के विरुद्ध यहाँ “श्रम धा्मिक'' मे भयकारणसिहोपरव्धि हे (उपल्व्वि का अथं 
हे ज्ञान) अतः भ्रमण नहीं होगा । 


| इस तरह लिङ्खज अर्थात्‌ लिङ्गं “जन्यज्ञान से अनुमेय" से होनेवाे लिङ्खी के ज्ञानरूप 
ु अनुमान मं व्यक्ति को गतार्थं करने वाख व्यक्तिविवेककार के मत का प्रत्याख्यान कर के 
| काव्यप्रकाश कार ने उसी पंचमोल्लास में व्यभिचारी ओर असिद्ध होने से संदिन्ध लिङ्ग सेभी 
| व्यञ्जन होना स्वीकार किया हँ । इसी प्रकार ध्वनिकार ने भी प्रथम उद्योत मेँ । इस प्रकार 
व्यञ्जको की साधारणता प्रतिपादन करने वाठ प्रामाणिकों के ्रन्थों के साथ असाधारणता 
प्रतिपादन करने वाङ तुम्हारे ग्रन्थ का विरोध स्फुट हे । $ 


> ~^ जि 


रसगङ्ाधरः भयम- 


ट 
व्यज्चकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सहासाधारण्यं 
प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः । 


किंच यदिदं निःशेषेतयादयवान्तरवाक्या्थानां वापीस्नानव्यातिद्वारेण 
व्यज्खगयासाधारण्यं संपाद्यते तक्किमथमिति पृच्छामः । व्यर्गयस्य व्यजनाथ- 
मिति चेन्न । व्यञ्जकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जनादुपायत्वात्‌ । 

रणिद दोन्वह्नं चिन्ता अलसन्तणं सणससिञ्म्‌ 

महमन्दभा्मणीए केरं सहि तह वि परभवई ॥ 

इत्यादौ साधारणानामेवोनिद्रथादीनां वक्त्रादिवैशिष्टववशादथंविशेष- 


ममप्रकाशः 


शेन निङुञ्े सिंहोपलब्ध्या भरमणनिषेधग्यङ्ग यः। इत्थमेवेति । उक्तं स्वीकृतं चेत्यथः। 
नल वैः साधारण्ये व्यञ्जने स्वीकृतेऽसाधारण्ये, सुतरामङ्गीकृतम्‌ , प्रकृते च तथा . 
संभवात्‌ मयोपपादितमिति कस्तेरविरोध इति चेत्सत्यम्‌, अत॒ एवोपपत्ति- 
विरोधोऽपरो दोषोऽभिदहितस्तय्ुपपाश्यति-किचेत्यादि । म्यज्गय ति । व्यज्गयसंभोगं 
प्रत्साधारण्यमित्यथेः । अनुपायत्वे हेतुमाह-ओणिदमिति । “ोचनिद्र यः 
दौवेल्यं चिन्तालसत्वं सनिभशसितम्‌। मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि 
परिभवति ॥ छतकाकसंभोगां दूतीं प्रत्युपभोगचिहेस्तं ज्ञातवत्या नायिकाया 
दययुक्तिः। साधारणानां रोगादितोऽपि तत्संभवात्‌। यथात्रैव नायिकायास्तद्वि- 
योगतः। वक्त्रादीति। ्रादिना बोद्धन्यपरिग्रह्‌ः। नु तस्य तदनुपायव्वेऽपि 


बालक्रीडा 


जव उन्होने साधारणता मे व्यञ्जन होना स्वीकार किया ह तो असाधारणतामें 
अवद्य ही व्यञ्जन होगा । तव विरोध कंसा ? अतः उपपत्ति विरोध वतलाने का आरम्भ 
करते हं । किच अर्थात्‌ ओर भी ह! जो यह निःशेषेत्यादि अवान्तर वाक्यार्थो का 
वापीस्तान कौ व्यावृत्ति करके व्यङ्य के साथ असाधारण्य प्रतिपादन करते हं वह॒ किस 
व्यि { यह हम पृते हं । अगर कटो कि व्यद्खय के किए तो ठीक नहीं हं । क्योकि 
व्यञ्जको कौ असाधारणता व्यञ्जना अर्थात्‌ वैयञ्जनिक बोध का उपाय नहीं हं । इसमें 
कारण वताते हं । 
` ओक्निच दौत्यं चिन्तालसत्वं सनिःरवसितम्‌। मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ? त्वामपि 
परिभवति । संसृत । यहाँ किसी २ जगह त्वामपि के बाद अहह पाठ भी मिलता हैँ 


१ च भ ् ङ 
टि° असाधारण्ये व्यञ्जनेऽनुमितिः स्यां तु ध्वनिः । अत एव पण्डितराजेनाप्युक्तं 


` व्यञ्जकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जनानपायत्वादिति तं प 
पाय त: असाधारण्ये सुतरामंगीकृत- 
मिति चिन्त्यम्‌ । | | ४ 


माननम्‌ काव्यभेदलन्तणम्‌ ७९ 


व्यञ्जकताया अभ्युपगतेः। प्रत्युतासाधारण्यस्य व्याप्त्यप्रपयायस्याचु- 
मानायुङ्लतया व्यक्तिप्रतिक्ूलत्ाच् । 

अथ॒ तटादिषटितत्वेऽपि न निः शेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्‌ । 
सलिलाद्रवसनकरणकप्रोज्छनादिनापि तत्सम्भवादिति चेत्तहिं वापीस्नान- 
व्यावतनेन कः पुरुषार्थः । एकतरानैकान्तिकल्वस्येव बहुष्वनैकान्तिकताया 
अपि जाताया अनुमितिप्रतिकूलत्वाद्यक्त्यम्रतिकरूलत्वाच । अपि चात्र 
हि तदन्तिकिमेव रन्त॒ गतासीति व्यङ्खयशरीरे तदन्तिकगमनं रमणरूप- 
फलंगशवेति दयं षटकम्‌ । तत्र तावत्तदन्तिकं गता्ीत्यंशस्य त्वन्मते 
व्यङ्गयत्वं दुरूपपादम्‌ । त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाव्यार्थानां निःरोषेति- 


ममेप्रकाशः | 
सति. संभवे तत्परतिपादनमिव्युक्तमेवात आह- म्रत्युतेति । व्यक्तीति । 


व्यञ्जनेत्यथः । एवमग्रेऽपि । एवं च व्य॒ञ्लनासिद्धिरेव न स्यादिति भावः । 
तटादीत्यस्य वापौस्तानन्यावतनायेत्यादि । ` आदिना जलविन्दुपातादिपरिगरहः । 
जातायाः" इति पाठः । नन्वत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन 
न्यज्यत इति प्रधानवाचकत्वातस्नानम्याचृत्तिमंया कृतात आह-अपि चेति । 


त्वन्मत इत्यनेन तेषां मते तत्सूपपाद्मिति सूचितम्‌। त्वदुक्तेति । तटादिधटितत्व- 


बालक्रोड़ा 

यह्‌ आर्या हं । अतः चतुर्थं पाद मे १५ मात्रा होनी चाहिये । अगर गीत्यार्या मानें तो 
२रेओर४थेपादमें १८ मात्रा होगी। तव अहह पाठ संगत होगा । 

हे सखि | मुञ्च अपराधिनी के छ्ए तुमको भी उधाई, दुर्बलता, चिन्ता, आलस्य 
तथा निःश्वास तंग करते हे । | 

इस तरह के स्थल रोगसेया वियोग से भी हो सकते हे अतः साधारण -उ्चिद्रता 
वगेरह को वोद्धव्य दूती के वेरिष्टय से अर्थं विशेष व्यञ्जक माना हे । इसके विपरीत 
असाधारणता जो कि व्याप्ति का ही दूसरा नाम है वह अनुमिति के अनुकल होगी ओर 
व्यक्ति याने व्यञ्जना के प्रतिकूर होगी । 

अगर कहो कि तटादि पद युक्त होने पर भी निःशेषेत्यादि वाक्यार्थो मेँ असाधारणता 
नहीं हं । ` क्योकि गीले वसो से प्रोज्छन करने पर भी चन्दन निःशेष चट सकता है । 

इस तरह भी जब विशेषणो मं साधारणता आ जाती ह तव वापी स्नान के व्यावत्तन 
करते मे कौन पुरुषाथं है । वयोकि जसे किसी एक स्थान विशेष मे व्यभिचार हज 
वसे ही वहत से स्थानों में व्यभिचार का होना अनुमिति के विरुद्ध होगा ओर व्यञ्जना 
के अनुकू होगा । 

अर भी सुनिये । उसीके पास रमण करने गई थी इस व्यंग्य्रीर मे उसके पास 


रसगङ्गाधरः प्रथसम- 


प्रतिपाद्यानां वाच्या वापीस्नाने बाधितत्वादवाच्यकक्षागतप्रधानवाक्यारथी 
भूतविधिनिपेधप्रतिपादकाभ्यां गतां न रतेतिशब्दाभ्या विरोधिलक्षणया 
निषेधस्य विधेशच प्रतीतेरुपपत्तः । नदि यख्याथवाधेनोन्मीलितेऽथ व्य॒क्ति- 
वेबतोचिता। यथा श्रहो पूणं सरो यत्र॒ लुठन्तः सान्ति मानवाः! 
इत्यत्र कतैबिशेषणालुपपर्यधीनोन्नासे पूत्वाभावे । 

ग्रथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावे्यस्वेऽपि रमणस्य फलस्य लच्यशक्ति 
मूलध्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌, (अधमत्वमग्रकृष्टत्वं, तच जात्या कमणा 
वरा भवति । तत्र जात्यापकषं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति इत्यादिना 
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ममेप्रकाशः 
रूपयेत्यथः । निषेधसयेति। यथाक्रममन्वयः। उन्मीलिते प्रकटिते। कविशेषणं 
लटन्त इति । तदनुपपत््यधीन उल्लासो यस विरोधिलक्षणया पूणेत्वाभावस्य तत्र 
यथा न व्यञ्चनावेयतेत्यथेः। लच्येति। लक्यं तदन्तिकगमनं तस्य या शक्तिः 
सामथ्यं तन्मूलं यदव यज्नं तद्रेत मित्यथः। आदिना नापि स्वापराधपयेवसायि- 


मधुसूदनी & 

“वाच्यां वापीस्नाने बाधितत्वादिति" । अत्र यदा बापीस्नानरूपे वाच्या विशेबणार्था 

बाधितास्तदा . लक्षणया वापीस्नानाभावो विज्ञेयः अतो विधिनिषेधप्रतिपादकाभ्यां “गता 

न्‌ गतेति" शब्दाभ्यां, विरोधिलक्षणया निषेधस्य विधेरचेति प्रतीतिरिति किम्‌ । यथा सरसः 

पुणंतायां लोठनरूपार्थो बाधितस्तत्रैव लक्षणापि पुणेत्वाभावस्य बोधिका, तस्मात्‌ वापीं स्नातुं 
गतासीत्येवं रूपे “वापीस्नानाथंगमने वाच्यां बाधितत्वा”दिति बोधनीयम्‌ । 


बालक्रोड़ा 


जाना तथा जाने का फल रमण दो अंश हौ । वहाँ पर अव तुम्हारे मत मेः उसके पास गई 
थौ यह्‌ अंश व्यंग्य नहीं हो सकता । क्योकि तुम्हारे कहने के अनुसार निःेषेति पदों से 
मरतिपाद्च विषेशण वाव्याथं वापीस्नान म वाधित है अतः वाच्या की कक्षा श्रेणी मे प्राप्त 
अर्थात्‌ व्यंग्य नहीं है तथा प्रधान वाक्याथ वने हए जो विधि एवं निषेध हं उनके प्रतिपादक 
गता (गई थी) न गता (न गई थी) पदों से विरोधिनी लक्षणा के द्वारा गई थी का 
नहीं गई थी इस निषेध ओौर न गई थी का गई थी इस विधि की प्रतीति की उपपत्ति हो 
जाती हं । जो अथं मुख्याथवाध होने पर लक्षणा के द्वारा उन्मीलित हो सकता हे उस अर्थं 
को व्यक्ति से वेद्य मानना उचित नहीं है । जसे-अहो ? तालाव भरा ह । ` जहाँ मानव 
रोटते हृए स्नान करते ह। यहाँ पर यदि तालाब भरा होता तो मानव रोटपोट कर क्यों 
स्नान करते । इस तरह स्तान क्रिया के कर्ता मानव का विरोषण लुठन्तः अनुपप हो जाता 
ट । इस अनुपपत्ति के बदौलत ताखाव के विरेषण पूणं पद की विरोधिनी लक्षणा से ही पणता 
का अभावरूप अथं कौ प्रतीति होती हे न कि व्यञ्जना से पूणेत्वाभाव.की प्रतीति होती हु । 


न कक क ` य के + ~ ~~~ ~~ ~~---~-----~-~ ~~ ~ ~~ -- ~ ~=-~-- - ~ ~ ---~--~ - ~ ~~ 


निष्यते णर 
"ककव क 


माननम्‌ कान्यभेदलन्तणएम्‌ ` ८९ 
संदर्भेण भवतेव तस्यापि अर्थापत्तिवे्यतायाः स्फुटं वचनात्‌। अन्यलभ्यस्य 


च शब्दाथंताया अस्वीकृतेः । अन्यच्च यथाकथंचिदङ्गीडुर वात्र व्यञ्जनाव्यापारं 
तथापि न तवेष्टसिद्धिः। वाच्यानां निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनाम- 
धमत्वस्य च त्वदुक्तरीत्या प्रकारान्तरेणायुपपद्यमानतया दूतीसंभोगमात्रनि- 


पपादयत्वेन गुणीभूतव्यङ्खयतप्रसङ्गात्‌ । एं चोपयत्तिविरोधोऽपि स्फुटतरं 


एव । तस्माद्वाच्याथंसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां ` 
विशेपणवाक्यार्थानाम्‌- 


तथा हि अयि वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ? स््ार्थपरायणे १? ` स्नान- 
कालातिक्रमभयवशेन नदीमदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वैव वापीं स्नातमितो 


ममभकाशः 


दूलीसम्भोगादिदीनकमातिरिक्तेन कमणा, तासं हि दूतीमेषणात्माचीनं सव॑ सोदु- . 
मेवेति नोदूघाटनाहमन्यथा स्वयं दूतीसंग्रेषरानुपपत्तेः इत्यादि परिग्रहः । तस्यापि 


` रमणएस्यापि । नलु तदवेदयत्वेऽपि व्यञ्जना कतो नात आह--अन्येति। “अनन्य 


लभ्यो हि शब्दाः इति न्यायादिति भावः। अचर रमशे। सम्भोगमात्रेति। 

तदन्येन वाच्यस्य सिद्धेरेवाभावादिति भावः। उपसंहरति--एवं चेति । उक्तरीत्या 
गुणीभूतम्यङ्गत्वप्रसङ्ख क ५९ 0 घेन 

न्यज्गत्वभ्रसङ्ग चेत्यथः। एवं चात्र तदयुरोघेनं तथोक्तावुपपत्तिविरोधव- 

त्र तदनुरोधत्यागेनासाधारण्यम्रतिपादनं तद्विरुद्धमेव तदाह--अपीति। कृथं 

ति तस्य व्यङ्ग यत्वं॑भ्रकाशायुक्तमाह-तस्मा्राच्याथेति । वापीस्नानेत्य्थः। 

निरूपितेति। बोधितेत्यथंः । ॑ । 


मधुसूदन 


(नदी-मदीयप्रिययोरिति “अधमस्येति” च । अत्र प्रियं भ्रति प्रेषिता दूती दिव्यक्रियां 


बालक्रीडा 


अगर कटो कि उसके पास जाना लक्षणा से मालूम हुमा तथापि रमणङूप फक का र्य 
तदन्तिकं गमन, उसकी शक्ति सासथ्यं तन्मूर व्यञ्जना से वेद्य होना अव्याहत हं अर्थात्‌ उस 
स्मण का व्यञ्जना से मालूम होने में कोई रुकावट नहीं ह । तव भी ठीक नहीं हं क्योकि 
आपही ने अधम हे प्रकृष्ट नहीं है । वह्‌ अधमपना नायक की जाति या कर्मो से हो सकता 
हं 1 उत्तम नायिका नायक को जाति से अधम नहीं कह सकती हं इत्यादि-संदभं (ग्रन्थ) 
दारा स्पष्टरूपेण रमण को अथपित्ति प्रमाण से वेद्य कहा ह । 

, इससे क्या हुआ । अथपित्ति से वेद्य होने पर भी व्यंजना से वेद्य होने मे क्या आपत्ति 
हं ? उत्तर। न्यायविरोध है। अनन्य कभ्य ही शब्द का अथं होता हं। यहाँतो 
अथपित्ति से वेद्य हौ गया । अतः व्यक्ति वेद्य नहीं ह । 
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रसगङ्गाधरः प्रथम- 
८ रसगङ्खाधर 


ममान्तिकादगतासि न पुनस्तस्य प्रवेदनानमभिक्ञतया दुःखदात्त्वेनाध- 


मस्यान्तिकम्‌ । यतो नि रोषच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌ । वापी- 
पारश्यादंशद्यलग्नाग्रस्वस्तिकीकृतथ॒जलतायुगलेन तट- 


^. 
तयेनो्नततया हुरमर्षात्‌ । एवं तरया सम्यगक्ालनेनोत्तरष्टो न निष ्ट 


ममप्रकाशः 


द (~ 
गतासीत्युषङ्गः व्याख्या स्वाति । अन्तिकिमित्यत्र 

¦ ;] गमे इत्यस्य व्या ८ ५ 
एवं च्रपापारवश्यात्‌। तथा निर रागः । तन्वत्यस्याथसाह त -- 


{ मधुखूदनी | 
संपाद्य, आगत्य कथयति स्म॒ ॥। यदहं तव प्रियान्तिकं नागमम्‌, किन्तु अतिक्रमन्तीं 
स्नानवेलामनुभूय वापीमगमम्‌, तत एव परावतं च । 

विदग्धा च नायिका सवं जञात्वोत्तरति-आं ज्ञातम्‌ । श्रियं प्रति प्रेषिता त्वं स्नानवेलातिः; 
करान्तिभिया दूरत्वान्नदीमगत्वा समीपस्थां वापीमितो. गतासि न पुनस्तस्याऽधमस्याऽन्तिकमि्धि 
पद्याथः । तत्र पण्डितराजेनोदठेखि मदीयप्रियस्याऽन्तिकमगत्वा--अर्थात्‌ मत्प्रियपार्वे गमनं 
न कृत्वा तस्याधमस्यान्तिकं न गतासि । अत्र का संगतिः। एकस्येव श्रिद्स्य पं 
गमनाभावस्योभाभ्यां वाक्याभ्यां प्रतिपादनेन कोऽभिप्रायविज्ञेषो लभ्यते। यः प्रिभैः स एव 
दुराचरणादधमः संव॒त्तश्चातो यः प्रियः स एवाधमो नान्यः! इति 1 ततदच लेखोऽयं 
पण्डितराजस्य चिन्त्य एव । 


बालक्रीडा 

जिसके मत मं अर्थापत्ति प्रमाण ही नहीं हं उसकी क्या गति होगी । अच्छा । किसी 
प्रकार यहाँ व्यञ्जन। व्यापार मानो तव भी तुम्हारा मतलब नहीं वना । क्योकि निःरोषच्युत- 
चन्दनस्तनतटत्वादि ओर अधमत्वरूप वाच्यां तुम्हारे कहने के अनुसार किसी दूसरे प्रकार से 
अनुपपच्च है । अगर उनकी उपपत्ति बैठत हे तो दूतीसंभोग से ही; इस तरह दूतीसंभोगरूप ` 
व्यंग्य, वाच्याथं की सिद्धि का अंग होने से गुणीभूत व्यंग्य हो गया हे; जो दूती संभोगरूप व्यंग्य 
ध्वनि माना गया हं 1 इस तरह उपपत्ति विरोध स्पष्ट ही ह । इसक्िए अत्यन्त चतुर नायिका 
के दवारा कहे गये विशोषण वाक्यार्थो का प्रतिपाद्यार्थो के साथ साधारण्य होना ही उचित ह । 

अरी वान्धवजन को एसा करने से पीडा होगी इसके किए बेपरवाह्‌ अर्थात्‌ स्वाथ 
सावन करने मं तत्पर हे दूति ! स्नान का समय बीत जायगा इस भय से नदी एवं मेरे प्रिय 
के पास नही जाकर मेरे यहाँ से वापी मेँ स्तान करने के लिए गई किन्तु परवेदना को नही 
समञ्ने से दुख देनेवाके अधम के पास नहीं गई । यहाँ “मदीय प्रिय के पास नहीं जाकर एसा 
छलनं के बाद" दूसरे की वेदना को नहीं समञ्चन से दुःख देने वाके अधम के पास नहीं गई" 
इस तरह “नही जाकर नहीं गई“ एसे छिखने का क्या मतल्व है ? क्योकि जिस प्रिय व्यक्ति 
के पास दूती को भेजा था उसी का आचरण खराब हो गया अतः उसको अवम कहा, इस 
तरहं वहु एक ही व्यव्तिहं । तव पुनः उल्केख किसका ? फलतः यह पण्डितराज का केख 
भ्रामक ह्‌ । | 


^ पवपव क र 


माननम्‌ कान्यभेदलक्षणम्‌ ट 


रागोऽधरस्तु तदपेक्षया गण्डूषजलरदनशोधनाङ्ल्यादीनामधिकसंमदमाव- 
हतीति तथा । फं च सम्यगक्ञालनेन नेत्रे जलमात्रसंसगाद्रणुपरिभाग 
एवानञ्जने । शीतवशात्तानवाच्च तव॒ तनुः पुलकितेति। एवं तस्या 
विदग्धायाः गूढुतात्पयंबोक्तिरुचिता । अन्यथा वैदण्न्यभङ्गापततः । 


एवं साधारणेष्वेषु वाक्या्थेषु अख्यर्थे बाधाभावात्तात्पर्यारथस्य ्मित्या- | 
[) ,६ ग्रतिपत्तेवक्त ४ 
(ना ?)कलनातुतोऽ्र रक्षणावकाशः । अनन्तरं च वाच्याथं 


ममभ्रकाश्चः 


छररात्वाच्चेत्यथेः। उपसंहरति- एवमिति । उक्तप्रकारेत्यर्थः । 


प्रागुक्तलक्तणापत्तिदोष इह नेत्याह-एवमिति मुख्यां वापीस्ताने। अन- 
न्तेति । वाच्याथप्रतिपतिपत्तेरनन्तर चेत्यर्थः। वक्त्री विदग्धोत्तमनायिका । बोद्धन्या 


मधुसूदन विब्रतिः 

सुख्याथे बाधाभावात्‌ तात्पयर्थिंस्य क्ञरित्यनाकलनात्कुतोऽत्र लक्षणावकाशः इति । एष 
निर्शेषेत्यादिविशेषणवाक्यार्थेषु स्नानसम्भोगोभया्थेकतया साधारणेषु सत्सु मुख्याय वापी- 
स्नानाथेगमनरूपाथे बाधस्य अभावः, तस्मात्‌ .-तात्पयर्थिंस्य क्षटिति आकलनं जानं भवति । 
ततश्च कुतोऽत्र वापीं स्नातुं गतासीत्यत्र लक्षणाया अवकाशः, अर्थात्‌ लक्षणा नास्ति! इति 
व्याख्यायां तु संगतिः स्पष्टा । परन्तु मूलपाठस्य मुख्याथबाधाभावात्‌ तात्पययिंस्य लटिति 
अनाकलनादित्यस्याऽसंगतिरेव । यदा मुख्यार्थस्य बाधो नास्ति तदा तात्पर्यस्य टित आक- 
लनमेव, अनाकलनं कुतः । ्चटिति पदस्यापि कि स्वारस्यं ! यदा अर्थस्य अनाकलनमेव वर्तते । 
अथ च तात्पयंस्य अनाकलने मुख्यार्थबाधे अथवा तात्पर्यानुपपत्तौ एव लक्षणाया अवसर आग- 
च्छति । एवञ्च अनाकलनात्‌ कुतोत्र लक्षणावसरः । इत्युक्तिरसमञ्जसेव प्रतिभाति । वस्तुतस्तु 


बालक्रीडा 

पुमको कसे ? मालूम कि मं उसके पास नहीं गई । क्योकि तुम्हारे स्तन के आगे 
के हिस्से में चन्दन छटा है छाती का नहीं चटा । उसका कारण हं कि वहां वावखी में 
स्तानाथं जाये हृए बहुत जवान छोकरे थे उनसे लज्जा के कारण भुजलता को स्वस्तिकाकार 
करने से कुच का अग्र भाग (क्योकि वह ऊंचाथा) का ही बारंबार स्पशं हआ । दाहिनी 
भुजा को वाये कन्धे पर ओौर वाँई को दाहिने कन्धे पर रखने से मुजाएे स्वस्तिकाकार हो 
जाती दहं इसी प्रकार जल्दी २ ठीक तरह से नहीं धोने के कारण ऊपर के - ओष्ठ का 
राग निःशेष नहीं चटा किन्तु कुल्ला करने मं दातो को अङ्गी से रगडते समय अधरोष्ठ के 
भी साथ ही रगड़ जाने तथा कुल्ले के जक से धुर जाने से अधरोष्ठ की लाटी बिलकुल घुल 
गई । ओरभी एक वातहुं। नेत्र ठीक तरह से नहीं धोये गये केवर उससे जर का 
संसं ही हुजा अतः ऊपर के ही हिस्से मे अञ्जन छटा वाकी ज्यों कात्यों ह । जर की 
शीतलता से तुम्हारे शरीर के श होने से रों खड़े हो गये हे ! 


रसगङ्गाधरः प्रथम- 
ट धर 


्ोव्यनायकादीनां बैशिष्टवस्य प्रतीतो सत्यामघमपदेन स्वप्रवृ्तिप्रयोजको 
टुःखदाठृतरूपो धमः साधारणात्मा वाच्याथदसायामपराधान्तरनिमित्तकदुःख 
दातरत्वसूपेण स्थितो व्यञ्नान्यापारेण दूतीसंभोगनिमित्तकदुःखदातृत्ाकारेण 
पर्यवस्यतीत्यालंकारिकसिद्धान्तनिष्कषः । 


च ¢ त्र 
एतेन “श्रघमत्वमयदृष्टतं तच्च जात्या कर्मणा बा भवति ॥ त॒ 
जात्यापकपं॑नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराधपयवक्षायि- 


¢ 
दूतीसंभोगादिहीनकमांतिरिक्तिन कमणा । 


ममप्रकाशः 


दुःशीला दूती । नायकस्तादशः। आदिना काक्वादिपरिभ्रहः। अधमपदेनेति । 
बोधित इति शेषः। स्वेति ।` अधमपदप्रवृत्तिनिदृत्तमित्यथः। साधारणेति । ताद 
कमौन्तरसाधारणेत्यथंः दातृत्वरूपेण । स्थित इति । अधमपदभदृत्तिनिमिन्तस्य 
सकलाधमसाधारणएस्येकस्याभावात्तत्तद्धमोस्तत्र तत्र ्रृत्तिनिमित्ततया स्वीकायोः । 
कृते तु दुःखदारलवरूपो धमेः। तत्र च वाच्यकक्ञायां दुःखस्वेन रूपेएापराधान्तर- 
निमित्तं दुःखं भरकरणादिवशाद्षटकीभूय भासते। व्यङ्ग यकनतायां तु दूतीसंभो- | 


मधुसूदनी 
अधमपदग्राधान्येन सटिति इतरानयेक्षतया तात्पयर्थिस्य व्यङ्कचाथंस्य आकखनमेवात्रास्ति । 
तस्मादनाकलनादिति ग्रन्थान्तरल्पिकत्तंणां, पूरव॑रूपपाठकानां वा प्रमादादागतो लेखो 
आामकः । | 
बालक्रीडा 
इस प्रकार विदग्धा का रहस्यमयी उक्ति में कहना ही उचित हं । स्पष्ट कहने से 
फूह्ड़पना जाहिर होने लगता । इस तरह साधारण प्रतीत होने वाले विरेषण वाक्यार्थो में 
मुख्याथं वापीस्तान का स्पष्ट तरीके से ज्ञान हो गया, मृख्याथवाध हआ नहीं तब तात्पयं के 
कटति आकलन से लक्षणा को अवसर कहाँ है। इस तरह वाच्यार्थं के ज्ञान होने के 
बाद, कहने वाटी विदगघ एवं उत्तम नायिका का स्वभाव, बोद्धव्य जिसके प्रति कहा जा 
रहाहं उस दुःशीला दूती का स्वरूप, दूसरे का कष्ट नहीं समञ्चनेवाले अधम नायक का 
आचरण, इन सव विशेषतां की प्रतीति हई । 
इतना सव होन पर सहृदय श्रोता विचार करते हौ कि नायक को वृलाने के छिए 
भेजी थी किन्तु वहाँ न जाकर वापीस्तान करने चरी गई अतः दूती ही ने अपराध किा 
तव इसी को अवम कहना चाहिये था उसको अधम क्यो कहा । विन! भीतरी कष्ट के 
८ क १ चाहती हं अधम कंसे कहती ह तस्मात्‌ अधम पद कटने क। कारण ¦ 
दुःख देना” साधारणतः पहले पहल वाक्याथं दशा मेः अधम पद से आया । वह्‌ 
दुःख कोन हो सकता है तव उपयुक्त विशेषताओं की सहायता से व्यञ्जना के दवारा वह 


माननम्‌ काव्यभेदलन्तणएम्‌ ८ 


तादशं च दूतीसंप्रषणास्ाचीनं सोद्मेवेति नोद्षाटनादमितीतरल्या- 
वृत्या संभोगरूपमेव पयेवस्यति' इति यदुक्तम्‌, तदपि निरस्तम्‌ । विदग्धो- 
तमनायिकायाः सखीसमक्ञं तदुपभोगरूयस्य सखनायकापराधस्य स्फुटं प्रका- 
शयितुमतितमामनोचित्येन प्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसद्यतया 
दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक्‌ । 


यत्र व्यङ्खयमप्रधानमेव सचमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ ॥ 
ममप्रकाशः 


गनिमित्तदुःखत्वेन दूतीसभोगनिमित्तकं दुःखमिति भावः। तदभिप्रायेणोच्यते- 
स्थितः इति पयंवस्यतीति चेति। | 

तद्भिभ्रायेणोच्यते स्थितः पयेवस्यतीति चेति । स्वापेति खं नायिका । 
दूतीखंभोगादिरूपं यद्धीनकमेत्यथेः । एतेनेत्यस्याथेमाह--विदेति । तदुपेति । 
दूत्युपेत्यथेः । अतितमामत्यन्तम्‌। भराचीति। दृतीसंगरेषणादित्यादिः। अन्यथा 


` वेदरध्यादिभङ्गापत्तिः। दोषान्तरमपि प्रागुक्तं तदाह दिगिति । 


बालक्रीडा 


दुःख दरुती के साथ दिव्य क्रिया करनेके रूपमे पयेवसित हुआ यही आकंकारिकों के 
सिद्धान्त का निचोड़ हं । 


इस व्याख्या, से अधमत्व याने नीचत्व, वह॒ अधमत्व नायक मेँ जातिसेहं याकमंसे 
ह । जातिगत नायक की अधमता को उत्तम नायिका नहीं कह सकती हे ! जाति से अघम ` 
समज्ञ कर घृणा करती तो उसको क्यों बुलाती ? क्यों सम्पकं रखती"? अर्थात्‌ सिद्ध 
हुआ कि कमेसे अधमदहं। वह कमं भी कौन ? जहाँ नायक नायिका का प्रपञ्च चङ 
रहा हं । वहाँ दूसरा कमे कौन हो सकता ह सिवाय मुञ्च नायिका से दिव्य क्रिया न करके 
दूती के साथ दिव्यक्रिया करने से हो सक्ता ह। ओौर तरह के कर्मों कोतो वह 
मूक गह याद भी नहीं करती हं अगर याद करती तो बुकाती क्यो । अतः उन दूसरे करमो 
के करने का कोई प्रसंग नही आता हौ । अतः दूती सम्भोगरूप ही वह्‌ कमं हं यही निष्कषं 
हे । इत्यादि कथन सव खतम हआ । 

उसी सखी को उसी कौ दिव्यक्रिया (जो अपने ही नायक का अपराध हे भला 
आदमी होकर दूती के साथ दिव्यक्रिया किया) का स्पष्ट कहना विदग्ध उत्तम नयिका के किए 
अत्यन्त अनुचित हं । प्राचीन अपराध जिनको वह सह चुकी है उन्हीं को असह्य रूप में 
प्रतिपादन करना इष्ट हुं । यह आलोचना की दिशा हं मागं हे ओर भी इस पर आलोचना 
हो सकती हं । ¦ । 

जहां व्यंग्य. अप्रधान ही रहे प्रधान नहीं रहे ओर तब भी चमत्कार का जनकः हो 
वह्‌ द्वितीय कोटि का काव्य हं । (शंका) व्यंग्य अप्रधान ही रहे प्रधान नहीं रहे । एसा 


# 


रसगङ्गाधरः प्रथम- 


वाच्यपक्षयः प्रधानभूतं वयङ्खान्तरमादय गुणीभूतं व्यज्ञ यमादायाति 
व्याप्िवारणयावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 6 लीनग्यङ्घयवाच्य- 
चित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । यत्तु अतादाश गुणीभूतव्यङ्गयम्‌' 


ममप्रकाशः 


्रितीयरत्तमम्‌। वाच्येति। वाच्याथतः प्रधानमन्यव्यङ्ग यादम्धानं 

। ङञोदाहरणे श्रयं स रशनोत्कर्षी" इत्यत्रापि 
यदुव्य्गथ' तदादायेत्यथः। अपराङ्गोद्‌ र इः 
गोत्कषं पट यापे 

वाच्यपेच्तया श्ङ्गारस्य न प्राधान्यम्‌ । शोकोत्कषकतया श्ङ्गाररूपव्यङ्ग य प॑न्तया 

9 भ ~ 

वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्‌। एवं सरवत्रापराङ्गोदाहरणेषूह्यम्‌। अवधारणे एवः । 


मधुसूदनी 
यत्र स्थले व्यग्यमप्रधानमेव भवति न तु कदाचिदपि प्रधानम्‌ । अयं भावः “अति- 
शयिनि व्यये वाच्यात्‌” इति, “अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यमि"”ति चोक्त्या वाच्यादतिशयिनि व्यंग्य 
ध्वनिः, अताददषि वाच्यादनतिश्ञयिनि व्यंम्ये गुणीभूतव्यंम्यमिति स्थितौ वाच्यमनुरध्येव 
व्यग्यस्य आन्तरालिकस्य प्रघानत्वाप्रधानत्वाभ्यां तथा व्यवस्था । पायंन्तिकव्यंग्यपेक्षया तु 
उभयत्रापि व्यंग्यस्याप्रधानत्वमेव ! अतो व्यंग्यमप्रधानमेवेत्यवधारणं कृतं गुणीभूतव्यद्धभ्च 
काव्ये सर्वत्ेयं स्थितिः! इति । तथा चोक्तं महता नागेशेनापराङ्गोदाहरण इत्यादि 1 


८8 


बालक्रोड़ा 


निर्धारण करने का क्या अभिप्राय ह? (उत्तर) पार्यन्तिकं व्यंग्य ध्वनि होताहीहं 
किन्तु वाच्य ओर पार्यन्तिक व्यंग्य के अन्तरार माने वीच का व्यंग्य यदि वाच्यां से 
प्रधान हो तव ध्वनि माना जाताहं। ओर अप्रधान तो गुणीभूत होतादही हं! किन्तु 
यह आन्तरालिक व्यंग्य दोनों अवस्थाओं में पा्य॑न्तिक व्यंग्य से स्वतः अप्रधान होता ह्‌ । 


इस तरह सिद्ध हुआ कि आन्तरालिकि व्यंग्य प्रधान भी होता हे ओर अप्रधान भी 
होता हं । विवक्षित द्वितीय श्रेणि के काव्य भँ वह॒ आन्तराल्िक व्यंग्य अप्रधान रहे प्रधान 
कभी नहीं रहे एसा निर्धारण यदि नहीं करेगे तो ध्वनि काव्य में यह लक्षण अतिव्याप्त 
हो जाथगा । इस वास्ते कहा कि अतिव्यप्तिवारणाय अवधारणम्‌ क्योकि वाच्य से प्रधान होने 
से वह आन्तराछिक व्यंग्य ध्वनि होता हे । 

(शंका) पायन्तिक व्यंग्य प्रधान होता है उसका कारण है चरमास्वादविषयत्व । 
किन्तु वहं आन्तरालिक व्यंग्य वाच्य से अप्रधान होता है उसका कारण क्या ह ? (उत्तर) 
कहौं पर व्यय अप्रकृत ह, कहीं पर उपपादक दै, कहीं पर स्वयं असुन्दर ह, कहीं स्वतः 
अनिष्पन्न हे, कहीपर काकु से जवरन्‌ निष्पन्न होता हं इत्यादि आठ कारण हं जिनसे व्यंग्य 
भप्रधान ही जात हं ओर वाच्य प्रधान होता है । किन्तु यहाँ व्यंग्य मे चमत्कार रहता 
ह । अन्यथा तृतीय काव्य से इसका भेद नहीं हो सकेगा इसी भावना से ग्रन्थकार ने छ्खा 
हं कि वाच्य चमत्क।र मे व्यंग्य, छीन हो जाता है अर्थात्‌ दब जाता है एसे स्थर को वारण 
करने के किए लक्षण मे चमत्कार कारण पद का विन्यासं किया । | 


ज 


माननम्‌ काव्यभेदलक्षणम्‌ ८७ 


इत्यादि काव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रान्यत्वं टीकाकारैद॑ततम्‌, तन्न । पर्या 
याक्तसमासोक्त्यादिप्रधानकाव्येष्वव्याप््यापत्तेः । तेषां गुणीभूतव्यङ्ग- 
तायाधित्रतायाश् सवालकारिकसंमतत्वात्‌ । 

उदाहरणम्‌-- 

राधवविरहज्वालासंतापितसद्यरैलशिखरेषु । 

शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ॥' अत्र 
जानकीडशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्गय माकस्मिककपिकतक 


समग्रः 


तस्य॒ सप्रतसुक्तस्य। लीनव्यङ्गथ ति वहुत्रीहिः। शब्दचित्र तदभावादाह-- 
वाच्येति । तव्रोत्तमत्वादिप्रसङ्धत्य्थः 


राघवविरहेति। सीतावियोगकृतरामविरहानलञ्वालासंतापितसद्यनाम- 


काद्िशिखरेषु शिशिरतो सुखं यथा तथा शयाना इत्यादिरथंः। कोपो वाच्यः 


मधुसूदनी 


अवधारणस्य फलमाह्‌- तेन अवधारणकरणेन हेतुना वाच्यापेक्षया प्रधानभूतस्य व्येग्या- 
न्तरमादाय गुणोभूतस्थ व्ययस्य ध्वनित्वमेव । चमत्कारेति पदस्य कृत्यमाह-लीनं व्ययं 
यत्र एवंभूतं यद्‌ वाच्यचित्रं, तेन मध्यमे ततीयकाव्ये व्यङ्कचस्य खीनतया चमत्कारकारणा- 
भावाच्च अतिन्याप्तिरुततमकाव्यलक्षणस्य । 


राघवेति । राघवस्य विरहाग्निज्वाल्या सन्तापितः सन्तप्तः (स्वार्थे णिच्‌) य 
सह्यशलः तस्य शिखरेषु शिशिरकाले सुखं यथा स्यात्तथा शयानाः शयनसुखमनुभूतवन्त 
शयनोत्तरं जागरिता इत्यर्थः । अन्यथा सुप्ताः कथं कुष्येयुः, विरोधात्‌ । कपयः पवनतनयाय 
मारुतये कुप्यन्ति । 

जन्र सुखशयनं कृतवतां कपीनामकस्मात्‌ कोपः असंगतः इति कोपस्य वाच्यस्योपपत्य्थं 
व्यङ्ग्यो ““ लायाः प्रतिनिवृत्तेन हनुमता जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृतः अतः 


बालक्रोड़ा 


जो तो “अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यम्‌” इस काव्य प्रकाश के लक्षण कौ टीका में 
चिव्रान्यत्वं “चित्र से भिन्नता” विरोषण दिया हौ । वह ठीक नहीं है । क्यों कि पर्यायोक्त 
एवं समासोक्ति वगे रह जिनमे प्रधान है एसे काव्यो मे यह्‌ लक्षण नहीं जायगा । उनको 
गुणीभूत व्यंग्य ओर चिव काव्य भी सभी अरुंकारिकों ने माना हे । 

उदाह्रण-रघुबंशौ भगवान्‌ राम के विरह की ज्वाखा से सह्य पवंत की रिखरे 
इतनी संतप्त हो गई थी कि शिशिर व्तु में भीकपिलोग सुख से सोये हए थे। किन्तु 
अचानक पवनतनय हनुमान जी के ऊपर वे बानर कूपित हो गए 1 


ट रसगङ्गाधरः प्रथम- 


हनूसद्विषयककोपोपपादकतया शुणीभूतमपि दुदेववशतो दास्यमलुभवद्राज- 


कलत्रमिव कमपि कमनीयतामावहति । | 
नन्वेवं प्रागुक्तमात्तेपगतं मान््यमपि नववधु्र कृतिविरोधादनुपपद्यमानं 
व्यङ्गयेनेवोपपा्त इति कथयुत्तमता तस्य काव्यस्येति चेत्‌, न । यतो यनु 


दिनसख्युपदेशादिभिरनतिचमत्कारिमिष्युपपद्यमानं मान्मिदं पथमचित् 
चुम्बिनीं विप्रलम्भरतिमग्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्येण परानदृतिचचणागो- 
चरतामाधातुम्‌ । इत्थमेव निःशोषच्युतचन्दनमित्यादिपच्ेष्वधमत्वादीनि 


ममप्रकाशः 


प्रागुक्तं ध्वमिदरतीयलच्ये “तल्पगतापि चः इति पये उक्तम्‌ । न्यङ्ग्येनैव रत्यार्य- 
स्थायिनेव । एवोऽन्यग्यवच्छेदे । प्रथममेव । वचित्तारूढामित्य्थः। अमति । 


मधुसूदनी ` 
शलोऽपि शिशिरः संजातः, तेन अत्यन्तशिश्षिरतया च तापाभावेन शिशिरे युखशयनं 
दुःशकमित्येवं रूपः, कोपोपपादकत्वाद गुणीमूतः 1 
नन्विति शंकते एवमुपरिनिदिष्टप्रकारस्वीकारे प्राग्‌ ““तत्पगतापि चेत्यत्र पच 
 मन्दमाक्षितीति उक्तम्‌ । नववध्वा क्षटिति आक्षेपः करणीयः नतु मन्दम्‌ । इति स्तरभाव- 
विरोधः। अतो वाच्यस्य मान्यस्य व्यङ्ग्येनैव विप्रलम्भरत्येव । अपिभिचक्रमः । उपपद्य- 


बालक्रीडा 

“जिस राम की विरह ज्वाला से ठंडी क्तु गरमहो गरथी उसराम को हनुमान्‌ 
जी ने जानकी के कुर कल्याण का आवेदन करके ठंडा कर दिया" यह व्यंग्य हनुमान्‌ जी 
के उपर कपियों के आकस्मिक कोप रूप वाच्यां का उपपादक होने से गुणीभूत अप्रधान 
हीता हृजा भी दु्देव के कारण दास भाव का अनुभव करने वाली राजपत्ती की तरह कुछ 
विलक्षण कमनीयता सुन्दरता को धारण विषे हुए हं । | 

(शंका) इस तरह यदि व्यंग्य वाच्यां का उपपादक होने से गुणीभूत माना जायगा 
तो जो नववधू प्रिय के इवास के सम्बन्धे को भी नहीं सह सकती रही वही आज प्रिय के 
पाणि के सम्बन्ध को सहन करती हं विन्तु स्वभाव के दुस्त्यज होने से धीरे से हटाती हे । 

यहा हटाने में धीरा पन जो पाणिस्पशं के सहन से हुआ हं जो नववधू के स्वभाव के 
विरुद्ध होने से अनुपपन्न है उसक। उपपादकं तो विप्रलम्भरतिरूप व्यंग्य ही हं । अतः यह 
उत्तमोत्तम काव्य कंसे ? | | 

(उत्तर) धीरा पन का उपपादनं तो सियो के प्रतिदिन के पति के तरफ काव के 
लि दिए गये उपदेश से भी हो सकता हं किन्तु इस धीरे पन मन्दता मे कोई चमत्कार नहीं 
८ । वहं चमत्कार तो स्वतन्त्रता से इस तरहं कौ मन्दता से नहीं मिरु सकता हें जब 


माननम्‌ काव्यलक्ष्तम्‌  & 


वाच्यानि व्यङ्गयातिरिक्तिनाथेनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्चकानीति न 
तत्रापि गुणीभावः शङ्कनीयः | अनयोभंदयोरनपहवनीयचमत्कारयोरपि 
परावान्याप्राघान्याभ्यामस्ति कथित्हृदयवेद्यो विशेषः । 
यत्तु चित्रमीमांसाक़तोक्तम्‌- 
भ्र हरविरतो मध्ये बाह्वस्ततोऽपि परेण वा 
किमुत सकरे याते वाहि प्रिय ! त्वमिहैभ्यसि 
इति दिनशतम्राप्यं देशं प्रियस्य पियासतो 
हरति गमनं बालालपेः सवाष्पगलज्ञलैः ॥। 
इत्यत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान्धारयितं न शक्रोमीति व्यङ्खयं 
प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्ध्यज्गमतो गुणेभूतव्यङ्यमिति।' बाष्पगलज- 
ममेप्रकाशः 

अ्यज्ञयन्‌ । स्वेति । मन्दत्वमातरशेत्यथे । परेति। परमसुखास्वादविषयता- 


` मित्यथेः । अर्थेनापराधान्तरनिमित्तकटुःखदावृतवरूपेण । तच तात्ययांभावा- 


दाद्‌ -चापातत इति । ननूक्तभेदयोश्चमत्कतेस्तोल्यादैक्यमेवास्तामत आह- 
अनयोरिति । प्रहरविरताविति । हे भिय, त्वं किं ्रहरसमाप्तौ दिनिमध्ये याते वा 
मधभ्याहादपि परेण वृतीयप्रहुरेण यातेन वा सवेदिने गते वेह मत्समीपे उतः 
निश्चयेनेप्यस्यागमिप्यसि । इत्येवं प्रकारेण । आलापेऽस्यान्वयः। ग्र स्पष्टम्‌ । 


मधुसूदनी 
मानमपि, स्वातन्त्येण विप्रलम्भरतिप्रकाहमन्तरा । परा उक्कृष्ठा या निवृतिः सुखं तच्चर्व- 
णास्वादः तद्विषयता ! 
अनयोरिति । प्रथमद्धितीयभेदयोः यत्र चमत्कारः जपहनुतो न अर्थात्‌ स्पष्टं प्रकारते । 
व्यङ्ग्यस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याप्राधान्याभ्यां कृतः । विशेषः वेलक्षण्यम्‌ । 


प्रहरविरताविति । दिनोदयादुत्तरं प्रथमप्रहरावसाने । दिनानां शतः प्राप्यं 
गम्यम्‌ । येषु आलापेषु वाष्पो गलन्नेव वत्तते । 


बालक्रीडा 


तकं वह्‌ मन्दता पहले पहल चित्त मे अंकुरित होने वाटी विप्रलम्भरति की प्रकाशक नहो 
जाय । अतः जिस व्यंग्य के विना वाच्य निष्पच्च नहीं होता हो वह गुणीभूत व्यंग्य होता 
ह । जहां प्रकारान्तर से भी उपपन्न हो जाय वहां व्यङ्गय गणीभूत नहीं होता है । इसी तरह 
“निःशेषच्युत चन्दनं ” वगैरह पो मे भी अधमत्वादि वाच्य, व्यंग से अतिरिक्त अथं से निष्पन्न 
होने वाजे व्यंजक हे अतः वहां पर भी व्यंग्य के गुणीमाव की शंका नहीं करना । 
इन दोनो उत्तमोतम ओर उत्तम भेदो मे यद्यपि व्यस्य का चमत्कार समान प्रतीत 
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लानां ्रहरविरतावित्या्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिदभ्यङ्गतया 
व्यङ्गयस्य गुणीभावाभावात्‌ । आलापैरिति ठतीयया परकृत्यथस्य हरणकरिया- 
करणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः । नच व्यंग्यस्यापि .वाच्यसिदृप्यज्गतात् 
संभवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्‌ । नि शेषचयुतचन्द्नमिः्यादाविवाधमत्व- 
रूपवाच्यसिद्ष्यङ्गयताया दूतीसंभोगादौ संभवाद्‌ गुणौभावाप्तः । अस्तु वा 
ततः परं प्राणान्धारयितं न शक्रोमीति व्यङ्गयस्य वाच्यासदूभ्यगतया 


ममप्रकारः 


शतशब्दोऽनियतसंख्यावाची । एवयुक्तन्यज्ञ यल्यवच्छेदे  ्यङ्गयस्य शक्तोमीत्यन्त- 
स्य । नलु .विनिगमनाविरहोऽत प्राह--अलापैरिति । प्रकृत्यथेस्य तादृशारपस्य । 
अपिरुक्तसम॒चये । नलु सवाष्पगलजलतदुक्तालापानां गमनोत्तरचिरकालाव- 


मधुसूदनी 


प्रियस्य गमननिबारणरूपं यद्वाच्यं तस्य सिद्धरङ्धं जनकम्‌ । “गमनः हरतिः इति 
हरणरूप क्रियायां करणता । नायकेन इत्याः सम्भोगः कृतः अत एव सः अधम इत्यपि 
सम्भवेन गुणीभाव इति भावः । 


बालक्रीडा 
होता है तथापि व्यंग्य की प्रधानता एवं अप्रधानता के कारण होने वाली कोई विलक्षणता 
सहृदयो के ही जानने की वस्तु हं । 

जो तो चित्रमीमांसाकार ने कहा कि-- 

प्रिय परदे जाने की इच्छा कर रहे ह । जिस देश मे पहुंचने के च्िए १०० दिन 
ल्ग जायेगे । उस समय वाला अश्रूजल को बहाती हई इस प्रकार के आपो से प्रिय 
की यात्राको रोक देती हे। वह आलाप काप्रकारहं किह प्रिय! अ।पजानातो 
` चाहते हे किन्तु यह तो कहिये आप लौदटेगे कव ? क्या एक पहर के बीतने पर, या मध्याह्न 
मे, या अपराह्न मे या पूरे दिन बीत जाने के वाद । 

“यहाँ सम्पूणं दिन परभावधि हे, उसके वाद प्राणो को धारण करने में मं असमथ हु 
यह्‌ व्यंग्य प्रिय के गमननिवारणरूप वाच्य के सिद्धि का अंग उपपादक है अतः गुणीभूत हे; 
यह कहना ठीक नहीं हे । क्योकि प्रियगमन निवारणरूप वाच्य की निष्पत्ति तो अश्रुजलक 
वहाते हुए एक पहर बीत जाने पर आयेगे क्या इत्यादि आकापों से ही हो जाती हं । जो 
कि वाच्य है । अतः व्यंग्य गुणीभूत नहीं हमा ओर आलावेः इस तृतीया से भी प्रकृत्य 
आलाप कौ हरण क्रिया के प्रति करणता स्पष्ट प्रतीत होती हं । 

अगर कहं कि व्यंग्य कौ भी वाच्यसिद्ध्यङ्गता सम्भव हँ; तब कहते हं कि नहीं हं । 
क्योकि एसा मानने पर निःशेषच्युत चन्दन पद्य मे भी संभोग के वाच्यसिध्यद्खं होने की 
सम्भावना से गुणी भूत होने की आपत्ति हो जायगी । 
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माननम्‌ कन्यलन्तणम्‌ €९ 


गुणीभावस्तथापि नायकादर्विभावस्य वाष्पादेरनुभावस्य चित्तावेगादेशच 
सचारणः संयोगादभिन्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनितं को निवारयेत्‌ । 


ममेप्रकाशः 


स्थितिनिवारकतयाप्युपपत्ते्येङ्गयसदहितानामेव गमननिवारणसामथ्यमत आह- 
अस्तु वेति । आन्तरालिकव्यङ्गयमादायेव ध्वनिगुणीभूतन्यङ्गयादि व्यवहारस्यो- 
पपद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेदिति चिन्त्यम्‌! अन्यथा 
आामतरुणम्‌" इत्यादिगुणीभूतव्यङ्गययीयम्रकाशादुक्तोदाहरणानामप्यसंगत्यापत्तौ 
व्याङ्ुलीभावः स्यात्‌ । तत्रापि न्यज्गयसंकेतभङ्गेन वाच्य॒मुखमालिन्यातिशयरूपालु- 
भावसुखेनैव विग्रलम्भाभासपोषणं न केवलेन संकेतभङ्गेन तस्याकलंब्यत्वलुद्ध थापि 
संभवादिति वोध्यम्‌ 


मधुसूदनी 
व्यद्धच चमत्कारस्यासमानाधिकरणः विभिन्नाधारः वाच्यस्य चमत्कारो यत्र भवेत्‌ 
तन्मध्यमं तृतीयं काव्यम्‌ । | = 


बालक्रीडा 
अश्रुजल वहाते हृए आलाप करने कौ; जाने के वाद चिरकार तक वहा ठहरने का 
निवारण होने से भी उपपत्ति हौ सकती हँ अतः व्यंग्य सहित आलाप ही यात्रा का प्रतिबन्धक 
होता हं तव सुतरां वह वाच्यसिद्ध्यङ् हो गया । 
इस पर ग्रन्थकार कहते हँ कि अस्तु अच्छा । “उसके वाद प्राणों को धारण करना 
अशषय ह" यह्‌ व्यंग्य वाच्यसिद्ध्यङ्ग होने से यद्यपि गुणीभूत है तथापि नायकादि विभाव, 
वाष्पादि अनुभाव एवं चित्तवेगादि संचारियों के संयोग से अभिव्यज्यमान विप्रलम्भ के 
ध्वनित्वं को कौन रोकं सकता हे । 
यहां अप्यय्यदीक्षित ओर पण्डित राज के मतों का निष्कषं यह “है । ध्वनिकार ने 
कहा हं कि ध्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य दोनों का मागं उदाहरणों में संकीणं है अतः चारुता 
को प्रतीति रूप युक्ति की सहायता से इनका व्यवहार करना चाहिए । किसी एक के 
राग मे नहीं फंसना चाहिए क्योकि जहाँ तात्प्पर्यारोचन परतन्त्रं सिद्धान्त हं वहां तात्पयं 
के अनुसार दोनो का व्यवहार हो सकता है । आपके शब्द ये हू 
प्रमेदस्यास्य विषयो यश्च युक्तया प्रतीयते 
विधातव्या सहूदयेनं तत्र ध्वनियोजना । इति । 
प्रकारोऽयं गुणीमूतव्यंग्योऽपि ध्वनिरूपताम्‌ 
धत्ते रसादितात्पयेपर्याखोचनया पुनः । 
ओर भी आप कहते हे कि “तस्माद्‌ वाक्यं तत्र ध्वनिः पदानि तु गृणीभूतव्यंग्यानि 
इस रलोक द्वय मे कहे हुए सिद्धांत के अनुसार ““न्यवकारो ह्ययमेव” पद्य के निदिष्ट पदों मे 
गुणीभूतव्यङ्गय हं ओौर सम्पण वाक्य मे रसध्वनि हं 1 अतः तात्पयं के अनुसार अपनी २ 
जगह दोनो का व्यवहार हो सकता हे । 


रसगङ्गाधरः मः 


९२ 
यतर व्यंगू्चमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्ततुतीयम्‌ ॥ 
मसभरकाशः 
वयङ्गथोति। तदसमानाधिकरणत्वं चास्फुटतया बोध्यम्‌ । हिमाचलस्य 
मधुसूदनी 


नन्‌ अधिकरणमाधारः। तच्च देडरूपं कालरूपमिति द्विधा ! तत्र देशरूपं तत्‌ 
परतिपादकतया इलोकवाक्यात्मकमेकमेव चमत्कारयोः। कालरूपं च तत्‌ उभयस्थकेऽपि 
चमत्कार भि्मऽस्त्यतोऽतिव्याप्तिलंक्षणस्य, ततः इत्थं निदुष्टं लक्षणं करणीयम्‌ । 
अत्र व्यञ्जकञाब्दविशिष्टो वाचकशब्दस्तत्तृतीयं मध्यमम्‌ । वेशिष्टचञ्च स्वता- 
दात्म्य-स्वव्यङ्खचार्थविषयकशाब्दबोधजन्यचमत्कारविशिष्टाऽन्यचमत्कारजनकन्नानविषयीभ्‌ता - 
्याभिधायकत्वोभयसम्बन्धेन । संसरगंघटकववंशिष्टयञ्च- स्वसमवायिसमवेतत्व-स्वाव्यवहित- 
पुवंवत्तित्वोभयसम्बन्धेन । परवेत्र वेशिष्टये स्वं व्यञ्जकः तस्य तादात्म्यं वाचके! यो 
वाचकः स व्यञ्जकोऽपि तस्मात्‌ वाचकन्यञ्जकयोस्तादात्म्यमभेदः। एवं शब्दः प्रथमार्थ- 
प्रतिपादनावस्थायां वाचकः, द्वितीयाथं प्रतिपादनावस्थायां व्यञ्जक इति वाचकत्वस्य कालि- 
काव्याप्यवत्तित्वं ध्वन्यते । संयोगस्थले देशिकाव्याप्यवृत्तिभैवति । इति । स्वं व्यञ्जकः 
तद्व्यङ्गचो योऽथ स्तद्विषयको यः शाब्दबोधः तज्जन्यो यः चमत्कारः तेन विशिष्टः युक्तो 


बालक्रोड़ा 

जहां व्यंग्य चमत्कार का असमानाधिकरण वाच्यचमत्कार हो अर्थात्‌ व्यंग्यचमत्कार 
ओर वाच्यचमत्कार दोनों की प्रतीति एक काल मे एक साथ नहीं हो अपितु आगे पीछे 
प्रतीति हो वह तृतीय काव्य ह। पण्डितराज का यह्‌ लक्षण गडवड़ हं । वयोकि दोनों 
को प्रतीति एक काल मे एक साथ होनी असंभव हं । जव २येप्रतीतियां होगी तव २भिच्न 
का मे आगे पीछे ही होगी तब यहाँ असमानाधिकरण पद के निवेदा की क्या संगति ह्‌ । 
ओर दवितीय एवं तृतीय कन्य के लक्षणों में क्या भेद हृ तस्मात्‌ हमारा लक्षण -यहाँ ठीक 
हं वह लक्षण यह हं । जहां व्यञ्जक शब्द से विशिष्ट संवद्ध वाचकं शव्द हो वह तृतीय 
काव्य ह्‌ । यहां वेरिष्टय माने संबध दो हं । एक स्वतादाम्य है, दूसरा स्वव्यं्यार्थविपयकं 
शाव्दवीवजन्यचमत्कारविशिष्टान्यचमत्कारजनकक्ञानविषयीभूतार्याभिधायकत्व हं । यहां 
न्द का अथ हं व्यञ्जक शब्द । व्यञ्जक शाब्दं क; वाचक शब्द से तादात्म्य हं अभेद 
हे 1 वही शब्द ताच्य।थ कै प्रतिपादन वेला में वाचकं है भौर व्यङ्खाथं के प्रतिपादन के 
क भ व्यञ्जक ह अतः दोनों मे तादात्म्य है । स्व याने व्यञ्जकं उससे व्यंग्य जो अथं 
त षयक जो शान्दवोघ उससे जन्य जो चमत्कार, उससे सम्बछित जो दूसरा वाच्या्थविषयक 


शाब्दबोध न्य चमत्कार उसका जनक जो ज्ञान (वाच्याथंविषयक शाब्दबोध ) तद्विषयी- 
भूताथ का अभिधायकत्व सम्बन्ध हू । 


संसगं घटक वशिष्ट अथात्‌ सम्बन्ध का घटक सम्बन्ध ह स्व-समवायि-समवेतत्व 
आर स्वाव्यवहित पूवंवत्तत्व । यहा स्व शब्द का अथं है वाच्य चमत्कार उसका सम- 
वायी आत्मा उसमें समवेत अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से व्यंग्य चमत्कार रहता ह्‌ । ओर 
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यथा युनावरोने-- तनयमैनाकगवेषणलम्बीकृतजलयिजट विष्टहिम- 


गिरिथजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी" इति । अत्रोतपेक्षा वाच्यव 


ममभ्रकाडः 


मेनाकः पुच्रः। लम्बीकृतत्वपरिष्त्वे भुजविशेषणे ¦ तद्रदाचरिता । “उपमाना- 
द्‌ाचारेः इति क्यङ्‌ । सखी यमुना वाच्यैव । तदर्थे क्यडः सत्त्वात्‌ । अत्र 
श्वेतपाताख्गामिनी भागीरथी तादृशविशिष्टमुजतवेनो्ेचयते । एव व्यावल्यै 
ग्यङ्ग य माह--श्वेत्येति। म्यङ्ग्यानामिति शेषः। नागेति । भरामीरेत्य्थ; । अत | 


मधुसूदनी 

यः अन्यो द्वितीयः चमत्कारः वाच्या्थचमत्कारः तज्जनकं यज्जानं वाच्याथंविषयकं लानं 
तद्विमयीभूतो यो वाच्यार्थः तदभिधायकत्वं वाचकराब्दे । तदुभयसम्बन्धेन प्वेत्न वंशिष्टयं 
ग्राह्यम्‌ । उत्तरत्र व॑श्िष्टये स्वं वाक्यचमत्कारः स॒ तिष्ठति सयवायेन सह॒ दयहदये अतः 
स्वसमवायि सहदयहृदयं तत्र॒ समवेतः समवायसम्बन्धेन वत्तमानः व्यङ्कचचमत्कारः । 
स्वं वाच्यचमत्कारः तदव्यहितपुर्वेवर्ता व्यङग्यचमत्कारः । तदुभयसम्बन्धेन उत्तरत्र 
वशिष्टं बोध्यम्‌ । 

तनयो यो मनाकः तस्य गवेषणाय लम्बीकृतः प्रसारितो जल्धेजंठरे भ्रविष्टज्च यो 
हिमभिरेभुंजः तददाचरन्त्या भागीरथ्याः गंगायाः सखी यमुना । अयं भावः! गंगासागर- 
संगमो भवति । गंगायाः वणः वेतः प्रसिद्धः । हिमगिरिरपि शवेतः! गभीरे स्थाने 
गवेषणाय स्वसाधनस्य प्रक्षेपः सर्वेरेव क्रियते ततदच सागरं संगच्छन्तीं गंगां हिमगिरिभुजत्वेन 


बालक्रोडा ` 

स्व याने वाच्य चमत्कार उससे अव्यवहित पूरववत्तिप्व भी व्यग्यारथ चमत्कार हं क्योकि 
उपस्कारक पूवेवर्ती होता हं । अतः लक्षण समन्वय हो गया । 

उदाहरण । यमुना के वणेन का यह गद्य है । पुत्र मैनाक के खोजने के लिए 
समुद्र के भीतर फंलाए हृए हिमाख्य के भुजा के समान मालूम पड़ने वाटी भगवती भागी- 
रथी को सखी यमुना । गंगा समुद्र मे आकर मिली है उसी की उत््कषा कवि ने की हे । 
उत््रक्षा का निमित्त हे सफेदी । गंगा भी सफेद भुजा भी सफेद । यहाँ भुजा के समान 
मालूम पड़ना यहं उत्प्रेक्षा, जो कि “भुजा इव आचरन्ती" इस अथं मे विहित क्य प्रत्यय से 
वाच्य हं, चमत्कृति का कारण हं । “सफेदी से मजा के समान” में सफंदी व्यंग्य हु । 
खोजने में हाथ के फलने से पाताल तक चुम्वित्व व्यक्त होता हे । इन व्यंग्यों का चमत्कार 
थोड़ा होने पर भी उत्रक्षा के चमत्कार में एेसा खीन हो गया जसे किसी देहातिन ने अपतं 
रारीर मं केशर एेसा लगाया जिससे उसके शरीर की गरिमा खीन हो गई । 

(शंका) चमत्कार थोड़ा हं इससे यही प्रतीत होता हं कि चमत्कार का जनकं व्यंग्य 
ही वहां नहीं हे । (उत्तर) एसा कोई वाच्याथं नहीं है जो व्यंग्य के स्प हुए विना स्वतः 
रमणीयता का आधान कर सके । जसे गंगासागर संगम होता ही हं ओर जल के भीतर 


रसगङ्ाधरः म्रथम- 
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चमल्छतिदेतः । ` श्वत्यपातालतलचुम्बित्वादीनां चमत्कारो रेशतया सनन्यु 
लेक्षाचमरकृतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पितकारमीषरवङ्गरागनि 
गीणों निजाङ्गगौरिमेब प्रतीयते । न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्याथा यो 
मनागनामृषटपरतीयमान एव स्वतो रमणीयतामाघात प्रभवति । अनयोरेव 
ह्रतीयदतीयभेदयोर्जागस्काजागरूकगुणी भूतव्यङ्गययोः प्रविष्टं निखिलम- 
लकारप्रधानं काव्यम्‌ । 2 
यत्रार्थचमत्कृतयुपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधान तदधम चतुथम्‌ ॥ 
मित्रातरिपत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति । 


ममप्रकाश्चः 
एव सम्यगलेपनास्वाङ्गगौरिमनिगरणम्‌ । काश्मीरद्रवः केसररसः । सन्नपीत्यनेन 
व्यङ्गयासमानाधिकरणएत्वमित्येव कुतो नोक्तमित्यस्य निरासः । तदाह-न तादृश 
इति । ` मनागिति। ईषदसपृष्टन्यङ्ग्य एवेत्यथः। उपर्छृतत्व पोषितत्वम्‌ । अत 
एव तस्याः प्राधान्यम्‌ । गोत्राय इति दृजन्तस्य चतुथन्तम्‌ । शिवाय विप्णवे 
(1 ॥ क, 
वा । सूयौचन्दरनेत्राय । चयी वेदत्रय तत्न शात्रवं शत्रुत्वं यस्य॒ मदनस्य यषा वा 
मधुसूदनी 
उत्मरक्षते। सा च उपमानादाचारे इति सृत्रविहित-क्यडो वाच्या! तस्याः चसत्कारः 
आस्वाद्यते व्यङ्कचस्तु तिरोहितो भवतीति । अनयोरेवेति । अनयोः द्ितीयो जागरूकगुणीभूत 
व्वद्यको भेदः, तुतीयोऽजागरूकगुणीभूतव्यङगयको भेदः तयोः । | 
यत्र अथंचमत्कृत्या उपस्कृता उपोद्‌ बलिता शब्दस्य शब्दयोः शब्दानां वा चमत्कृतिः 
प्रधानं तदधमं चतुथं काव्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌, भित्रेतिः। मित्रः सूयः । “मित्रं सुहृदि न द्योः! सूये पुंसि" इति 


ध बालक्रोड़ा | 
की वस्तु को खोजने के लिए हाथ भी फलते हं । कहां चमत्कार "दा होता हे। परन्तु 
इन्हीं दोनों वातो मे सफेदी लेकर गंगा को भुजा बनाना ओर उसका भी पाता तक 
गहराई मे ठे जाना दोनो के मेल से चमत्कार हो गया । यह्‌ व्यञ्जना का महात्म्य हं । 

इन्हीं दोनों द्वितीय एवं तृतीय भेदो मे गुणी भूत व्यंग्य के जागरूक याने स्फुटग्रतीति 
विषय, अजागरूक माने अस्फुटग्रतीतिविषय होने से अककार प्रधान निखिक काव्य 
प्रविष्ट हं । | | 

जहा अथं चमत्कार से सुशोभित शब्द चमत्कार रहे वह॒ चतुथे अधम काव्य हे । 

सूं एवं चन्द्र जिसके नेतर हे, जो दैत्यो का शत्र है, एवं जो इन्द्र तथा उसके वंशज 
देवों को रक्षा करता हे उस पृथवी पालक विष्णु या गोपारक शिव को वार २ नमस्कार है । 


५ 4 क 9 । 
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अनत्राथचमल्कृतिः शब्दचमृतौ लीना । यद्यपि यत्रार्थचम्ृतिसामा- 
न्यशूल्या शब्दचमत्कृतिस्तत्पश्चममधमाधममपि काव्यविधासु गणयितुय॒चि- 
तम्‌, यथेकाक््रपव्ाधात्तियमकपदवन्धादि, तथापि रमणीयार्थप्रतिपादक- 
शब्दतारूपकान्यसामान्यलक्षणानाक्रान्ततया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन; महा- 
कविभिः _ प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानेस्तत्र तत्र॒ काव्येषु निबद्धमपि 
नास्माभिगणितम्‌, वस्तुस्थितेरेवालुरोध्यत्वात्‌ । 

केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविधमेव 
काल्यमाचक्ते । तत्राथेचित्रशब्दचित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयुक्त वक्तुम्‌ 


ममप्रकाशः 


दैत्यानाम्‌, तच्छत्रवे। गोव्रारिरिन्द्रस्तद्रोच्ना देवास्तद्र्तकायेत्य्थः। लीतेति । 
अभ्रधानत्वेनस्फुट त्वादिति भावः। न्यूनतां परिहरति-यदयपीति।, विधासु भेदेषु । 
महत्त्वेन तथा निबन्धे योग्यता सूचिता । परम्परामित्यनेनान्धपरम्परावद्विचारः 
सूचितः । कान्येषु तत्र तत्र स्थरुविशेषे। भ्राचीनोक्तः सूचितासांगत्यहेतुमाद- 


मधुसूदनी 
मेदिनी । अत्रेः पुत्रः चन्द्रः। तो नेत्रे यस्य तस्मे । च्रप्यां शात्रवं येषाम्‌ तेः दैत्याः । अत्र 
चयीपदेनं लक्षणया वेदिकं कमं यज्ञानुष्ठानादिकं गृह्यते तत्र शात्रवं नाम न यष्टव्यं, न 
होतव्यमित्यादिरूपेण विरोधाचरणम्‌, अदयो द्विजान्‌ देव यजीन्‌ निहन्मः” इत्यादि क्रियया च 
तदनुष्ठातृषु देषः । एवं भूतानां दैत्यानां शत्रवे नाशकाय । गां पृथ्वीं त्रायन्ते ते गोजाः 


 पवेताः । तेषामरिरिन््रः । तस्य गोत्रे वंशे जाताः गोजाः देवाः । तान्‌ जायते तस्मे । 


गां पुर्वं गावं धेनुं वा त्रायते इति तृच्‌ प्रत्यये गोत्राता विष्णुः शिवो वेति तस्मं गोत्रात्रे । 
ते तुभ्यं नमो नमः पौनः पुल्येन प्रणामाः सन्तु । 


अत्र॒ अस्मिन्नुदाहरणे अथेजनिता चमत्कृतिरानन्दः शब्दानां चकाराणां दादश्षानां 


बालक्रोड़ा 


यहां त नामक अक्षर वारह वार आया हं अतः वृत्यनुप्रास ह । इस वृत्यनुप्रास के 
चमत्कार मं अथं चमत्कार रीन हो गया हं अर्थात्‌ च्ररूप शब्द के चमत्कार का अनुभव करने 
वाङे सहृदयो को अथं का चमत्कार कुछ भी मालूम नहीं देता है । अतः यह्‌ अधम काव्यः 
का उदाहरण ह । 

अव यहां शंका होती हं कि जहां अथं चमत्कार विलकरुल नहीं मालूम होता हो 
केवर शब्दो का ही चमत्कार मालूम होता हो जैसे एक अक्षर से वने हए पद्य मे, अर्धा- 
वत्तियमक मे, एवं पद्म, मुरज, सङ्ग प्रभृति बन्धो मे । वह भी पाचवां काव्य का भेदं 
मानना उचित हं तव क्यों नहीं माना इसका क्या हेतु हे । 


रसगङ्गाधरः प्रथमः 
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तारतस्यस्य रफुटखपलब्धेः। को शैव सहदयः सम्‌ विनिगेतं मानदमात्म- 
मन्दिरात्‌, “स च्छिन्नमूलः चतजेन रेणुः" इत्यादिभिः काव्यः स्वच्छन्दो 
च्छलद्‌" इत्यादीनां पामरश्वाध्यानामविशेषं ब्रूयात्‌ । सत्यपि तारतस्ये यद्येक 


ममेप्रकाशः 
दयः । एवं तारतम्यज्ञत्वेन । “विनिगेतं मानदमात्म- 


वस्त्विति । केचित्‌ प्रकाशकार 7 ॥ 
मन्दिराद्भवल्युपश्रत्य यद्च्छयापि यम्‌ । ससंभ्रमेन्द्रदरतपातिताग॑ला निमीङिताक्तीव 


सियामरावती ॥॥ इति प्रकाशायुक्तम्‌। स च्छिन्नमूलः सतजेन रेरुस्तस्योपरिष्टास- 
| अङ्गारयेषस्य हुताशनस्य पूर्वो्थितो धूम इवाऽऽबभासे ।!' इत्यप्पय- 


वनावधूतः इता | 

दीितोक्तम्‌ । काव्यैः । अथंचि त्रेरिति रोषः। स्वच्छन्दाच्छल्दच्छकच्छङहरच्छाः 
मधुस्ूदनी 

समानरूपतया विन्यासेन वृत्यनप्रासतां प्राप्तानां चमत्कृतौ रीना निगूहिता । -अर्थात्‌ 

समानाक्षरश्रतिजनितानन्दमनुभवतां सहृदयानां हृदये अथचमत्कृतेरभानमिति । 9 


नु परेऽपि भेदाः काव्यस्य सम्भवन्ति यथा यत्र अर्थंचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्द- 
चमत्कृतिः ५, तथा यत्र शाब्दचमत्कृतिपरिर्कृता अथेचमत्कृतिः € यत्र शब्दचसत्कुतिसा- 
मान्य्न्या अ्थचमत्कृतिः ७, यत्र॒ शब्दाथचमल्छृत्योः हयोः सामान्याधिकरष्यम्‌ ८, ते 
पञ्चमषष्ठसप्तमाण्टमा भेदा कुतो नोच्यन्ते इत्यत्राह-यदयपीति । पंचमे प्रभेदे एकाक्षरघटितपदय, 
अर्धावित्तियमके, पद्मादिबन्धेषु च रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दरूपकान्यलक्षणांशस्य अथं 
रमणीयत्वस्याभावेन काव्यत्वाभावः, अन्येषु त्रिषु भेदेषु तुतीयमघ्यमकाव्यत्वमिष्टमेव । 


अतो न न्यूनत्वं काव्यलक्षणस्य । 


बालक्रोड़ा 
उत्तर । यद्यपि आपका कथन वनता हौ तथापि रमणीयाथं प्रतिपादक शब्दरूप 
काव्य के लक्षण के अंश “अथं में रमणीयता का अभाव होने से वस्तुतः वहां काव्यत्व 
नहीं हे किन्तु केवर गतानुगतिकता से परम्परा का अनुरोध करके महाकवियों नं अपतं 
काव्य ग्रन्थो मे उनकी रचना की है, हमने वस्तुस्थिति की सिफारिश मानकर उनको काव्य 
भेदो में नहीं माना है । ग्रन्थ के बाहर के शंका एवं समाधान-जंसे पाँंचवां भेद कल्पित 
है उसी तरह जहां शब्द चमत्कार परिष्कृत अथं चमत्कार है वह छ्ठा भेद है, ओर 
जहां शब्द चमत्कार सामान्य से शून्य अथं चमत्कार हं वह्‌ सातवां भेद क्यों नहीं बतलाया । 
यह शंका हं । 
समाधान--इन दोनों का मध्यम काव्य अर्थात्‌ जहां वाच्य चमत्कार जागरूक हं 
उसमे अन्तर्भाव हो जाता हं अतः पृथक्‌ भेद नहीं ह । 
कोई काव्य प्रकाशकारादि इन चारों को न मानकर केवल उत्तम मध्यम एवं अधम इन 
तीनो को ही मानते हं । उनमें शब्द चित्र ओर अथं चित्रको सामान्य तौर से अधम 
कहना अनुचित हे । क्योकि तारतम्य अर्थात्‌ कमी-वेरी उनमें स्पष्ट उपरुब्ध है । कौन 


माननम्‌ कान्यभेदलक्तणम्‌ &७ 


भेदत्वं स्तर्हि  ष्वनिगुणीभूतव्यङ्गययोरीषदन्तरयोविभिन्नमेदत्वे दरग्रहः | 


¢ 


यत्र च शब्दाथचमल्छृत्योरकाधिकरण्यं तत्र॒ तयोयणग्रधानभावं पर्यालोच्य 
यथालक्षणं व्यवहतंग्यम्‌ । समप्राधान्ये तु मध्यमतैव । 
यथा-- | 
उल्लासः फुन्लपङ्रुहपटलयतन्मत्तपुष्यंधयानां 
निस्तारः शोकदावानलविकलहदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 


ममप्रकाशः 


तेतराम्भश्छटामूच्छंन्मोदमहर्षिहषंविदितस्ानाहिकाहाय वः। भिन्यादुयदुदार- 
दटुरदरीदेध्योदरिद्रदुमदरोहोद्रेकमहोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ इति 
भकाञाुक्तम्‌ । पामरेति । रब्द्चिच्रत्वादिति भावः । ईषदन्तरेति। भ्राधा- 
न्याप्राधान्यकृतेत्यथः । उज्ञास इति । रविवणनम्‌। उद्याचलग्रान्तभागादयं कोऽपि 
विकक्तणो धा्नां तेजसां समूहः रादुभवति । तत्र रूपकं चतुधा । विकसितकमल- 
समूह मध्यावधिकनिःसरणयुतरसपानजोन्मादवद्‌ भमरारयुल्लासः। तादृशकोकीनां 


मधुसूदनी 
यदपि महाकविभिः पंचमे प्रभेदे काव्यत्वं समन्वमोदि तदापि गड्डकलिकाप्रवाहेण 
परम्परामनुरन्धानेरेव न तु वस्तुतत्वमपेक्षयेति भावः । 
उल्लास इति । फुल्लानां विकसितानां पङ्केरुहाणां कमलानां पटलं समूहः, तत्र 
पतन्तः पुनः पुनरागच्छतः । पतनहेतुमुपन्यस्यति-मत्ताः पद्ममधुपानात्‌ उन्मत्तया पतन्तीति 
भावः । क्षीवा ये पष्पन्धयाः अमरास्तेषामुल्लासः हषः । शोक एव दावानलः! तेन 
विकलं हृत्‌ यासां तासां कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकीनां निस्तारः शोकश,मकः \ उपहतं 
नाशितं महस्तेजो ये स्तेषां तामसानां तमसां समृहास्तामसाः समूहार्थेऽण्‌ । तेषामन्धकाराणाम्‌ 


बालक्रोड़ा 
भला सहृदय होकर “विनिगतं मानदमात्ममन्दिरात्‌”, ““सच्छिल्मूलः क्षतजेन रेणुः इत्यादि 
अर्थ चित्र काव्यो के साथ 'स्वच्छन्दोच्छलाद्‌” जसे शब्द चित्र. काव्य जो कि पामर प्ररंस- 
नीय हें इनकी तुलना करेगा । अगर तरतम भाव के रहते हए भी एक ही भेद मानेंगे 
तव थोड़े से अन्तर के कारण ध्वनि ओर गणीभूत व्यंग्यो को पृथक्‌ २ भेद मानने का कौन 


दुराग्रह हं । 


जहा शब्द एवं अथं से प्राप्त चमत्कारो में समानाधिकरण्य हो वहां उन चमत्कारो 
मं प्रधानत्वं या गुणत्व को सम्ञकर जो लक्षण उनमें समन्वित हो जाय उसीसे व्यवहार 
करना चाहिए । दोनो चमत्कारो की बरावर प्रधानता होने पर तो मध्यम तृतीय काव्य 
हौ उसको मानना चाहिए । दोनों चमत्कारो के समभ्राधान्य का उदाहूरण देते हं । 
उल्लासः । यहां सूर्योदय का वणेन हं । कोई सहूदय कवि कहते ह कि यह्‌ उदयाचल 
१३ 


रसगङ्गाधरः ` प्रथम- 
` उत्यातस्तामसानागुपहतमहसां चज्वषां पक्षपातः 
तै  प्ाुरासीत्‌ 
संघातः कोऽपि धाम्नामययुदयगिखिरन्ततः प्रादुरास।त्‌ ॥ 


तर वृर्यनुप्रासग्राचु्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाच शब्दस्य प्रसादगुणयोगा- 
दूनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलंकारस्य वा वाच्यस्य चम्कृत्योस्तुल्य- 


स्कन्धल्यात्सममेव प्राधान्यम्‌ । 


९८ 


 ममभ्रकाशः 
निस्तारो दुःखोद्धती । नाशिततेजसां तामसानां तमःसमूहानासुत्पातो नाशकः । 
त्राणां पक्तपातः सहकारी। शावृत्तवणसम्पूणं इृतत्यचुप्रासवटढचः । ओजः 
सयात्मौठिरथैस्य संहेपो वातिभूयसः ॥ यस्मादन्तःस्थितः सवे; स्पष्टमथोऽवभासते । 
सलिलस्येव सूक्तस्य स प्रसाद इति स्तः ।॥' इति तल्लक्तणानि बोध्यानि । रूप- 
कस्योल्ञासायभेदरूपकस्य । ननूल्लासादीनां तत्कायत्वात्कथ रूपकमत आद्‌-- 
हेत्वलमिति। हेतोर्हेतुमता साधं वणन हेतुरुच्यतेः इतितल्लत्तणएम्‌ । 


| मधुसूदनी 

उत्पातः विनाशकः ! चक्षुषां नेत्राणां पक्षपातः सहायकः! आलोक-सहकृतमेव चक्षुः पश्यति 
तदन्यथा तु अकिञ्चित्करम्‌ ! एवंभूतः कोऽपि विलक्षणः अग्निविद्युदादितेजोऽपेक्षयाऽधिक- 
कायंकारी धाम्नां तेजसां संघातः समूहः उदयगिरे.प्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ उदयाचलसीमातः 
आविरभूत्‌ । अत्र सवत्र कारणेषु कायत्वोपचाराद्रूपकालंकार । तथाहि य उत्लासहेतुः सयः 
स॒ एव उल्लास इति कथनात्‌ 1 एवमन्यत्रापि । अथवा कायेकरणयोरभेदः । र्हि 
` हेत्वलंकारः । “उल्लासः “फुल्लाः इत्यत्र ॒संयुक्तलकारस्थ आवृत्या वृत््यनुप्रासः ! एकस्याप्य- 
सकत्परः इत्युक्तेः 1. एवमत्र शब्बजन्यचमत्कारस्य अ्थंजन्य चमत्कारस्य च समकोटिकतया 
मध्यमकाव्यता । 


बालक्रोड़ा 

की सीमा से कोई अग्नि एवं विजखी वगेरह तेजों की अपेक्षा विलक्षण तेजों का संघात 
्रादुभूत हो र्हा हं । जो खिले हुए कमरों के ऊपर गिरनेवाले मत्त भौरों का उल्कास हे । 
शोकरूपी दावाग्नि से विकल हृदयवारी चक्रवाकियों का निस्तार ह । प्रकार को आवृत 
करने वाङे अन्धकार का उत्पात हं। ओर जो आंखो का सहारा ह । 

यहा भ्रत्येक पाद में जंसे-“उल्लास, या फुल्ल” मेः ककार का वृत्यनुप्रास है । ““एक- 
स्याप्यसकृत्‌ परः एक वणं को एक वार वा अनेक वार आवृत्ति मे पर माने दूसरा वृत्यनु- 
प्रास होता हं । यह वृत्यनुप्रास का लक्षण हं। ओौर ओजोगुण के प्रकाश होने से शब्द 
का चमत्कार हं प्रसादगुण के बाद प्राप्त होने वाठे रूपक या ॒हेत्वरंकार के कारण वाच्य 
का चमत्कार हू । , इन चमत्कारो में तुल्यकक्षा होने पर समप्राधान्य है अतः मध्यम काव्य 
का यह्‌ उदाहरण हं । श 


 रसटक्षणम्‌ 


तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यासंख्यमेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरू- 
प्यन्ते- द्विविधो ध्वनिः, अभिधामूलो लक्षणामूरध । तत्रा्यसिविधः. 
रसवस्त्वलकारभ्वनि भेदात्‌ । रसध्वनिरित्यलच्यक्रमोपलक्षणाद्रसभावतदाभा- 
सभावशान्तिमावोद्यभावसंधिभावशवलत्वानां ग्रहणम्‌ । दितीयश दिविधः 
अथान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतबाच्य थ । एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परम- 
रमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते-- 


ममेभकाशः 
र ५५ तत्न चतुर्णां मध्ये । अ॑विध्योपपत्तये आह्‌-रसेति । एतेनाधिक्यात्त्रेविष्यमनुपपन्च- 
म्रिथपास्तम्‌ । तदाभासेति । रसाभासभावाभासेत्य्थः । एतेषां स्वरूपाण्यग्न स्फूटीभवि- 
घयन्ति । एवमुक्तप्रकारेण । घटकत्वं सप्तम्यर्थः ! रसष्वनेः परमरमणीयतयेत्यथंः । तदात्मा 
ध्वन्यात्मा । समुचितेति ! तत्तद्रससमुचितेत्यथंः । अत एव लक्ति इति वोध्यम्‌ । 


मधुस्ूदनी 
एवं तत्रेणए चतुरः काव्यप्रभेदानिरूप्य प्रथक्शस्तान्निरूपयितुमाह-तत्रेति । 
तत्र चतुणां काव्यानां मध्ये। उत्तमोत्तमस्य आदस्य कान्यस्य भेदा अनन्ताः 
गणयितुं न पारणीया तथापि सामान्यतः सामान्यरूपेण । द्विविधो ध्वनिरिति । 
अच्रायमसिसधिः। ययपि ध्वनतीति ध्वनिरिति ग्युत्पत्यनुरोधेन ध्वननोपायस्य 
काव्यस्य भेदानां निरूपण म्रतिज्ञातं तथापि उपेयमुखेनेव उपायस्य विविधतेति 
ध्वन्यते य इति ध्वननीयस्य उपेयस्येव वेविध्यं प्रदशेयति-अभिधामूल इत्यादिना । 


रसध्वनेः रसरूपस्य ध्वने;ः। तदात्मा रसध्वनेरात्मा स्वरूपं रसः। अनर 
“एवं पंचास्मके ध्वनो परमरमणीयतया रसस्ताव दिति" नेनव लेखेन काय- 
निवहे ““रसध्वनेस्तादात्माः इत्याधिकोल्लेखने कोऽथं इति पर्डितराज एव 


बालक्रोडा 


इस प्रकार तन्त से काव्य के चार भेदों का निरूपण करके अलग २ प्रत्येक के भेदो को 
वतलानं का उपक्रम करते हु-त्र । वहां चार प्रकार के काव्य के भेदो मं प्रथम उत्तमोत्तम 
काव्य के अनन्त भेद हं तथापि सामान्यतः कु भेदो का निरूपण करते हं । ध्वनि दो 
प्रकारका हं। अभिधाम्‌क ओर लक्षणाम्‌ल । उनमें पहला अभिधामरक तीन प्रकार का 
हं । रस, वस्तु एवं अलंकार भेद से। यहां रस ध्वनिरब्द अलक्ष्य करम का उपलक्षण हे 
अतः रस, भाव, तदाभास, भावरन्ति वगंरह का ग्रहण होता हे । द्ितीय रक्षणामल च्वनि 
दो प्रकार का हं अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य एवं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । इस तरह ध्वनि के 
' पांच भेदो मे रसध्वनि परम रमणीय हं । फलतः रसध्वनि के स्वरूप रस का निरूपण 
करते हं । 


रसगङ्गाधरः | < 
सद्मचितललितसंनियेशचारुणा काव्येन समपितैः सदयहदयं प्रवि 


मधुसूदनी 


परिचियुयात्‌ । ` (सस्तावदभिधीयते” इत्यादि रसस्तु स्वप्नेपि नाभिधेयतामहेति 
इति सिद्धान्तविरोधिनी उक्तिः कृथमिति स एव महामहिमश्ाी श्रीमाी 
जगन्नाथपण्डितराजो जानातु । = 

समुचितललितेति । अनर पण्डितराजेन ध्वन्यालोकस्थं “काव्यस्य हि रितो 
चितसनिवेशचारुणएः" इति पाठ क सयुचितलल्ितसन्निवेशचारु 
शेति दिशा संगृहीतम्‌ । तत्र लालित्यं नाम सौन्दयं, तच्च शुणालंकाराभ्यां काव्ये 
दाधीयते। अौचित्यं हि अभिन्यञ्लनसामथ्येम्‌, अमिन्यज्जनं च त्रिविधृस्य 
रसवस््वलंकारध्वनेभैवति । एवच्च कव्ये लालित्यं गुणलंकारोपस्छृतव्दाथयो 
सन्निवेशेन रचनया बण॑नेन च भवति । काव्ये चित्यं रसवस्त्वलंकाररूप- 
त्रिविधध्वन्यभिन्यञ्ञकशब्दाथयोः सन्निवेरेन रचनया वणनया च भवतीति 
सिद्धम्‌ । अतः सयुचितललितशब्दाथयोः सृन्निवेशाभ्याम्‌ । रचना वणेना चात्र 
स्निवेशापदा्थ;। चारुणा स्हणीयेन भ्राद्येन काव्येन समर्पितः कन्यविशिष्टो- 
पस्थितिविषयैरिति यावत्‌। वेशिष्टयच्न॒ स्वप्रतियोगिकशक्तिज्ञानजन्यत्व, 
स्वप्रतियोगिकलक्षणज्ञानजन्यत्व, स्वप्रतियोगिकव्यञ्जनाजन्यत्व, स्वाथप्रति- 
योगिकन्यञ्चनाजन्यत्वेतदन्यतमत्वसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । अयं भावः । सहृदय हदया- 
वज॑नकारितया विभावादिपदव्यपदेश्यानां कारण-काये-सहकारिणां काव्येन 
योपस्थितिस्तद्विषयेः । सा च उपस्थितिः कदाचित्‌ उक्त्या, कदाचिल्लक्षणया, 
कदाचित्‌ शत्या भ्यञ्जनया च, कदाचित्‌ लक्तएया व्यञ्जनया चेति, सवेषां 
सम्रहाय एतदन्यतमत्वसम्बन्धेनेत्युक्तिः । अत्र सवत्र स्वं कान्यम्‌ । 

ननु विभावादिपदव्यपदेश्या दुष्यन्तशकुन्तलादयः कथं . सहृदयहृदय | 
भरविष्टा, यतोहि “निविरते यदि शुकशिखा ' पदे खजति सा कियतौमिव्‌ न 
व्यथाम्‌ , “एवं हि प्रवेशे हृदयमेव स्फुटितं स्यादिति चेत्‌, उच्यते, सम्बन्धविशोषेण 


बालक्रीडा | 
“समुचितललिति” यहाँ ध्वन्यालोक के ““लकितोचितस्निवेशचारुणः . काव्यस्य” पाठ 
का अनुगमन पण्डितराज ने किया दै। यहां काव्य मे लाकित्य सौन्दर्य, गण एवं 
अरुकारों से सम्पनन होता हं । ओर ओचित्य अर्थात्‌ अभिव्यञ्जन करने का सामथ्यं 
रस, वस्तु एवं अरंकार रूप त्रिविध ध्वनि को अभिव्यक्त करने के किए होता हं । 


९०० 


गुणाकंकारों से उपस्कृत शब्दार्थो की रचना एवं वणन तथा रस, वस्तु एवं अरुंकार 
रूप ध्वनि के अभिव्यंजक शब्दार्थो कौ रचना एवं वणना से चारु मनोहर काव्य से समपित । 
यहां समपण का अथं हं सहदयों के हृदयो मे आकषेणकारी रूप से विभावादि पदार्थं की 
उपस्थिति अत एव सहृदयो के हदय में प्रविष्ट हृए प्राप्त हुए । यहां दुष्यन्त शकुन्तलादि 
विभावो का सहृदय के हृदय में प्रवेश लिखा है वह असम्भव हौ अतः इसके किए एकं सम्बन्ध 


=> 
1 


माननम्‌ ` रसलक्तणम्‌ १०१ 
तदीयसहदयतासदकृतेन भावनाविशेषमहिभ्ना `विगलितदुष्यन्तरमणीत्वादि- 


मधुसूदनी 


तेषां हदयप्रवेशो भवितुं शक्यः । सम्बन्धस्वरूपं च स्वाधिष्ठानतावच्छेदकलत्वम्‌, स्व- 
भासकावच्छेद्कत्वम्‌, स्वभासकोपलन्तकत्वं वा किमप्येकं बोध्यम्‌ । स्वं दृश्यश्रव्यपा- 
ठयकान्यीयो रेखाचित्रीयश्च दुष्यन्तश्ङ्न्तलादिरूपो विभावः तदधिष्ठानम्‌ अन्तः 
करणोपलक्तितो जीवः तदवच्छेदकम्‌ अन्तःकरणं हृदयं मन इति यावत्‌ तत्तवं 
सम्बन्धः । तेन सहृदयहदयं प्रविष्टे; प्राप्रः । 

` तदीयां, कान्यं द्रष्टुः, श्रोतुः, पठितुः, रेखाचित्रं च द्रष्टुः सम्बन्धिनीं 
सष्टदयतां समानहृदयतां हृदयसंवादापरपयोयाम्‌। सह्दयता संवाद ( एकः 
क चिद्धिषयुपस्थायति परोपि तमनुमनुते आम्‌ आम्‌ एवमेवैतदिति अयमेव 
हृदयसंवाद्‌ः सम्मतिः) वणनीयतन्मयीभवनयोग्यतां सहङरत्य भ्रवत्तंमानस्य 
भावनाविशेषस्य पुनः पुनरलुसन्धानस्य साधारणीकररएस्वरूपस्य महिन्ना 
वैर्तण्येन हेतुना । | 

भावनामाहात्म्यमाह-विगलितेति। अत्रेदं बोध्यम्‌! सामान्यतः नाना- 

प्रकारकमेकधर्मिकं ज्ञानं भवति, कदाचित्त॒ नानाधरमि विशेष्यकमपि ज्ञानं भवति 
इदमेव समूहालम्बनं कथ्यते । इदमागन्तुकं भवति । कदाचित्तु बणंनीयतन्मयी- 
भवनदशायां प्रत्ययप्रवाहापरपयोया भावना भवति । इदमेव धारावाहिकं पुनः 
पुनरयुसन्धानात्मकं ज्ञानमुच्यते । धारावादिकं ज्ञानं समूहालम्बनं नहि भवति । 
समूहालम्बनात्मके ज्ञाने विषयाणां पाथक्येन भानं भवति, धारावादिके तु नैवम्‌ । 
ततश्च पुनः पुनरनुसन्धानस्य भावनाया साधारणीकरणाख्यव्यापारस्य माहास्म्येन 
दुःष्यन्तरमणीत्वादिः शङ्कन्तलारमणत्वादिः विशेषो विगलितो भवति परिहृतो 
जायते अथात्‌ साधारण्येन सामन्येन कामिनी काक इति उपस्थितिभवति। तेन 
रत्यादेः स्थायिनः, तथा अनुभावानामपि साधारण्यं जायते अथात्‌ असुकस्येमे 
इति सम्बन्धविशेषस्वीकारस्य अमुकस्य नैवेते इति सम्बन्धविशेषपरिहारस्य 
आवश्यकता स्वतो जागर्ति। व्यञ्जकानामलुभावानां साधारण्येन ततो व्यक्तानां 
व्यभिचारिणां तु स्वतः साधारण्यं प्राप्रं भवतीति भावः। ` 


बालक्रीडा 

की कल्पना करते ह उस सम्बन्भ से प्रवेश हो सकता है । वह सम्बन्ध है स्वाधिष्ठानतावच्छे- 
दकत्व । स्वं माने दुःष्यन्त शकुन्तखादि, उसका अधिष्ठान हं अन्तः करणोपलक्षित जीव, 
उसका अवच्छेदक माने विशेषण हं अन्तः करणः हृदय । उस हृदय में तादशावच्छेदकत्व 
सम्बन्ध के सहारे सम्बन्धी विभावादि भी हृदय में पहृंच गये। _ 

उस सहूदय को सहूदयता से सहकृत उपोद्क्िति भावना विशेष । यहां का भाव 
यह हं । सहूदयता का अथे हं समानहदयता अर्थात्‌ हदय सम्बाद हदय की सम्मति । 
““एक ` किसी नं किसी विषय का उपस्थापन किया तत्का दूसरेने भी हां हां ठीक हं एसी 


रसगङ्खाधरः प्रथम- 
१०२ रसगङ्गाध 


` भिरलोकिकविभावालुमावव्यभिचारिशब्दन्यपदेरयैः शङन्तलादिभिरालम्बन- 
कारलैथन्दिकादिभिरुदीपनकारणैरशुपातादिभिः का्भिन्तादिभिः सहकारि 


मधुसूदनी ` | 

दष्यन्तरमणीत्वादेः शकुन्तलारमणत्वादेः विगलनस्य फठमाह-अरोकिक- 
विभवेति। लोके रत्यादेः स्थायिनो जनकानि शढुन्तलादुःष्यन्तादीनि आलम्बन 
कारणानि। चन्द्रिको्यानादीनि तस्योदीपनान्यपि कारणान्यवः जातस्यापि अु- 
ही पितत्वेऽजातभ्रायत्वादिति भावः । चष्टुपातादीनि रत्यादेः कायोणि । चिन्ता- 
दीनि जनयितव्यस्य रत्यादेः सहकारीणि । अरचरेयं स्थितिः प्रियस्य प्रियाया वा 
स्वविषये चिन्तामम्रतया स्खृतिन्याए्ततया वा अवस्थानस्य प्रियेण प्रियया वा 
रत्या दरनेन च प्रागुरपन्न रत्यादेः विविधत्वं वैलक्षण्यं रसाभिुख्यरूपाचरणम्‌ 
 पोषणच्च भवत्यतः विलक्षण परिपुष्टरत्यादिजनकतया स्मृतिचिन्तादीनां सहकारि 
कारणत्वसुचितमेवः। वि विधमाभिसुख्येन चरन्तीति मरतोक्ते । ओआआभियुल्येनेति 
भेदे ठृतीया। अतः आाभिमुख्याभिन्नमाचरणं पोषणमित्यथः । 


नलु कस्यापि विषयस्य स्मरणादिः चिन्तनादि वां गाद्वा द्वेषाद्रा स्यात्‌, 
ततश्च स्मृतिचिन्तादिकं जन्यमेव कायमेव, न तु कारणम्‌ , यत्तु सुख्येन कारणेन सह 
मिङ्त्वा काय॑ सम्पादयति तत्कारणं सहकारि भवति । एवं स्पृतिचिन्तादेः काय- 
तेन कारणएत्वाभावात्‌ कथं सहकारिकारणत्वमुपन्यस्तमिति चेत्‌ , उच्यते । यथा 
चाद्धषरासनत्वाचश्रावणघ्राणएजं परत्यक्षं, .मनःसम्बन्धमन्तरा चह्छरादिभिजनयितु 
मञ्चक्यमिति मनसः सहकारित्वं व्यपदिश्यते तथेव चिन्तादिमन्तरा रत्यादेः पुष्ट - 
ज्ञानमसम्भवीति सहकारित्वं तेषामयुमन्यते । 


नलु तथापि तेषां चिन्तादीनां कायंतवेन अजुभावत्वमेव स्यान्नतु संचारि- 
भावत्वमिति .चेत्‌। श्रूयताम्‌। यथा म्यवहारवैलक्ञ्याद्‌ व्यवहटेवैलक्तण्यमिव 
कायवेलत्तख्यमपि लोके स्वतः सिद्धम्‌। तथा कायेवेलक्ञण्यादपि व्यवहारवैरन्ञण्यं 
जायते। एवं च अनुभावैः स्थायिनो रत्यादेः स्फुटतरा प्रतिपत्तिः, संचारिभिश्च 
तस्य स्फुटतमा निश्चिता प्रतिपत्तिरथात्‌, रसीभवतो रत्यादेः स्थायिनः सम्यक्‌ 


बालक्रोड़ा 


ही वात ह इसको हदय सम्बाद नामक अपर पर्यायं वाी सहूदयता कहते ह । ओर 
भावनाविशेष से यहां साधारणीकरण रूप एवं विभावन, अन्‌भावन, तथा संचारणरूप 
व्यापारो का ग्रहण हे इस  सहदयता से उल्कासित भावना विरोष की महिमा 
से दुष्यन्तरमणीत्व, शकुन्तलारमणत्वादि विरोष अर्थं का विगलन होकर साधारण से 
सामान्यरूप से नायकं एवं नायिका अथेरूप की प्रतीति हो जाती हें । तथा 
खोकिकं शकृन्तलादि आलम्बन, चन्द्िकादि उदहीपनकारण, अश्रुपातादि कायै, चित्तादि 
सहकारिकारण का ही अरौकिक विभाव अनुभाव एवं संचारि नामों से व्यपदेश होने गता 


| च च च न, क क भक अक्क 
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भिश्च संभूय प्रादर्भावितेनालोकिंकेन व्यापारेण तत्कालनिवतितानन्दांसावरणा 


५ । 
ममप्रकाराः "न 
सहकारिभिरचेत्यस्य चव्यंमाणेरिति शेषः! आनन्दांशेति । अनन्दांशस्यावरणरूपमन्नञानं यस्येति 


मघुसूदनी 
चारणमास्वाद्पात्रीकरणम्‌ , एभिः पुष्टस्येवास्वादनमिति अनुभावेभ्यः प्रथक्त्वं तेषां 
संचारिणामित्याचायौणामाशयः। 
तान्येव लौकिकानि कारणकायेसहकारीणि यदा दृश्य श्रन्य पाठ्य काब्येषु 
तथा रेखाचिच्रेषु उपनिवध्यन्ते तदा तेषु विभावनाुभावनसच्वारणस्यव्यापार 
सद्भावात्‌ विभावानुभावसंचारिपदेः व्यपदिश्यन्ते, लोके तथा ग्यवहाराभावात्‌ 
काव्यशास्त्रे तथाम्यवहारा् अलोकिकानीत्यपि । 
तन्न विभावन नाम विशेषेण अतिशयेन रत्यादेः स्थायिनो भावनम्‌ इद्र 

धनम्‌ ; “विभावो विज्ञानाथः” इति भरतस्य, “रत्यायुद्रोधका लोके विभावाः 
कान्यचिच्रयोरि”ति चोक्तः। इदं हदयम्‌ = नाटये सामाजिकानां, श्रव्ये श्रोता, 
पाठ्यकान्ये पाठकानां, चित्रे द्रष्ट्‌ णं हृदये वासनारूपेण संस्काररूपेण स्थिता सत्या- 
द्य एव॒ रसीभवन्ति। त्र रसीभवतो रत्यादेः सम्बन्धिन आास्वादस्य 
ङ्करणम्‌ अङ्कुरसदशीकरणम्‌ , यतो हि अकरणं नाम मूत्तस्य साकारवस्तुनः 
कारुडपज्ञवाञुद्रमनं, तत्त बौद्धे दाथ आस्वादेऽसंभवीत्यतः अङ्करसदशीकरण मित्य 
त्तम्‌ । अथात्‌ सूदमरूपेण स्थितस्य रत्यादेराविभावस्तस्य योग्यतायाः सामभ्य॑स्य 
सम्पादनं विभावनम्‌। एवं सामाजिकादिटदयेषु वासनात्मतया स्थितस्य रसी- 
भवतो रत्यादेः स्थायिभावस्य कायेरूपेण वहिः प्रकारानमयुभावनम्‌। एवमेव 
रसीभवतो रत्यादेः स्थायिभावस्य सम्यक्‌ विविधतया अभिसुख्येन रसोन्मुखतया 
चारणभास्वादपात्रीकरणम्‌, व्यभिचारणम्‌ संचारणं वा । | 

_ संभूय संयुज्य । एवच्च अलोकिकविभावादिसंयोगवलात्‌ भरादुभौवितेन । 
आविष्टृतेन अलौकिकेन व्यापारेण ग्यज्ञनाख्येन । न्यापारस्याडोकिकत्वमिदमेव 
यज्लोकसिद्धकारकन्ञापकाभ्यामन्यत््वम्‌। तथाहि नायमिन्द्रियादिप्रमाणएव्यापारवत्‌ 
ज्ञापकः, न च दण्डादिहतुम्यापारबदुत्ादकः। अत एव विभावादिभि््य॑ञ्जितग्- 
वेणीय इत्युक्तिः संगच्छते । विभावादीनां निष्पत्तदेतुत्स्वीकारे हि तेभ्यो 
रसोत्पत्तिप्रसंगः स्यात्‌, किन्तु रसो नित्यः। ज्ञपिदेतुत्वांगीकारे च पूवं॒सिद्धस्य 
तस्य रसस्य स्वाकारप्रसंगः स्यात्‌। किन्तु सिद्धस्य तस्यासंभव एव । अत एव 

चन्यमाणएतेकप्राणः अर्थात्‌ आस्वाद्यामन एव न तु आस्वादितः, आस्वाद यिष्य- 
माणो वा रस इत्युच्यते । ` | 


नन्वेवमग्रमेयो रसः स्यादिति चेदस्तु । स्वसस्वेदनसिद्धस्य तस्येदं भूषणः. 
| बालक्रीडा 


हे इन विभावादिकों के संयोग से अलौकिक व्यापार व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है । 


रसगङ्गाधरः भरथसम्‌ न 
१०४ रसगङ्गाधरः थस 


न तु दूषणएम्‌। कं यो हि स रसास्वादोऽलभूयते स किं सिकतामरिच- 
केसरकपूरादिषु प्रथक्‌ २ स्थितेषु समनुभूयते । तैयंथाऽग्रयक्तया संयुज्य एकाकारतां 
गतैः कश्चिद्‌ ज्यापारः भ्ादुभाग्यते येन पातुः दाहस्य शमः, तुत्त मानसदप्तिपुर 
लर पाभिः तत्तत्सिकतादिपदाथाश्ववयन्त तथेव अलौकिकविभावादिभिरपि 
व्यञ्नान्यापारेण आनन्दांशावरणाज्ञाननिरासस्तदत्तर निजस्वरूपानन्देन सह 
त्यायी रत्यादिकः भ्मात्रा च्यैते। एवं चन्यंमाणतेकमाणो रसः । 


निबवितम्‌, अपसारितम्‌ दूरीकृतम्‌ ्रानन्दांशस्य आवरणम्‌ । कत्तैरि ल्यट्‌ । 
बालक्रीडा 


मरे साधारणीकरणरूपं एवं विभावन अनुभावन एवं संचरणसूप दोनों व्यापार 
विभावादि में रहते हँ । एसा सासित्य दपणकार का मत हं-- 

“व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः ` (विभावनादिव्यापारमकौोकिक- 
मुपेयुषाम्‌ 1" इति च । - | | | 

काव्य भरकादाकार के मत में इनका क्रम एेसा हं । तैरेव विभावनादि व्यापारवत््वात्‌ 
(लोकिकं) कारणत्वादि पृरिहारेण अलौकिकविभावादिशन्दव्यवहारयः ममवत इत्यादि 
न ममैवंते इत्यादि सम्बन्ध विदोष स्वीकार परिहार नियमानघ्यवसायात्‌ साधारण्येन 
प्रतीतिरिति। वे प्रमदादि ही विभावनादि व्यापार शाकी होने से लौकिक कारणत्वादि 
व्यवहार को छोड़ कर अलौकिक विभावादि व्यवहार के योग्य दशा को प्राप्त कर ठेते ह्‌ 
ओर फिर ये विभावादि मेरे हेः दुर्मन के हया उदासीन के हे, . मेरे नहीं ह, दुदमन कै 
भी नहीं हं, उदासीन के भी नहीं हँ इस तरह के विरोष व्यवहार से रहित होकर साधारणता 
से प्रतीत होने गते हे । | 

पण्डितराजने सहदयता से उल्लासित भावना विशेष को मानकर दोनों को गतां 
कर दिया । . अस्तु । व्यञ्जना को अलौकिक व्यापार कहने का आदय यह्‌ हं कि लोक में 
व्यापार दो प्रकार के होते है । एक कारक व्यापार, दूसरा ज्ञापक व्यापार 1 इन दोनों 
व्यापारो से उत्तीणं यह हँ । क्योकि यदि दण्ड चन्करादि के व्यापार की तरह इसको कारक 
माने तब रस उत्यन्न होता है यह मानना पड़ेगा । किन्तु रस नित्य है उत्पन्न नहीं होता हं । 
ओर यदि इन्दरियादि प्रमाण व्यापारो की तरह ज्ञापक मानें तब रस को पूवं सिद्ध मानना 
पड़ेगा किन्तु रस॒ का पिके से सिद्ध होना असंभव हे । नियम है कि रस विभावादिकों के 
दासा व्यक्त होकर चव्यैमाण है, न कि चित ह ओर. न चर्वायिष्यमाण है । 


इस तरह को . स्थिति में कारक एवं ज्ञापक व्यापारो से परे हौ जाने से प्रमाण 
सिद्ध न होने पर रस अप्रामाणिक हो जायगा । इसके किए साहित्यिक तंयार हं कि वे 
कहते हँ किं यह तो इसके ङ्िएि मूषण हं न कि दूषण । ` क्योकि व्यञ्जना व्यापार ज्ञानरूप 
ओर रस स्वयं ज्ञानरूप हं ज्ञेय नहीं हं अतः वह्‌ स्वसंवेदन सिद्ध हं “नान्योऽतोस्ति द्रष्टा" 
वही ज्ञानरूप. रस ज्ञान साधन है ओर वही ज्ञानरूप रस ज्ञेय है! यहां तो ज्ञानरूप 


माननम्‌ रसलक्षणम्‌ १०९ 
्ञानेनात एव प्रयुष्टपरिमितप्रमाठत्वादिनिजधमेश प्रमात्रा खप्रकातया 


ममभकाञ्चः 


बहुत्रीहिः । प्रमातृविशेषणमिदम्‌ । अत एव । आवरणनिवत्तरेवेत्यथः । सकल्विषय- 


सधुस्रूदनी 


अवरकम्‌ अज्ञानम्‌ अविद्या यस्य तेन प्रमात्रा । अत एव आवरकाज्ञानस्य निबरत्त्या 
सकलविषयकज्ञानसंभवादेव भ्रमाता अन्तःकरणोलक्लितजीवसान्ती चिद्रूपः स्व- 
भके शाः, परप्रकाशनात्मकनिजरूपम्रकाशनमेव ज्ञानस्य स्वम्रकाशत्वमिति भावः। 
चितः प्रकाशस्व भावः परग्रकाशानपेक्तः¡ वस्तुभूतं निजस्य आत्मनः स्वरूपमानन्द्‌- 
स्तेन सह्‌ पूवत एव वासनारूपतया स्थितं रत्यादि च गोचरीकरोति सान्ञात्‌ 
करोति विषयीकरोति ततश्च चित्‌स्वरूपानन्दतादात्म्यापन्नः रत्यादिरेव रसः । 
अत्र रतो विषयता तादात्म्याख्या वत्तेते । शत एव चिद्विषयताविरिष्टः अथात्‌ 
चिनत्तादात्म्यापन्नः । सा च चित्‌ आनन्दस्वरूपा अतस्तथोक्तम्‌। भ्माता कीदशः 
भावनाविशेषमदिन्ना साधारणकृतविभावादिवलात्‌ अ्सुष्टः निरस्तः परिमितः 
परिच्छिन्नः नियत इति यावत्‌ प्रमादृत्वादिः निजधर्मो यस्य सः। 

अच्र सामान्यतः त एवे” त्यस्य प्रमषठत्यादिना अन्वयः प्राप्रोति सामीप्यात्‌। 
परन्तु प्रमादनिष्ठानां परिमितत्वादिनिजधमीणां प्रमोषे “न्यापारोऽस्ति विभावा- 
देनाभ्ना साधारणीकृति"रियुक्तः साधारणीकृतविभावादिरेव हेतुः न तु आवरणा 
्ञाननिरासः। यदाधारेण पर्डितराजस्यायं लेखः, सोऽयं अन्थ एतादृङ्ः काम्य 
म्रकाशोऽभिनवगप्राचार्याशयरूपः । “स्थायी रत्यादिको नियतम्रमावरगतत्वेन 
स्थितोऽपि साधारणोपायवखात्‌ तत्कालविगलितपरिमितम्रमाकभाववशोन्मिषित 
वेदयान्तरसम्पकंशल्यापरिमितभावेन भरमात्रा साधारण्येन “गोचरीक्रतः । अयं 


बालक्रोड़ा 
रस अपने आप को प्रकारित करता ह यहाँ स्वाकारवत्‌ भान हं । अर्थात्‌ ज्ञान ही ज्ञेय 
रूप मं हं फलतः ज्ञेयान्तर संपकं शून्य ह 1 ज्ञानान्तर स्थर म ज्ञान घटादिकों को स्वविषय 
करता हं वहां दोनों में भेद हं विषयविषयीभाव हं। जैसे शरीर अपने से भिन्न हे ओर 
मोटापन देह मे ही हं तव भी “मं मोटा हू" यहां अभेद मालूम पडता ह्‌ । मेद का भान 
नहीं होता हं उसी तरह रस स्थल में ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय के भेद का भान नहीं होता हे । 


प्रपाणक में जो रसास्वाद अनुभव का विषय होताहे वह क्या मिश्री मरिचि 
केसर एवं कर्पूर आदि जव अरग अलग रहते हँ तव मिक्ता है ? वे ही जव एक आकार में 
संयुक्त हो जाते हं तव उनमें एक अलौकिक व्यापार विकसित हो जाता है जिससे पान 
करने वाङ व्यक्ति पिपासा वगं रह कौ शान्ति को प्राप्तकर मानस तृप्ति पुरःसर भ्रपाणक गत 
पदार्थो कौ चवंणा करते हं । वही परिस्थिति रस स्थल मेँ भी हे । 


इस उपरि निदिष्ट व्यञ्जना व्यापार ने तत्काल .अर्यात्‌ उत्पन्न होते ही प्रमाता के 
१४. ॑ | 


रसगङ्गाधरः | ्रथम्‌- 
१०६ रसगङ्गा 


वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः पराग्िनिविष्टवासनासूपो 


रत्यादिरेव रसः ॥ 
ममभ्रकाशः 
्ञानसंभवादिति भावः । प्रमात्रेत्यस्य गोचरीक्ियमाण इत्यत्रान्वयः । अ्ुमेम्मटभटूाः । 


मधुसूदन 
आवः । यदि ` रत्यादिकः नियते प्रमातरि आत्मनि गतस्तर्हि ब्रीडा स्यात्‌ ; 
अथवा नियते प्रमातरि नायके, नटे वा अन्यस्मिन्‌ गतस्तर्दि सान्तात्कारविषयत्वाभा- 
वापत्तिरतः रत्यादिः साधारण्येन प्रतीयताम्‌ तद्थ पूवं रत्याद्याधारः प्रमाता 
साधारणो भवतु अथौत्‌ प्रमातरि परिमितत्वस्य नियतत्वस्य विगलनभावश्यकः; 
तत्र हेतुः साधारणोपायवलादिति अत एवेति पाटोऽत्राशद्धः प्रतिभाति । 


बालक्रोड़ा 
आनन्दांश को आवृत करने वाले अज्ञान को हटा दिया । ओर पूर्वोक्त भावना विशेषरूप 
साधारणीकरण व्यापार ने जिसके परिचछछिनच्-अर्थात्‌ उसी मे रहनेवाके वाले परिमित प्रमातु- 
त्वादि धर्मां को मी हटा दिया था । वंह अन्तःकरणावाच्छिन्न स्वप्रकाश चंतन्यरूप प्रमाता 
अपने वास्तविक आनन्द के साथ पहले से अपने हृदय में वासनारूप से स्थित रत्यादि कौ 
चर्वणा करता हे वह चव॑णा का विषय रत्यादि रस हं । 


यहां वासना रूप में रत्यादि की स्थिति कहने का यह भाव हं कि -- 


ज्ञान्‌ 


““इष्टाथंविषयप्राप्तौ रतिरित्युपजायते" विष्णुधमेत्तिरपुराण ३१ अध्याय । 
तवाऽस्मिमम चव त्वं प्रिययोर्जायते मिथः 

आत्मोपक्षेपणन्त्वेवं स्वेष्टे प्राप्ते, रतिः स्मृता । । विष्णु ३१ अध्याय) 
““रतिमंनोऽन्‌कूटेऽथे मनसः प्रवणायितम्‌ ' सा० दपं ३ परि 


मन जब अपने अनुकर इष्ट अथं को प्राप्त करता हं तव वह मन प्रवणायित हौ 
जाता हं । अर्थात्‌ इष्ट अथं प्रिय को प्राप्त कर प्रिया कहती हं कि ^तुम मेरे हो, मे तुम्हारी 
ह्‌" इसी तरह इष्ट अथं प्रिया को प्राप्तकर प्रिय कहता हं कि “में तुम्हारा हूं तुम मेरी हो," 
इस तरह से जो परस्पर में अपने आप का उपक्षेपण उत्सजंन करना हे उसका नाम रति 
हे । यह मन की प्रवणायित अवस्था रूप रति तव पैदा हुई जव उन युवक एवं युवति नं 
अपने अपने इष्ट को पाया था । वाद में विषयान्तर के उपस्थित होने पर वह्‌ अवस्था नहीं 
रही अर्थात्‌ रति नहीं रही । तव जो यह सिद्धान्त हं कि रत्यादि स्थायी भाव रस बनता 
हे वह्‌ कंसे 2 इसके जिए कहा कि यद्यपि अव नाटकों के देखने के समय, गीतगोविन्दादि 
काव्यो के सुनने के समय, रघुवंशादि काग्यो के पठने के समय रति नहीं है तथापि वासना 
रूप से वहं अतीत भी रति स्वविषयकञ्ञानसम्बन्धेन चिरविनष्टयागजन्य अपूर्वं की तरह 
सामाजिक, काव्यपाठक, काव्यश्नोताओं मे अभी नाट्य के दशन तथा काव्य के पठन एवं 
श्रवण कार मे उदुबुद्ध हो जाती हं । | 


# 
# 
| 0 क 
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तथा चाहुः- व्यक्तः स तैर्विभावादयेः स्थायीभावो रसः स्मरतः” इति । 
व्यक्तो व्यक्तिविषयीकृतः। व्यक्तिश्च भम्राव्रणा चित्‌। यथा हि शरावादिना 


मधुस्ूदनी 

स्वलेखे प्राचामाचायाणां सम्मतिमाह-तथा चाहुरिति। कान्यप्रकाश- 
काराः। चर तैरिति सहाथं वतीया तस्याः स्थायीभाव इत्यत्रान्वयः। विभावा 
देरिति हेतौ ठतीया तस्याः भ्यक्त इत्यस्यैकदेशो व्यक्तावन्वयः। यद्यपि पदार्थः 
पदाथनान्वेति तथापि कचित्‌ चैत्रस्य नप्ता, मैत्रस्य गुरुकुलमित्यादाविव साका्स्थते 
एकदेश न्वयोऽपि शाखिसम्मतः। तथा च विभावादिग्रादुभौविताऽलौकिक- 
व्यापाख्यञ्जनया विभावादिहेतुकन्यक्त्या विषयीकरृतो विभावदिसदहितस्थायी- 
भावो रसः। 

अचर “व्यक्तिः चवण इति काव्यप्रदीपकाराः। व्यञ्जितश्चवेणीय इति 
स्यक्तिचिवेप्रयोः व्यापारत्वं व्यापारित्वं च कान्यप्रकाशकाराः। व्यापारबहुतं तु न 
दोषाय । इमे सवंऽपि व्यापाराः साधारणीकरण, विभावनानुभावनसंचारणए, 
व्यञ्जन, व्यञ्जनापरपयोय चवेणारूपाः विभावादिष्वेव । विभावादयो ग्यञ्जका 
इति भावः। काव्यार्थो विभावादिस्तस्य । जन्यत्वं षष्छ्यथस्तेन तज्नन्या व्यञ्च- 


बालक्रीडा 
इस पर फिर शंका होतीहं कि वासना रूप रत्यादि की स्थिति कंसे? क्योकि 
घृतादि या इत्र वगैरह सत्तं साकार पदार्थो की वासना धिलौडी (घी रखने की हंडिया) 
या वस्त्रादि में रह्‌ सकती हं चित्तवृत्ति रूप अमृत्तं निराकारार रत्यादि को वासना कंसे ? 
इसके उत्तर मे कहते हं कि 
““चित्तद्रव्यं हि जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कठिनात्मकम्‌ 
तापकेविषयेयोगि द्रवत्वं प्रतिपद्यते” 
““दुते चित्ते विनिक्षिप्तः स्वाकारो यस्तु वस्तुना 
संस्कार, वासना, भाव, भावनाराब्दभागसौ'" ॥ 
चित्त द्रव्य दह्‌, वह जतु राही की तरह स्वभावसे ही कठिन हं। काम, कोघ, 
लोभ, शोक, हषं, स्तेह प्रभृति तापक विषयों के योग से वह चित्त पिघल जाता ह । 
उस पिघले हुए चित्त में वस्तु ने जो अपना आकार रख दिया उसी आकार का नाम 
वासना हं संस्कार, भाव, एवं भावना उसके पर्याय शब्द हे । । 
स्थायिभावगिरा योऽसौ वस्त्वाकारोऽभिधीयते । व्यक्तर्च रसतामेति परानन्दतया पुनः । 
यहु वस्तु का आकार रूप भाव स्थिर पदाथं हं । अतः इसको स्थायिभाव कहते 
हं । वह्‌ सभ्यगतत्वेन व्यक्त होकर परमानन्द रूप रस होता हे । 
जेसा कि काव्यप्रकाश कारने कहा हं विभावादि के दवारा व्यक्त हुआ विभावादिसंसुष्ट 
स्थायी भाव रस होता हे 1. व्यक्तः का अथं हु व्यक्ति का विषयीकृत । व्यक्ति का स्वरूप 
है आवरण रहित चित्‌ । प्रकृत काव्य में व्यञ्जक विभावादि के द्वारा प्रादुरभावि व्यञ्जना 


रसगङ्गाधरः नरः 
मधुसूदनी 

तेति कान्यन्यापारपदेन व्यञ्जनायाः कचिद्‌ ग्रहणं भवति, कचिद्‌ काम्यस्य । तस्य 
शब्दतया कान्यरूपो व्यापारः शष्द्‌* प्रमाणमिति । चवेणान्यञ्जनयोः पयोयत्वं 


स्वीङवद्धिः धायि, (्रलौकिंकचमत्कारात्मा रसास्वादः काव्यः 
लोचनकारेरेवमभ्य मिव वेण 
गतविभावादिचर्वणाभ्राणः” “चवेणात्राभिन्यच्चनमव ज्ञानविशोस्येव चवेणा- 


त्मत्वात्‌। इति । 
४५ 
ममेदं व्यञ्जनच वणयोः ज्ञानविशेषतया एेक्यमभिभ्रयद्धिरा- 
ममेदं प्रतिभाति ध व्यञ्जनच वेर 0 
चर्धरुदलेखि तथा। परन्तु दीपेन प्रकाशितो घटाः, २ स थैः 
लोकेनोपयुज्यते; एवं विभावादिभिव्यैल्जितो रत्यादिः ृदयेश्चव्यतेऽत ; चवेणा 
व्यापारः ` सहृदयनिष्ठः। एतदाशयेनेव काव्यम्रकारः संगच्छते | अत एव 


पण्डितराजोऽलेखि श्यच्न समाधेर्विलक्ञणोत्यनेन समाधिचवैणयोः समानश्रेणीकत्व- 
मिति। श्रथ च चवेणा फलमपि ग्यापारजन्यम्‌ । 


 व्यक्त्लौोनविशेषमभिप्रयद्धि, “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः 
इति स्मरद्भिः पर्डितराजैः व्यक्तिः स्वरूप्यते =व्यक्तिश्चेति । ्ावरणरदिता चि९। 
अच्र भप्रावरणायाश्चितो ग्यक्तिते मध्ये विभावादिज्ञानमावरणमभगाथं व्यापारः । 


बालक्रीडा 


से आनन्दांश के आवरण को हटा देने पर प्रकाश रूप चित्‌ अपने आनन्द स्वरूप के साथ 
विभावादि संस्सष्ट स्थायी को प्रकारित करती हं जसे शराव वगैरह से ठंका हुआ दीप 
शाराव के हटा देने पर स्वयं भी स्वयं से प्रकारित होता ह ओर नजदीक मं रक्खे हुए 
पदार्थो को भी प्रकाशित करता ह्‌ । | 


यहां का आशय यह हं कि आवरणदो प्रवार का होता ह एक असत्वापादक 
मावरण है। दूसरा अभानापादक विषयावचछछिन्नचेतन्यरूप प्रमेय निष्ठ हं । पहला 
असत्वापादक आवरण अन्तः करणावच्छिन्नसाक्षिचंतन्यनिष्ठ हं । इसी अन्तः करण।व- 


च्छिन्नसाक्षिचंतन्यनिष्ठ आवरण के हटने पर वह स्वयं प्रकाशमान होता हे ओर स्वसन्निहित 
काभी प्रकारा करता हं। 


अव आशंका होती हं किं आत्मचैतन्य, विभावादि संसृष्ट स्थायी का प्रकाशक कंसे 
होता हं ?. उसका उत्तर देते ह कि अन्तः करण, उसके धर्म, “घट को मै नहीं जानता हँ" 
यहां पर नहीं जानता हुं यह अज्ञान, अज्ञानपुच्छरगन घट एवं प्रातीतिकं अर्थात्‌ श्रम तथा 
स्वप्न जन्य प्रातिभासिक पदाथं ये सव केवलसाकषिभास्य हे जो पदारथ इन्द्रियों अनुमान 
(व्याप्तिज्ञान) उपमान एवं शब्दादिरूप प्रमाणो के व्यापार के बिना साक्षी से भास्यहोवे 
केवर साक्षिभास्य कहलाते हं । उनमें रत्यादि स्थायी भाव एवं हूर्षादि व्यभिचारी भाव 
अन्तःकरणधमं हं । एक मत मे विभावादि प्रतिभासिक पदार्थं हे ओौर दूसरे मत मेवे 


अन्तःकरण के परिणाम धमं हे अतः अन्तकरणावच्छिन्नसाक्षिचैतन्य विभवादि संसष्ट स्थायी 
का प्रकारक होता है । ४ | 


१०्द 
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पिहितो दीपस्तजिवृत्तौ संनिहितान्पदार्थान्मरकाशयति स्वयं च प्रकाशते, 
एवमात्मचेतन्यं विभावादिसवलितान्त्यादीन्‌। अन्तःकरणघर्माणां (केवल) 
साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः | 


विभावादीनामपि स्वमरतुरगादीनामिव रङ्गरजतादीनामिव साक्षिभास्यत- 


ममप्रकाशः 


रत्यादीनित्यन्र प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशत इत्यस्यानुषङ्कः। ननु वासनारूपरत्यादीनां 
त ूस्यत्वेऽपि विभावादीनां कथं तददुस्यत्वम्‌ । असाहित्येनासंबन्धादत आह--अन्तःकर- 


सधुसूदनी 
साक्षिभास्यत्वं केवलसाक्निभास्यत्वं तत्र केवलत्वमिन्द्रियादिप्रमाणव्यापाराभावत्वम्‌। 


विभावादीनामिति। रत्यादेधित्तवृत्तितया अन्तःकरणधमेत्वं ततश्च साल्ति- 
भस्यत्वमविरद्धम्‌ । विभावादीनां दुः्यन्तशङन्तलादीनां तत्कथमिति दृष्टान्त- 
विधया समन्वेति । वेदान्तञ्ञाखरे हि अन्तःकरणं, तद्धम॑धित्तवृत्तयः, अज्ञानं 
( घटमहं न जानामीत्यत्र न जानामीत्यज्ञानम्‌ ) अज्ञानपुच्छलभ्नो घटः, स्वाप्राः 
भ्रमजन्याञ्च प्रातिभासिकः पदाथांश्च सवं साक्िभास्याः। तत्र रत्यादयोऽन्तः 
करणधमां इति सवेसस्मतम्‌। विभावादिषु द्विधा स्थितिरिति तत्रोदाहरणद्वयसु- 
पन्यस्तम्‌ | 


स्वप्रतुरगादानामिवेति। अयं भावः। केचन मन्वते, स्वप्ने “अत्राऽयं 
पुरुषः स्वयंज्योतिभेवति (बृहदा, ४. अ. ३ त्रा. € कण्डिका ) इति श्रतिरात्मनः 
स्वयं ज्योतिषं स्वेनैव प्रकारानमानत्वं प्रकाशयति । यतो हि स्वप्तेऽन्तःकरणमेव 
गजतुरगाथाकारेण परिणमतेऽतो दृश्यकोटिगभ्रवेशादन्तःकरणस्य कम॑त्वमेव न तु 
करणत्वम्‌ › तेन॒ स्वयं ज्योतिषं स्वेन भ्रकाशमानत्वमात्मनः ्राप्तमत एव च 
स्वाप्राः पदाथा; अन्तःकरणधमरूपा साक्तिभास्याः। तथैव काव्येऽपि मनोमयी 
शङ्न्तला मानोरथो दुष्यन्तः, तदु्यापाराश्च सवं मनोभयाः, अतोऽन्तःकरण 


& 


स्वरूपतया तद्धमंरूपतया वा सात्तिभास्याः । एकः पत्तः । स्वप्रावस्थाया दृष्टान्तः 


रङ्गरजतादीनामिवेति । अत्र यथा जागृतौ रङ्गरजतस्थले शक्तित्वं 
भकारीृत्य अविद्यव रजताकारेण परिणमते, तथैव नटत्वादिकं प्रकारीकृत्य 


बालक्रीडा | 
पुनः शंका होती हं कि अस्तु, रत्यादि स्थायी भाव एवं हर्षादि व्यभिचारी भाव 
वासनारूप होने से अन्तः करण के धमं है अतः साक्षीभास्य है। किन्तु विभाव ओर 
अनुभाव दुःष्यन्त शकुन्ता एवं हावभावादि रति के कायं वगैरह प्रातिभासिक कैसे ? इसका 
उत्तर देते हं कि जसे कोई व्यति यह्‌ शुक्ति है नहीं जान रहा हे ओर चकमकाहटः 
चाकचिक्य उसमे देख रहा ह उस चाकाचिक्य के देखने से पूवं दृष्ट रजत का संस्कार जग 


| 
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रसगङ्ाधरः भ्यम्‌. 


बालक्रीडा 
उठा उसके बाद चांदी के प्रति तेम के आकषण से उसको “यह चाँदी है" एेसा समस्ता हं । 


यहां '“"रजत'' ओर ““यह रजत है" एसा ज्ञान दोनो अविद्या के परिणाम ५ अर्थात्‌ शुवित 
करे नहीं समञ्लने से नई रजत पैदा हो गई हं ॥ दसी बात को वेदान्तियों कौ भाषा मं 
इस प्रकार वोरते > इदमवच्छिन्न चंतन्य म रहनेवाटी शुवितत्व प्रकारिका अविद्या का 
परिणाम रजत एवं रजतज्ञान ह । 

इसी प्रकार दृश्य काव्य मे अभिनेता नट, दुष्यन्त कौ तरह आनन्द में विभोर होकर 
कहता है--तुम मेरी आखों में कपर को शकाका हो, तुम्हारा प्रत्येक जग अनंकी रंगस्थली हं 
(यह्‌ वाचिक अभिनय हे) दुष्यन्त को तरह दुःख मे विह्वक होकर अंगों का संचालन करता. हं 
(यह्‌ आंगिक अभिनय हे) दुष्यन्त को तरह तन्मय होकर रोमाञ्च, वाणी की गद्गदता एवं 
लारीरिक स्वन्धता का प्रकाशन करत। है (यह सात्विक अभिनय है) ओर दुष्यन्त कौ तरह 


वेष, भषण वगैरह का परिधान करता है (यह आहाधिक अभिनय है) इसी को रंगस्थल में देखने 
वारे सामाजिक उस समय यह्‌ नट है यह नहीं समञ्च रहे हं मौर उपरि निदिष्ट चतुविध 
अभिनय को देखकर उनका पूवशुत कथा के बल पर इृष्यन्त शकुन्तला विषयक संस्कार जाग 
उठा उसके बाद उनके प्रति प्रेम से नट को दुष्यन्त समक्ता है यह दुष्यन्त एवं दुष्यन्त ज्ञान 
दानो अविद्या से पैदा हो गये । इसी तरह साम, एवं "यह्‌ राम है" एसी प्रतीति दोनी 
इदमवच्छिन्न चैतन्य में रहने वाटी नटत्व प्रकारिक अविद्या के परिणाम हं वेदान्तियों की 
भाषा मे एेसा कहते हँ । फलतः ' 'रामः” “'दुष्यन्त'' यह प्रतिभासिक पदाथं ह्‌ । 
इसके साक्षिभास्य होने की प्रक्रिया यह्‌ है। कारण एवं कायं दोनों एक स्थान में 
जब रहते हे तभी कारण से कायं पैदा होता हं । इस नियम के अनुसार वेदान्तियों के मत में 
मी सभी कायं, अपने उपादन कारण अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में आधित हं । फर्तः 
कारणीभूत अविद्या जहां इदमवच्छिन्च चैतन्य मे रहती हे वही उनके कायं भी दुष्यन्तादि 
प्रतिभासिक पदार्थं रहते हँ! ओर इन्द्रिय सन्निकृष्ट विषय स्थल मे अन्तः करण शरीर से 
बाहर विषय प्रदेश मे जाता हं इस तरह विषय एवं अन्तःकरण दोनों एक जगह हो गये जहां 
अन्तःकरण है वहां ही अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी हे इस तरह विषय तथा अन्तः 
करण रूप उपाधियों के एक जगह होने से उपहित इदमवच्छिन्न तथा अतःकरणावच्छिन्न 
चैतन्यो का अभेद हो गया । तब इदमवच्छि्न चंतन्य मे रहनेवाङे दुष्यन्तादि प्रति- 
आसिक पदाथं अन्तःकरणावच्छित्त चतन्य मेँ भी रहने खगे । ओर अन्तःकरणावच्छिन्न 
चैतन्य का अर्थं है अन्तःकरण तादात्म्यापन्च चेतन्य । फरुतः चैतन्य में रहने वाठे 
दुष्यन्तादि प्रतिभासिक पदाथ चैतन्य के साथ तादात्म्य करने वाके अन्तः करण मे भी 
रह्‌ गये । 
इस तरह अन्तः करण के धर्मं बने हुए ॒इष्यन्तादि प्रतिभासिक पदाथे साक्षिभास्य 
कृहुाते हं । 
शक्ति मे रजत की प्रतीति या प्रतिभास की तरह नट मे "रामया “दुःष्यन्त"' की 
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प्रतीति या प्रतिभास सव तूकाविद्या के परिणाम दहं! इस मत को उपर दिखाया है 


यह्‌ भी एक मत्‌ ह । 
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विरुद्धम्‌ । व्यञ्कविभावादिचवंणाया आवरणमङ्गस्य बोत्पत्तिविनाशाभ्या- 
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यत्पा्तवनाश। रसं उपचयते, वणनित्यतायामिव व्यज्ञकताल्वादिव्यापारस्य 


ममेप्रकाशः 

णेति । तथा च परम्परासंबन्ध इति भावः । हेतोरविरुदढमित्यन्रान्वयः । स्वप्नद्ष्टान्त- 
मुक्त्वा जाग्रद्‌द्ष्टान्तमाह--रङ्केति । 

नन्वेवमुत्पन्नो नष्टो रस इति व्यवहारो न स्यात्‌, चेतन्यरूपत्वात्‌, अत आह-- 
व्यञ्जकेति । बहुपरम्परामयादाह्‌--आवरणेति। उत्पत्तौति । हेतौ पञ्चभी 1 उत्पत्ति 

मधघुसूदनी | 

अविदयेव दुःष्यन्तराङुन्तङाकारेण परिणमते ।. स्वप्रेऽपि च चैतन्यमधिष्ठानतवेन 
स्वीकृत्य अविद्येव गजतुरगाद्याकारेण परिणमते। अयं द्वितीयः पक्ञः। जाप्रद्‌- 
वस्थाया दृष्टान्तः । 

पक्षयोरनयोर्विशेषद्टयम्‌। यथा जागृतौ इदं रजतमिति अयं दुःष्यन्त इति। 
प्रातिभासिक “रजत, दुष्यन्तः ज्ञानकाले दुःष्यन्तरजताद्याकाराकारितामविदयैव 
गृहणाति नो मनः, एवं स्वप्नेऽपि अयं गजः, अयं तुरग इति प्रातिभासिक गजतुरगाया- 
काराकारितामविद्येव गृह्णाति न तु मनः इत्यत्र न मतभेद्‌ः। किन्तु स्वाप्राः पदाथ; 
अन्तःकृरणपरिणामा, अविद्यापरिणामा वेति मतभेद्‌ः। उभयमपि निरूप्यते म्रन्थेषु। 
एको विशेषः। अयं घट इति ग्यावहारिकघटज्ञानसमये तु घटाकाराकारितं मनो भव- 
तीति ज्ञेयम्‌। जाग्रतौ व्यावहारिक घटपटादिपदाथंज्ञानं मनोवृत्तिसहकृतेन साक्िणा 
(न तु केवलसाक्षिणा) जन्यते। किन्तु शुक्तौ रजतज्ञानं, नटे दुःष्यन्तादिज्ञानमविदया- 
बृ्तिसहकृतेनेव साक्तिणा जन्यते, प्रातिभासिकपदाथेस्थले अन्तःकरणवृत्तरभावात्‌। 
तथापि अयं दुष्यन्तः इद्‌ रजतमितीदमाकारान्तःकरणब्त्तिरपि तदानीं भवतीत्य- 
तोऽन्तःकरणस्य ज्ञानकारणतायाः सन्त्वा्नास्मनः स्वयं ज्योतिषं, परं स्वप्ने स्वयं 
ज्योतिषमिति द्वितीयो विशेषः । 

ननु भम्ावरणएचिद्धेयरत्यादिस्थायिभावो रसः। चिद्धेयत्वं च चित्तादा- 
त्म्यम्‌। ततश्च चितो नित्यतया कार्यो रसः अनित्यो रस इति व्यवहारो न स्यादि- 


बालक्रोड़ा 

दूसरा मत हं कि स्वप्न एवं श्रम जन्य समी बौद्ध पदां अन्तःकरण के. 

परिणाम हं फलतः ये "राम" दुःष्यन्त' “सीता” “शकुन्तला"" प्रभृति बौद्ध पदाथं मनोमय हँ 

अतः अन्तःकरण के धमं हं ओौर साक्षिभास्य हं यही मत पण्डितराज ने अपने ग्रन्थ में 
स्वीकृत किया हं । हमने ऊपर दोनों मतो की प्रक्रिया बतला दी हे । 

अव शंका होती हं कि विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त हुए रत्यादि स्थायीभावः 

ही रसहं। यहाँ विभावादि के संयोग से कहने मेँ मालूम होता है कि विभावादि दहतु हँ 

ओर रस कायं हं रस पेदा होता हं। ओौरजो पदा होता हौ वह नरवर है फलतः रस 

जन्य याने काये हुमा तथा नरवर भी हुआ । किन्तु सिद्धान्त है कि रस जन्य कायं नहीं 


रसगङ्गाधरः म्रथम्‌- 
मधुसूदनी „ 8 
चवंणापदार्थो व्यञ्जना । व्यञ्जका 
ल्याशयेनाद- ज्यञ्चकविभावादिति ।९ अच 
विभावादयस्तैः आदुभोवितायाः चर्वणाया व्यञ्जनाया इत्यथोत्‌ । नयु म्यूञखनया 
पूवंमानन्दाशि आवरणभगस्ततः प्रमाजरा आनन्दसम्बलिता रतिश्च्यत इति 


बहुपरस्पराभयादाह-च्यावरणेति। वस्तुत" रसो न कायः, किन्तु आवरणभंगस्य 


व्याषारस्य काय॑त्वाद्रसोऽपि कार्यः। यजञन्यं तदनित्यमिति रीत्याऽनित्योऽपि । 


ञ्मथवा रसो न कायं इत्यस्य रसत्वं न . कायेतावच्छेदकमित्यथेः । यतो 
हि भम्ावरणचिद्धेयत्वं॑रसत्वं॑विशिष्टधमत्वात्‌ न कायंतावच्छेदकम्‌ । 
विशिष्टधरमस्य च का्यतावच्छेदकता न युक्ता, आथसमाजम्ररतत्वात्‌। न हि 
नीलघटत्वेन नीरुकपालत्वेन कायेकारणभावः। ततो नीलघटलत्व न कायतावच्छ- 
दकम्‌ । विशेष्यघटांशकारणसामग्या विरेष्यांशस्योखत्तिः, एवमेव विशेषणनीला- 
श॒कारणसामग्या विशेषणंशस्योत्पत्तिः स्यादेव; तर्हि कुतो विशिष्टस्य कायेताव्‌- 
च्छेदकलत्वम्‌ , तथेव प्रकृतेऽपि निवहः स्यादेवेति भावः । 
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है रस नित्य ह। क्योकि भग्नावरण चित्‌ के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ चिन्दरूपता को प्राप्त 
करने वाले रत्यादि रस है एवं चिद्रूप रस कायं नहीं है नित्य हं परन्तु पुवं कथनानुसं]र्‌ 
रस कायं है ओर अनित्य ह एेसा प्राप्त होता हं वह्‌ कंसे ! 

इसके तीन राह से उत्तर हे । एक अभिनव गुप्त के मतानुसार हं । जिसका उल्लेख 
पण्डितराज ने किया हे । अभिनव गृप्त “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रस निष्पत्तिः ` 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हं कि “रस, निष्पत्ति एवं ज्ञप्ति व्यापारो से उन्मुक्त 
ह अतः रस उत्पन्न है कायं हे, एवं ज्ञाप्य हं एसा नहीं कह सक्ते हं । तव कहा कि जव 
एेसी ही स्थिति हं तब सूत्र मे ““निष्पत्ति” शब्द का प्रयोग क्यो किया । इस पर उत्तर देते 
है यह निष्पत्ति रस की नहीं है किन्तु उसके व्यापार रसना कौ उत्पत्ति हं । उस रसना 
रूप व्यापार की उत्पत्ति को लेकर रसनेकायत्तजीवित्‌ रस कौ उत्पत्ति भी कहते हुं कोई दोष 
नहीं है 1" इसी को पण्डितराज ने एक अंश आवरभंग को ओौर बढ़ाकर छ्खाहं। ओर 
रसना की जगह चणा पद का विन्यास किया ह! व्यञ्जक विभावादि केद्वारा चवंणा 
म्यात्‌ व्यञ्जना नामक व्यापार उत्पन्न किय जाता ह । उससे आनन्दांश के आवरण 
का भंग होता है। इन चवंणा एवं आवरणभंग रूप व्यापारो में रहनेवाे उत्पत्ति एवं 
विनाश का उपचार व्यापारी रसमें कर रेते हुं । 


९९२ 


जंसे वणं को नित्य मानने वाले मीमांसक के मतम होता हं 1 उनका मतहं कि 
हृदय मं उटी हुई वायु यथाक्रम कष्ठ तां आदि स्थानों से ठकराती ह तब वर्णो की 
मभिग्यक्ति होती हं। यह वायु का टकाराना यह वायुका आघात रूप व्यापार हीं 
उत्पन्न एवू्विनष्ट होता हे । इस व्यापार में रहने वारे उत्पत्ति एवं विनाश का आरोप 
वर्णों मे करने से वर्णों को उत्पन्न हए एवं विनष्ट हुए कहते ह वस्तुतः वणं नित्य हं । 

दूसरा उत्तर यह हं कि विभावादि के संयोग से" इस पंचमी . विभक्ति के बदौरत 
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गकारादौ । विभावादिचवंणावधित्ादावरणभङ्गस्य, निव््तायां तस्यां 
प्रकाशस्याव्रतत्वाद्विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 


४५ 
ममत्रकृशः 
विनाश्यः सत्त्वादित्यर्थः । व्यापारस्योत्पत््यादेः । ननु विभावादिचर्वणानाशेऽपि स्थायि- 
प्रकाज्ञः कुतो नात आहु--विभेति ! तस्यां तच्चवंणायाम्‌ । विद्येति सृक्ष्मरूपतयेति भावः । 


मधुसूदन 
+ ८ वृत्यते 
वरन्तु एव स्यात्‌- प्रमात्रा अनन्द्‌ाशसहितरत्यादिस्थायी व्यते इति 
स्थायिचवणाया उत्त्तिविनाशौ रसे उपचयते । ज्यापारचवैाया ताुपचरयेते | 
इति कोक्तिः। 


विभावादिचवेणावधित्वादिति। विभावादिजीवितावधिरिति काव्यग्रका- 


शपदायुसारं चन्येमाणतेकमाणत्वोक्त्या जीवितं चर्वणा । 
बालक्रीडा 

रसं को विभावादि का कायं समज्ञना भूर है । क्योकि काव्य से समपित.विभावादि से स्थायी 
रत्यादि पैदा नहीं होते है वे तो पहले से हो सामाजिक के हदय मे वासनारूप से स्थित हे । 
वेह रस वनते है तस्मात्‌ रस कायं नहीं है । 

तीसरा उत्तर यह हं कि कदाचित्‌ कव्योपस्थापित विभावादिसे भी स्थायी पदा हो 
सकते हं एसा मानें तव कहते हं कि “रस कायं नहीं हं” इसका आशय यह हौ किं रसत्व 
कायतावच्छदक नही हं । वयोकि रसत्व अनावृतचिद्धिषयताविरिष्टरतित्वरूप होने से 
विशिष्ट धमं हं ओर विशिष्ट धमं आथेसमाज ग्रस्त होने से कार्यतावच्छेदकं नहीं होता हं । 
जसे नीलघटत्व एवं नीरुकपाख्त्व में कार्यकारणभाव नहीं हे, अतः नीखषटत्व कार्थ॑तावच्छेदक 
नहीं हं । क्यों कि विशेष्यांशघट की कारणसामग्री से विशेष्यं की उत्पत्ति हो जायेगी ओर 
विशेषणांश नीर की कारण सामग्री से विरोषणांश की उत्पत्ति हो ही जायगी तव क्यों 
विशिष्टत्व को कार्यतावच्छेदकं माना जाय, उसी तरह रसत्व कायंतावच्छेदकं नहीं ह्‌ । 

““चवंणाया आवरण भंगस्य वा” कहने का अभिप्राय हे कि जवं तक आनन्दांडा के 
ऊपर से आवरण भंग नहीं होगा तव तक विभावादि के संयोग से व्यञ्जना के प्रादुभेवि 
हो जाने माव्र से रसानुभूति नहीं होती है। जैसे दीपक के जलाने पर भी वस्तु के ऊपर का 

अन्धकार जव तकं नहीं हटगा तव तक वस्तु का प्रकाश नहीं होता ह । 


आशंका होती हं कि आपने उस रति आदि भाव को रस कहा है जो सामाजिकों के 
हृदय मे पहिलेसे ही वासना रूप में विद्यमान है अत एव स्थायी ह । इस तरह जब वह्‌ 
स्थायी हं विद्यमान ह तव चवंणा के नष्ट होने पर भी उसका प्रका क्यो नहीं ह्येता हँ अर्थात्‌ 
रसानुभूति होनी चादिए । उत्तर । यहां का भाव यह हं कि जैसे दीपक के जाने पर 
वस्तु के ऊपर से अन कर नष्ट हो जाता हं ओर दीपक के नुता देने से पुनः अन्धकार उस 
वस्तु को आवृत कर लेता हं उसी तरह व्यञ्जना के प्रादुभवि से आनन्दाश का आवरणं हट 
जाता हं । ओर (योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवतिगुणनाश्यत्वनियमः) विभु के योग्य विरेष- 


९१५ 


रसगङ्गाधरः प्रथम 
यद्वा भावनाविशेषमदहिम्ना सहृदयस्य निजसदहृदयतावशोन्मिषितेन 


 विभावादिसंुष्टतत्ततस्थाय्युपहितस्वस्वरूपान-दाकारा समाधाविव योगि- 
नथित्तवृत्तिरुपजायते । तन्मयीमवनमिति यावत्‌ । आनन्दौ ह्ययं न 


ममेप्रकाशः 
व्यापाराकल्पनजलाघवायाह-- यद्वेति । सहुदयस्येत्यस्य चित्तवृत्ति- 
ररत्यत्रान्वयः । आनन्दाकारा तद्विषया । समाधौ सविकल्पकसमाधौ । रनिवकर्पके 
, तदनङ्खौकारादिति बोध्यम्‌ । चित्तवत्तिरिति ! साच कराव्यव्यज्ञजनाऽमृलेति बोध्यम्‌ । 
` तन्मयीति 1 आनन्दविषयतया तत्प्रचुरेत्यथंः । अस्य लोकिकत्वादाहू--सुखान्तरेति । 


१९४ 


मध्ये (अलोकिक) 


मधुसूदनी 

ी-मतेनाह-यद्वेति । अचर भावनाविशेषमहिस्नेति पाठः । मुद्वितो 
विभावादिचर्वणमदिम्नेति पाठः सम्पातायातः । निज सहृदयतासदछृतन म 
विशेषमहिम्नेति पूवं सुख्यरसरृकणे, अग्र नव्यास्तु-प्‌रतु मतयोद्धेयोरपि सहदयतोज्ञा 
सितस्य भावनाविरेषस्य दोषस्य मदिम्नेति पूवपरयोः समानाकारपाठात्‌; मध्येऽपि 
तथैव पाठः समीचीनः । अन्यथा निज सह्दयोन्सिषितेनेत्यस्य छुत् संगतिः। विभा- 
वादि-चव॑ण-मदहिम्नेति मुद्रितपाटस्वीकारे चवेएया वत्तिशदेतीप्यथः स्यात्त 
एकालौकिकन्यापारस्वीकटैपूवेमतादत्र मते चवेणाया अथौत्‌ व्यञ्लनाया, इततेशधेति 
व्यापारद्ययस्वीकरणाद्‌ गौरवं स्यात, यत्काय वृत्त्या तदेव कायंमानन्दस्वरूपचे- 
तन्यावरणापसारणं न्यंजनया भवति . तत॒ः किंमथं व्यञ्जनेत्यपि च बोध्यम्‌ । 
सहृदयतया उन्मिषितः उल्ञासितस्तु भावनाविशेष एव । एव च सहृदयस्य निज- 
सहृदयतोन्मिषितेन भावना विशेषमदिभ्ना, विभावादिसंखष्ठतत्तस्थाय्युपदि तस्व 
स्वरूपानन्दाकारेति पाठः सिद्धान्तभूतः। पूर्व॑ सहदयतया भावनाया उन्मेषः । 
तादृशभावनया च विभावादिभिः संसृष्टाः इद्रोधिताः, प्रत्यायितः, परिपोषिता 
तत्तत्स्थायिनः उपाधयो यत्र एवम्भूतो यः स्वस्वरूपानन्द्‌; निजस्वरूपान्द्स्तद्‌ाकारा 
सहृदयस्य चिन्तवृत्तिपरुजायते। तत्र दृष्टान्तः यथा सबीजसमाधो योगिनः 
चित्तवृत्तिः। चित्तवृत्तिरुपजायत इत्यस्याथेः तन्मयीभवनम्‌ । चित्तमानन्द्मय 
भवतीति भावः । 


बालक्रोड़ा 

गुणों का उत्तरवर्ती गण से नाश हो जाता है इस नियम के अनुसार चवैणारूप “"चवर्णाऽ- 
चराभिव्यजञ्जनमेव'" “अभिव्यञ्जनं ज्ञानविशेषः” ज्ञान नामक गुण के नहीं रहने पर पुनः 
अनादि अविद्यारूप आवरण ने उस चित्‌ को आवृत कर छिया फक्तः स्थायी के रहने पर भी 
उसका प्रकारा नहीं होता हं । 

भक्तिरसायनकार मधुसूदन सरस्वती के मत॒ का उपन्यास करते हं। उनका 
कृथन हं कि वेदान्त की प्रक्रिया में अन्तःकरण, प्रत्यक्षस्थक में इन्द्रिय ओर अर्थं के सम्बन्ध से, 
सननषष्ट विषयाकाराकारित होता हैः अनुमिति स्थर मेँ हेतु दशेनोबुद्ध-संस्कार से अन्‌- 
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भक्तिरसायने मधुसूदनचरणेरेवमेवावोचि- 
ज्ञाताः स्वपरसस्बन्धादन्ये साधारणात्मना । 
अरोकिका बोधयन्ति भावं भावालरयोऽप्यमी ॥ 
भावत्रितयसंखष्टस्थायिभावावगादिनी । 
समूहालम्बनात्मेका जायते साविकी मतिः ॥ वृत्तिरित्यथः । 
साऽनन्तरत्तणेऽवश्यं व्यनक्ति सुखमुत्तमम्‌ । 
तद्‌ रसः, केचिदाचायास्तामेव तु रसं विदुः ॥ 
अत्रायं भावः। पूव सहटदयस्य कान्यरूपशव्दस्य श्रवणं, ततः पदार्थो. 


पस्थितिरुत्तर शाव्दबोधः। एवं विशेषरूपेण दुःष्यन्तशकुन्तलादयः, तेषां कटाक्ञ- ` 


भुजादिक्तेपाः, चिन्तादयश्च भरतीताः। ततः सहदयतयोल्लासितो भावनाविशेषो भवति 
तन्महिन्ना टुभ्यन्तत्वादिविशेषधर्माणं विगलनं सम्बन्धिविदोषावच्छि्नतेनाग्हय- 
मारएत्वम्‌, सामान्येन अगम्यत्वादिप्रकारकज्ञानविपयकान्तत्वादिना नायकनायि- 
कादिरूपेणोपस्थितानां विभावादिपदन्यपदेश्यत्वम्‌। ततश्च । परिणामिस्वभावम- 
न्तःकरणां परिणमते । परिणामो नाम वृत्तिः । प्रकृते च सहटदयस्य अन्तःकरणं 
विभावादिसंसष्टस्थाय्युपहितानन्दाकारं भवति । इयमेव तादृशानन्दाकारा वृत्तिः । 
ततच्च भावनाया माहात्म्यात्‌ विभावादीनामपि विख्यनम्‌। ततः केवलं वृत्तिम्याप्यं 
ृत्तिविषयं चेतन्यं ` स्थाय्युपहितानन्दस्वरूपमेव परिस्फुरति । एवञ्च स्थाय्यु- 
पहितानन्द एव रसः| । 


बालक्रीडा 


मेयाकाराकारित होता है, ओर शाब्दबोध स्थल में शब्द श्रवण से बौद्ध पदार्थाकाराक।रित होता 
हे। इस तरह अन्तःकरण के विषयाकाराकारित होने का नाम वृत्ति है जिससे विषय का 
अज्ञान आवरण हट जाता हं । इस वृत्ति मेँ चित्‌ का आभास पड़ता ह उससे विषय का प्रका 
होता है प्रकृत मं चिदाभास की जरूरत नहीं हं । स्वयं चिदानन्द ही विषय ह वही रस हैँ 
अतः इस वेदान्तशास्त्र प्रसिद्ध वृत्ति से रस की प्रतीति हो सकती है तव मध्य मे निरावरणार्थ 
अलाकिक व्यापार व्यञ्जना के मानने की क्या आवदयकता ह । उनका अन्ध यह्‌ ह्‌ । 
ज्ञाताः स्वपरसम्बन्धादन्ये साधारणात्मना 
अक।किका वौधयन्ति भावं भावास्तव्रयोऽप्यमी । 
भावत्रितयसंसृष्टस्थायिमावावगादहिनी । 
समूहालम्बनात्मेका जायते सात्विकी मतिः ॥ 
सानन्तरक्षणेऽवश्यं व्यनक्ति सुखमुत्तमम्‌ । 
तद्‌ रसः, केचिदाचार्यास्तामेव तु रसं विदुः ॥। 
अपने तथा पराये के सम्बन्धो से अन्य अर्थात्‌ जिनमे अपने तथा पराये के सम्बन्धे का 
भान नहीं हं अत एव साधारण रूप से जाने गये ये अलौकिक तीन भाव, भाव का बोध कराते 
हं । इसका निष्कषं हं कि सहूदयतोल्ासित भावना विशेष की महिमा । क्योकि आरम्भ में 
समुचित ललिनेत्यादि रस के स्वरूप के निरूपण मे कह्‌ चुके हे कि भावना विशेष की महिमा 
से दुःष्यन्त रमणी त्वादि विशेषता एवं सम्बन्य का विगलन हो जाता है ओर आगे भी इसी बात 


ङं 


„^ +. 


रसगङ्गाधरः भ्रथ॒म्‌- 


लौकिक घटादिस्थले विषयाकारं धारयन्तां वृत्तौ प्रतिफलितमन्तः 
करणोपदिचवन्ं विषयचैतन्येन क्यमापन्नं विषयाकारेणए परिस्फुरति इति 
सिद्धान्तः। प्रकृते तु स्थाय्युपहितानन्दरूपविषयाकार्‌ धारयन्त वृत्तो भ्रति- 
फलितं स्वानन्दरूपं चैतन्यमेव न त॒ ञ्मन्तःकरणोपदहितचेतन्यम्‌ । तदेव स्थाय्यु- 
पटितानन्दरूपविषयाकारेणए परिसरति । एवच्च निजस्वरूपानन्दस्चव डख्यतया 
सुरणं स्थायिनस्तु उपाधितया विशोषणतवेनेव । 


ूरवस्मान्मताद्‌ यद्वेति मते इयान्‌ विशेषो यत्तत्र ्रलौकिकः शाखीयालुभवमा- 


नकल्प्यो व्यापारो व्यञ्जना, अच्र तु तब्यापारस्थाने ृत्तिः। घटादिलोकिकटष्टान्तात्‌ 


प्रकृतकान्यस्थालौकिकदाषटोन्तिके इयान्‌ विरषः। यत्तत्र दृष्टान्ते वृत्तो प्रमावरूपान्तः 


११९ 


करणोपहितं चैतन्यं परिस्फुरति चिदाभासनान्ना व्यवह च भवति। 0 सा वृत्तिः 
तेनाभासेन विषयगतमभानापादकमावरणं परिहत्य विषयं भासयति । भक्ते दारा 
न्तिके तथा न हि भवति। अत्र तु स्थाय्युपहितानन्दाकायाय) वृत्तो ^स्वयं मकाशमा- 
नत्वान्नाभास उपयुज्यते” इति सिद्धान्तादुसार ्रन्तकरणोपदहितचेतन्यं चिद्‌ाभास- 
नामकं न प्रतिबिम्बति। किन्तु निजानन्द्रूपा चिदेव । ततश्च सा बन्ति; केवलं 
चिदतमसन्त्वापादकमावरणं परिहरति चित्तु स्वयं प्रकाशते इति। शत एव 


बालक्रोड़ा 


को नव्यास्तु परेतु मत से कगे ' 'भावना-विशेष-महिम्ना” इत्यादि रूप से । तव विशेषता एवं 
सम्बन्ध के विगलन होने पर साधारणात्मना प्रतीति होना स्वाभाविक हीह । इसके अनन्तर 
कारणत्वादि का विभावादि अलौकिक नाम से व्यवहार होने गता हँ । वही बात यहां भी 
कही गई हे । | 

फलतः "यद्वा" इस मत के पाठ की व्यवस्था इस प्रकार हं । ““सह॒दयतोत्लासितेन 
भावना-विरोष-महिम्ना विभावादिसंस्पष्टतत्ततस्थय्युपहितानन्दाकारा समाधाविव योगिनर्चित्त 


वृत्तिरिति । यही पाठ ठीक हं । क्योकि चवंणा भौर समाधि मे विलक्षणता बताते समय चिखिगे 


कि समाधि मे परब्रह्म विषय है । ओर चवंणा में विभावादि सम्बछिति चिदानन्दं विषय ह 
एसा पाठ दिया ह । यदि केवल स्थाय्युपहितचिदानन्द विषय होता तव उसी पाठ को लिखते 
किन्तु एेसा न किख कर विभावादि संवछिति चिदानन्दं विषय होता हे, एसा लिखते हं फलतः 
उपर्युक्त पाठ ठीक ह । विना भावना विशेष के सम्बन्ध विशेष का परित्याग, साधारणरूप से 
स्फूरण एवं अलौकिकता नहीं हो सकती हं । ओर भावना विशेष का उल्लास सहृदयता से होता 
है यह तो निदिध्यासन स्थल में प्रसिद्ध हे । निदिध्यासन भी तो भावना विशेष हौ ह । क्योकि 
किसी विषय विशेष की तरफ हृदय की सम्मति हुए विना उसकी भावना नहीं हौ सकती ह| 

उसके बाद तीन भावों से संसृष्ट स्थायी भाव का अवगाहन करने वारी सात्विकी 
मति अर्थात्‌ वृत्ति होती है । वह वृत्ति अनन्तर क्षण मे उत्तम सुख को व्यक्त करती हं वह्‌ 
उत्तम सुख रस हं । कोई आचायं कहते हं कि वह वृत्ति ही रस हं । 

इस मत के अनुसार व्याख्या करते हं । यद्वेति । यहां पहले सहृदय काव्य को पढ़ता 
हे या सुनता हे उसके बाद पदार्थोपस्थिति एवं शाब्द बोध होता हँ । इस शाब्द बोध में 


ए श ह का क त ता त = ता त 


[के 
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रोकिकसुखान्तरसाधारणः अनन्तःकरणदृततिरूपत्वात्‌। इत्थं च मम्मटभद्रादि- 
ग्रन्थस्वारस्यन भम्रावरणचिद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायीभावो रस इति स्थितम्‌ । 


ममभ्रकाडाः 


अन्तःकरणेति । अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नाचेतन्यरूपत्वादित्य्थेः । अस्या वृत्तेनिरवच्छि- 
घ्र विषयकत्वादिति भावः। उपसंहरति-इत्थं चेति । 


मधुसूदनी 
पर्डिराजेनोच्यते “ानन्दो ह्ययं न छोकिंकसुखान्तरसाधारणः अनन्तःकरणबत्ति- 
रूपत्वात्‌। श्स्याथः- लौकिकानि सखंखानि तु अन्तःकरणच्त्तिरूपाणि श्र्थात्‌ 
सुखाकारेण ये हन्तः करणस्य परिणामास्तद्ररूपाणि। अय स्थाय्युपहितानन्दाकार 
वृत्तिविषयः चानन्दः लोकिकरुखान्तरसाधारणो न च्र्थात्‌ सुखाकारेणए परिण- 
मिनोऽन्तःकरणस्य परिणामरूपो नास्तीति ! 


उपसंहर ननाह-इत्थच्चेति । भग्नेति । विभावादिप्रादुभीवितन्यञ्जनया आन- 
नदांशो भभ्रावरणतया स्वभ्रकाशसुखतादात्म्यापन्नो रत्यादिरेव रस इति स्थितम्‌। 
अयं भावः! यथा अयं घट इति ज्ञाने ज्ञाता अह मथ,, ज्ञेयो घटः, ज्ञानं चेति त्रिपुटी 
सामान्यरूपेण भासते । तथापि वैशेष्यात्‌ घटस्य भानेन, ज्ञानम्‌ घट विषयकमुच्यते 
तथा प्रकृतेऽपि प्रमाता सुखरूपो रत्यादिश्च भासते परं वैशोष्याद्रतेभानेन रतिरेव 
रस इति व्यपदेश इति । 


बालक्रीडा 
विरेषरूप से दुःष्यन्त राकून्तकादि की रति का ज्ञान, उस रति के कारण, काथं, एवं सह- 
कारी कारण विषय होते हं । तदनन्तर सहृदय को अपनी सहूदयता से भावना विशेष का 
उल्लास होता हं इस भावना विशेष कौ महिमा से दुःष्यन्त शकुन्तखादि विशेषताओं का 
विग्न होकर सामान्य नायक नायिकादि पदार्थं की मन में उपस्थिति होती हं इन सामान्य 
नायकादि का अलौकिक विभावादि नाम ह्‌ । 


इस सामान्य नायक नायिकादि पदाथं की मन में जो उपपस्थिति हुई उसका स्वरूप 
यह हं । विभावादि सहित स्थायी से उपहित ज्ञाता आत्मा शुद्ध आनन्दरूप ज्ञान मे मासित 
होते हं इसी को वेदान्त शास्त्र को परिभाषा में विभावादि सहित स्थाय्युपहितानन्दाकारा 
वृत्ति कहते हं । यहां वृत्ति ज्ञानरूप हं । जसे समाधि के समय में योगी के अन्तःकरण 
मेँ ध्येय आनन्द स्वरूप का भान होता हं ज्ञान होता हे । यहां भी चित्त का अन्तःकरण का 
परिणाम जिसका दूसरा नाम वृत्ति हे ज्ञानरूप हं इस ज्ञान में इस वृत्ति में आनन्द विषय हें । 
इसी किए ङिखा ह । कि यह आनन्द लौकिक वेषयिक अन्य सुखो के समान नहीं ह । 

क्योकि वे सुख अन्तःकरण की वृत्तिरूप हं । यहां का भाव यह ॒हं कि जव किसी 
आकषक पदार्थं को देखते ह तब उसको छेते की मनम इच्छा होती हं। सर्पादि 
भयजनकं पदार्थो को देखकर मनमें भय होता हं । सुख-जनक पदां स्वरी, पुत्र एवं घन 
को पाकर मनमे सुख होता ह ओर ज्ञेय पदाथं का ज्ञान होता हे । यहां अन्तःकरण का 


रसगङ्गाधरः थम्‌ 


११८ 
वस्तुतस्तु बद्यमाणश्रतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भम्नावरणा चिदेव 
विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय 
रसः । सवंधेव चास्या विशिष्टात्म 


९ 
समम्रक शयः 


स्थितमित्यनेन सुचितश्रुतिविरोधरूपारुचेः सिद्धान्तमाह- तस्त्विति । वक्ष्येति ! ^रसो 
ह 2 {6 ~~~ ४४४ वरे ष हि 
वे सः' इत्यादीति भावः। सर्वथेव चेति । उभयापीत्यथः । मतकपासाह्‌ विशेषेति । 


मधुसूदनी 
“वस्तुतस्तु इति । श्रयं भावः। परब्रह्यातिरिक्ताः सवंऽपि पदाथ जडा 
अनानन्दनाः। ततश्च रत्यादयोऽपि अनानन्दना एव । परं साहित्यमस्माक- 
मानन्दस्वरूपं, तत्कुतः स्याद्रते रसत्वस्वीकारे इत्यत अराह-वस्तुतर्तिविति । _ वच्य- 
(“रसो चै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीमवती"त्यादि तैत्तिरीयोपनिषद्‌; । 
माणा श्रुतिः “रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्द्‌भवत। ऽ $ 
ततश्च विदेव रसः विभावादिप्रादुभौवितया व्यञ्जनया, वृत्त्या वा_ आानन्द्‌शे 


वदन्तं इत्य ९, € १९ थ्य 
भग्नावरणतया रत्यायवलिन्नं स्वप्रकाशसुखमेव रस इत्यथः। सवथव “स्थयी 
एव रसः? इति, “चिदेव रसः” इत्युभयथापि । विशिष्टात्मनः विशिष्टस्वरूपश्य 


भग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादिर्वेति रत्यादिविरिष्टभग्नावरणचिद्धेतयस्य स्वीकारे । - 


€ 


पूवत चिद्‌ विशेषणम्‌। उत्तरत्र चिद्‌ विशेष्या । पूर्त्र रतिर्विशेष्या, उत्तरत्र 
रत्यादिर्विंशेषणम्‌ । | 
अस्ति, भाति, प्रियं, रूपं, नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 

पूवेत्रय ब्रह्मरूपं, तदद्य जगद्‌ात्मकम्‌ । 


इत्युक्तः हादिनीसंविदो रसस्य ब्रह्मरूपतया नित्यत्वमजन्यत्वम्‌ , विनन्ध- 


बालक्रोडा 


उल्लास होता हं । अतः ये सव अन्तःकरण के धमं हुं! वेदान्त मे इन इच्छा, भय, सूख, 
दुःख, एवं ज्ञान आदि धर्मों को अन्तःकरण का परिणाम ओौर वृत्ति संज्ञाहं । फर्तः स्त्री 
पत्रादि को पाकर मनमें सुख होता हं एसा भी कहेंगे, यह्‌ वृत्तिरूप सुख हँ एेसा भी कगे । 

इत्थं माने इस प्रकार मम्मट, आदि पद से ग्राह्य मधुसूदन सरस्वती, उन के ग्रन्थों के 
अनुसार भग्नावरणचित्‌ के विषय रत्यादि स्थायी भाव रस हौ यह स्थित सिद्ध हुआ । 
यहां “अभिनवगुप्त ` यह्‌, मुद्रित पुस्तक मे अधिक मालूम पडता है । वयोकि इत्याहु रभिनव, 
गुप्ताचायंपादाः । इस तरह अभिनव गुप्त के मत का स्वतन्व्ररूप से निरूपण आगे करेगे तव 
यहां उनका उल्लेख कंसा । 


अभिनव गुप्त के मत को कहने के लिए प्रस्तुत होते है वस्तुतस्तु । ऊपर निदिष्ट 

रस का स्वरूप भी ठीक हं किन्तु उसका वास्तवरूप आगे की श्रुतियाँ “रसो वै सः'' इत्यादि 
के जनृसार रति आदि से अवच्छिन्न गौर आवरण रहित चित्‌ ही रस है। इस तरह दोनो 
मतो मे विरिष्टस्वरूप चित्‌ को रस माना हँ 1 इनमें प्रथम मत मे चित्‌ विरोषण हे ओर 

` रत्यादि विशेष्य ह । द्वितीय मत में चित्‌ विशेष्य है मौर रत्यादि विशेषण हं। सभी तरह 


५ 
ॐ 
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नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । रत्यांशमादाय त्नित्यत्रमिरतभास्यलं 


च । चवेणा चास्य चिद्वतावरणभङ्ग एव, प्रागुक्ता तदारान्तःकरणदतिर्ा। 
ममप्रकाशः 
चन्य॑माणो रस इति प्राचीनव्ययहारोपयत्तये आह्‌ --चवंणा चःस्येति। यद्वेति मतेनाह- 
मधुसूदनी 
` रत्वमिति यावत्‌ स्वप्रकाङत्वम्‌ परतोऽवेदयत्वे सति अपरोक्षन्यवहारयोम्यत्वम्‌ । 
रत्यादेजेडस्य जगदास्मकतया अनित्यत्वं -कालङृतेयत्तावत्वम, इतरेण साक्तिणा 
भास्यत्वम्‌ । 
चव्यमाणतेकम्राणो रस इत्यादि प्रकाशोक्तं निगमयन्नाह-चर्वरेति। अस्येति 
षष्ठ्यर्थो विषयत्वन्‌ । तथा च रसविषयक्श्चवेणान्यापारः। अचर अन्ये मतज्रयं 
निरूपितं प्रकाशछरतः, अभिनवगुप्तस्य, मधुसूदनसरस्वत्याश्च । चर्वणा अ्रथममते 
भग्नावरणा चित्‌; द्वितीयमते चिद्गतः ्चावरणभंगः, ठृतीयमते तत्तस्थाय्युपहिता 
नन्दाकारा चृत्तिः। अयं भावः। चवेणाया अथैः ज्ञानम्‌। ततश्च प्रथममते 
जञानस्वरूपा भग्नावरणा चित्‌, द्वितीयमते चिद्रत आवरणएभंगः अर्थात्‌ कृदभिहितो 
` भावो द्रव्यवत्‌ प्रकारते इति नयात्‌ आवरण-मंगाश्रयः। तादृशी च अग्ना- 
व्रणा चिदेव ज्ञानरूपा । दृतीयमते चृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्‌ घृत्तिरपि ज्ञानरूपा । 
` भथसद्ितीयमतयोः भस्नावरणा चिच्चवेणा” इत्युक्तौ चवंणापदेन व्यक्ति्महीता 
भवति । न्यक्तिद्च भम्रायरणा चिदिति पर्डितराजोक्ते, ग्यक्तिधर्वणापयाय इति 
कान्यम्रदीकारोक््च। एवच्च चिद्‌, व्यक्तिः, चर्वणा, `व्यञ्नेति पयायाः । इमे 
व्यापाराथकाः। अथ च चिद्रोधः, व्यक्तिरभिन्यक्तिः काशाः, चवेणा, आस्वादः 
इत्येवं व्यापारजन्यफलाथका अपि इमे शब्दाः निर्दिष्टा इत्यतो भमो न कार्यः । 
बालक्रीडा 
से चिदंश को लेकर रस नित्य एवं स्वप्रकादा हुं ओौर रत्यांश को ठेकर वह अनित्य एवं 
इतरसे भास्य हं । 
मम्मट, अभिमवगुप्त एवं (मधुसूदन सरस्वती) योगी के मत से चवेणा का स्वरूप 
वताते हं । प्रथम मत में भग्नावरणा चित्‌ चवणा है, द्वितीय में चिद्गत आवरण भंग ही 
चव॑णा हं । तृतीय मत मे विभावादि संसृष्ट तत्तत्स्थाय्ुपहितानन्दाकारा वृत्ति ही च्व॑णा 
हे । ` प्रथम एवं द्वितीय मत एक हो जाते हे । क्योकि प्रथम में भग्नावरणा चित्‌ ही च्वंणा 
हं ओर द्वितीय मत मे चिद्गतं आवरण भंग को चव॑णा कहा है उसका अं भी चित्‌ ही ह । 
क्योकि व्याकरण का नियम ह कि कृत्‌ प्रत्यथ से कहा जाने वाला भाव द्रव्य की तरह प्रका- 
रित होता हं यह्‌ ““ंग” शब्द भाव मे घञ. करने से वना है । ऊपर निदिष्ट नियम के 
अनुसार भंग का अथं है आवरणभंग का आश्रय फलतः जिस परं से आवरण हटा है वह 
आश्रय चित्‌ ह अतः आवरण रहित चित्‌ ही चवंणा द्वितीय मत में भी हें । 
भग अभावरूप हं । वेदान्त में अभाव अधिकरण रूप हं । प्रकृत में अभावार्थक 
भंग का अधिकरण चित्‌ हे इस तरह भी वही अथं हुआ कि आवरण रहित चित्‌ चर्वणा हे । 


१२० रसगङ्गाधरः प्रथम- 


स्यं च पर्रह्मास्वादात्समाधेविलक्षणा विभावादिविषयसंबलितविदानन्दा- 


लम्बनत्वात्‌। भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ । छ 
अथास्यां सुखांशमाने किं मानमिति चेत्समाधावपि तद्भाने किं मान- 
मिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌, छखमात्यन्तिकं यत्दुबुद्धग्रा्यमतीन्द्रि 


४५५ 
ममप्रकाराः 
प्रागवक्तेति। इयं चेति। रसचर्वणा चेत्वथः! परेति बहुन्रीहिः।! समाधेः सचिकल्पकात्‌ । 
विषयेति। सा च विषयासंबलितशुद्ध्रह्मालम्बनेति भावः! कान्यन्यापारो व्यञ्जना । 


मधुसूदनी 
चवैणाचास्येत्यत्र व्यापाराथिका सा अरत एव समधेरपेत्तयाऽस्या 
वैलन्षण्यजिज्ञासापीत्याह-श्यमिति । परब्रह्म शुद्धचिद्‌ नन्दः आस्वादः आस्वाद्‌- 
नीयो विषयो यत्र तस्मात्‌ समाधेः। विभावादिसम्बलितचिदानन्दः आलम्बनं 
विषयो, अस्याश्चवंणायाः। चितः शद्ध चशद्धी विलक्ञणएत्वबीजे। भव्या च 
प्रादुभोग्या च काव्यन्यापारमाच्रात्‌। कान्यरूपो खब्दो यो व्यापारः प्रमाणं 


„ . बालक्रोड़ा 


यह्‌ चवंणा समाधि से विलक्षण हं । क्योकि समाधि मे परब्रह्मास्वाद होताहे। ओर 
चवेणा में विभावादि विषयों से सम्बकिति चिदानन्दास्वाद है । समापि दो प्रकार की होती 
हं एक निविकल्पक जिसका दूसरा नाम हँ मसंपरज्ञात । दूसरी सविकल्पक जिसको संपर्ञात 
समाधि कहते हे । ध्येयाकारा चित्तवृत्ति का नाम समाधि है उसमे शुद्ध चिदानन्द आकम्बन हँ 
विषय ह ओर चवंणा मे विभावादिसम्बकिति चिदानन्द आलम्बन हे विषय हं! यहां विषय 
भेद से विषयी काभेदह। कारण भेदसेभी इनका भेद हं। समाधि के कारण है अभ्यास 
एवं वंराग्य ओर च्वेणा मे कारण हे काव्य व्यापार अर्थात्‌ काव्यरूप शब्द व्यापार । 

यहा का ममं यह हं कि बाह्यविषयो से पृथक्तया ध्येय का सम्यकूज्ञान चित्त कौ 
एकाग्रता मं जव हो तब वह एकाग्रता सम्परज्ञात समाधि कहाती हे । इसमे ज्ञाता, ज्ञेय एवं 
ज्ञानरूप विकल्पो का ख्य नहीं होता हे अर्थात्‌ उनकी प्रतीति होते हुए भी अद्वैत वस्तु, जीव 
ओर परमात्मा का एेक्य योग, प्रतीत होता हे । सारांश ज्ञातव्रादि विकल्पों के ल्य कौ अपेक्षा 
नहीं होने पर भी चिदानन्द का उन विषयों से मम्बलन नहीं होता हं ओर इस चर्वणा में 
विभादादि विषयों का सम्बलन होता हे । 


भव प्रन होता हं कि इस चवेणा में सुखांश का भान होता हं इसमे क्या प्रमाण ह । 
भतिवन्दौ उत्तर देते हें कि समाधि मे भी सुख. का भान होता हं इसमे क्या प्रमाण हे । 
यह पयेनुयोग यह प्रश्न दोनों के किए तुल्य हं। यदिकहोकरिजो सुख, आत्यन्तिक एवं 
भतीन्दरि हं वह बुद्ध ग्राह्य है समाधि ग्राह्य है । इत्यादि शव्द समाधि मे सुख भान के 
विषय में प्रमाण हे, तव चर्वणा मं भी (रसो वे सः), वह आत्मा रस हे। उसको प्राप्तकर 
आनन्दी हो जाता हं इत्यादि प्रमाण है । 





माननम्‌ रसलन्तणम्‌ ९२१ 


यम्‌ , इत्यादिः शन्दोऽस्तिं तत्र॒ मानमिति चेदस्त्यत्रापि «सो वै सः, रसं 
वाय कन्प्वानन्दौ भवति" इति शरुतिः, सक्रलसहृदयप्रत्यचं॑चेति 
प्माणद्वयम्‌ । 


येयं दितीयपत्ते तदाकारचित्तवृ्यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता स! शब्द 
भ्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी । अपरोक्षसुखालम्बनत्वाचापरोक्ञासमिका । तं 
0 
वाक्यजबुद्धिवत्‌ । इत्याहुरभिनवयुप्षाचार्यपादाः । 


€ 
समब्रकारः 
मात्रपदेन तत्कारणशवणादिनिरासः शाब्दत्वायरोक्षत्वयोनं बिरोध इत्याह- तत्त्वेति \ 


मधुसूदनी 

तस्मादेवेत्यथेः। बुद्धि्ाह्यम्‌ समाधिभ्राह्यमित्य्थः। शाब्दीति अपरोक्तास्मिकेति 
च कथम्‌, तघ्रोत्तरं परत्यत्तवस्तुविषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ , मरत्यकतं वस्तु च शब्देन वा 
इन्द्रियसन्निकषंणए वा उपतिष्ठताम्‌, न कोऽपि विरोधः। दृशमसत्वमसीत्यादि 
विषयसननिृष्स्थले शब्देनाऽपि अपरोकज्ञानं भवत्येव । यथा च हे श्वेतकेतो ? 
त्व तदसि । अत्र तच्छन्दाथेः अत्मा स च सदा सन्निहित एव । नलु 
तदिति परोक्ते विजानीयादिति सम्बोधनसारो युष्मदर्थ इति च दिशा तक््वं वाक्येन 
परोक्षमेव सद्वितीयमेव वस्तुपस्थाप्यं तत्क्थमपरोक्तास्मिकेल्युक्तिः, लक्षणया चिदंश- 
प्रतीत्या संगतिः | 


बालक्रीडा 

ओर सकल सहृदयो का अनुभव भी प्रमाण हं । अतः दो प्रमाण हं। जोतो 
द्वितीय पक्ष मेँ विभावादि संसृष्टतत्तत्स्थायौ से उपहित चिदानन्दाकारा चित्तवृत्ति रूप चवंणा 
का उपन्यास किया हं वह काव्यशब्दरूप व्यापार से जन्य ह अतः शाब्दी हं । शब्द से परोक्ष 
ज्ञान ही प्रायः होता हं एेसा अभिमान है । परन्तु सचिक्ृष्ट विषय स्थल मेँ जैसे ददम तुम 
हो इस तरह के स्थानों मे शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता हौ। प्रकृत मँ अपरोक्ष सुख 
विषय हं अतः अपरोक्ष सुखात्मिका यह वृत्ति हे। जैसे कि गुरु शिष्य को समञ्ञाताहे हे 
दवेतकेतो ! तुम वह हो । यहाँ पर तद्‌ शब्द का अथं आत्मा विषय सिकृष्ट हं उसी का 
त्वं पदवाच्य मं अभेद इस वाक्य से बतलाया जाता ह । यह विषय शाब्द भी हं ओर 
त्यक्ष भी हं । एसा अभिनव गुप्ताचायं ने कहा हे । 

यहां बतलाना आवश्यक ह कि ग्रन्थकार ने दो चवंणा वतलाई ह । मम्मट के मत 
क चवंणा का उपन्यास नहीं किया हे । अभिनवगुप्त एवं योगी के मतो के अनुसार बतलाई 
हर चवंणाओं में द्वितीय चर्वणा योगी कीहे। एसा द्वितीय पश्च का अथं समञ्लना । 
हमारे मत के अनुसार यह चवंणा तृतीय ह क्योकि हमने मम्मट के मत की च्ेणा का भी 
उल्लेख किया हं । ५ 

१६ 


॥ 


१२२ रसगङ्खाधरः भरथसम्‌- 


भदनायकास्तु “ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यतवम्‌ । आत्मगतत्वेन 
तु प्रत्ययो दुर्घट; । शङ्न्तलादीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ । विना 


& 
ममप्रकाराः | 
ताटस्थ्येन रसेति 1 स्वसम्बन्धराहित्येनेव्यथः । विभावं विनवास्तामत आह-- 


मधुसूदन 

विभावालुभावन्यभिचारिणं संयोगात्‌ भाव्यभावकसम्बन्धात्‌ रसस्य निष्प- 
त्तिभोग इति सांख्यसिद्धान्तालुसारं भरतसू्रं व्याख्यातुभटनायकस्य म॒तमवतार- 
यति-“भटरनायकास्तु” इति । नैयायिका ठांकुकादय आंगिकवाचिकसास्विकाहायि- 
काभिनयानां परदशके नदे चलुकत्तरि अलुमीयमानो रसः, मीमांसका भट्लोज्ञट- 
प्रथृतयोऽनुकायं दुःष्यन्तादौ सुख्यवृत्या रसः इति वदन्ति । तत्र यद्येवं परगततया 
रसोऽतुमीयतेऽथवा उत्पद्यते तर्हि ताटस्थ्यमेव स्यात्‌ । नन्वस्तु ताटस्थ्यमोद्‌- 
सीन्यम्‌ , किन्नः छिन्नम्‌ । तत आह- ताटस्थ्येनेति | तटस्थत्वेन स्वन्यतिरिक्ता- 
श्रयत्वेन रसस्य प्रतीतो हि अनास्वाद्यत्वम्‌, चव्यंमाणतेकप्रणे रसे चवंणाया 
्रास्वादस्याभावाद्धि रसत्वमेव गतं स्यात्‌, एवं का वो हानिस्ततोऽधिका । अस्तु 
तिं आत्मगतत्वेन भतीपिरित्यत्राह-अआत्मेति। शकुन्तला दुः्यन्ताद्चिरितमयात्‌ 
नाल्यात्‌ का्याद्वात्मनि सामाजिके रसस्य प्रत्ययो ज्ञानं दुघेटः घट यितुमशक्यः । 
तद्दुघेटववे हेतुमाह शकुन्तलेति । कारणाभावे कायाभाव इत्यथः । 

अयं भावः। कोविदे नटेऽलुकत्तेरि, अभिनयमाव्र्रदशेनम्‌ , दुष्यन्तेऽनकारये 
च प्रेमकथा लौकिकी व्रीडेष्यदिदायिनीति उभयत्रापि रसोऽसम्भवः। अवशिष्टाः 
सहृदयाः सामाजिकाः। तैः सह्टदयेः। यो विभावादिभिरञ्खितः निरावृतसख- 
सम्ब छितः स्थायी भावो रस्यते आस्वा्ते स रसः अत एव स रसिकभ्रिय इत्युच्यते 
इत्येवमनुभवमनुसरता भरतसूत्रेण विभावादिभिः रसनिष्पत्तिः समीदिता । 

परिकरश्लोको चाच्र-- 

नटोऽभिनयवेदी स्यान्नतेको त्यमागेवित्‌। 
दुःष्यन्ते लोकिकी वार्तोह्यभयत्राऽसम्भवो रसः ॥ 


बालक्रोड़ा 


भटुनायक के मत के अनुसार रस की व्याख्या करते है । अपने से भिन्न दुष्यन्तादि 
अनुकायं मे या अनुक्ता नटमें रस की प्रतीति मानने से वह रसनीय हे आस्वाद्य है यह 


सामाजिकं को प्रतीति कंसे होगी । जिसको प्रतीति होगी वही कह सकता ्॥. 


अच्छा। सामाजिकोंको रस कौ प्रतीति होती है यही माना जाय क्या हजं हं । किन्तु 
सामाजिको को रस का प्रत्यय (ज्ञान) ठोना दुधंट है अशक्य है । क्योकि रस के कारण 
हं विभावादि । प्रकृत में शकुन्तला प्रभृति सामाजिको के विभाव बन नहीं सकते । 
ओौर विभावादि के विना निष्कारण रसादिक की प्रतीति नही हो सकती हं। कारणसे 
ही कायं उत्सन्न होता हे विना कारण के कायं नहीं होता हं यही सिद्धान्त ह । 


द 





विभावमनालम्बनस्य रसादेरपरतिपत्तः। न च कान्ता साधारणं विभाव- 
तावच्छेद्कमन्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ । अप्रामाण्यनिश्वयानालिङ्खितागम्यात- 


ममप्रकाञाः 
विनेति । अनालम्बनस्य निराधारस्य । अत्रापि वेषेऽपि । अनालिद्धित्त्वं ज्ञानविशेष (:? ) 
(णम्‌) । विशेष्यता (रूपः) संबन्धः ( नतु) समवायः । 
मधुसूदनी 
रस्यते यः सहद्येर्विभावादिभिरञ्जितः। 
निरक्तयुखयुक्‌ स्थायी स रसो रसिकपरियः।। | 
सा दि रसनिष्पत्तिः सामाजिकान्‌ प्रति शङुन्तलादेः, सामाजिकी; सखीः 
प्रति दुष्यन्तादे्चाविभावत्वात्‌ कथं स्यात्‌ । तदेतदुक्तविना विभावम्‌, अना- 
लम्बनस्य निष्कारणस्य रसादे रत्यादेरतिम्रत्तरज्ञानात्‌। 

न चेति । साधारणं शङ्न्तखादिसवख्ीसामान्यं कान्तालं कमनीयालं 
नायिकात्वं विभावतायाः रत्यादिवासनाविकासहेतुत्वस्य अवच्छेदकम्‌ प्रयोजकम्‌, 
अत्रापि नेप्येऽपि अथात्‌ स्वसदृशवेषभूषादिपरिधानज्ञातशङ्न्तखायामपि अस्तीति 
न वाच्यम्‌, एवं परिज्ञातश्डन्तलायां राजपत्रीत्वेन भातृबुद्धुदयादगम्यालवज्ञान, 
ततश्च अविभावत्वमिति पुनस्तत्रेवावलम्बितो वेतालः। तथा च विभावत्वं परिष्करः 
णीयमित्यत आह-अप्रामास्येति। अच्रयं स्थितिः। चेत्‌ कचित्‌ गस्यप्रमदाविषये 
कस्यचिद्‌ ज्ञानं भवेत्‌ यदियमगम्येति तर्द वासनाविकासहेतुत्वाभावे विभावत्वं गतं 
स्यादतः परस्तं बोधयति । भोस्तवेदम्‌ “इयमगम्येत्याकारकः ज्ञानम्‌” अप्रमाणम्‌, 
अप्रमाथात्‌ रमः । तन्मा भवतु अथात्‌ इयमगम्येति ज्ञानं भरमात्कं मा जायताम्‌ । 
तद्थम्‌ , इयमगम्येति ज्ञाने अप्रामास्यनिश्वयेन भ्रमेण अनालिङ्कितत्वमनास्क- 
न्द्तित्वमसम्बद्धत्व विशेषणं देयम्‌ । 

इदन्तु वोध्यम्‌ । इयमगम्येति ज्ञाने इदमर्थो शकुन्तलादिरूपो विशेष्यम्‌ , 
अगम्यात्वं विशेषणं प्रकारः । अत एवोच्यते अगम्यात्वं प्रकारो यस्मिन्‌ ज्ञाने तज्‌- 
ज्ञानमगस्यात्वभ्रकारकम्‌ । एवं च॒ अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितं यदगस्यात्व- 
प्रकारक ज्ञान तद्िरहस्तदभावः इति विशेषणं विभावेऽवश्यं देयम्‌ । 


| बालक्रोड़ा, 
यदि कहो कि साधारण अर्थात्‌ शकुन्तकादि सभी स्त्रियों मे सामान्य रूप से रहने 
वाका कान्तात्व कमनीयात्व ही वासनाओं के विकास के हेतुत्वरूप विभावता का अवच्छेदक 
प्रयोजक यहां भी हं । अर्थात्‌ काव्य शब्द से या स्वसदृश ॒वेष-मूषादि के परिधान से 
परिज्ञात शकुन्तला में भी विभावत्व ह! तव भी टीक नहींह। क्योकि इस त्रह्‌ 
जान। हृदं शकुन्तका मे राजपत्नी होने से मातु बृद्धि होना शास्र सम्मत है। तब यह 
सगम्या ह एसा ज्ञान होने से वह विभाव नहीं बन सकती है दोष जैसा का तैसा रह गया । 


१२४ रसगङ्ाधरः भथ 


प्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासंबन्धावच्छिनप्रतियोगिताकस्य विभावताब- 
च्छेदककोटाववर्यं निवेश्यतवात्‌ । अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना 


मघुसूदनी 

तदेतदुक्तं बिभावतावच्छेदककोटौ विभावविशेष्स्थाम्‌ । अवश्यमित्यसयेदं 
तासर्यम्‌। गम्यात्वप्रकारकमिदम थविशेष्यकं लोकरिकसन्निकषोजन्यं दोषविगोषा- 
जन्यमनाहा्॑मियं गस्येत्याकारक ज्ञानं प्रति गम्यात्वाभावप्रकारकस्य इदमथ- 
विशेष्यकस्यानाहार्यस्याप्रामास्यनिश्चयानालिङ्खितस्येयमगम्येति निश्चयस्य भरतिबन्ध- 
कत्वं व्ततेऽतः प्रतिबन्धकीभूतस्य तादृशज्ञानस्य विरहोऽभावोऽवश्यं निवेश्य, 
अन्यथेतादशज्ञानामावस्य अनिवेशे स्वखादेरपि कान्तात्वापत्तिरिति । 

ननु अगम्येयमिति अगम्योयमिति ज्ञान करमशः ज्ञात्रपुरुषखियोरात्मनि, न 
त इदमे विशेष्ये क्रमशः शङुन्तलादौ दुःष्यन्ताद्‌) च, तेन न स्वखादेः कान्तात्वस्य 
गुबौदेश्च कान्तत्वस्य चाऽपत्तिः, ततश्च इदमथ तादृशज्ञानस्य विरह एवाऽस्ति, 
तदि किंयुच्यते; तादृशज्ञानविरदोऽवश्यं निवेश्य इति। अत्रायमभिसन्धिः। 
तज ज्ञानं समवायेनात्मनि, प्रकारतासस्बन्धेन अगम्यात्वे, अगम्यत्वे च; विशेष्य- 
तासम्बन्धेन इदमथं। त्र विवक्षितं तु, तज्‌ ज्ञानं विशेष्ये इदमथं तिष्ठतु । 
दमत उच्यते-- विशेष्यतेति । यस्याभावः स प्रतियोगोति न्यायात्‌ । अगस्यात्वेति 
अगम्यत्वेति च ज्ञानं प्रतियोगि । तादृशज्ञानाभावीया प्रतियोगिता तादृशज्ञाने । 
प्रतियोगितावच्छेदकः सम्बन्धः विशेष्यतारूपः । एवं च विशेष्यतासम्बन्धा- 


वच्छिन्नं ज्ञानं प्रतियोगि। ततश्च ज्ञानं विरोष्यतासम्बन्धेन इदमथे विशेष्ये ` 


शङ्न्तलादौ दुःष्यन्तादो वा तिष्ठति। ततश्च या ज्ञाननिष्ठा प्रतियोगिता 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्ना। तदवच्छिन्ना सा यस्याभावस्य सोऽभावः विशेष्य- 
तासम्बन्धावच्िन्नमरतियोगिताकस्तस्य । ॑ 


वाङ्क्रोड़ा 


तब कहते हं इस दोष का वारण करने के किए विभावत्व का स्पष्टीकरण करते 
ह । विशेष्यता सम्बन्ध से अवच्छिन् युक्त प्रतियोगिता जिसकी हय एेसे अप्रामाण्यनिर्चय से 
अनालिङ्जित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान के विरह अभाव का निवेश विभावता के अवच्छेदक 
प्रयोजक कौ श्रेणी कोटि में अवर्य करना चाहिए । यदि एसे विशेषण का निवेश नहीं 
करेगे तो वहिन वगैरह में भी साधारण कान्तात्व रहता ही है तव वे भी विभाव बन 
` जायगी । यहां ग्रन्थ के अक्षरों को स्पष्ट करना परमावर्यक है अतः छिखते है । 


| यहा की स्विति यह हं कि यदि किसी गम्य प्रमदामें किसीकाज्ञान हो जाय कि 
यहं अगम्या हं तव उसम वासना के विकाश का हैतुत्वरूप विभावत्व ही नहीं रहेगा । एसी 


स्थिति में अन्यव्यवित उसको समज्ञाता है कि अरे भाई ! यह अगम्या हे" एसा तुम्हारा 


समङ्ञना (ज्ञान) अप्रमाण हं अप्रमा है अर्थात्‌ भरमहै। जो किरसकी प्रतीति में बाधक 


[ 22) = 


2 । तब “यहं अगम्या हं एसा भ्नमात्मक ज्ञान नहीं होने पावे इसङ्ए उस ज्ञान को 


मक म 


मननम्‌ रसखक्षणम्‌ १२९ 


तत्वापततः । एवमशोच्यत्वकाुरुपत्वादिज्ञानविरदस्य तथाविधस्य करुणरसाद। 


मसमप्रकाशः 
भावक्यकत्वमुक्तं द्रढयितुं विपक्षे बाधक्माह--अन्यथेति । एवनुक्तरीत्या ! तथा- 
विधस्य विशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य ! ` रतादावित्यस्य विभावतावच्छेदककोटा- 
ववश्यं निवेरयत्वमिति शेषः । 


सधुसूदनी 

अन्यथा तादृशज्ञानाभावस्य अनिवेशे । इदन्त्ववश्यं समादहितमनस्कैः ध्येयम्‌ । 
कान्य पठन्ति,-शरए्वन्ति, अभिनयं च पश्यन्ति खयः पुरुषाश्च । एतत्‌ उभयत्राऽपि 
समान, तदि अगस्यात्वभ्रकारकन्ञानेति कान्तात्वमिति चोल्लेखः कथं संगच्छते । 
पुरुषाणां छते तु तद्विरोषणं साधक स्यात्‌। परमादौ वाच्यः सिया रागः पुंसः 
पञ्चात्तदिङ्खितेरिति सिद्धान्तात्‌। आदौ स्रीणां कृते अयमगम्य इति ज्ञानमपे्ितं 
तथा कान्तत्वं विभावतावच्छेद्कमवश्यं वाच्यं, तन्न प्रतीयते। ततश्च अगस्यत्वेति 
कान्तत्वं चेति लेखनीयं, सुसमञ्जसं च तत्‌ स्यात्‌ । व्याकरणस्यैष नियमः । “पुमान्‌ 
सिया” इति सूत्रेण सिया सदोक्तौ पुमान्‌ शिष्यते। अतः अगम्या च अगस्यञ्च 
कान्ता च कान्तश्धेत्यनयोरेकशेषे अगस्य इति कान्त इत्यव शिष्यते तेनागस्यत्व- 
कारकमिति कान्तत्वं विभावतेति लेखनीयं, सवं सुस्थं स्यादिति । 


अन्यरसेष्वपि तादृशमतिदेश्माह-एवमिति। एवं शङ्गारे विभावता- 
वच्छद्ककोटो अगम्यात्वम्रकारकनज्ञान विरहस्य निवेश इव करुणे अशोच्यत्वज्ञान- 


बालक्रोडा 


प्रामाण्यनिश्चय अर्थात्‌ भ्रम से अनालिद्कखित रहित कहना चाहिए । फलतः अप्रामाण्य 
निङ्चय (भरम) से अनालिङ्किति रहित अगम्यात्व प्रकारकन्ञान एसा अथं हुमा । 

तव पूते ह कि इस ज्ञान को विशेष्यता सम्बन्ध से युक्त क्यों कहते हं । उत्तर देते 
हं । “यह अगम्या ह" यहां “यह्‌” पद का अथं जो शकुन्तला ह वह्‌ विरेष्य हं ओर उसमें 
प्रकार हं विशेषण हं अगम्यात्व । तब गगम्यात्व ह प्रकार जिसमें एेसा ज्ञान जव राकुन्तखा 
मं रहे तव वह्‌ शकुन्तला विभाव वने किन्तु वह्‌ ज्ञान समवाय सम्बन्ध से ‹ यह्‌ अगम्या हु" 
एेसा समञ्जने वाले व्यक्ति मे रहेगा । शकृन्तछा मं नहीं रहेगा तब वह॒ विभाव नहीं 
वनेगौ । अतः इस ज्ञान को विशेष्यता सम्बन्ध से युक्त कहा । 

यहां का आशय यह्‌ हं कि “यह्‌ अगम्या हे” यह्‌ ज्ञान समवाय संबन्ध से व्यक्ति मे, 
प्रकारता संबन्ध से अगम्यात्व में ओर विशेष्यता संबन्ध से “यह” पद के अर्थं विशोष्य 
शकुन्तला में रहता हं । वही सम्बन्ध यहां विवक्षित है । अतः वेसा सम्बन्ध कहा । 

यहां इतना ओर समञ्जना चाहिए । जिस का अभाव कहा जाता है वह॒ अमाव का 
प्रतियोगी होता हं । रकृत में अप्रामाण्यनिर्चयानालिङ्किति अगम्यात्व प्रकारक ज्ञान का 
अभाव; (विभाव के विशेषण रूप से) कहन ह । अतः अभाव का प्रतियोगी ज्ञान है । 


रसगङ्गाधरः भयम्‌- 


तादशङ्ञनालतपादस्त॒॒तस्तिवन्धकान्तरनिवचनमन्तरेण दुरुपपादः । 
स्वात्मनि दष्यन्तादयभेदयुद्धिरेव तथेति चेद्‌ , न । नायकं धराधौरेयत्वधी- 


 ममप्रकाशः 
तादश्षे्ति। अप्रामाण्यनिहचयानालिद्धितेत्यथः । “धराधौरेय' इति पाठः । विशिष्टोऽत्र 


१९६ 


धमं उभयत्र । 
मधुसूदन 
वरदस्य, उत्साहे कापृरुषत्व ज्ञानाभावस्य, हास्ये अनुपहसनीयज्ञानविरहस्य, 
रौद्रे कोपापात्रलज्ञानविरहस्य, बीभत्से अजुगुष्सनीयत्वज्ञानाभावस्येत्यादि- 
निवेशो बोध्यः । तथाविधस्य विशोष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 
तादृशज्ञानस्य अगम्यात्वादिभ्कारकबोधस्य अनुपादः उसत्यभावः । तस्य ज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकान्तरम्‌ अवरोधकान्तरम्‌। तस्य निवचनमन्तरेण तस्य व्याख्यानं विना 
दुरुपपादः दुःखेन उपपादयितुं शक्यः । 
स्वात्मनि दुःष्यन्ताद्यभेदवुद्धिः, शङुन्तलाद्यभेदबुद्धिः, । अहं दुष्यन्त इति 
चृणाम्‌। अहं शकुन्तलेति नारीणाम्‌ बुद्धिः। तथा इयमगम्येति अयमग्य 


य 


बालक्रोड़ा 
प्रतियोगिता ज्ञान में रही । ओर वह्‌ ज्ञान इदमथं शकुन्तका मेँ विशेष्यता सम्बन्ध से रहता 
हं अतः विशेष्यता सम्बन्धा वक्छिन्ना ज्ञाननिष्ठा प्रतियोगिता कहा । उस प्रतियोगिता का 
निरूपक अभाव हं अतः प्रतियोगिताक कहा जाता ह । यहां बहुव्रीही कप्‌ का निरूपक अर्थ 
होता हे । 


एवं माने शगार की तरह करणादि रसो में भी विभाव मेँ उसी विशेष्यतासम्बधा- 
वच्छि्नप्रतियोगिताकन्ञानाभाव विशेषण को लगाकर कहना चाहिए । करुण मं 
अशोच्यत्वज्ञान विरह, उत्साह में कापुरूषत्वज्ञानाभाव, हास्य मं अनुपहसनीयत्व ज्ञानविरह्‌, 
राद्र॒में कोपाऽपात्रत्वज्ञानविरह, वीभत्स में अजुगुप्सनीयत्वज्ञानाभाव, भयानक में 
भयानुत्वादकत्वज्ञानामाव का निवेश करना आवश्यक है । 


इस तरह विभाव का लक्षण . बहुत वड़ा हो गया । किन्तु किया क्या जाय जव 
तक स्थायी भावों के उद्रोधक कारणों के (विभावोंके) स्वरूपम के विरोधी ज्ञानोकी 
उत्पत्ति मं रुकावट नहीं कौ जायगी तब तक विभाव का लक्षण बनाना किन ह अतः 
खक्षण का वडा हो जाना दोष नहींहै। तादश ज्ञान अर्थात्‌ श्यङ्खार में विरोधी ज्ञान 
अगम्यात्व ज्ञान करणादि मे अशोच्यत्वादि ज्ञान । इनका अनुत्पाद माने इनकी उत्पत्ति 
नहीं होने कौ । (दुरुपप।द याने) उपपत्ति युक्ति बेठाना मुरिकर है जब तक इन ज्ञानो 
के प्रतिबन्धको का निवंचन नहीं करेगे । 

-यदि कहं कि अपने में दुःष्यन्तादि की अभदेबुद्धि अर्थात्‌ अपने को दुःष्यन्तादि- 
समक्ष लेना ही उन विरोधी ज्ञानों का प्रतिबन्धक हो जायगा । यह भी ठीक नहीं। 
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रतवादेरात्मनि च आधुनिकत्वकापुरुषतवदे्वेधरम्यस्य स्फुटं प्रतिपत्तरभेद- 
बोधस्येव दुलंभतात्‌ । 

फिं च केयं प्रतीतिः। ब्रमाणान्तराुपस्थानच्छाब्दीति चेत्‌, न। 
व्यावहारिकशब्दान्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तवित्तिनामिवास्या अप्यह्त्वा- 
पत्तेः । नापि मानसी { चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः 


ममप्रकाशः 


परमेति । प्रत्यक्षादीत्य्थः ! शब्दान्तरेति ! काव्यान्यव्यवहारसाधकराब्देत्यथः । वृत्ता- 
न्तेति । वुत्तान्तज्ञनानामित्यथेः ! अस्या अपि । उक्तशाब्दप्रतीतेरित्य्थं ! अगम्यत्वादीति । 


मधुसूदनी 
इति ज्ञानस्य प्रतिबन्धिका । धराधौरेयत्वस्य प्रथिवीपतित्वस्य । वैधर्म्यस्य 
विरुद्धधमेस्य । 
| ननु प्रात्यक्तिको, आनुमानिकी, शाब्दी, प्रातीतिकी, योगजेति अ्रतीतयः 
प्रतीताः। तासु प्रतीतिषु श्यम्‌ आत्मनि दुष्यन्तायभेदप्रतीतिः का १ न नाघ्ना 
व्यवहायेति शंकते-किब्रेति। भमाणान्तराणि भत्यक्ञालुमानपरतिभानयोगरूपाणि। 
तेषामनुपस्थानादभावात्‌ । काव्यशब्दाजायमानत्वात्‌ शाब्दी ्रतीतिः। ` 
ग्यावहारिकौति। म्यावहारिकाः लोके प्रेमसम्बन्धिवातीलापेषु ्यवहताः 
शब्दाः “तोर में मोर घुसत है इत्यादयः। तेजन्या या नायकमिशुनस्य नायिका- 
नायकयोः परस्परं वृत्तान्तानां प्रवृत्तीनां वित्तिज्ञानं तासामिवास्या अपि काव्य- 
शब्दाजायमानायाः भ्रतीतेरपि अहदयत्वापत्तिर चमत्कारितापत्तिः। शाब्दत्वस्यो- 
भयत्रापि समानत्वादिति भावः। चिन्तेति। ये पदाथः कान्यनाख्ययोरलुभूयन्ते 
त एव पदाथाः चिन्तया उपनीताः मनसि प्राप्राः। एवमियं मानसी प्रतीतिः । तस्या 
अपेच्तया अस्याः काम्यादिभ्यो जायमानायाः प्रतीतेवैलक्षस्योपलम्भात्‌। मानस्यां 
विजातीयं चत्तिरूपं सुखम्‌, अस्यां तु वृत्तिविषयीभूतमलोकिकं सुखमिति भावः। 


बालक्रोड़ा 

क्योकि नायक दुःष्यन्त प्राचीन समय के महाराज हँ ओर अपने में अभेद वुद्धि करने 
वाके सामाजिक आधुनिक एवं कापुरुष ह यह्‌ वैधम्यं यह भेद जव स्फुट मालूम होता हे 
तव अभेद बोध कंसा । 

किच ।अच्छा हम मान लेते ह कि अपने में अभेदवुद्धि कर लेना विरोधी ज्ञानो का 
परतिवन्धक ह । किन्तु हम पृते है यह अभेद वुद्धि यह अभेद प्रतीति कौन ह अर्थात्‌ इस 
प्रतीति का नाम क्या हं ' शाब्दी, मानसी या स्मृति । यदि कहे कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो के नहीं 
होने से यह प्रतीति शाब्दी है तव भी -टीक नहीं । क्योकि व्यावहारिक छोकिक भित्न-भिन्न 
शब्दों से हौनेवाका नायिका नायक के आपुस के वृत्तान्तो की प्रतीति की तरह यह काव्यशब्दं 
से होनेवारी प्रतीति भी अहू्य हो जायगी अर्थात्‌ चमत्कार करनेवाखी नहीं होगी तब तो 


१२द रसगङ्गाधरः भ्रयम्‌- 


्रतीतेरस्या वैलकणयोपलम्भात्‌ । न च स्पतिः । तथा प्रागनयभवात्‌ । 
तस्मादमिधया निवेदिताः पदार्था भावकतवव्यापारेणागम्यात्वादिरसविरोधि- 


ञानप्रतिबन्धद्रारा कान्तात्वादिरसालङ्लधमपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते 
एवं साधारणीकृतेषु दुःष्यन्तशङन्तलादेशकालवयोवस्थादिषु पङ्गो पू 
समेप्रकाशः 


तत्प्रकारकं रसविरोधि यज्ज्ञानं तत्प्तीत्य्थः । कान्तेति । कान्तात्कदी रसानुकूलो यो 
धर्म॑स्तदरैशिष्टचेनेत्यथः । 


एवमुक्तव्यापारेण । तावतेव साफल्येनाह--पङ्काविति । सतिसप्तमी ! तमसोरित्य- 


मधुसूदनी 

न च स्पृतिरिति। शअनुभवः, संस्कारः, स्यृतिरिति कायकारणभावः अर्थात्‌ 
प्मनुभवसमानाकारा स्छृतिः। तथा च पवानुभवोऽपेक्तितः। परमत्र तथा म्रागन- 
युभवः दुशष्यन्तोऽह मित्यभेद विषयकसस्काराख्यजनको नास्ति तत्कथमियं भतीतिः 
स्मृतिः स्यादिति । 

सिद्धं निगमयन्नाह-तस्मादिति। यस्मात्‌ काव्यशब्दाजायमाना अ्रतीति- 
विलक्षणा यस्मात्‌ हेतोः। अभिधया शक्तया निवेदिताः बोधिताः मावकत्वाख्येन 
भावनाविशेषरूपेण व्यापारेण अगम्यात्वादिविषयकं यद्‌ रसस्यानुभूतिसम्पादने 
विरोधिभूत ज्ञान तस्य भरतिवन्धद्वारा अवरोधनद्रारा कान्तात्वादिर्यो रसातुभूता- 
बयुकरूलः रसायुभूतिजनकः धमः तत्पुरस्कारेण तद्वेशिष्ट्येन उपस्थाप्यन्ते उपस्थिति- 
विषयीक्रियन्ते। एवसुक्तरीतिकेन व्यापारेण । दुष्यन्तो राजा, शकुन्तला कृण्वस्य 
पोष्या पुती, देशः कण्वषराश्रमः, कालो मध्याह्वादिः, वयो यौवनम्‌, अवस्था 
सृगयावेषः, आदिपदग्राह्याः प्रियवदाऽचुसूयासहचारिणीत्वन्रक्ञसेकादिव्यापाराश्च । 
साधारणतयोपस्थापनानन्तरं पूवेन्यापारस्य भावकत्वस्य महिमनि सामर्थ्ये पगौ 


वालक्रोड़ा 

कव्य का माहत्म्य ही समाप्त हो जायगा । इसी तरह मानसी प्रतीति भी नहीं कह 
सकते । क्योकि केवल चिन्ता से याने काव्य-शब्दों से उपस्थित हृए॒ बिना केव भावना 
से उपनीत भान होनेवाखी उन्हीं दुःष्यन्तादि पदार्थो की मानसी प्रतीति से काव्यराब्द से 
` होनेवारी इस प्रतीति में विलक्षणता मालूम पडती हे । स्मृति तो नहींही हो सकती हं 
क्योकि काव्य पठने के या अभिनय के देखने के पहर काव्य से होनेवाटी प्रतीति की तरह 
बे प्रतीति का अनुभव नहीं है । फलतः अनुभव के विना संस्कार नहीं होगा र संस्कार 
के जमाव मे स्मृति भी नहीं हो सकती है । तस्मात्‌ इसक्िए अमिधा शक्ति से निवेदित 
उपस्थापित पदार्थो को, भावकत्व व्यापार (सहृदय की भावना ) रस के विरोधी अगम्या- 
त्वादि ज्ञानो को रोक कर (हटाकर) रस के अनुकूल कान्तात्वादि धर्मो से पुरस्कृत करके 
सहृदयो के हृदय में उपस्थित करता हे । 


(कग षा य न न 


न ~ ~ ~ +~ ~~~ ~~~ ~~ >~ 
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व्यापारमहिमनि तृतीयस्य भोगङ़ृत्वव्यापारस्य मदिभ्ना निगीर्णयो रजस्तमसो- 
[4 [९ @ (+ निजचितस्वभावनि 0 ^~ ^ 

शद्रक्तसत्वजनितेन निजचित्स्वभावनि्तिविभान्िलक्षेन साक्ात्कारेण 

विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः । 


तत्र शज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः। सोऽयं 


ममप्रकाशः 


तराप्येवम्‌ ! उद्रेकदच स्वेतरावभिभूथावस्थानम्‌ । साधारणेति । संबन्धिविरोषानवच्छिन्ेत्यर्थः । 
वितिगमनाविरहादाहु- तत्रेति । विशिष्ट इत्यथैः \ भोगङच सत्त्वगुणोद्रेका- 


मधुसूदनी 

विधुरे स॒ति। दृतीयस्य भोगछत्तवस्य भोजकत्वस्य व्यापारस्य । निगी्णयो 
रभिभूतयो रजस्तमसोगुणयोः । रजस्तमसी अभिभूयावस्थानसुद्रेकस्तयुक्तेन 
उद्विक्तेन सत्वेन जनितो यः सान्ञात्कारः। सात्तात्कारस्वरूपमाह- निजेति । 
निजाया ्ात्माख्यायाः चितः स्वभावा स्वरूपा या निब्रौतिरानन्दस्तत्र विश्रान्ति- 
रन्यत्सव विहाय तन्मयीमवनम्‌। एतद्रूपेण साक्तात्कारेण विषयीकृतः भावनया 
वासनया उपनीतः, अतः साधारणात्मा सम्बन्धिविशेषस्वीकारपरिहाररहितो 
रत्यादिः स्थायीभावो रसः । 

पूववदिहापि व्यवस्थेति मरदर्शयन्नाह- तत्रेति । चिद्रिषयो रत्यादिः, 
रतिवि शिष्टा चिदेव रस इति पूर्व॑ यथा, तथैव भुज्यमानो भोगविषयो रत्यादिः, 
रत्यादिमोगो वा इत्युभयमेव उभयं वस्तु रत्यादिः विद्धा, रसः रस इति ज्यवहियमाणं 


बालक्रोड़ा 


ईस तरह दुष्यन्त, शकून्तला, देश, काल, अवस्था एवं वय (उमर) ओर आदि पद 
से गृहीत रत्यादि भाव को साधारण रूप से उपस्थित करने से पूवे व्यापार भावकत्व 
नामक द्वितीय व्यापार की महिमा (सामथ्यं) के पंगु (दुर) हो जाने पर तृतीय भोगङ़ृत्व 
व्यापार को महिमा से रज एवं तम को अभिभूत (दवा) करके उद्विक्त (उठने वाजे) 
सत्व॒से जनित उत्पन्न अपने चित्स्वभाव (ज्ञानरूप) निवंति आनन्द में विशान्ति स्थिति 
नामक साक्षत्कार के द्वारा विषय किया गया रत्यादि भाव रस है। ये रत्यादि, काव्य 
राब्दोत्तर भावना से भावकत्वं व्यापार से उपनीत हं अतएव साधारणात्मा नियत सम्बन्ध 
के स्वीकार एवं परिहार से रहित है । अभिधा से बतलायें हुए पदार्थो का ही साधारणी- 
करण भावकत्वं व्यापार करता हं रत्यादि भावों का उप स्थापन अभिधा से होता नहीं 
अतः भावनोपनीतः साधारणात्मा कहा । ` 


भटर नायक.के मत का यह सार ह कि काव्याद स्थल मे काव्यादि क वाच्याथं को 

उपस्थापित करने वारी अभिधा शक्ति के वाद भावकत्व नामक द्वितीय व्यापार को स्वीकार 

क्याहं। वह व्यापार चित्तके घनान्धकार को निवृत्त करके शकुन्ता, दुष्यन्त, देश, 

काल, उमर, अवस्था ? जेसे कोई पेड को सीच रही हे, कोई अपने मित्र से कथोपकथन कर 
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रसगङ्गाधरः पथमः 


१३० 
विषयसंबलनाद्रह्मस्वादसवि धवतींत्युच्यते। एवं च त्रयोऽशाः 


भोगो 


, काव्य ह 
तस्य पूर्वस्मान्मताद्भाबकलन्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः । भोगस्तु 


व्यक्तिः । गङ्ख तु व्यज्जनादिबिरिष्टम्‌। अन्या ए सेव सरणिः । 


€ 
मसम्रकष्ः 
न्यालम्बना या संवित्तत्स्वरूपो लोकिकयुखानुभवविलक्षणः । 


त्मकाशषते य आनन्दस्तत्स्वरूपान ^ 
सविधेति \ न तु स एवेति 


सत्त्वरजस्तमसां गुणानामूद्रेकेण करमात्सुखदुःलमोहाः प्रकाश्यन्ते । 
भावः! अंशा व्यापाराः । सवेति । प्रागुक्त एव माग इत्यथः । 


मधुसूदनी 

द्यते । भोगः चवणा, रसना, आस्वादनमितियाबत्‌ । रत्यादिविषयाणां 
सम्बन्धात सम्बलनात्‌। ब्रह्मास्वादसविधवत्तीं ब्रह्मानुभवसन्रह्यचारो। न तु 
स॒ एवेत्यथः। उपसंहरन्नाह--एवम्‌ उक्तप्रकारेण । . काव्यरूपस्य शब्दस्य अर्य- 
शब्दविलक्तणएस्य अर्योशा भागा व्यापाराः इत्यथ;। अभिधा भावना भन 
तद्धोगीकृतिरेव चेति। तत्राभिधा वाच्य विषये, भावना मावकत्वे कारणादीनां 
लाधारणतासस्पादनविषये, भोगीकृतिः भोगछतवं भोजकल्मिति. यावत्‌ रस- 
विषयो सहदयनिष्ठो व्यापारः ध 

निष्कषयन्नाह-मतस्येति । एतस्य भट्रनायकनान्ना निर्दिष्टस्य मतस्य 
सिद्धान्तस्य पूवंस्मात्‌ मतात्‌ अभिनवगुप्तमम्मटादिसिद्धान्तापेच्तया भाव॒कत्वस्य 
व्यापारान्तरस्य स्वीकार एब विशेषो सेदः। भोगस्तु व्यक्तिः ग्यञ्चनेत्यथः। 

भ ४५ २ प 

चव॑णास्वादनभोगापरनामा भरतीतिरिति का. मु. ध्व. १८० प्रष्ठ (लोचनकारोक्तः) । 
कत इत्याह-भोगक्रत्वं न्यञ्जनादविशिष्टम्‌ समानम्‌ । भोगीकरणव्यापारश्च 
कान्यस्य रसविषयः सहृदयनिष्ठः ध्वननात्मेव, नान्यत्‌ किंचिदिति लोचनकारोक्तेः। 
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न्येति। भावकवभोगाभ्यां भिन्ना सेव अभिनवरुप्तादिभोक्तंव सरणिः मागेः। 


| बालक्रीडा 

रहा हे आदि आदि परिस्थिति) ओर आदि पद से उनके सहचर या सहचरी तथा उनके 
कार्यों को साधारण कर देता हे। यदि इसको न माना जाय तो शास्त्रों कौ अपेक्षा काव्य 
मँ क्या विलक्षणता होगी । उसके वाद रस का भोग अर्थात्‌ साक्षात्कार होता हं रज एवं 
तम को दबाकर जब सत्त्व का उद्रेक होता हं तब भोग होता हं क्योकि प्रकारा रूप सत्त्व के 
उद्रेक मे आनन्द का भास होता हं बस इसी आनन्दमयी संवित्‌ यानी प्रतीति में जो सहृदय 
की विश्नान्ति हे स्थिति हे इसी का नाम साक्षात्कार, या भोग, या प्रकाश हं। यहाँ रत्या- 
दिका भोग या भोग किये जा रहे रत्यादि दोनो ही को रस कहा जाता हं । 

इस भोग मे विषय का सम्बलन सम्बन्ध रहता है अतः इसे ब्रह्मास्वाद नहीं कहकर 


ब्रह्मास्वाद के सविधवर्ती नजदीक में रहनेवाखा कहा जाता हं । इस प्रकार काव्य कं तीन 


ङ = 


य॒ | शभिधा भावना चैव तद्धोगीकृतिरेव च इत्याहुः । मतस्यै- . 


= न्क + 


~ = ~ 


~ 


~ ~ ~ 
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माननम्‌ रसलक्षणम्‌ १२१ 


नव्यास्तु काव्ये नाघ्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु 
व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शङ्न्तलादिरतो गृदीतायामनन्तरं च सहदयतो- 


मधुसूदनी 

इदन्तु वोभ्यम्‌-परण्डितराजेन रसलन्तणनिरूपणे-भावनाविरेषमदिञ्ना 
विगलितदुःष्यन्तरमणीत्वादिभिरि्युक्तं तदेव दुः्यन्तरमणीत्वादिविशेषाणां विग- 
लन प्रमोषः साधारणनायकनायिकाद्यपस्थापनच्र भटरनायकमतेऽपि, अथ च भावना 
भावकत्वं साधारणीकरणमेव । तदुक्तं लोचनकारेण तच्चैतद्भावकत्वं नाम रसान्‌ 
प्रति यत्कान्यस्य तद्धिभावादीनां साधारणत्वापादनम्‌ । इति। एवं चात्र विषये 
मटूनायकमतमेवानुखतम्‌ , तर्हिं किमुच्यते १ मतस्येतस्य पूवस्मान्मताद्धावकल्व- 
भ्यापारान्तरस्वीकार एव विशेष इति । 

“नव्यास्तु इति । काव्ये नास्ये चेति । काज्यं (केवल) शब्दाथौ, नास्यमाहायं 
आरोपः, तस्मिन्‌ । अत्र काव्य्रहणेनैव नास्यस्यापि ग्रहणं प्राप्तमथापि 
तद्भिनयप्राधान्यमनुसत्य तथोक्तिः । यदपि रघुवंशादि साथंकशब्दरूपं यथा 
वत्तेते तथा अभिज्ञानशाङुन्तलमपि सार्थकश्दरूपं काव्यमेव, नास्ति कथ्चिद्धेद- 
स्तथापि एकव्राथः अभिनेतुमनहः, अन्यत्राभिनेतुम्हः । एतदभिप्रायेशव प्रथ- 
गुक्तिः। अकारितेषु एकत्र शाब्दवोधविषयं आपितेषु, अन्यच्राभिनयैश्चत्विधैः 
प्रदरशितेषु सत्यु । व्यञ्जनव्यापारेण विभावादिभिः संभूय भादुभौवितेन अलोकि- 
केन व्यञ्जनानामकन्यापारेण । गृहीतायाम्‌ सामाजिकेज्ञातायां दुष्यन्तः शङ्ुन्तला- 
विषयकरतिमान्‌ इत्येवंरूपायां दुःष्यन्तादि निष्ठायां शङुन्तलालम्बनिकायां रतौ । 
सामाजिकानां हदि व्यक्तायामित्यथः । 

अनन्तरं तादृशब्यक्तेरुत्तरम्‌। सहृदयतया निजहृदयसम्बादेन उल्लासित 
उन्मिषितस्य कान्याथविषयकभावनाविशेषस्य दोषस्य । अस्यायमाशयः नैयायिकैः 
स्वीकृतोऽलुभवजन्यः स्रतिहेतुभावनाविशेषोऽत्र नास्ति। स तु आत्मनो गुणः । 
अयं तु भावनाविशोषः द्रुते चित्ते विनिक्षिप्त स्वाकारो यस्तु वस्तुनेव्युक्तेरन्तः कर- 
धर्मो दोषः। अत एवोक्तं मधुसूदनसरस्वतीपादेः” “न तु विनश्यता ज्ञानेन 
जनितस्तार्किकेः परिकल्पित आत्मगुणः इति । ज्ञानस्य चिक्ञणावस्थायित्वान्नश्यता 


बालक्रीडा 

अंश हं व्यापार हं । अभिधा भावना जौर रस का भोग इस मत की पूवं मम्मटादि मतों की 
अपेक्षा यही विशेषता हं कि इसमें भावकत्व व्यापार अक्ग माना है । भोग व्यक्ति प्रकाश 
ये पर्याय हं । भोगकृत्व तो व्यञ्जन के समान ह । बाकी सव वही सरणि ह पद्धति ह । 

अव रस के विषयमे नव्यो के मत को लिखिते हं । नव्यास्तु। नवीन रोग तो 
मानते हं कि काव्य (केवल शब्दां) ओर नाट (जहां नट मे आहायं मारोप होता हे) में 
कवि ओर नट के द्वारा विभावादि का प्रकार हो जाने पर सभ्य लोग व्यञ्जना व्यापार 
से शकुन्तला की दुष्यन्त मे तथा दुःष्यन्त की शकुन्तला मे रति को समज्ञ कते ह । उसके 


१३२ रसगङ्गाधरः भ्रथम्‌- 


ल्ासितस्य भावनावरिशेषरूपस्य दोषस्य मदिभ्ना कल्पितदुप्यन्तत्वावच्छा- 
दिते लरातन्यज्ञानावच्छिन्ने शक्तिकाशकर इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानोऽनि- 


मधुसूदनी 

्ञनेनेत्यक्तम्‌। अत्र मतद्वयम्‌ व्याप्यधमंण कारणत्वसम्भवे व्यापकधर्मोऽन्यथा 
सिद्ध इतिनयात्‌ स्ति भरति अनुभवत्वेन अनुभवस्येव कारणत्वं न तु ज्ञानत्वेन 
ज्ञानस्य कारणत्वम्‌ । तथा च नहि स्पतिः स्सृतिहेतुभवतीति प्राचीनाः । स्यति भरति 
संस्कारं च प्रति ज्ञानस्य कारणता न त्वुभवत्वेनायुभवस्य; संस्कारस्य स्खत्यात्म- 
कृफलनाश्यतया प्रथमस्मरणेन तज्ञनकसंस्कारस्य नाशात्‌ एकवारमनुभूतस्य एकवा- 
रस्मरणे सति पुनः स्मरणाभावभसङ्गः । ज्ञानत्वेन हेतुतायां तु भ्रथमायुभवनाशेऽपि 
स्प्त्या पुनः संस्कारः । तेन पुनः स्एतिरिति स्णतिरपि स्ृतेहतुरिति नवीनाः । 
दृदतरसंस्कारस्य स्प्रत्यात्मकफलनाश्यत्वं नांगीक्रियते नवनवफलोद्रमेऽपि चृन्तादिषु 
तथानलुभवादिति जरत्तराः। महिम्ना सामथ्यन । - 

कल्पितेति। कल्पितेन मनोमयेन दुःष्यन्त्वेन अवच्छादिते अथौत्‌ 
दष्यन्तत्वरूपावच्छादकेन विशिष्टे सम्बद्धे इति यावत्‌। अयं भावः । अघ- 
पूवेके छद्‌ धातौ खर्डशक्तेः। ग्यापारजन्यं फलं कमणि भ्रत्ययस्थले प्रधानम्‌ ; 
फलजनको व्यापारः कतरि भरस्ययस्थज्ते प्रधानम्‌। तथा चात्र फलस्थानीया 
विशेष्यता, व्यापारस्थानीया अवच्छेदकता । कत्तेरि भ्रत्ययस्थले विशेष्यता 
विशेषणम्‌, अवच्छेदकता विशेष्यम्‌ । कमेजप्रत्ययस्थले विशेष्यता विशेष्यम्‌ , 
अवच्छेदकता विशेषणम्‌ । एवच्च कमणि भत्ययस्थले दुःष्यन्तत्वावच्छादिते 
इत्यस्यायमथः; दुःष्यन्तत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकविरेष्यताश्ये स्वात्मनि अह मे । 
कतरि म्रत्ययस्थले अवच्छादक इत्यस्यायमथः स्वात्मभूताह मथ निष्ठविशेष्यता- 
निरूपितावच्छेदकताश्रयो दुष्यन्तत्वम्‌ । 


एवम्भूते स्वात्मनि रत्यादिः स्थायी । ससुतखद्यमानस्तत्कालं जन्यमानः । कथ 
जन्यमान इति दृष्टान्तयति- अज्ञाने ति। अज्ञानमविदया अवच्छन्नं विशिष्टं सम्बद्ध- 
मिति यावत्‌ येन शक्तिकाशकलेन इति बहुत्रीहिः तस्मिन्‌ अज्ञानावच्िन्ने अज्ञाना- 
भ्रयावच्छेदके इत्यथः । अज्ञानम्‌ अविद्या तदाश्रयः शुक्तिकाशकलावच्छिन्नं चेतन्यं 
. तदवच्छेदकम्‌ शुक्तिकाशकलम्‌ । अथवा अज्ञानेन अवच्छन्नं सम्बद्धमिति 
तृतीयातत्पुरुषः । तस्मिन्‌ अज्ञानावच्छिन्ने अज्ञानसम्बद्धे। सम्बन्धश्चात्र 
स्वाश्रयावच्छेदकत्वरूपः। स्वमज्ञानमविद्या पूववत्‌ । तादृशे शुक्तिकाशकले 
यथा आविधिकः रजतखण्डः; समुरपद्यते तथेव तादृशे स्वात्मनि समुत्पद्यमानः 
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वाद वे सभ्य अपनी सहदयता से उल्लसित भावना विशेष रूप दोष की महिमा से अपने 
आप को भावना प्रसूत मनोमय दुःष्यन्तत्व से अवच्छादित कर ठेते है “भै दुष्यन्त हं" एेसा 
सम्लनं रुगते हं । इस तरह अपने आपको दुःष्यन्त समञ्ने के फलस्वरूप शकुन्तला के 
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वचनीयः साक्षिभास्यः शङुन्तलादिविषयकरत्यादिरेष रसः । 
अयं च कार्यो दोषविशेषस्य । नाश्य तन्नास्य । स्वोत्तरभाविना 
लोकोत्तराहादेन भेदाग्रहात्सुखपदव्यपदेश्यो भवति । स्वपू्वोपस्थितेन रत्या^ 


५ 
ममब्रकश्ः 
तन्नाशेति । दोषविशेषनाशेत्यर्थः। स्वपुवेपिति । दुष्यन्तादौ गृहीतशकुम्तलारत्या- 


मधुसूदनी 

अनिवेचनीयः सदसद्विलक्षणः साक्िभास्यः इन्द्रियादिभमारन्यापारमन्तरेण केवल- 
साक्तिवेयः। शकुन्तलाविषयकः शकुन्तलालम्बनको रत्यादिरेव रसः। 

अयं चेति । अयं समुत्पद्यमानो रत्यादिः दोषविशेषस्य भावनाख्यस्य कार्यः 
जन्यः; एवच्च रमः। भअत्यन्तं ज्ञानं द्विविधम्‌, यथाथेमयथार्थच् । तच्रायथाथेच् 
यदा दोषेण जन्यं तदा भ्रमः यदा इच्छया कल्पितं तदा आरोपः । 

अथात्‌ दोषेण जन्यं भ्रमतवेन भ्रथितम्‌, इच्छया कल्पितम्‌ आरोपत्वेन 
भतीतमिति। तथा चाच्र दोषजन्यत्वात्‌ भम इति । नाश्यश्चेति। तस्य दोष- 
विशेषस्य नाशेन तिरोधानेन श्यं रत्यादिः नाश्यः तिरोहितो भवति। अचर 
तन्चाशेन नाश्य इति भावेन नाश्यश्च तन्नाशस्येति कथनं “कन्त कमंणोः कृतिरिति 
सूत्रेण छृयोगे कतेरि पष्ठीविधानाुरोधात्‌ । = 

स्वोत्तरभाविनेति । स्वं समुखद्यमानः साक्निभास्यो रत्यादिः। तस्मा- 
दुत्तरस्मिन्‌ काले भवितुं शीलेन जायमानेन अलोकिकेन लोकोत्तरेण आहवादेन सहः 
यः ससुत्पद्यमानरत्यादेभद्‌ः पाथक्यं तस्याग्रहादज्ञानात्‌ सुखपदेन सुखमिति पदेन 
ग्यपदेश्यो वाच्यो भवति। स्वपूवंति। स्वं समुतद्यमानो रत्यादिः तस्मात्‌ पूवेस्मिन्‌ 
काले उपस्थितेन भ्यञ्नया दुःष्यन्तादौ ज्ञातेन शकुन्तलाविषयकरत्यादिना सह 
यः ससुतद्यमानरत्यादेः तदाग्रहः भेदाग्रहः तस्मात्‌, अथवा पूर्वापि रतिः परापि 
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ऊपर अनिवेचनीय साक्षिभास्य रति पेदा हो गई । यह पैदा हुई रति ही रस है । इसमें 
ुष्टान्त देते हं जसे अज्ञान माने अविद्या के आश्रय शुक्तिका (सीपी) शकल (खण्ड) से 
अवच्छिन्न विशिष्ट चेतन्य में रजत (चांदी) पेदाहो जाती हं। 

यह्‌ रति की उत्पत्ति भावना विशेष रूप दोष का कायेदहं! अतः भावना के 
तिरोहित हो जाने पर वहु रति भी तिरोहित हो जाती हं । अव शंका होती हे किरसको 
सुख रूप माना हं तथा काव्यो मे रस को व्यङ्ग्य एवं वणंनीय कहा हं किन्तु इस तरह उत्पन्न 
हुई अनिवंचनीय रति को रस मानने में सुखरूपता, व्यंग्यता एवं वणंनीयता उसमें नहीं हो 
सकती हं । इसका उत्तर देते हं । मनोमय दुःष्यन्त की शकुन्तला के ऊपर रति के उत्पन्न 
हो जाने के वाद जो लोकोत्तर आह्लाद होता हं उस आनन्द से उस रति का अभेद न मालूम 
पड़ता हे अतः उस रति का सुख पद से व्यपदेश होने र्गता है तथा उस उत्पन्न हुई रति की 


१३४ रसगङ्गाधरः प्रमथ- 


¢ | 
दिना तद्रहात्द्रतित्वेनैकत्वाध्यवसाना्वा व्यङ्गयो बणनीयशरोच्यते । _ अव 


च्छादकं दष्यन्ततवमप्यनिव॑चनीयमेव । अवच्ादकल्वं च रत्यादिविरिषट- 
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दिनेत्यर्थः । तदग्रहादिति । भेदाग्रहादित्यथः । न्वेवमपि कथं तद्धमंलाभोऽत आह्-तद्रतीति 
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च 


रतिरिति एकाकारमतीत्या रतित्वेन एकत्वस्य अध्यवसायात्‌ ज्ञानाद्ा व्यङ्गयः 
वणेनीयश्च उच्यते । | 
अवच्छादकम्‌ अहमथेनिष्ठविशेष्यतानिरूपितावच्छेदकताश्रयरूपं दुःष्यन्त- 
त्वमनिवंचनीयं मनोमयं कल्पितमेव । अवच्छादकत्वं च रत्यादिविरशिष्टो 
रत्यादिभरकारको . योऽभेदबोधस्तस्मिन्‌ विशेष्यतावच्छदकत्वम्‌ । _ अयमिह 
सुसष्टाथः । पूवम्‌ “अहं दुःष्यन्तः” इति ज्ञानं, तच्च अहमर्थो विरेष्यम्‌ , 
श्मनिवेचनीयं दुःष्यन्तत्वं विशेष्यतावच्छैदकम्‌ अवच्छादकं च कथ्यते ॥ 
तत्पश्चात्‌ “हं दुःष्यन्तः शङ्ुन्तलाविषयकरतिमान्‌"?, इति बोधः। अत्र अहम 
रत्यादिः प्रकारो विशेषणमिति यावत्‌। एवं च रत्यादिर्विरोषणं प्रकारो यन्न 
दुःष्यन्ताद्यभेदविषयके बोधे स बोधो रत्यादिविशिष्ट रत्यादिभरकारकः “ह 
दुःष्यन्तः शङन्तलाविषयकरतिमानि"त्याकारकः तस्मिन्‌ बोधे विशेष्यतावच्छेद- 
कत्वं नाम शङुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नम्रकारतानिरूपिता या अहमथनिष्ठ- 
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पूवं समय में व्यञ्जन। से जानी हुई रति से भेद मालूम नहीं होने तथा एकता हो जाने से 
वह्‌ अनिवेचनीय रति व्यङ्य एवं वणेनीय भी कहखाती हे । 

जसे रति अनिवंचनीय होती हे उसी तरह अवच्छादक दुःष्यन्तत्व भी अनिर्वचनीय ही 
पदा होता है । उस अवच्छादक दुःष्यन्तत्व मे' रहने वाला अवच्छादकत्व रत्यादि विरिष्टं 
बोध में विशेष्यतावच्छेदकत्व रूप हं । यहां का भाव यह्‌ हं कि “मै शकुन्तला मे रति 
करने वाला दुःष्यन्त हूं ।“ इसी का नाम विदिष्ट बोध हं ज्ञान ह। इस ज्ञान में दुष्यन्त 
विशेष्य हं विशेष्यता दुष्यन्त में है । उस विदोष्यता का अवच्छेदक दुःष्यन्तत्व अवच्छादक 
हं 1: फलतः इस विशेष्यता के अवच्छेदक दुःष्यन्तत्व मेः रहने वाका अवच्छादकत्व विशेष्य- 
तावच्छेदकत्व रूप हे । ¦ 

ःव्यन्तत्व स्प अवच्छादकं से विशिष्ट अवच्छादित अर्थात्‌ सामाजिक अपने में "मै 
द्यन्त हं एसी भावना करने लगा । यहाँ गवच्छादित यह्‌ कम मे क्त प्रत्यय हे । अवच्छादक 
यहा कर्ता मे ण्वुल्‌ प्रत्यय ह । अव पूवक छद्‌ घातु है । इसमे खण्ड शित हं । विोष्यता ओर 
अवच्छेदकता दा अथं ह । विरोष्यता फल हं ओर अवच्छेदकता व्यापारस्थानीय है । कमं 
भत्यय स्थल मं व्याफारजन्य फल प्रधान होता है अतः यहाँ विशेष्यता विरोष्य ह, अवच्छेदकता 
विशेषण । कतु प्रत्यय स्थल में फल्जनकं व्यापार प्रान होता हे अतः यहां विशेष्यता 
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बोधे विशेष्यतावच्छेदकतम्‌ । एतेन दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनाखा- 
यत्वान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु तस्य शङ्न्तलादिभिरतत्सबन्धिभिः कथम- 
भिव्यक्तिः । स्वस्मिन्‌ दुप्यन्ताद्यभेदयद्धिस्त॒ बाधबुद्धिपराहतेत्यादिकम्‌- 
पास्तम्‌ । 


ममभरकाशः 
एतेनेति 1 उक्तरीत्या सर्वोपपादनेनेत्य्थः । तस्य रत्यादेः 
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विशेष्यता तादृशविरष्यतया निरूपितं यत्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्नं दुःष्यन्तत्व 
निष्ठमवच्छेदकत्वं तदेव । अन्यनिष्ठस्य वस्तुनः कथमन्येन आस्वादयतेति रीत्या 
दुःष्यन्तनिष्टस्य रत्यादेः सामाजिकेरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम्‌, ननु कुतो नास्वाद्यत्वमत 
अआद--स्वनिष्ठेति। अतत्सम्बन्धिभिः सामाजिकैः सह सम्बन्धमङुव॑द्धिः शङन्तला- 
दिभिर्विभावादिभिः स्वनिष्ठस्य सामाजिकनिष्ठस्य तस्य रत्यादेः कथं परकाशोऽर्थान्ना 
भिन्यक्तिः। ननु स्वस्मिन्‌ सामाजिके दुःष्यन्ताद्यभेदज्ञानं शङ्कन्तलादिभिः सह 
सम्बन्धमयोजकमस्तु तच्राह--बाधबुद्धिपराहतेति। “तदरत्ताबुदधि तदभाववत्ता- 
बुद्धिः मरतिवध्नाति” इति नियमात्‌ ““नाहं दुष्यन्तः” इति भेदलुद्धिरदं दुष्यन्त 


इत्यभेदवुद्धि भ्रतिवध्नाति, स्वस्मिन्नाधुनिकत्वस्य कापुरुषत्वस्य च दुष्यन्ते च 


धराधौरेयत्वस्य तत्कालिकत्वस्य च ज्ञानात्‌ । इत्यादिकं सवं निरस्तमपास्तम्‌। 
अयं भावः। लौकिकसन्निकषाजन्यं दोषविशेषाजन्यमनाहायं ज्ञानमेव बाधबुद्धथा 
म्रतिवध्यम्‌ न तु दोषजन्यमाहाय ज्ञानम्‌। एवञ्ेदं अहं दुःष्यन्तः शङ्न्तला- 
विषयकरतिमानित्याकारकं ज्ञानं दोषविशेषजन्यमाहायमेवातो न प्रतिबध्य 
केनापीति । 


ननु दोषस्तु सथेथा सवेरपि हेय एव तर्हि किमिति दोषविरोषः स्वीक्रियते 
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विशेषण हं ओर अवच्छेदकता विशेष्य ह । इस तरह कमे प्रत्यय स्थ ॒दुष्यन्तत्वा- 
वच्छादिते यहां पर दुःष्यन्तत्व मं रहने वाली अवच्छेदकता को बतखाने वाली विशेष्यता का 
आश्य स्वात्मा अहमथं (मं) हं एसा अथं हुआ ओौर कतं प्रत्ययस्थक अवच्छादक यहाँ पर 
स्वात्ममूत अहमथं (मे) मं रहने वाली विशेष्यता से निरूपित अवच्छेदकता का आश्रय 
दुःष्यन्तत्व हं । एसा अथं हुआ । 

एतेन । इतना कह देने से जो यह कहते थे कि “अनुकाये दुःष्यन्तत्व एवं अनुकर्ता 
नट मं रहने वारी रति अपने से भिन्न मे रहने से आस्वाद्य नहीं है अतएव रस नहीं ह । 
शकुन्तका वगेरह अपने किए विभाव नहीं हे क्योकि उनका अपने से कोई सम्बन्धं नहीं हं 
फलतः विना विभाव के अपने में रस॒कौ अभिव्यक्ति कंसे। बाधक ज्ञान के रहते हए 


अपने को दुःष्यन्त समञ्लना भी किन हे” वह॒ सब ज्जगड़ा दूर हो गया । ` 


रसगङ्गाधरः म्रथम- 


यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्ाचीनैरक्तं तदपि काव्येन शदुन्तरादि- 
शब्दैः शदुन्तलात्वादिप्रकारकबोधजनकैः प्रतिपाद्यमानेषु शङ्न्तलादिषु दोष- 
विशेषकल्पनं बिना दुरुपपादम्‌ । ॐ तोऽवर्यकल्प्य दोषविशेषे तेनेव 
स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्विरपि श्पपादा । 

नन्वेवमपि रतरस्त॒ नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, 
करुणरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेदुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सह- 


१२९ 


मधुसूदनी 
इत्यत आह-यदपीति । पराचीनैराचायेः विभावादीनां यदपि साधारण्यं 
॑ दुःष्यन्तरमणीत्वादिरूपशङन्तलात्वादिविशेषांशपरिहारण कामिनीत्वादि सामान्य 


मक्त स्वीकृतमिति भावः। तदपि दोषविरशषस्य भावनाविशेषस्य कल्पनमजुमननं 
विना दुरुपपादम्‌, उपपादयितुमशक्यम्‌ । इत एतदित्याह--काव्येनेति । काव्ये- 
तति ठयीयाया घटकल्वमर्थः। यतोहि शङ्न्तलात्वादिः प्रकारो यत्र बोधे तद्रोध्‌- 
जनकैः कान्यघटकशङ्कन्तलादिशब्दैः शङुन्तलादयो विशेषभूता अथा एव्‌ भतिपाद्या, 
तेषां च सामाजिकैः सहासम्बन्धात्‌ कथं रत्यादुद्रोधकत्वं स्यात्‌ अथोत्‌ न स्यात्‌, 
कथं तदि रसः। इति सवेमाङलं जातं, तदथ तेषां साधारण्यमावश्यक, साधारण्य 
मूलं च दोषः। तदेतदुक्तम्‌-अतोऽबश्येति । यतः साधारस्यमावश्यकमतस्तदथं 
मवश्य कल्प्य स्वीका दोषे सति, तेनैव दोषविशेषेणेव दुःष्यन्तायभेदबुद्धिरपि 
स्वात्मनि अहमथं सूपपादा उपपाद यितुं शक्या । 

ननु सुखजनकसुन्दरवस्तुस्थले सर्वोऽपि “अहं दुष्यन्तः" इत्यभेदं कन्तु 
धावतु नाम सुखस्य स्वैःरिष्यमाणतात्‌। परन्तु दुःखस्य स्वरपि हेयत्वात्‌, 
खीपुत्रादिविरहरूपदेयदुःख-जनकभीषण वस्तुस्थतले को वा शोकादिमदशरथा्भेद्‌ 
कन्त' वाञ्दि्यति एवं करुणबीमत्सभयानकरसेषु कथं सुखरूपता, इत्यादि सवं 
माशंक्य भ्रवततेते-नन्वेवमिति। एवमभेदबुद्धः सद्धावेन यथा दुष्यन्ते रतेः 
सुखविशेषजनकता तथेव सहृदयेऽपि रते; सुखविशेषजनेकताऽस्तु किन्तु करुणा- 
दिषु रसेषु शोकादेः स्थायिनः सहृदयानां हृदये आल्हादस्य हेतुत्वं जनकत्वं कथ 


बालक्रोड़ा 
क्योकि प्राचीनो ने विभावादि के साधारण्य को इस लिए-माना कि विभावादि उपाय 
है ओर उपाय के सवंसाधारण हो जाने से उपेय सवेसुकम हो जाता हँ तव वह्‌ साधारणी- 
करणः; काव्य के द्वारा शकुन्तखात्वादि रूप से बोध कराने वाङ शकृन्तखादि शब्दों के द्वारा 
प्रतिपाद्यमान शकुन्तलादि मे दोष विशेष के माने विना कंसे हो सकता हं । अतः जब दोष 
अवदय कल्पनीय हं तव उससे अपने मं दुःष्यन्तादि के साथ अभेद भी युक्ति संगत हे । 


प्रेम एक एसीं वस्तु हं कि स्वभावतः मधुर होने से वह जहां भी रहेगी वहां ही 
दुष्यन्त मं या सहृदय मे सुख पहंचायेगी । किन्तु जहां शोकादि स्थायी है जो किःदुःख 
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दयाहादहेतुत्वम्‌ । प्रत्युत नायकं इव सहदयेपि दुःखजननस्येगौचित्यात्‌ । 


न च सत्यस्य शोकादेदुःखजनकत्वं क्लं न कल्पितस्येति नायका- 
नामेव दुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ । रज्जुसपदिभयकम्पायलुत्पादक- 
तापततेः । सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतालुपपततेेति चेत्‌ । 
सत्यम्‌ । भृङ्गारप्रधानकाव्येभ्य इव करुणग्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि केवला- 


ह्ाद्‌ एव सहुदयहृदयगप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वान्नो- 


ममेप्रकाशः 
रज्जुसपदिरिति । तद्रूमसपदिरित्यथः । केवकेति । दुःखामिश्रेत्यथः 


मधुसूदनी 


स्यात्‌ यतः तेषां शोकादीनांः दुःखजनकतया प्रसिद्धिः । प्रत्युत विपरीतम्‌ । 
नायको दुःष्यन्तादियंदि सुखी तर्द तदभिन्नमात्मानं मन्वानः सहृदयोऽपि सुखी, 
स यदि दुःखी तर्हि तादृशः सहृदयोऽपि दुःखी तिभावः। 

न चेति। यदि सत्यमेव वस्तु दुःखजनकं तर्द रंगरजतदेः रज्जु- 
सपादेः सबेथाऽपि मिथ्याभूतात्‌ सुखविस्मयादीनां भयकस्पादीनासुखादा- 
भावम्रसङ्कः । न च सपोदेममिभ्याभूतत्वात्तथात्वं केवलम्‌ , अपि तु कल्पितत्वेन 
मिभ्याभूताया रतेरपि सहृदये सुखजनकतायाः अनुपपत्तेरसंगत्यापत्तेच । 
अस्मिन्मते रतिः कल्पिता । अन्यमम्मटादिमते तु भराग्विनिविष्टवासनारूपा स्वीयैव 
सा चज्येतेऽतो न कल्पितेति ध्येयम्‌ । 

वस्तुतस्तु सत्यं मिथ्येति चचां वस्तुविषये न करणीया, यतः कदाचित्‌ कस्य- 
चित्‌ सत्यसिहादिभयकारणेभ्योऽपि भयं नोदेति सुखकारणेभ्योऽपि न सुखम्‌ । 


बालक्रीडा 

जनकत्व रूप मं प्रसिद्ध हं एसे करूणादि रसो मं सहृदयो को आह्लाद कैसे होगा । आनन्द 
होना तो दुर रहा बल्कि नायक कौ तरह सहृदयो को भी दुःख पहुंचा । 

यदि कहु कि सत्य वस्तुसे ही दुःख होता हौ काव्य या नाटकों मे तो शब्द ही केव 
हं वहां तो कल्पना जगत्‌ हं फलतः वर्णनीय नायक के दुःख का सहृदय से क्या सम्बन्ध ह्‌ । 
तव कहते हं कि एसा कैगे तो रज्जु को सपं समञ्ने में भयादि नही होगे । जो कि सवको 
अनुभव सिद्ध हं । यही नहीं यदि सत्य वस्तु से ही दुःख होता ह कल्पित से नहीं तो काव्य 
या नाटकं के स्थलमें रतिभी तो कल्पितही हं उससे भी सहदय को सुख नहीं मिखेगा । 
तब उत्तर देते हं किं सच हं । । 


श्युंगार प्रधान काव्यो कौ तरह करुणरस वाले काव्यो से भी यदि सहृदयो को सुख 
ही मिरता हं यह प्रमाणो से सिद्ध ह तब कायं के अनुरोध से कारण की कल्पना करना 
युक्ति युक्त हे । 
१८ 


रसगङ्ाधरः ्रथम्‌- 


एदं 
करोत्रकाव्यव्यापारस्यैवाहादप्रयोजकत्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्प- 
नीयम्‌ । 


अथ यद्याहाद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्प्‌- 

नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाचोभयमपि भविष्यति । अथं तत्र कवीनां 

क्तम्‌ , सहदयानां च भरोतुम्‌ , कथं प्वर्तिः। अनिष्टसाधनत्वेन नित्त 

रुचितत्वात्‌ । इति चेत्‌। इषटस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाचन्दनद्रव- 

लेपनादाविव प्रवृत्तरुपपत्तेः। केवलाहादवादिनां त॒ प्ब्तिरम्र्यहैव । अभ्रु 
ममप्रकाशः 

दुःखप्रतिबन्धेति । सुरतकाक्किदन्ताद्यघातस्येवेत्यथेः । प्रमाणेत्यस्य सहदयेत्यादिः । 


तत्र॒ करुणप्रधानकाव्ये । द्वितीयमतेनेदमुक्तं नाद्यमतेनेत्याह- केवलेति ।! न चाद्यमतेऽभ्रु- 
पातादयो न स्युः. तेषां दुःखकायंत्वादत आहु--अभुपातादयोऽपीति । 

मधुसूदनी 
कदाचिदसतोऽपि वस्तुनः भयकारणत्वरदहितादपि भयं, सुखदहेतुत्वशल्यादपि 
सुखयुदेति ।. कोऽयं हेतुरिति गवेषणायां विलकणा परिस्थितिरेवेति करमः। यतो 


हि अन्यशब्दवेलक्तण्यं हि काव्यात्मनः शब्दस्य व्यञ्जञकशक्त्यनुगृहीतस्य, यद्वशाद्‌- ` 


भिधाऽपि विरक्तणेव । बहुसोऽध्यक्तीकृता अपि नवनवा;, अरमणीया अपि 
रमणीयाः, अतिभासन्ते पदाथाः । अथ च का्यशब्दोपस्थापिता त एव पदाथाः 
यथा स्वदन्ते न तथाध्यक्षतः। तस्मात्‌ कायौयुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्‌ या 
आहादम्रयोजकत्वमिव दुःखभतिबन्धकत्वमपि बृद्धपितामहाद्युत्संगस्थ शिशोः 
श्मभर्कषेणादेरिव दिव्यक्रियासामयिकमदेनादेरिव कल्पनीयमिति । 
वालक्रोड़ा 

यह कल्पना अतिशय रूप लोकोत्तर है व्यापार विरिष्ट काव्य जैसे सुख का प्रयोजक 
हं उसी तरह दुःखों का प्रतिबन्धक भी हौ । यदि कहं कि नहीं नहीं एेसा नही है । सुख 
। की तरह दुःख भी प्रमाण सिद्ध हं 1 तव वह दुःखों का प्रतिवन्धक नहीं होगा । अपने 
अपनं कारणों से दोनों होगे । 

इस पर कहते हं कि यदि काव्योंसे दुःख मी होगातो उस काव्यको बनाने 
के किए कवियों की प्रवृत्ति क्यो होगी ओर सहृदयो की भी उसको पठने, सुनने ओर देखने 
की प्रवृत्ति क्यो होगी । अनिष्ट का साधन समञ्ज कर उससे दुर ही हटने की प्रवृत्ति होगी । 
इसका उत्तर देते हं कि व्यवहार मे देखते हँ कि जसे चन्दन के धिसने मं परिश्रम ओर 
रेप करने के वाद सूखने पर वहु चमड़े को कस देता है फिर भी उसका शरीर पर ऊप 
करते ही ह इससे यह प्रतीत होता हँ कि थोड़ा दुःखदायी भी पदां अधिक सुखदायी होने 
प्र ग्राह्य ही हं । फलतः काव्य से सुल अधिक मिक्ता है मौर दुःख थोड़ा भिकता हँ 
इसखिए उसमे कवियों एवं सहूदयों कौ प्रवृत्ति होना स्वाभाविकं हे। जोतो मानतेहं 
कि काव्य से केवल सुख ही मिरुता है उनकी प्रवृत्ति होने मे कोई प्रत्यूह (विषघ्न) नहीं हं । 
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पातादयोऽपि तत्तदानन्दाुभवस्वाभाव्यात्‌ । न तु दुःखात्‌ । अत एव 
भगवद्भक्तानां भगवद्रणंनाकणेनादश्रुपातादय उपपद्न्ते। न दि तत्र 
जात्वपि दुःखाुभवोऽस्ति ! 

न च करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमदशरथादितादात्म्यारोपे यद्या- 
हादस्तदा स्वप्नादौ संनिपातादौ वा सात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌ । 
आलुभविक्‌ च तत्र केवलं दुःखम्‌ । इतीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । 
अयं दहि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणीया श्रपि 
शोकादयः पदार्था आहादमलोकिकं जनयन्ति । | 

विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्तरजादनु- 
भवात्‌ । जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌। तेन रसा- 


४ 
समव्रकषशः 
नेदं क्वचिद्‌दृष्टमत आह--अत एवेति। जात्वपीषदपि ! तदारोपेऽपि शोकादिमहशरथादि- 
तादत्स्यारोपेऽपि । स आह्लादः! तत्र॒ स्वप्नादौ! इहापि करुणरसादावपि। 


तदेव दुःखमेव । यत्प्रथोज्याः काव्यव्यापारध्रयोज्याः 1 प्राचीनोक्तदोषमुद्धरति-शकुन्तलादाविति 


मधुसूदनी 
ननु कान्यव्यापारज आस्वाद्‌ इत्युक्तिरसमञ्जसेव । यदि हि कान्यव्यापारो- 
व्यञ्जना । ततश्च केवलं दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां र तिगद्यते। तदनन्तरं भावना- 
विशेषेण स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदस्ततो रतिः तत आस्वादः। इति स्थितिरित्यत 
आह-जन्यत्वच्चेति। खास्वादस्य कान्यन्यापारजन्यत्वच्च स्वं कान्यव्यापारः तस्मात्‌ । 
बालक्रीडा 
अश्नुपातादि भी जो उस समय होते हं । वे आनन्दानुभव मे स्वाभाविक हे। वेदुःखसे 
नहीं होते हे । अतएव भगवान्‌ के भक्तो को भी जो भगवान्‌ के वणेन सुनने से अश्नुपातादि 
होते हं उनकी भी संगति बेठ जाती हं 1. वहां तो विलकुरु दुःख नहीं होता है । 
किन्तु एक शंका होती हं कि यदि करुणादि रस स्थर में शोकादि से युक्त दशरथादि 
के साथ तादात्म्य हो जाने पर आह्वाद ही होता हं तव स्वप्न या सन्निपातादि के समय मं 
भी तादात्म्य हो जाने पर आनन्द होना चाहिए । किन्तु अनुभव सिद्ध हं कि वहां केव 
दुःख ही होता हं वही स्थिति यहां भी हं । इसका उत्तर देते ह कि यह लोकोत्तर काव्य रूप 
व्यापार कौ महिमा हं कि जिसके कारण अरमणीय भी शोकादि पदां, अलौकिक आनन्दः 
को पेदा करते हं । क्योकि अन्य प्रमाणो से होने वाले अनुभव कौ अपेक्षा काव्यरूप प्रमाण 
से होने वाला आनन्दानुभव विलक्षण कमनीय ह्‌ । 
यहां काव्य से आनन्द के उत्पन्न होने का मतल्व हं-काव्य से जन्य जो भावना 
उस भावना से ` जन्य जो रति विषयक आनन्द । इससे रसास्वाद के साक्षात्‌ काव्य 


१६० रसगङ्गाधरः प्रथम. 


स्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेऽप न क्षतिः । शङ्न्तलादावगम्यातवज्ञानो- 


त्यादस्त॒ स्वात्मनि दुष्यन्तादयभेदबद्धवा प्रतिबध्यते इत्याहुः । 
प्रे त॒ 'व्यज्ञनव्यापारस्यानिवचनीयख्यातेश्ानभ्युपगमेऽपि प्रागुक्त- 


दोषमदिज्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाद श॒ङुन्तलादि विषयकरत्या- 


मधुसूदनी 


^तटुदितः स हि यो यदनन्तरः” इति न्यायात्सवस्मात्कान्यन्यापायात्‌ जन्यत्व 
भावनाया उदट कि । वस्तुतस्तु सहदयतया जन्या भावन्‌ । एव च स्वस्सादनन्तर्‌ 
` या सददयतोल्ञासिता भावना । तजन्या या नायकाभिन्न स्वस्मिन्‌ रतिः तद्विषयक 
्रास्वादः। इति परम्परासम्बन्धेन आस्वादस्य कान्यन्यापारजन्यत्वमिति भावः 
तेन जन्यत्वस्योक्तस्वरूपस्वीकारेण । प्रतिबध्यते निरस्यते । इत्याहुरिति “नव्यास्तु 
इति पूर्वेणान्वयः । (ॐ 

“परे तु इति । व्यञ्जनाव्यापारस्य दुःष्यन्तादौ शङुन्तलादिविषयकरत्यादि- 
ग्राहकस्य श्ननभ्युपगमोऽस्वीकारः । तथा दुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मनि 
अनिवैचनीयो रत्यादिः सयुतसद्यते इत्येवं रीत्या स्वीछृतस्य अनिव चनीयख्यातेश्वा- 
नभ्युपगमः। तथापि प्रागुक्तस्य भावनाविशोषरूपस्य_ दोषस्य मदहिर्ना सामभ्यन 
ञ्मच्र महिम्नेति ठतीयार्थो जन्यत्वम्‌ । स्वात्मनि अहमथं । अस्य बोध इत्यत्रान्वयः । 
बोधो रसः; । अत्र बोधे चत्वारि विशेषणानि । दुःष्यन्ततादात्म्यावगाहिखं, शङ्खन्त- 
लाविषयकरतिमदभेदविषयकत्वं, मानसत्वं, विलक्षणविषयिताशालित्वश्चेति । 
एव्व ॒दुःष्यन्ततादात्म्यावगाही शङन्तलाविषयकरतिमदभेदविषयको मानसो 
विलत्तणएविषयिताशाली बोधो रसः । निरूपकतासम्बन्धेन विलत्तएविषयताशालीति 
वस्तुतो बोधो विषयी भवति तत्र च विषयिता तिष्ठति । तथा च विषयिता- 
शाली बोध इत्युचितः पाठः । काव्याथंभावनाजन्येति पाटोप्यधिकः। भावना- 
विशेषमहिमजन्यत्वस्य पूेमुक्तत्वात्‌ । 

“शकुन्तला विषयकरतिमान्‌ न इत्याकारको भेदः अमरसिहादौ कस्मिन्नपि 
व्यक्तिविरशेषे। तादृशभेदस्य अभावः दुःष्यन्ते। तत्रेव दुष्यन्ते रतिरपि । 
` भेदाभावस्य भरतियोगितावच्छेदकरूपतया भेदाभावो रतिरूपः। एवच्च शङुन्तला- 
विषयकरतिमदभेदेत्यस्याथः शङ्ुन्तलाविषयकरतिरिति। बिषयो यस्य बोधस्येति 
बहुव्रीहो कप्‌। तादृशभेदामावनिरूपितविषयितावाय्‌ बोध इति प्रतिफलितम्‌ । 


बालक्रीडा 

से जन्य न होने पर भी कोर क्षति नहीं है। ओर शकुन्ता वगैरह मे अगम्यात्व का ज्ञान 
भौ अपने साथ दुष्यन्तादि का तादात्म्य हो जाने से नहीं होगा 1 

अव “परे तु मत के अनुसार रस की व्याख्या करते हँ । व्यञ्जना व्यापार ओर 

अनिवंचनीय ख्याति दोनों के नहीं मानने पर भी परे कहे हुए भावना विशेष रूप दोष के 

माहात्म्य से अपने में दुष्यन्त के साथ तादात्म्य माने अभेद का अवगाहन करने वाखा विलक्षण 


1 ५ 
। 2 ॥ 
र अष 


माननम्‌ रसलत्तणम्‌ १४९१ 
मधुसूदनी 


. इदन्तु वोध्यम्‌ › तादात्म्यसम्बन्धेन यः काऽपि पदाथः पटादिः ख स्वस्मि- 
न्नव पृटादावेव वत्तते न तु तन्तुप्रभृतौ, गृहेऽन्यत्र वा। वथा च तादात्म्यसम्बन्धेन 
पदाथस्याभाव एव अन्योन्याभावो भेद इति यावत्‌। एवं च तादाम्यसम्बन्धा- 


` बच्छिननप्रतियोगिताक इति भेदस्य स्वरूपम्‌। भकृतेऽपि दुःष्यन्ततादारम्यसस्ब- 


न्धावच्छिन्ना या शङ्ुन्तलाविषयकरतिमनिष्ठा प्रतियोगिता तज्चिरूपको भेद्‌ 
इति। अन्यथा मातरि शकुन्तलायां पुत्रस्य प्रेम, पुञ्यं तस्यां पितुरपि तत्‌। एवं 
च सा प्रतियोगिता पुत्रस्य पितुवां तादात्म्यसस्बन्धावच्िन्नापि स्यात्‌ तन्मा 
भवतु तदथ दुःष्यन्ततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना भरतियोगिता, इद्युक्तम्‌, ततश्च 
स॒ भेदः म्रतियोगितावच्छेदकीभूततादृशरतिमदः्यन्तं विहाय अन्यत्र वत्तेते । 
तस्य भेदस्य अभावो रतिरूपो दुष्यन्ते इति सवं समञ्जसम्‌ । 

ननु तादृशसेदाभावनिरूपितविषयितावान्‌ बोध इति म्रतिफएङ्ितिमिति 
प्रागुक्त, तत्कथम्‌ , यतो यथा विषयितानिरूपिता विषयता भवति तथा विषयता- 
निरूपिता विषयिता भवति। उत्तरति-यिरूपितत्वं यस्य तद्‌ाश्रयनिरूपितत्व- 
मपि तस्येति नियमात्‌ विषयताश्रयेण विषयेणाऽपि निरूपिता विषयिता भवति । 
ततश्च तादृश्चभेदाभावनिरूपितविषयितावानिल्युक्तं साधु सा। च विषयिता विल- 
तणा । अतएव विलक्षणएविषयिताशालो्युक्तम्‌ । विषयतायां वैलक्षण्यं 
च शङुन्तखाविषयकरतिमद्‌मेदनिष्ठप्रतियोगिताकत्वाभावत्वगतद्वित्वाव च्छिन्नानु- 
योगिताकपया प्रिमरतियोग्यवच्छेदकतानिरूपितनिरूपकतानिरूपितत्वरूपम्‌ । 

छत्र लत्तणे निरूपकतापदमवधृत्य समन्वयः करणीयः। विषयिताया निरू- 
पकता वत्तते शकुन्तलाविषयकरतिमद्धेदाभावे तादृश्चभेदाभावनिरूपितविषयिता- 
वानिव्युक्तः। सा निरूपकता किंधमवच्छिन्नेति गवेषणायाम्‌। एष नियमः। 
यद्धमेविशिष्टं निरूपकं स धर्मो निरूपकतावच्छेदकः । भ्रकृते भेदाभावरूपं निरूपकं 
तादशभेदनिष्ठप्रतियोगिताकत्वाभावत्वद्ययविशिष्ट, ततः ताभ्यां धर्माभ्यामवच्छिन्ना 


 निरूपकता जाता । तत्र पयाप्रिसम्बन्धेन अवच्छेदकतावत्‌ तादशधमंदययमिति 


भ्रतीतिसाक्तिका निरूपकतावच्छेदकता तादृशभेदनिष्टप्रतियोगिताकत्वाभावत्वदये 
वत्तते। पययाप्त्यनुयोगि तादृशधमंद्रयम्‌। अलुयोगितावच्छेदक तादशधमेगतं 
द्विवम्‌ , पयाप्निप्रतियोगिनी अवच्छेदकता । तथा च तादृश्धिस्वावच्छिन्नानु- 
थोगिताक्पयोप्रिश्तियोग्यवच्छदकतानिरूपितनिरूपकतानिरूपितत्वमेव । 


नलु पूवं कदाचिदपि स्वगततया शङ्ुन्तलारतेरगृहीतत्वात्‌ संस्काराभावात्‌ 
कथमिदानीं शकुन्तलाविषयकरतिमद्‌ भेदाभावविषयको बोध इति चेदुच्यते अयं 
मानसः साक्ञात्कारः। इयं मानसी सष्टिरित्यथः। मानोरथो रसोऽस्मिन्‌ मत 
इत्यायातम्‌ । 


नन्वियं मानसी सृष्टिः स्वप्नेऽपि । तथा च स्वाप्नोऽपि बोधो रस इति प्राप्त- - 
मत राह -स्वाप्नेति । य्स्वप्ने+पि तादृशो बोधो भवति किन्तु स्वाप्नस्ताद्ो बोधो 


१४२ रसगङ्गाधरः | भ्रथम्‌ः- 


दिमंदभेदबोधो मानसः बिलक्षणविषयिताशाली रसः । स्वरामादिस्तु तादश- 
बोधो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रसः । तेन तत्र न तादशाडादापत्तिः । 


ममप्रकाडः 
परागक्तदोषमद्वरति- स्वाप्नादिस्त्विति । नन्वेवं बोधस्येव रसस्वेन कथमास्वादे 


मधुसूदनी 


न कान्यार्थचिन्तनजन्मा न काव्याथंभावनाजन्यः, इति अतो न रसः। काव्याथै- 
चिन्तनजन्मन एव॒ बोधस्य रसत्वमित्यभिमानः। अत्र स्वाप्नादिस्तु इतिपदे 
आदिपदार्थः चित्रजन्यो बोधः। स्वाप्नः, मानसः, ओपनायिकः, चैत्र इतिचतुर्विध- 
बोधस्य विभावादिसंसष्टरत्यादिविषयकस्य रसत्वं वत्तेते। विभावादिभिः संसृष्टो 
रत्यादी रस इति स्वप्नेऽपि काव्यपदाथानां चिन्तनं को वारयति तत्रापि यदि 
काव्याथभावनया विभावाद्यपस्थितिस्तदा रसोऽस्तु। स्वप्रे बा नाटक पश्यति तर्हिं 
तत्रापि कतो न सः। ननु विभादिजीवितावधी रस इति हेतोः चिच्रदशनादपि 
विभावाद्यपस्थितिरिति तत्र चित्रेऽपि यदा रस आचायेरभ्युपगम्यते ततः 
काव्याथचिन्तनजन्मा एव रस अन्यो नेति को दुराग्रहः इति । 


तेनेति। तेन कान्याथभावनाजन्यत्वाभावेन तत्र स्वाप्रादिबोधे न ताद- 
शस्य काव्यन्यापारजन्याह्वादसदशस्य आहादस्य आपत्तिज्ञानम्‌। न तादृशाह्नादा- 
पत्तिरित्यपि विचारणीयमेव । यथा अहृष्टोत्पन्नप्रतिभातः विलक्षणं काज्यं 
वयुत्पत्त्यभ्यासाभ्यायुरपन्नप्रतिभातः विलक्तणं काम्यं यथा तादृशं नहि भवति 
तथा स्वाप्रविभावादिसामग्रीतो विलक्षण आस्वादः, मानसविभावादिसामभ्रीतो 


बालक्रीडा 


विषयिताशाली शकुन्तला विषयक रतिमद्‌ भेदाभाव विषयक मानस बोध ही रसह । यहाँ 
का भाव यह हं कि शकुन्तला विषयक रतिमान्‌ न; यह भेद राकृन्तला से प्रेम नहीं कर सकने 
वाले अमरसिह जसे दुष्यन्त से भित्र सब व्यक्तियों मे रहेगा । ओर उस भेद काः अभाव प्रति 

योगितावच्छेदक स्वरूप होने से शकुन्तला विषयक रति ही है । वयोकि रतिमान्‌ न यह 
भंद दुष्यन्त को छोड़कर अन्यत्र रहा उस भेद ` का अभाव दृःष्यन्त मे रहा वहीं शकून्तखा 
विषयक रति भी हं । फलतः अपने को दुःष्यन्त समञ्चन वाके सहृदय को शकून्तखा विषयक 
रतिमदभेद अर्थात्‌ शकुन्तला सम्बन्धी प्रेम का मानस बोध हो गया कि मे शकुन्तखा पर प्रेम 
कर नाछा दुःष्यन्त हूं एसा वह॒ अपने को समञ्जने लगा । इस पर प्रश्न उठता है कि जब 
इस प्रकार का बोध ही रस ह तव स्वप्न में होनेवारे इस प्रकार के मानस बोध को रस क्यों 
न कहा जाय, उत्तर देते हं कि स्वप्न मं होने वाला मानस बोध कान्या्थं की भावना 
अर्थात्‌ चिन्तन से नहीं हुआ है अतः रस नहीं कहा सकता । यही बात हू कि स्वप्न के 
मानस बोघ में वेसा आनन्द भी नहीं मिरुता हे । 
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एवमपि स्वस्मिनविद्यमानस्य रत्यादेरुभवः कथं नाम स्यात्‌ । मेवम्‌ । 
नह्ययं लोकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसद्धावोऽयक्षसीयः 
स्यात्‌ । अपि तु भमः। आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादि- 


मधुसूदनी बिवतिः 
विलन्तए अस्वादः, ओपनायिकविभावादिहेतुभ्यो विलक्षणः सः, चित्रगतविभा- 
वादितो विलक्तषणः सः, न तु सवेभ्यः समान एवेति कथं तर्हि तादृशाह्ापत्तिः 
स्यादिति । 
अआशकते--एवमपीति। काव्याथंभावनाजन्मनो बोधस्य रसत्वस्वीकरेऽपि 
स्वस्मिन्‌ सामाजिके अविद्यमानस्य रत्यादेरलुभवः, पूवं कदाचिदपि सामाजिकैः 
स्वगततया शङ्खन्तखारतेरगरहीतत्वेन संस्काराभावात्‌ इदानीं कान्याथंभावनायां 


नाख्याभिनयदशनवेलायां वा शङुन्तलाविषयकरतिमद्धेदाभावबोधः कथं नाम 
स्यात्‌ भवेत्‌ । 


उत्तरति--भेवमिति । एवंरूपा शंका साविष्कारणीया । अयं पूर्वोक्तो 
वोधः, लोकिकसाक्ञात्कारो न, लोकिकसन्निकषजन्यं अत्यक्तं ज्ञानं नास्ति येन 
विषयतासम्बन्धेन म्त्यन्ं भरति अभेदसस्बन्धेन विषयः कारणमिति नियमहेतुना 
अवश्यं विषयेन्द्रियसननिकषाय विषयसद्धावोऽपे्तणपीयः वाञ्छनीयः स्यात्‌ । 
अपि तु अयं बोधो भ्रमः। 


अपि तु भ्रमः इति लेखो विचारणीयः। श्रमे हि अनिर्वचनीयख्याते 
रावश्यकत्वात्‌। , अत्र तु अनिवेचनीयख्यातेरनभ्युपगमेपीति इत्युक्तेः तस्या 
अस्वीकारात्‌ कथं नाम भ्रमः । असदथेविषयकत्वादयं बोधो भ्रम इत्यपि वक्तं न 
शक्यते स्वाभ्रस्यापि असदथ विषयकस्य बोधस्य त्वन्मते रसत्वेन संग्राद्यत्वापतते;। 
विशेष्याब्रत्तिधमग्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यपि न, तथासति संशयस्यापि तथात्वापत्तिः 
स्यादिति । नलु मानसबोधस्य रसत्वस्वीकारे आस्वाययमानतैकमाणो रस इत्युक्तिः 
कथमत आह--आस्वादनस्येति। आस्वादनं रसविषयकमिति शब्दस्य म्यवहारे 
भयोगे आलम्बनं बीजं रत्यादिविषयकत्वम्‌ । 


नालक्रोड़ा 

एवमपि सहृदय के अपने को दुष्यन्त समञ्जने पर भी शकुन्तला के प्रेम का अधि- 
कारी तो वह नहीं हौ सकता फलतः अपने मेँ नहीं रहने वारी रति का अनुभव सहृदय को 
केसे होगा । उत्तर देते हं कि नही । यह कोई रत्यादि का रौकिक ज्ञान हं जिसमें विषय 
का सद्भाव अवश्य अपेक्षणीय दहो । अपितु भ्रम ह्‌ं। 

यहां प्रशन होता हं कि यदि मानस बोध को रस मानेंगे तव आस्वा्यमानतंकभराण रस 
हं यह कहना अर्थात्‌ यह व्यवहार कँसे बनेगा । उत्तर । रस का आस्वादन होता हं रस 
आस्वाद्य हुं यह्‌ व्यवहार, आस्वाद को रति विषयक मान छेन से सिद्ध हो जायगा । यहाँ का 


१४४ रसगङ्गाधर, म्रथम्‌- 


विष्यकत्वालम्बनः' इत्यपि बदन्ति । 
एतैश सात्मनि दुष्यन्तत्वधमिंतावच्छेदकशुन्तलादिविषयकरतिवेशि- 


वाबगाही, स्वात्मत्वविशिष्टेशङुन्तलादिविषयकरतिविशिष्टदुष्यन्ततादात्म्या- 


ममप्रकाशः 
रसविषयकत्वव्यवहारोऽत आह--आस्वादेति । एतश्च "रे तु" इतिवादिभिश्च । अभ्युपेय- 


| मधुलूदनी 

इत्यपीति । न केवलं बोधो रस॒ इति वृदन्ति किन्तु तदुपपत्त्यथ “स्वप्ना 
दिस्तु» इत्यारभ्य “आआलम्बनः” इतिपयन्तं पदाथंमपि वदन्ति । 

एतैश्वेति। एतैः “परे तु" इति संकेतेन गृहीतेराचायरिति शेषः। चिवि 
धोऽपि चरिप्रकारको बोधो रसपदाथेतया रसपदवाच्यतया अभ्युपेयः स्वीकायंः । 
च्रीन्‌ प्रकारान्‌ निर्दिशति- स्वेति । 

प्रथमः भकारः स्वात्मनि अहमर्थे । दुष्यन्तत्वं धर्मितावच्छेदकं यत्रेति 
अचर धमीं विशेष्यः अहमथः, तत्र धर्मिता, तदवच्छेदकं धर्मितावच्छेदकः दुःष्यन्त- 
त्वमिति संगतिः । दुष्यन्तत्वधर्मितावच्छेदकं यत्‌ शकुन्तलाविषयक्रतिवेशि- 
छम्य तदबगाही तादृशरतिप्रकारताविषयको बोधः। अयमन्न स्फुटोऽथ४ । दुष्य- 
न्तोऽहं शङन्तलाविषयकरतिमानित्याकारको बोधः। एतस्य परिष्कारः ह दुष्य- 
न्तत्वावच्छिन्नस्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितश्ङुन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्नमरकारताको 
बोधः। द्ष्यन्तत्वावच्छिन्ना या, स्वनिष्ठा विशेष्यता, तादृ्विशेष्यतानिरूपिता 
या शङ्कन्तलाविषयकरतित्वावच्छिन्ना प्रकारता तादृशमरकारताविषयको बोध 
इति यावत्‌ । | 

द्वितीयः भ्रकारः। स्वातमत्वं विशेषणं यत्रेति स्वात्मत्वविशिष्टं तस्मिन्‌ 
स्वात्मनि । शङुन्तलाविषयिका रतिर्विरोषणं यत्र, शङुन्तलाविषयकरतिमान्‌ दु; 
ष्यन्त इत्येवं रीत्या रतिदुःष्यन्ते विशेषणं; तथा च शङुन्तलाविषयकरति विशिष्टस्य 


बालक्रोड़ा . 

भाव यह्‌ हं किं यहाँ मानस बोध का विषय रति हं । ओौर वह रति ही रस बनता है फलतः 
रति विषयक मानस बोध ही रसविषयक आस्वाद हे इत्यपि यह भी कहते हें । 

ये ोग तीन प्रकार के बोध को रस कहते हें वे प्रकारये हं! प्रथम बोध का 
प्रकार यह हं । दुःष्यन्तत्व हे घमिता अवच्छेदक जिसमे, एसा जो शकुन्ता विषयक रति 
का वेरिष्टय अर्थात्‌ सम्बन्ध उसका अवगाहन करने वाला बोध । यहां “"दुःष्यन्तोऽहुं 
शकुन्तरविषयकरतिमान्‌"' यह्‌ बोध का आकार है । इसमे धर्म्मी “महम्‌” है । उस मे अहं 
धर्मिता हं । उस अहमथं मे रहने वारी धिता का अवच्छेदक विरोषण दुःष्यन्तत्व हं । 
द्वितीय बोल का प्रकार यह हं स्वात्मत्व से विशिष्ट युक्त स्वात्मा मे । शकुन्तला विषयक 
रति से विशिष्ट दुःष्यन्त के तादात्म्य का अभेद का अवगाहन करने वाखा बोध । यहाँ अहं 


+ क = के किदो यि व्क # 


क 
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वगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वशङ्न्तलाविषयकरत्यरवरिष्टयावगाही, वा 
त्रिविधोऽपि बोधो रसपदाथंतयाभ्युपेयः । 

ममेप्रकाशः 
इति । विनिगमनाविरहादिति भावः । रस इति । रत्यादिरूपो रस॒ इत्यन्वयः । 


मधुसरूदनी 

दुःष्यन्तस्य ताद्‌ात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोतिस वोधः। अयमिह स्पष्टाथेः । 
अहं शुन्तलाविषयकरतिमदःष्यन्तः” इत्याकारको बोधः। परिष्कृतरूपं च 
शङुन्तलाविषयकरति-दुःष्यन्तत्वोभयधर्मावच्छिन्न-तादात्म्यसम्बन्धावच््छिन्नमका- 
रतानिरूपित-स्निष्ठविशेष्यताको द्वितीयो वोधः। शङ्कन्तलाविषयिणी रतिः, 
दुःष्यन्तत्वं च॒ एताभ्यागुभाभ्यां धमौभ्यामव च्छिन्ना तथा तादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना या शङुन्तलाविषयकरतिमदूदुःष्यन्तनिष्ठा अकारता तादशम्रकारता- 
निरूपिता या स्वनिष्ठा विशेष्यता तादृशविशेष्यताविषयको बोधो द्वितीयः । 

तृतीयः भकारः स्वेति । स्वात्मत्वविशिष्टे स्वात्मनि । दुःष्यन्तत्वं च 
शङ्कन्तलाविषयकरतिभ्धेति दुःष्यन्तत्वश्ुन्तलाविषयकरती । तयोव शिष्टथ- 


` मवगाहते ।_ अयमस्मिन्‌ विशदा्थः। अहं, दुष्यन्तः, शङन्तलाविषयकरति- 


५९/ भ 
मध्विति एकस्मिन्‌ द्वयमितिवद्‌ वोधः। परिष्करणम्‌-दुष्यन्तत्वावच्छि्नकारता- 
निरूपिता सती कुन्तला विषयकर तित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या स्वनिष्ठा 
विशेष्यता तन्निरूपको बोधस्दरतीयः । 


एवं विनिगमनाभावात्‌ त्रिविधो वोध एवात्र अभ्युपगमनीयः न तु शङ्खन्त- 


लाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्त इति चतुर्थो बोधः। हेतुश्ा् विशिटवैरिष्ख्या- 


वगाहिनि वोधे विशेषणएतावच्छेद्कमकारकनिञ्यस्येव विशेष्यतावच्छदकम्रकारक 
निश्वयस्यापि हेतुस्वेन पूवं स्वस्मिन्‌ शकुन्तलाविषयकरतेरग्रह्यमाणतया निरूक्त- 


 बोधोदयाऽसंभवात्‌। अयं भावः। शङ्न्तलाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्त इति 


बोधः (विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं सम्बन्धमवगाहते इति) विरिषटवैशिष्ट्यावगाही वत्तैते । 
कृते च शङुन्तखाविशिष्टा रतिः, तस्या वैशिष्ट्यं विरेष्येऽहमथं । तथाचायं 
बोधो तादृशो वत्तते। अतोऽहमथनिष्ठविशेष्यताया अवच्छदकस्य विशेषणस्य 


बालक्रीडा 

शकुन्तला विषयक रतिमदुदुःष्यन्तः'' मं शकुन्तला-विषयक-रति-वाला दुःष्यन्त हूं । यह वोवका 
भकार हं 1 तृतीय बोध का प्रकार। दुःष्यन्तत्व ओर शकुन्तकाविषयकरति इन दोनों के 
वशिष्टय का अवगाहन करने वाला बोध । यहां “अह दु.ष्यन्तः, शकुन्तला विषयकरतिमांच” 
मं दुष्यन्त हं ओर शकृल्तला विषयक रति वाला भी हूं एक में दो धर्मो का रहने जसा यह्‌ , 
बोध का आकार ह । | 

यहां बो को त्रिविध कहने का आशय हं कि ये उपरि निदिष्ट तीन ही प्रकार बोघ के 
होते हं । कोई विनिगमक नहीं हं पहला ही बोध माना जाय बाकीदो न माने जायया 

१९ 
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तत्र ९तेविशेषणीभूतायाः शब्दादप्रतीतत्वादज्ञनायाशच तत््त्यायि- 
काया अनम्युपगमाच्चेषटादिलिङ्गकमादो विशेषणज्ञानाथमदुमानमभ्युपेयम्‌ । 
मधुसदनी 
शङुन्तलाविषयकरतेज्ञोनं पूव स्वस्मिन्नपेक्तितं तच अहमथं सामाजिकेऽसम्भव- 
नेवेति। अन्न वैशिष्ट्यं सम्बन्धः। सच समवायः तादात्म्य वा | 
शब्दात्‌ अमरतीतत्वात्‌ कान्यघटितात्‌ कस्मादपि शब्दात्‌ रतिवाच्या नहि 
भवतीत्यर्थ; । चेषटालिङ्गकं चेष्टाहेतुकम्‌ । दुःष्यन्तोऽयं, शङुन्तलाविषयकर- 
तिमान्‌; शङुन्तलाविषयककटाक्तादिरूपचेष्टावत्त्वात्‌ । यन्नेवं तन्नवम्‌ । इयं 
शङ्ुन्तलाविषयककटाक्तादिरूपवेष्टा, प्रसिद्धकारणातिरिक्तकारणएजन्या अनुभावः 
त्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवमिति अजुमानद्वयम्‌ । आदौ भावनाविशेषस्य प्रारम्भे । 
विशेषणस्य रत्यादेः ज्ञानाथंमभ्युपेयं स्वीकायंमिति । 
बालक्रीडा 
दूसरा ही माना जाय, पहखा या तीसरा न माना जाय, या तीसरा ही माना जाय पहला 


एवं दूसरा न माना जाय । किन्तु यह्‌ सिद्ध हं “शकुन्तलाविषयकरतिग{नहं दुःष्यन्तः 
शकृन्तलाविषयक रति वाला में दुष्यन्त हूँ यह चतुथं बोध नहीं हौ सकता हं । इसका हेतु 
है कि विशिष्ट के वशिष्ट का अवगाहन करने वाले बोध मं विशेषणतावच्छेदकप्रकारक 
निङ्चय कौ तरह विशेष्यता वच्छेदकप्रकारक निश्चय को भी कारणता हं। इसलिए जव 
तक पहिले अपने में शकृन्तलाविषयकरति ह एसा ज्ञान नहीं हं तव तक शकुन्तराविषयक 
रति वाला मेहं यह ज्ञान कंसे सम्भवहं। यहांकाभाव यहहं कि पदाथे से विशिष्ट 
“सुम्बद्ध' पदां के वैरिष्टय सम्बन्ध" को विषय करने वाङ ज्ञान में विदोष्यता के अवच्छेदक 
काज्ञान होना जरूरी हं। प्रकृत में ““शकुन्तलाविषथकरतिमानहम्‌" यहां शकुन्तका से 
विशिष्ट रतिं हं । इस विशिष्ट रति का वेरिष्टय सम्बन्ध ठे जाना हं अहमथं (मे) में। 
इस अहमथं (मं) रूप विरोष्य मे रहने वारी विरेष्यता के अवच्छेदक विरदोषण उस विरिष्टं 
रति का ज्ञान अहमथं (मे) में पिले होना आवश्यक हं । यहाँ गहमथं (मे) सामाजिक 
हं वह शकुन्तला मे रति कंसे कर सकता हं वेसा करना नितान्त असम्भव हौ हां यदि वह्‌ 
परे अपने को दुःष्यन्त समञ्ञले तब वह रकुन्तला-विषयक-रतिमान्‌ बन सकता ह फलतः 
““शकुन्तखाविषयकरतिमानहं दुःष्यन्तः"' यह चतुथं प्रकार का बोध नहीं हो सकता हे । 

मब प्रन उठता हं कि जब आप व्यञ्जना व्यापार को नहीं मानेँगे तव उपरि दश्शित 
तीन प्रकारके बोधो मे विरोषण रूप से निविष्ट ( राकुन्तङाविषयकरतिमान्‌ राकून्तखाविषयकर- 
तिवाका में वाला मुख्य हं ओर रति उसका विशेषण ह) उस रति का ज्ञान कंसे होगा क्यो किं 
किसी भी शन्द से उसकी प्रतीति नहीं होगी । अर्थात्‌ शब्द से वाच्य रति नहीं होती हं 
वह तो व्यंग्य ही होती हँ । किन्तु उस व्यंग्य रति का प्रत्यायन कराने वारी व्यञ्जना को 
आपने नहीं माना। उत्तर । शकुन्तला दुःष्यन्त में प्रेम करती हे या दुःष्यन्त शकुन्तला मे 
प्रेम करते हं इस प्रेम कौ प्रतीति के किए आदिमं प्रारम्भ में अर्थात्‌ काव्यां कौ भावना 
करते समय विशेषणीभूत रति के ज्ञान के जिए उन दोनों की चेष्टा से अनुमान कर लेना 
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, अखुयतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्यभिनय- 
प्रदरनकोषिदे दुष्यन्ताद्मनुकतरि नटे समारोप्य साक्षाक्रियते इत्येके । 


मतेऽस्मिन्साक्षात्कारो दुष्यन्तोऽयं शङ्न्तलादिविषयकरतिमानित्यादिः 
बद्धस्य लोकिकं [ आरोप्यां त्वलोकिक [ 
प्र लोकिकः शे ¦ | 


ममम्रकाशः 


दष्यन्ता्यनुकतंरीति । श्रव्यकाव्ये तु काव्यपाठक इति बोध्यम्‌ । मतेऽस्मिन्निति । अस्मिन्मते 


| मधुसूदनी 

मुख्यतया वस्तुगत्या सान्तात्‌ रत्यादेः दुष्यन्तादिगतत्वात्‌, रत्यादे 
रसत्वात्‌ रत्यादिरूपो रसो यद्यपि दुःष्यन्तादिगत एव । तथापि कमनीयानां 
स्वाभाविकसुन्दराणां विभावादीनामभिनयेन प्रदशेने कोविदे निपुणे दुःष्यन्तादेरलु- 
कन्तेरि नटे, पाठ्यकव्ये रघुवंशादिस्थले काम्यपाठके, श्रन्यकाग्ये श्रोतरि तद्रपतालु- 
सन्धानात्‌ अथौत्‌ तादृशवेषभूषादिनेपथ्ययरहणादिजन्यात्‌ सादृश्यज्ञानरूपदोषात्‌ । 
दुःष्यन्तस्वरूपताज्ञानात्‌ समारोप्य दुःष्यन्तोऽयमिति समारोपं कृत्वा शछुन्तला- 
विषयकरतिमानिति साक्तात्‌ क्रियते अनुभूयते । अस्मिन्‌ भद्रलोल्लटमते 
दुःष्यन्तोऽयं शकरन्तलाविषयकरतिमानित्यादिः सान्तात्कारः भराग्वत्‌ लोकवत्‌ । 
धर्मिणि दुष्यन्ते अशे लौकिकेन सन्निकपंण नायकयोः परस्परमवलोकनस्थले 


संभोगेन, तयोः परस्परं कटाक्तनिकेपणे संयुक्तसमवायेन जन्यत्वात्‌ लोकिंकः 


बालक्रोड़ा 

आवर्यक हं । यहां दो अनुमान होते .हं । दुःष्यन्तोऽयं, शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, रकुन्त- 
लाविषयककटाक्षादिरूपचेष्टावत्त्वात्‌ । यथा राधाकृष्णौ । इयं राकन्तछाविषयककटा- 
क्षादिरूपचेष्टा, प्रसिद्धकारणातिरिक्तकारणजन्या अनुभावत्वात्‌ । यन्नैवं तन्नैवम्‌ । यह 
दुष्यन्त (पक्ष) शकुन्ता से प्रेम करता हं (साध्य) क्योकि यह शकुन्तला की तरफ कटाक्ष 
वगैरह चेष्टाये कर रहा है (हेतु) जसे राधा से कृष्ण प्रेम करते हं (उदाहरण) । यह्‌ 
दुःष्यन्त तथा माने शकुन्तलाविषयकरतिव्याप्यतद्विषयककटाक्षादिमान्‌ (उपनय) हँ इससे 
माने तादशरतिव्याप्ततद्विषयककटाक्षादिमान्‌ होने से तथा वेसा याने शकुन्तलाविषयकरति- 
मान्‌ है । (निगमन) जो जो तद्रति व्याप्याचेष्टावान्‌ ह वह वह तद्रतिमान्‌ ह । (यह 
व्याप्ति का अभिलापक शब्द हं व्याप्ति ह्‌) । 


मुख्यतया मुख्य रूप से रति के आश्य दुःष्यन्तादि हं ओर रत्यादि ही रस बनते 
हँ फलतः अनुकायं दुष्यन्तादि में ही वस्तुतः रत्यादि रूप रस रहता हं । तव भी स्वभावतः 
सुन्दर विभावादिको के अभिनय द्वारा प्रदशेन करने मं कोविद निपुण, दुःष्यन्तादि के 
अनुकरण करने वाटे नट में दुःष्यन्त यह हं एसा आरोप करके रस का साक्षात्कारः सामाजिक 
करते ह । एसा एक आचायं का मत हं। इस लोल्ल्ट के मत में दुःष्यन्तभूत यह 
नट शकुन्तला में प्रेम करता हं । एसा साक्षात्कार ज्ञान प्राग्वत्‌ पहले को तरह अर्थात्‌ 


रसगङ्गाधरः ग 
ुष्वन्तादिगतो रत्यादिनटे पक्ष दुष्यन्ततवेन गीते विभावादिभिः 
्विमेरपयत्रिमतया गृहीतै्भिमे विपयेऽ्ठुमितिसामग्या बलवच्चादनुमीय- 


ममप्रकाशः 
साक्षात्कारस्तत्र लौकिकोऽन्यत्रालोकिक इत्यन्वयः । मतान्तरमाह दुष्यन्ता- 
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इत्यादिः । 
मधुसूदनी 

साक्ञात्छारः। आरोप्ये नटादौ अंशे अलौकिकसन्निक्ों ज्ञानं तेन जन्योऽतएव 
ञ्लोकिको शास्लीयालुभवमात्रकल्प्य इत्युच्यते । १ 

दुःष्यन्तेति। दुःष्यन्तत्वेन गृहीते गोविद नदे 
अभिनयमाहात्म्यात्‌ दुश्यन्तोयमिति ज्ञानं भवति, एवच्व तत्वेन ज्ञाते प॑क्ता- 
वच्छकदुःष्यन्तत्ववि शिष्टे पत्ते नदे दुःष्यन्तादिगतो रत्यादिरुमीयते। तत्र हेतु 
बदति-विभावादीति। नटो नटी च केवलमभिनयतः। अतो रोमाच्वादयः चिन्ता- 
द्यश्च छृन्रिमा अवास्तवाः, सव्यं; तथापि अभिनयमाहात्म्यात्‌ अचछरृतिमत्वेन 
वास्तवत्वेन ते ज्ञायन्ते। एवच शक्रुन्तलाविषयकरतिनिरूपितभरमात्मकन्यापि- 
प्रकारक रोमाञ्चत्वेन रोमाच्चविशष्यकं यत्‌ ज्ञानं, तस्मात्‌ दुःष्यन्तत्वेन क्षाते 
नटे विशेष्ये रतिरनमीयते। तथा च फलिताथेः- दुःष्यन्तत्वावच्छिन्नोदेश्यता- 
निरूपित-समवायसम्बन्धावच्ि्रशङ्खन्तलाविषयकर तित्वावच्छिन्नविधेयताकानु- 
मितिं भ्रति शकुन्तलाविषयकर तित्वावच्िन्नप्रकारतानिरूपितव्याप्रित्वावच्दन्न- 
प्रकारतानिरूपिता या कृनरिमरोमाच्चादित्वचिन्तादित्वावच्छिन्नप्रकारता, तन्नि- 
^ रूपिता या दुः्यन्तत्वावच्छिन्ना नटनिष्ठा विशेष्यता तादृशविरेष्यताशालिपरामशेः 
कारणम्‌ । `. | | 

समाने विषये भ्रत्यक्तं बलवत्‌, अनुमितिटुबेला, किन्तु भिन्ने विषयेऽनुमिति- 


बालक्रीडा 

लोक में जसे होता हं वेसे ही नायक नायिका के परस्पर अवलोकन स्थल मे लौकिक संनि- 
कषे से जन्य होने से रौकिक हं । ओौर आरोप्य आरोप के विषय नट मे वह साक्षात्कार 
अलोकिक ज्ञान रूपः संनिकषे से जन्य होने से अलौकिक हे । 

इस भट्लोलट के मत का सार यह ह कि साक्षात्‌ दुष्यन्तादि गत रस, ओर नाटचादि 
से जेय जिसका सभ्य सामाजिंक आस्वादन करते ह उस रस मे कछ अन्तर नहीं है केवल 
सामग्री भेद हं । लौकिक सन्निकषं से होने के कारण वह॒ रोकिक रस है । ओर सभ्यो 
मे वह अलौकिक सन्निकपं से होता हँ अतः अरौकिक रस है । यहाँ पर अनुकार्य्याभिन्रत्वेन 
अभिमत नतंक नट आधार ह ओर सभ्य आस्वादक ट इसक्ए मालूम पड़ता है । 

दुःष्यन्त मं रहने वाके रत्यादि का नट मे जो कि दुःष्यन्तत्वेन समज्ञा गया हे । 
कृतिम अर्थात्‌ बनावटी होते हुए भी अभिनय के माहात्म्य से स्वाभाविक समञ्ञे गय 
विभावादि के द्वारा सामाजिक लोग अनुमान करते ह कि दुः्यन्त यह्‌, शकुन्तला में प्रेम 
करता हे क्योकि शकुन्तला की तरफ उसके प्रेममय कटाक्षादि होरहेहे। यहां एक प्रन 
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मानो रसः" इत्यपरे। 'विभावादयसखयः सथुदिता रसाः" इति कतिपये । ` 
त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसोऽन्यथा तु त्रयोऽपि नः इति वहवः । 


भाव्यमानो विभाव एव रसः" इत्यन्ये । “तथा अनुभावस्तथा 


ममप्रकाशः | 
दीति । कतिपये केचन ! त्रिषु विभावादिषु । तथा भाव्यमानोऽनुभावस्तथा रस इतीतरे 


ं मधुस्ूदनी 

बलवती । दुःष्यन्तत्वेन ज्ञातो नटः भत्यक्ञः, तद्विभावादयोऽपि मत्यक्ताः। किन्त 
रतिस्तु न प्रत्यक्ञा । अतस्तद्धिषयेऽनुमितिसामाम्र था बलवत्वादिल्युक्तम्‌ । 

विभावेति । समुदिताः एकत्र समवायेनोपस्थिताः विभावादयसख्रयः रसाः 
इति । एवमत्र एकादशपक्ताः रसविष्ये निरूपिताः । चत्वारः पन्ञा अन्येऽपि 
वत्तन्ते। तथा हि-केचन विभावादीनां संयोगो रस इति, एकेऽनकायं रस इति, 
५, रपरे विभावानुभावमाच्रमेव विशिष्टसामग्रया समप्यमाणं तद्िभावनीयानु- 
भावनीयस्थायिरूपचित्तवृत्त्युचितवासनालुपक्तं स्वनिवृरेतिचवंणाविशिष्टमेव रस 
इति, तन्नाख्यमेव अलुकरणमेव रस इत्यपि बद्न्ति। एवं मिल्तित्वा पञ्चदश 
पक्ताः। 


बालक्रोड़ा 

होता हं कि जिसको दुःष्यन्त समञ्च रहै हँ वहु नट, ओर "उसके हाव भाव एवं कटाक्ष 
संचालन वगैरह चेष्टाये सभी प्रत्यक्ष हं तव रति की अनुमिति कंसे ? इस पर कहते हे किं ठीक 
हं । पक्ष नट एवं हेतु नट की चेष्टायें यचयपि प्रत्यक्ष हँ किन्तु साध्य रत्यादि कहाँ प्रत्यक्ष है 
अतः प्रत्यक्ष के विषय नटादि अर उसकी चेष्टायें भिन्न हँ ओर अनुमिति कै विषय रत्यादि 
भिन्न हं । समान विषय में अनुमिति कौ अपेक्षा प्रत्यक्ष वलवान्‌ होता ह किन्तु विषय के भिन्न 
होने पर तो अनुमिति सामग्री वलवती होती हं । अतः अनुमिति का बाघक प्रत्यक्ष नहीं हं । 
जेसे पक्ष पवेत एवं हेतु धूम के प्रत्यक्ष होनें पर भी . वहि की अनुमिति होती ही है क्योकि 
प्रत्यक्ष तथा अनुमिति का विषय भिन्न-भिच्र हं । उसी तरह प्रकृत में विषय का भेद हँ । 

इस मत में दिवाकर पर जंसे रंगीली रेखाओं के विन्यास से अश्वादिका भान होता हे 
उसी तरह अभिनयादि कौ वदौरुत नट मे रत्यादि की प्रतीति होती हे उसी विलक्षण 
प्रतीति को आस्वाद नाम देकर रस्यमान रस कहते हं । 

कुछ लोग मानते हं कि विभावादि तीनों समुदित हृए ही रस हं । बहतो का मत 
हं कि विभावादि तीनों मे जो चमत्कार पैदा करे वही रस ह यदि चमत्कार न पदा करेतो . 
तीनों भी रस नहीं ह । अन्य कहते हं कि जिनके द्वारा भावूक लोग स्थाय्यादि चित्तवृक्तियों ` 
को विरिष्ट प्रकार विलक्षण तरीके से समञ्ञे वे विभावदही रसरहै। इतर कहते हे किं 
जिनके द्वारा सभ्य लोग स्थाय्यादि चित्तवृत्तियों का अनुभव करते हुए साक्षात्करायें जायं वे 
अनुभावही रसहं। किसी का सिद्धान्त हं कि जिनके द्वारा विविध रूपसे रसीभवन के 


१८० . रसगङ्गाधरः म्रथम्‌- 


इतीतरे । तथा व्यभिचार्येव तथा परिणमति" इति केचित्‌ ' 
तत्र (विभावानुभाद्रव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति त्र तत्तन्मतपर- 
तया व्याख्यायते विमावालुभावव्यभिचारिभिः संयोगाद्व्यञ्नाद्रसस्य 
चिदानन्दविरिष्टस्थाय्यात्मनः स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वां निष्पत्तिः 
स्वरूपेण प्रकाशनम्‌" इत्याद्य । 
(विभावालुभावव्यभिचारिणां सम्यक्साधारणात्मतया योगाद्भावकत्व- 


ममप्रकाः 
इत्यथः । तथा भाव्यमानो व्यभिचारिभाव एव तथा रसरूपतया परिणमतीत्यथः । 
उक्तार्थानां समूलत्वमाह-- तत्रेति । उक्तपक्षसिद्धचथंमित्यथः । संयोगादित्यस्य व्याख्या 
व्यञ्जनादिति । विनिगमनाविरहादाह्--स्थाय्युपेति ! निष्पत्तिरित्यस्य व्याख्या स्वरूपे- 
णेत्थादि ! आदेऽभिवनगुप्तमते । संधोगादित्यस्य विच्छिद्याथंमाह- सम्यगिति । द्ितीये 


मधुसूदनी | 

तत्रेति। एषु पक्तेषु भरतसून्रस्वारस्यं प्रदशेयितुं भिन्नभिन्नन्याख्याव्टदयं 
निष्कषयन्नाह-“व्याख्यायते" इति । अच्र व्याख्याने संयोगादिति पदस्य, निष्पत्ति- 
रितिपदस्य च स्वीयं स्वीयमनुभवमन॒सवेणां अ्रनुभवभेद एव कारणम्‌ । व्याख्या 
चुद्धिवलापे्ता सा नोपेचया सुखोन्सुखेरिति श्रीहर्षोक्तः । रसान्तरेति । विभावादीनां 
मध्ये एकस्य विभावस्य वा अनुभावस्य वा व्यभिचारिणो वा रसान्तरसामान्यं 
वतते तस्मात्‌ नियतेकस्य रसस्य न्यञ्चकता तच्रालुपपन्नेति भरतपूत्रे दणारणि- 
मणिन्यायो नानदतः किन्तु दण्डचक्रादिन्यायोऽनुसत इति ध्येयम्‌ | 


बालक्रोड़ा 

अभिमुख याने अनुकर योग्यता मे स्थायीभाव चारण क्िथे जायें वे रसीभवन योग्यता में 
स्थायीभावों को (संचारण) उपस्थापन करने वाले व्यभिचारी भाव ही रस रूप मे परिणत 
होते हं । । 
इस तरह रस के विषय में अनेक मतं हं । उनमें ११ मतों का निदशंन पण्डितराज 
ने क्या हं। बाकी चार ओर भी मत ध्वन्यालोक की लोचन व्याख्या मे अभिनव गुप्त 
ने किखे हं । उनको यहाँ मघुसूदनी मे जिज्ञासु रोग देखं । अव इन भिन्न भिन् मतो 
के अनुसार भरत मुनि के “विमावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌” सूत्र की व्याख्या करते ह । 
यहां व्याख्याभो मे भेद का कारण हं संयोग एवं निष्पत्ति इन दो राब्दो की विलक्षण 
विलक्षण अपने अपने मत के अनुसार व्याख्या । क्योकि व्याख्या बृद्धिवरू के ऊपर निर 

हे । अस्तु । < 
* विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग व्यञ्जन से चिदानन्द विशिष्ट स्थायी 
रूप या स्थाय्युपहितचिदानन्दस्वरूप रसकी निष्पत्ति है अर्थात्‌ स्वस्वरूप से प्रकाशन है" 
यहं प्रथम मत मं व्याख्या हे । “विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों के सम्यक्‌ साधारण 


। 
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व्यापारेण भावनाद्रसस्य स्थाय्युपहितसच्चोदरेकग्रकाशितस्वात्मानन्दर्पस्य 

निष्यत्रभोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयीकृतिः" इति दितीये । 
विभाव्राचुभावन्यभिचारिणां संयोगाद्धावनाविशेषरूपादोषाद्रसस्यानि- 

वचनीयदुष्यन्तरत्याबात्मनो निष्यत्तिरत्यत्त' इति तृतीये । "विभावादीनां 

संयोगाज्ज्ञानाद्रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पचतिरुत्पत्तिः" इति चतुथे । बिभा- 

वादीनां संबन्धाद्रसस्य रत्यादेनिष्पत्तिरारोपः' इति पश्चमे । 


विभावादिभिः कृत्रिमैरप्यृत्रिमतया गृहीतैः संयोगादनुमानाद्रसस्य रत्याः 
देनिष्पत्तिरलुमितिनंटादौ पक्त इति शेषः” इति ष्षठे। "विभावादीनां त्रयाणां 
संयोगात्सणदायाद्रसनिष्पत्तौ रसपदभ्यवहारः' इति सकषमे। “विभावादिषु 
सम्यग्योगाचचमत्कारात्‌" इत्यष्टमे । तदेवं पयंवसितखिषु मतेषु घघ्रविरोधः। 


विभावानुभावन्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणतया नियतरस- 
ममप्रकाशः 

भटनायकमते । तृतीये नव्यमते ! चतुर्थे परे प्वितिमते ! पञ्चमे इत्येके इतिमते । 

अनुमतिरित्यन्तोऽथेः । अग्रे शेषपूरणम्‌ ! षष्ठे इत्यपरे इतिमते ! सप्तमे इति कतिपये 

इतिमते । अष्टमे इति बहुब इतिमते । उपसंहरति--तदेवमिति । तरिषु मतेषु भाव्यमान इत्या- 


दिष्वभ्रिमेषु । ननु तत्रैव त्थाणां किमित्युपादानं येन मतत्रेये सूत्रचिरोधोऽत आह- विभा- 
वेति । निर्धरिणबष्ठीयम्‌ । रसान्तरेति । तदुक्तम्‌ श्याघ्रदयो विभावा भयानकस्येव रोद्रा- 


बालक्रोड़ा 


तया योग मानें भावकत्व व्यापार से भावना करने पर स्थायी से उपदित सत्व के उद्रेक में 
प्रकारित स्वात्मानन्द रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ भोग नामक साक्षात्कार के विषय करना 
होता हे” यह्‌ द्वितीय भटुनायक मतमें। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियों के संयोग 
याने भावना विशेष रूप दोष से अनिर्वचनीय दुःष्यन्त रत्यादि रूप रस की निष्पत्ति उत्पत्ति 
होती हं । यह तृतीय नव्यमत में व्याख्या हं । विभावादि के संयोग ज्ञान से ज्ञान विशेष 
रूप रस की निष्पत्ति उत्पत्ति होती हे यह चतुथं परे तुमत मे। विभावादि के सम्बन्ध 
से रत्यादि रूप रस कौ निष्पत्ति आरोप होता है यह पंचम भ्टलोल्लाट मत में। छत्रिम 
होने पर अछ्त्रिम रूप से समञ्ञे गये विभावादि के द्वारा संयोग मानें अनुमान से नट पक्ष में 


रति की निष्पत्ति माने अनुमिति ही रस है यह षष्ठ श्री शंकूकका मत ह । विभावादि 


तीनो के संयोग समुदाय में रस निष्पत्ति माने समुदित मे विभाव।दि तीनों ही रसहेएेसा 
व्यवहार होता ह यह्‌ सप्तम मतमें। विभावादिकोंमेसे किसी एक मं संयोग मानें 
चमत्कार होने से कोई भी रस है । यह अष्टम मत में व्यस्याहं। इस रकार आठ 
मतो मं सूत्र कौ संगति बढ जाने से अवरिष्ट तीन मतो मे सूत्र का विरोध पय॑वसित ज्ञात 
होता हं । 


१५९ ` रसगङ्गाधरः पथम्‌ 


व्यञ्चकतानुपपततः सत्रे मिलितानायुपादानम्‌ । एवं च प्रामाणिके मिलितानां 
व्यञ्जकत्वे यत्र कृचिदेकस्मादेवासाधारणाद्रसोद्धोधस्तत्रतरदयमाततेप्यम्‌ । - 
अतो नानैकान्तिकलम्‌ । इत्थं नानाजातीयाभिः  शेशुषीभिनानारूपतया- 


ऽवसितोऽपि मनीषिभिः प्रमाहादाविनाभावितया प्रतीयमानः प्रपश्वेऽस्मत्रसो 


रमणीयतामावहतीति निविवादम्‌ । 
सच 
ममेप्रकाशः | 
दूभूतवीराणाम्‌ । अभरुपातादयोऽनुभावाः शुद्धारस्येव करुणभयानकयोः । चिन्तादयो 


व्यभिचारिणः श्युद्धारस्येव करुणवीरभयानकानाम्‌' इति! एवं च उक्तहेतोस्तदनुपपत्तौ 
च । यत्र क्वचिदिति । 'परिमृदितमृणालीम्लानमङ्धं प्रवृत्तिः कथमपि परिवारप्राथेनाभिः 
क्रियासु । कलयति च हिमांशोनिष्कल धस्य लक्ष्मीमभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डुः कपोलः ।! 
इत्यादावित्यथः । परमप्रकृतमुपसंहरति--इत्यमिति । उक्तप्रकाररित्थथेः। शेमुषोभिमं- 


मघुसूदनी 

एवमिति । मिलितानां रसन्यञ्जकत्वं रमाणसिद्धं तथापि कचित्‌ परिखदित- 
गरणारीस्लानमङ्गमित्यादौ पएकस्मादेवासाधारणाद्रसाभिन्यज्ञकल्वं परिदृश्यते तत्र 
तरद्‌ द्यमादिप्यैव न तु तदुद्रयं विना रसाभिन्यक्तिरिति न व्यभिचारः शकनीयः । 

इत्थमिति । इतथमसुना पकारेण शेयुषीभिः बुद्धिभिः । अवसितोऽपि 
्ञातोऽपि। नानारूपतया अनेकम्रकारतया । मनीषिभिः चिरन्तनचिन्तकेः । 
, परमाहवादेन लोकोत्तरानन्देन सह यः भरतीतेरविनाभावो नियतसम्बन्धः तस्य 
भावस्तत्ता तया । अपन्न विश्वस्मिननस्मिन्‌ । रमणीयतामावहतीति रमणीया 
प्रतिपादकः शब्दः कान्यमिति लक्ितिमतो नात्र विवाद्‌ आस्थेय इति रहस्योक्तिः 
परण्डितराजस्य । 

शान्तस्येति। शान्तो हि रसः, शमवता पुरुषेण साध्यो निष्पायः प्रयोञ्यः। 


बालक्रोड़ा ` 
अब प्ररन उठता हं विभावादिकों मंसे किसीएकसेभी रसःकी प्रतीति हो सकती हे 
तव सूत्र मे मिलितो का उपादान क्यो किया । उत्तर । विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियो 
मे से किसी एक मे रसान्तरसाधारणता होने से (अनैकान्तिक व्यभिचारी होने से) नियत 
रस के विषय मं व्यञ्जकता उपपन्न नहीं होती है अतः सूत्र मे मिक्तो का उपादान 
किया । -इस तरह मिलित ही विभावादि रस के व्यञ्जक होते हं यह्‌ सिद्धान्त जब प्रमाण 
सिद्ध हं तब किसी एक के (उपादान) रहने पर अन्य दोनों का आक्षेप कर लेना चाहिए । 
इस प्रकार नाना प्रकार की बुद्धियों से अनेक रूपो मे जाना गया भी मनीषियों को 
निर्चित रूप से आनन्द स्वरूप मे प्रतीयमान यह्‌ रस इस विर्व मेँ अत्यन्त रमणीय हं यहं 
सिद्धान्त निविवाद हे । क 
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शरङ्गारः करुणः शान्तो रौद्रो वीरोऽदथुतस्तथा । 
 - हास्यो भयानकथैव बीभत्स्रेति ते नव ॥' 
इ्युक्तेनवथा । निवचनं चात्र मानम्‌ । 
केचित्त- 
शान्तस्य शमसाध्यतवान्नटे च तदसंभवात्‌ । 
अष्टावेव रसा नाय्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥' 
इत्याहुः । तचापरे न क्षमन्ते । तथादहि- नटे शमाभावादिति देतुर- 


€ 

समव्रकशः 
तिभिः । अविनेति । तन्नियतसंबन्धितयेत्ययंः । तद्धेदमाह--स चेति! अव्राप्रामाण्य- 
शङ्कं निराचष्टे मुनीति । “द्धारहास्यकरणरोद्रवीरभयानकाः । बीभत्साद्भुतशांतार्च 


काव्ये नव रसाः स्मृताः 11" इतीत्यर्थः । शमसाध्यत्वाच्छमस्थायिकत्वात्‌ । नाट्ये इत्यस्ये- 
तीति शेषः! प्रकृतेऽपि तुल्यमिति । 


मधुसदनी 

नदे च चतुर्विधाभिनयप्रदशेयितरि पुरुषे तस्य शमस्य रागाभावस्य असम्भवात्‌ 
सम्भावयितुमपि अशक्यात्‌। नाट थ रूपके अष्टावेव न न्यूना नातिरिक्ताः 
रसा वत्तन्ते। तत्र नास्य दशसु रूपकेषु शान्तो न युज्यते प्रयोगेणाभिनीय 
प्रदशयितुं न शक्यते इति भावः । 

तच्चेति । तदुक्तमपरे न क्षमन्ते सहन्ते । तथाहीत्यादिना सहना- 
भावं दशयति । श्रसंगतो युक्तिशून्यः सत्मरतिपक्तो हेतुरित्यथेः। नटस्तु पात्र 
दुग्धादेरिवास्वादाभावस्तच्र। सामाजिका रसिका इति सिद्धान्तः। तेषां शम- 
युक्तत्वेन तेषु शान्तरसस्योट्रोघे बाधकं नास्तीति । 


बालक्रीडा 

वह्‌ रस ““्णगार, करुण, शान्त, रोद्र, वीर, अद्भूत, हास्य, भयानक ओर बीभत्स 
भेदसे नव प्रकारका हं । इस कथन से सिद्ध हं कि नव प्रकार काह इस विषय में 
मुनि कावाक्यही प्रमाण हं। यहाँ मुनि पद का अथं हं अगिनि पुराण प्रणेता व्यास मुनि । 
क्योकि यह वाक्य अग्निपुराण में मिक्ता ह । भरत ने भी (पहर अष्टौ नाट्यरसाः खा हे. 
परन्तु अन्त मं शान्त रस के विभावादि का निरूपण करके) माना हं । 

कोई तो कहते हं कि शान्त रस का अभिनय साध्य नहीं हं क्योकि इसके छ्िए 
अभिनेता नट को शान्त होना आवदयक ह । किन्तु नट मेँ शान्ति होना असम्भव हं । 
उसका कारण हं कि नाटच्च अभिनय स्वरूप हं ओौर अभिनय करने के छिए नट के चित्त 
म. भावों का उद्रेक, अतिरेक, एवं अहंकार होना अनिवायं ह एकतः नाटय मेँ आठ ही रस 
हँ शान्त का प्रयोग उसमें नहीं ह । इस कथन को दूसरे लोग नहीं सहन करते हं उनका 
कहना हं कि अभिनेता नट मे शम अर्थात्‌ शान्ति नहीं है अतः शान्तरस का अभिनय वहू 
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१५९४ रसगङ्गाधरः भथम- 


संगतः । नटे रसाभिग्यक्तेरसवीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवस्वेन तत्र 
रसोद्धोधे बाधकाभावात्‌ । न च नदर, शमाभावात्तदभिनयप्रकाशकत्वा- 
लुपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया 
अ्रप्यसंगत्यापततेः। यदि च नटस्य क्रोधादेरभावेन बास्तवतत्कार्याणं 
वधबन्धादीनागत्पर्यसंमवेऽपि कृत्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ 
नास्ति बाधकमिति निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि त॒ल्यम्‌ । 

अथ नाच्च गीतवाद्यादीनां विरोधिनां स्वातसामाजिकैष्वपि विषयवे- 


॑ मधुसूदनी | 
नन्वेवं नटस्य पात्रता शमवत्ता निवायते तर्हि कथं तेन शमोऽभिनेयः 
स्यादित्यत्राह तस्येति-पतिबन्या समाधत्त। यदि नटे शमाभावान्‌ शमाभिनयम- 
दशनमलपन्नं तर्हि भयक्रोधादीनामपि अभावेन तेषामपि अभिनयः कथं कतुं शक्यः । 


ञथेति पञान्तरुद्धाबमति। अस्तु नटेन अभिनेतु शक्यः, परं नाय्ये सबे- 


बालक्रीडा 

नहीं कर सकता हे यह असंगत ह । क्योकि नट अभिनय करने वाला पात्र ह । पात्र शरावादि 
को जैसे यह प्रतीति नहीं हो सक्ती हे कि दुग्वादि पेय मधुर हया अम्ल हं वही स्थिति नट 
कीभीहे। इसकी प्रतीति आस्वादयिता सहृदय को ही हो सक्ती हं । मेरे अभिनय 
परद्लन का प्रभाव जनता पर पड़ा रहा हे एसी भावना नट करता हं । अभिनय को 
उत्कृष्ट दिखाने मे व्यस्त नट को रसास्वादन का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता हं । एक 
समय मे आस्वाद का प्रयोजक कर्ता एवं प्रयोज्य कर्ता दोनों कंसे संभव ह । अतः नट कौ रस 
की अभिव्यक्ति होती है यह सिद्धान्त ही नहीं माना है । हाँ सामाजिक शमवान्‌ शान्त होते हं 
अतः उनको शान्त रस की जभिव्यक्ति होने मं कोई बाधक नहीं ह । इस पर वादी कहता 
हे कि यह तो आपका उत्तर (अन्यद्‌ भुक्तमन्यद्‌ वान्तम्‌) खाया कुछ वमन किया कुछ कौं 
तरह हआ । हमने कव कहा था कि नट को रस की अभिव्यक्ति होती ह। हमने तो कहा 
थाकिनटके हृदयमें शम के नहीं होन से वह अभिनयो के हारा शान्त रस का प्रकाशत 
कंसे कर सकता हं । 


| इसका प्रतिवादी उत्तर देता है कि यदि शम के नहीं होने से वह शान्त का अभिनय 

नहीं कर सकता ह तव वह भय एवं कोष वगैरह का भी अभिनयो से प्रकाश कंसे कर सकता 
हे! इसक्एि भय एवं क्रोधादि के अभाव मे वह भय एवं कोधादि का अभिनयो से प्रकाश 
करता है यह भी असंगत हो जायगा । अगर कहँ कि यहाँ का भाव यह हं कि नट मं 
भय एवं क्रोधादि के अभाव से वास्तविक भय क्रोधादि के कार्यं बध एवं बन्धनादि का 
होना असंभव हं किन्तु शिक्षा ओर अभ्यास के दारा अभिनयो से उनका प्रकाशन कर सकता 
हं कोई बाधक उसमें नहीं ह्‌ तव तो प्रकृत ममी कोई वाधक नहीं हे ।. अस्तु 1 सामा- 
जिकों को भी शान्त रस॒ के विरोधी गीत, वाद्य एवं नृत्य के रहते हुए सम्पूणं विषयो से 
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यस्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रक इति चेत्‌ , नाय्य शान्तरसमम्युपगच्छद्धिः 


` फलबलात्दवीतवाद्यदेस्तस्मिन्‌ विरोधिताया अकल्पनात्‌ । विषयचिन्तासामा- 


न्यस्य तत्र विरोधित्वस्रीकारे तदीयालम्बनस्य संसारानित्यत्वस्य तदुदीपनस्य 
पराणश्रवणसत्सङ्घपुणएयवनतीथावल्लोकनादेरपि विषयत्वेन विरोधित्वापत्त । 


` अत एव चरमाध्याये संगीतरताकरे- 


४ 
ममक 
न ` च शान्तस्य रोमाज्चादिराहित्येनानभिनेयत्वात्कथं नाद्ये स॒ इति वाच्यम्‌ । 
सवेचेष्टाराहित्यरूपेणैव तदभिनयसंभवादित्याहुः ! अत एव उक्तरीत्या तत्र तस्य रसत्वादेव 


मधुस्रूदनी 

विधरागद्रेषकृतिशन्यस्य शान्तस्य विरोधिनां रागादिविषयसम्बलितानां गीत- 
वायानां सत्वात्‌ सद्भावात्‌ सामाजिकेष्वपि कथं तस्यानुभवाख्यः उद्रेकः इति 
चेदुच्यते । करूणवीभत्सादिष्विव फर्वलेन फरानुरोधात्‌ विरोधस्य विरोधि- 
तायाः अकल्पनात्‌ कल्पनानहेत्वात्‌ शान्तोद्रेकः सम्भाव्यत एव । 

विषयेति । सामान्यतः अवच्छेदकावच्छेदेन विषयचिन्तामाघ्रं निषिद्धयते 
विरोधि्वात्त्दिं शान्तालम्बनविभावः संसारानित्यत्वम्‌ । तदुदीपनविभावाः 
पुराणश्रवणएदयोऽपि विषया एव तेषामपि विरोधः स्यात्‌। . 

अत एवेति। अत एव एतदुक्तामिप्रायेणेव । तदचारु नास्येऽष्टावेव रसा 
इति केषांचित्‌ कथनमसुन्दरम्‌। यतो हेतोः नटः पात्रं वर्तते अतः कंचिदपि रसं 
स न स्वदते तस्य रस्वास्वादो नास्तीत्यथेः। अभ्युपगम्य ्रते--यैरपीति। वाध- 
कस्याभावादिति एको हेतुः । अखिलविद्रद्‌नुभवसिद्धत्वं च द्वितीयो हेतुः काव्ये 
रसपरिग्रहविषये । अतः शान्तोऽपि नवमो रसोऽवश्यं स्वीकरणीयः । स्वोक्तौ 
मम्मटाचायौन्‌ प्रमारयति-उपसमदहाषुरिति । 


बालक्रोड़ा 
निवृत्तिरूप शान्त रस का उद्रेक (प्रतीति) कंसे होगा। ठीक दहं! किन्तुजोतो नाटय 
मे शान्त रस होता हं एसा मानते हं उनको शान्तरस के अभिनय से उत्पन्न होने वाठ आनन्द 
रूप फल के अनुरोध से यह्‌ कल्पना करना नितान्त आवद्यक ह कि नाटय में गीत, वाद्य 
एवं नृत्य शान्त रस के अभिनय मं विरोधी नहींह। यदि शान्त पुरूष में सवंतोभावेन 
अहंकार का प्रशम अपेक्षित हं । तव उस अवस्था में कोई भी वस्तु कंसे आनन्दप्रद हो सकती 
हं। इस मतमं सामान्य रूप से विषय मात्र की चिन्ता विरोधी है यही मानना पड्गा 


तब तो संसार जूा ह नाशवान्‌ है यह शान्त का आकम्बन, पुराणों का सुनना, सज्जनों 


को संगति, पुण्य आश्रम, वन एवं तीर्थो का अवलोकन प्रभृति उदहीपन भी विषय हीह 
अतः उनका विरोध मानना पड़गा। इसीलिए संगीत रत्नाकर के अन्तिम अध्याय में 
ताटचमं आर्ही रस होते हे एसा जो किसी ने कहा बह सुन्दर नहीं हे। क्योकि 


रसगङ्गाधरः भ्रथम्‌- 


(ञरष्टावेव रसा नाय्येष्विति केचिद चूुदन्‌ । 
तदचारु यतः कंचिन्न रसं स्वदते नटः ॥' 


इत्यादिना नाव्येऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । यैरपि . नादे 
शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरपि बाधकाभावान्मदहाभारतादप्रबन्धानां 
शान्तरसप्रधानतया अखिललोकालुभवसिद्धत्वा्च काव्ये सोऽवश्यं स्वोकांयः । 
अत एव अरौ नाय्य रसाः स्ताः" इत्युपक्रम्य शान्तोऽपि नवमो रसः! 
¢ 
इति मम्मटभडूा अप्युपसमहाषुः । 
अमीषां च ॥ 
(रतिः शोकश्च नि्ंदक्रोधोत्साहश्च विस्मयः । 
हासो भयं जगुप्सा च स्थायिभावाः क्रमादमी ॥॥! 
रसेभ्यः स्थायिमानां घटदेषेयायवच्छिन्ाकाशादिव प्रथमदितीययोमं- 


ममंप्रकाशः 
च ! व्यवस्थापितमित्यत्रान्वयः 1! कंचित्कचिदपि। नाद्येऽपि शान्तो रस इति । अत 
एव प्रबोधचनद्रोदयस्य नाटकत्वं स्वीकृतं सर्वेः । अभ्युपेत्याह-येरपीति । अत एव 
काव्ये आवडयकत्वादेव । . उपसमहाषृरुपसंहारं कृतवन्तः ! तथा च तेषां नवत्वे न विवाद 
इति भावः। अमीषां च श्डुगारादीनां च ।! मतयोरभिनवगुप्तमटुनायकोक्तयोः । तृतीये 


मधुसूदनी 
नलु स्थायिभावावच्छिन्ना चिदेव रस स्यतः इत्युक्तेः रसेभ्यः स्थायिभावानां 
को भेद इत्याकांक्तायामाह-रसेभ्य इति । अयं भावः। यथा विशालो वृक्तः, 
तत्र कपेः संयोगः सर्वावयवेषु भवितुं नाहंति। यत्र मूलावच्छेदेन संयोगस्तत्र 


बालक्रोड़ा 


अभिनेता नट पावर हं । वहं किसी रस का आस्वादन नहीं करता हँ 1 इत्यादि विवेचनाओं 
से सिद्ध किया हं कि नाटय में भी शान्त होता हं । 


ओरमभी वातहं जो रोग नाटच मे शान्तरस को नहीं मानते है उनको भी महा- 
भारतादि प्रबन्धो मं शान्तरस कौ प्रधानता एवं अखिल जनता के अनुभव के बल पर काव्य 
मे शान्तरस को अवद्य स्वीकार करना चाहिए । इसी आधार पर साहित्य शास्त्र के मुख्य 
आचायं मम्मट ने नाटय मे आठ रस हं एेसा उपक्रम करके उपसंहार मे शान्त भी नवम 
रस हं एसा माना हं । इन रसो के~ क्रमशः रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, 
हास, भय, एवं जुगुप्सा ये स्थायिभाव हें । 

शान्तरस के विषय में विप्रतिपत्तियां बहुत पुरानी है । आचाय अभिनव गुप्त के 
पिके से हौ चरी आ रही हं, परन्तु सिद्धान्त यही है कि शान्तरस हं । रसो से स्थायी 


ना पापा 
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तयोः, सत्यरनतस्यानिवचनीयरजतादिव ततीये, विषयस्य (रजतादेः) 
ज्ञानादिव चतुर्थे भेदो वोध्यः। तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां 


ममम्रकाशः 


नव्यमते । चतुथं परे त्विति मते । ननु पारममाथिकस्यिरत्दाभावात्कयं स्थायित्वमत 
आह्‌- तत्रति । काव्यादावित्यर्थः । नयतीत्यत्न विभावारीनितिरेषः । लवणेति । जबणाकर 


मधुसूदनी 

मूर्मवच्छेदकं संयोगस्य । तथेव व्यापकं चैतन्यम्‌। तादशं चैतन्यमविद्या- 
ऽऽवरोतुं न दिं शक्रोति किन्तु केनाप्यवच्छिननं चैतन्यं साऽऽवृणोति भरते 
रत्याययवच्छिन्नं वचेतन्यमविद्याऽऽब्रणोति। तदावरणएभंगाथं व्यञ्जना, अन्तः 
करएपरिणामो वृत्तिवौ भोगो वा तत्तन्मतेषु वतेते। परमत्र घटावच्छिन्नाकाशाद्‌ 
घटादेरिवेति दृष्टान्तस्य कोऽत्रोपयोग इति विचारणीयम्‌। घटावच्छिन्नाकाशाद्‌ 
यो हि घटादेः भेदः स एव भेदो रसेभ्यः स्थायिभावानामिति भ्रथमद्धितीयमतयोर 
भिनवराप्तभट्रनायकसिद्धान्तयोरस्ति । ठृतीये नन्यास्तु मते । रसस्तु सत्यरजत- 
सदर; । अनिवेचनीयः साक्निभास्यो रत्यादिरि्युक्तेः स्थायिभावोऽसत्यरजत- 
स्थानीयः। चतुथे परे तु मते विषयस्य ज्ञानादिव स्थायिभावस्य रसाद्धेदः । 
नष्टो धटो ज्ञाने हेतुनदि भवति । यो हि ` विद्यमानः स हेतुः स एव 
विषयोऽपीतिरीत्या विषयविधया स्थायिभावः कारणमिति परमाथैः । 


स्थायित्वस्य व्याख्यामाह-तत्रेति। अमीषां शोके निर्दिष्टानां रत्यादीनां 


बालक्रीडा 
भावों का भेद भिन्न-मिन्न मतोंमे इस प्रकारं! जेसा घटादि का घटादययवच्छिन्न आकाशं 
से भेद हं वसा ही अभिनव गुप्त एवं भदुनायक के मतोंमे रसोंसे स्थायी भावोंका भेद 
हे । यह्‌ भेद रत्याद्यवच्छिन्नचंतन्य एवं रत्यादिभोग ही रस हं इन्हीं अंशो मे चरिताथं हं 
किन्तु चिदवच्छिन्नरत्यादि एवं भुज्यमानरत्यादि रस है इन अंशो में संगत नहीं है क्योकि 
घटाद्यवच्छिन्न आकार यह व्यवहार होता ह किन्तु आकाशावच्छिन्नघटादि यह्‌ व्यवहार 
नहीं होता हं । रसो के विषय में तो चिदवच्छिन्नरत्यादि भुज्यमानरत्यादि तथा रत्याद्य- 
वच्छिन्नचित्‌, रत्यादिभोग दोनों व्यवहार होता ह । सत्य व्यवहारगत रजत का अनिवचंनीय 
रजत (शुवितिका के नहीं जान सकने पर भी केव उसके चकमकाहट से कल्पित मनोमय 
रजत) से भेद के जेसा रसों से स्थायिभावो क। भेद तृतीय नव्यो के मत मं ह । विषय का 
ज्ञान से भेद के जसा भेद चतुथं परे तु मतमेंहं। काव्य में इन रत्यादि भावों का स्थायित्व 
क्या हं इसका निरूपण करते हँ क्योकि वस्तुतः स्थायित्व तो ब्रह्य के सिवाय किसी पदां 
मे नहीं हं तव रत्यादि भावों का स्थायित्व केसा । उत्तर । विभावादिरूपम कान्यां की 
भावना से आरम्भ करके उससे होनेवाली आनन्दाद्‌भूति के समय तक भावों का अभिव्यक्त 
अर्थात्‌ अनुभवगम्य होना ही रत्यादिभावों का स्थायित्व हं । यहां आ प्रबन्धं का यही 


९८८ रसगङ्गाधरः पथम- 


स्थापित्वम्‌। न च चित्तवृत्तिरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं 
भम्‌ , ्ासनासूपतया स्थिरं ह व्यभिचारिष्विप्रस्मिति वाच्यम्‌ । 


बसनारूपाणाममीषां यह्हरमिव्यक्तरेव स्थिरपदाथत्वात्‌। व्यभिचा 
र्णा त॒ नैव, तदभिव्यक्तर्विदयुदुदयोतप्रायत्वात्‌ । 


यदाहुः- 
र (विरुदरविरुदरेवा मवेर्विच्छियते न यः । 


आत्मभावं नयत्याश स स्थायी लवणाकरः ॥ 
मधुसूदनी 

भवानां चित्तवृत्तीनां प्रबन्धं यावत्‌ स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वम्‌। शंकते-न चेति । 
योग्यविुविशेषगुणानां स्वोत्तरवत्तिगुणनाश्यत्वनियमात्‌ चित्तवृत्तिरूपारणां तेषां 
स्थिरत्वं दुलभ दुष्मरापम्‌ । वासनारूपतया संस्कारेण तु व्यभिचारिष्वपि स्थिर 
त्वमतिन्याघ्तम्‌ । उत्तरति-युहुयहुरिति। पुनः पुनरभिन्यक्तिरेव स्थायीभवुन- 
योम्यतां भरकाशयति । विययुदु्ोतम्रायत्वं च कादाचित्कस्वमतएव व्यभिचारित्वं 
च्‌ प्रकटयति । | 

यदाहरिति बृद्धसम्मतिं ्रदशयति--विरुद्धरिति। विरुद्धः विजातीयः । 
अविरुदधेः सजातीयेः। भवेया न विच्छिद्यते परितो नहि भवति । परिहरणं तु 
दूरापेतं परमन्यान्‌ भावान्‌ आत्मभावं स्वस्वरूपतामाशु तत्तएमेव नयति स भावः 
स्थायी । दृष्टान्तोऽत्र लवणाकरः लवणोत्पत्तिखनिः। स यथा स्वात्मनि गतं 


बालक्रोड़ा 

अथं ह आ प्रबन्धं अर्थात्‌ आ रसप्रवन्धं माने यावद्रसं भावोंका रहना ही स्थिरत्वह। 
अन्यथा एसा नहीं माने विना आश्युविनाश क्षणिक चित्त वृत्तियो का स्थिरत्व दुलभ हं । 
वासनारूप से भावो के रहने को स्थिर मान ल्या जाय तो सभी भाव स्थिर कहला सकते 
हे तब व्यभिचारी भाव कोई रहा ही नहीं । अतः वासनारूप इन भावों का आरम्भसे 
आनन्दानुभूति तक वार-वार अभिव्यक्त होना ही स्थायित्व हं। व्यभिचारी भावोंकीभी 
यद्यपि अभिव्यक्ति होती हं किन्तु उनकी वह अभिव्यक्ति विजटी की चमक की तरह 
तात्कालिक हं उनको अभिव्यक्ति मे रसप्यन्त गमन नहीं हे । अभिव्यक्ति मे मृहुर्मुहुर्भाव 
ओर विचुदयोतप्रायत्व एक ही पदाथं हं दो नहींहं केवल शब्द भेददहै। एसा किसी का 
समञ्लना ठीक नहीं हं क्योकि मुहुः मुहुः कहने का भाव है उसका सम्बन्ध वरावर गा 
हु है । विजली की चमक का भाव है वह कभी कभी आ गया तो आ. गया विन्तु उसका 
ङ्गाव नहीं हं । 

यदाहुः से स्थायिभाव के स्वरूप विषय में प्राचीनोंके लक्षण किखतेह। विरुद 
विजातीय एवं अविरुद्ध सजातीय मावो से जो विच्छिन्न नहीं होता है । किन्तु उन भावो 
को अपने मे मिला ऊेता है वह्‌ स्थायी कहलाता ह । जैसे लवण की सान । सांभर की लीक । 


ए क त 1 7 1 1 


क क श 
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` चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽलुबन्धिभिः 1 
रसत्वं ये प्रप्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽ्र ते ॥' 
चिरमिति व्यभिचाणिारणय । अनुवन्धिभिर्विभावाचैः । 
तथा- 
सजातीयविजातीयेरतिरस्कृतमूर्तिमार्‌ । 
यावद्रसं वतंमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥* इति । 
केचित्तु रत्या्न्यतमलवं स्थायित्वमाहः । तम । रत्यादीनामेकस्मिन्- 


मधुसूदनी 
सवेविधं वस्तुजातं लवणमेव `सम्पादयति तथायमपि। ततोऽयं भावः स्थायीति 


| निर्दिष्टः । 


चिरमिति। ये भावाः चिरं चिरकालं चित्ते अन्तःकरणेऽव तिष्ठन्ते प्रति- 
ष्टिता भवन्ति, तथा अनुबन्धिभिः कारणतां भप्रेः विभावादिभिः सम्बन्ध्यन्ते 
संयुज्यन्ते । अतएव रसत्वं भपयन्ते रसावस्थां माप्रवन्ति । अत्र साहित्यशाखे 
ते भावाः स्थायिनः भरसिद्धाः। रसावस्थः परं भावः स्थायितां अतिपद्यते इत्यक्त । 


सजातीयेति । इतरभावस्यात्मभावोपनायकत्व सति सजातीयविजातीय 
भावानभिभाग्यत्वे सति यावद्रसं वत्तेमानत्वम्‌ स्थायित्वम्‌ । 


केचिदाचायोः रत्यादीनामन्यतमत्वं स्थायिनो लक्षणमाह; ।. तल्लक्षणं नेति । 
उद्वुद्धमात्रः न तु पुष्टः स्थायी अपि व्यभिचारी भवति । “उदुवुद्धमा्रः स्थायी 
च भाव इत्यभिधीयते! इत्युक्तः। यथा-- 

विच्छिन्नवाहुं पतितं पुरस्तादागत्य भूरिश्रवसं समीद्य 1 

भरस्णा समालिङ्ितवाहुखण्डं विसुक्तकर्ठं विललाप बाला । इत्यत्र करुणे 
रतिः व्यभिचारिभावः । रत्याद्यन्यतमत्वं तु अत्रापि वत्तेते। इत्यतिव्यापिर्लक्षण- 
स्येति मत्वा न्ते रत्यादीनां मध्ये एकस्य भावस्य शोकादेः प्ररूढतवे पुष्टत्वे अन्यस्य 


बालक्रोड़ा 
चिरकाल तक चित्र मे रहते हे, अनुबन्धी विभावादि से सम्बन्ध रखते हं ओर जो 


रसत्व को प्राप्त करते ह" वे प्रसिद्ध स्थायी यहां होते ह । चिरकाल तक कहने का अथं 
हं व्यभिचारी भावों का वारण करना । ` 


विजातीय तथा सजातीय भावों से जिसका स्वरूप तिरस्कृत नहीं होता है ओर जो 
रसानुभूति प्॑न्त रहता ह वह स्थायीभाव कहाता ह । 

कोई तो रत्यादि अन्यतम को स्थायी कहते हँ । वह॒ ठीक नहींहै क्योकि इन 
रत्यादिको भे से किसी एक के पुष्ट होने पर भी इन्हीं मे से किसी दूसरे के पुष्ट नहीं होने 
पर वह॒ नहीं पुष्ट होने वाला रत्यादि भाव भी व्यभिचारी मानागया ह । रत्यादि के 


रसगङ्गाधरः  प्रथम- 
१६० 


ह्टेऽन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्रोपगमात्‌ । प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे बहुल्पवि- 
` भावजवतवे । 
तदुक्तं रताकरे-- 


(त्यादयः स्थायिभावाः स्युभूयिष्ठविभावजाः 1 
स्तोकं विभावेरुत्पनास्त एव व्यभिचारिणः ।' इति । 
एवं च वीररसे प्रधाने कोधो, रौद्रे चोत्साहः, शृङ्गारे हासो व्यभिचारी 
भवति, नान्तरीयकश्च । यदा तु प्रधानपरिपोषाथं सोऽपि 


ममेप्रकाशः 
इवेत्यथः ! बह्ल्पविभावजत्वे इति । बहु विपुलम्‌ । विभावशब्दो वा साहुचर्यादहिभावा- 
नभादव्यभिचारिपरः। अत एव रत्नाकरे बहुवचनम्‌ । एवं च एकस्य प्ररूढत्वेऽन्यस्य 
तत्त्वाङ्खीकारे च ! नान्तरीयेति। को्ध्णद विना तदसंभवादिति भवः! सोऽपि 


मधुसूदन 

रत्यादेरप्रूढतवे व्यभिचारित्वस्योपगमात्‌ स्वीकारात्‌ । बहु विभावादिजन्यत्वं 
प्ररूढत्वं पुष्टत्वम्‌ । श्रल्पं विभावादिजन्यत्वम्‌ › अस्फुट विभावादिंजन्यत्वमप्ररूढ- 
त्वमयुष्टतम्‌। बहुत्वाल्पत्वे जनतक्रिया विशेषणे । | 

बह्ृल्पविभावजन्यत्वेन स्थायित्वन्यभिचारित्वे भवतः इत्यत्र चद्धमतं समु- 
पस्थापयति। रत्यादय इति। स्पष्टम । भूयिष्ठ भूयः यथास्यात्तथा । 

यदेति। यदा तु प्रधानस्य स्थायिभावस्य परिपोषाथं सोऽपि अ्म्रधानोऽपि 
भावः बहुविभावजः क्रियते तदा तु रसवदलकारः। यथा- 


बालक्रोड़ा 
पुष्ट या अपुष्ट होने का कारण हं करमशः विभावो द्वारा बहु अर्थात्‌ वद्धिष्णु रूप से पदा 
होना एवं उनके द्वारा अत्परूप से पदा होना हं । यहाँ बहुत्व का अल्पत्व का अन्वय जन्यत्व 
मेहन कि विभाव में, ओर बहुत्व भी संख्या के अथं में नहींहू किन्तु वृद्धिके अथंमेंहं। 
यदि संख्या अयं यहां छया जायगा तो जहाँ एक विभाव से रत्यादि पदा होगे वे पुष्ट नहीं 
कहलारयेगे । किन्तु बहुत से विभावो से पदा होने पर ही पृष्ट कहला्येगे । ओर वहुनायक 
विषया या बहुनायिका विषया रति होने से रसाभास भी हो जायगा । वे प्रत्युत स्थायि- 
भाव नही कहला कर व्यभिचारी भाव कहलायेगे । फक्तः राम सीता, दुःष्यन्त शकुन्तला 


चरितिमय कव्योमें वे भाव, रस रूप को प्राप्त हुए नहीं कहलायेगे किन्तु वे मावध्वनिर्ां 
कहलार्येगी । क्योकि वहां विभाव अल्प है । 


रत्नाकर अर्थात्‌ संगीतरत्नाकर मेँ कहा ह कि विभावो से भूयिष्ठ रूप मेँ वद्धिष्णु 
खूप मे पदा हुए रत्यादि, स्थायिभाव कहलाते है । ओर विभावो से अलत्परूप मेँ पैदा होने 


वाके रत्यादि; व्यभिचारी माव कहलाते. हँ 1 वीर रस मेँ क्रोध, रौद्र मे उत्साह, श्छरंगार मे 
हास, शान्त करण एवं हास्य में रति, तथा करूण गार में मय या शोक, भयानक में जुगुप्स। 


। 
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बहुविभावजः क्रियते तदा तु रसालंकार इत्यादि बोध्यम । 
तत्र 


सी पुंसयोरन्योन्यालस्बनः प्रमाख्यथित्तत्तिविशेषो रतिः स्थायिभावः ॥ 
गुरुदेवतापुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी । ` 

पुत्रादिवियोगमरणादिजन्मा वैक्रन्याख्यशित्तवृत्तिविशेषः शोकः 
सीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्रव्यपोषिताया रतेरेव श्राधा- 


ममप्रकाशः 


करोधादिरपि ! रसालंकार इति । रसवदलंकार इत्यर्थः । तान्‌ क्रमेण लक्षयति- तत्र 
तेषां मध्ये । आदिना नृपादिपरिग्रहुः।! शोकं लक्षयति- पुत्रादीति । पुत्रादीत्य॒द्ति- 


मधुसूदनी विन्तिः 


अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः। नाभ्यूरुजघनस्परशी नीवीविसंशनः 
कूरः । इत्यत्र कृरुणस्थायिनः शोकस्य परिपोषाथं स्वीकृतो रतिभावः भुनखण्डाव- 
लोकनोदीपितः रोदनाद्यनुभावितोऽपि न स्थायी । किन्तु रसवदलंकारः । 

तच्र भावानां मध्ये। रत्यादीनां स्वरूपमाह-खीपंसयोरिति ¡¦ अन्योज्या 
लम्बन इत्यन्याप्तं पूवेरागे, तस्मादिदं लक्षणं वोध्यम्‌ । इष्टवस्तसमीहालनिता 
मनोवृ्तिरपूरणां रतिः। सा. च कचिदंनेन, कुत्रचिच्छुवशेन, ऊदचिरस्मरणेन ` 
वा। सैव पूणं रसः ! इति बोध्यम्‌। रतिरपेन्तारमकं ज्ञानम्‌। रतिरिच्छेति 
द्विधा मतम्‌। 


बालक्रीडा 


व्यभिचारीमाव हूं । उत्साह एवं विस्मय तो सभी रसो मे व्यभिचारी भाव हं। यदितो 
प्रधान की पुष्ट करने के किए व्यभिचारी दशा को प्राप्त होने वाले रत्यादि, विभावो के द्वारा 
विपुल रूप से पदा किए जायं तो वे रत्यादि, प्रधान रस न कहला कर रसवदककार कहा्येगे । 


स्री ओर पुरुष जिसमें एक दूसरे के आलम्बन याने सहारा हो अर्थात्‌ जिसके उद्रोधक 
हो वह प्रेम नामके चित्तवृत्ति विरोष, रति स्थायी भाव हे । गुरु, देवता, पिता, माता प्रभृति 
पूज्यो मं छोटो का गनुराग, भक्ति ह । पुत्र, शिष्य, अनुज प्रभृति छोटो मे वडों का प्रेम 
वात्सल्य हं । समवयस्कों मे परस्पर स्नेह सौहादं हे मत्री हं। एकक।यंकरः सखा के 
अनुसार समान कायं करने वालों मेँ परस्पर प्रेम सख्य ह । इस प्रेम मे उत्तरोत्तर कमदाः 
सीढियां हं । परिचय ९ प्रेम २ प्रणय ३ राग ४ अनुराग ५ स्नेह ६ ये छ सीदियां ह्‌ । 

पत्रादि के वियोग या मरण से पैदा होने वारी विक्लवतानामक चित्त वृत्ति विरोष 
रोक हं । स्त्री या पुरुष के वियोग मे तो जीवितावस्था में वैक्लव्यपोषित रति की प्रधानता 
होने से विप्रलम्भ शगार रस ह । यहां विक्लवता केवर संचारी भाव है। स्त्रीया 

(9: 


१६२ रसगङ्गाधरः ्रथम्‌- 


-याच्छङ्गरो विप्रलम्भाख्यो रसः। वैक्कव्यं त॒संचारिमात्रम्‌ । सृतत्व- 
नद्यां त॒ रतिपोपितस्य वैकगवयस्येति करुण एव । यदा तु सत्यपि 
श्रतल्ञाने देवताप्रसादादिना पुनरुजीवनज्ञानं कथाचरस्यात्‌ › तदालम्बन- 
स्यात्यन्तिकनिरासाभावाचिरप्रवास इव विप्रलम्भ एव, न स करुणः । यथा 
चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेताबाक्येषु । केचितु रसान्तरमेवात्र करूणएविग्रलम्भा- 
ख्यमिच्छन्ति । 

नित्यानित्यवस्तुबिचारजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः ॥ 


गृहकलहादिजस्तु व्यभिचारी । 
गुरुबन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रन्वलनास्यः कोधः ॥ 
अयं च प्रविनाशादिरेतः । षुद्रापराधजन्मा त॒ परूषवचनासंभाषण- 


ममप्रकाशः 
फलमाह स्त्रीपुसेति ! वियोग उक्त्वा मरण आह्‌-- मृतत्वेति । वेक्कव्यस्येति । प्राधान्य- 
मिति शेषः! प्रसादादिनेत्यस्य पुनरज्जीवनेऽत्यन्वयः । कथंचित्केनापि कारेण ॥ एव 
न स इति! विप्रलम्भ एव सः, न करुण इत्यथः । अत्र पुनरज्जीवनस्थजले ! उक्तरीत्यव 
निवहिऽधिकतत्स्वीकारो वृथेत्यरुचिः केचिदित्यनेन सुचिता 1 वधादीति । वधादिरूपो यः 


मधुसूदनी 


वैक्तव्यस्येति । वैक्व्यस्य कन्तेव्याकत्तेव्यज्ञानाभावस्य व्याङुलत्वस्य । 
प्राधान्यादिति शेषः। वधादीत्यत्र आदिपदादवज्ञादेग्रंहणम्‌। अयं क्रोधः । 


बालक्रोड़ा | 

पुरुष के वियोग मेँ मृतत्व ज्ञान दशा मे तो रति पोषित वैक्लव्य के प्रधान होने से करुण 
होताहं। जव तो स्त्री या पुरुष के वियोग में मृतत्व ज्ञान हौ गया किन्तु देवता कै प्रसाद 
से पुनः जीवन का ज्ञान किसी प्रकार हौ जाय तो आलम्बन के विषय में आत्यन्तिक निराशा 
नहीं हई किन्तु चिरपवास की जैसी स्थिति हुई अतः यह विप्रलम्भ ही है करण नहीं हं । 
जैसे वेशम्पायन को लक्ष्य करके चन्द्रापीड को कटे गये महार्वेता के वाक्यो मे महार्वेता 
मौर वेशम्पायन का विप्ररम्भ श्ंगार हं । कोई तो (साहित्यदपंणकार तो) विप्रलम्भ श्युंगार 
नामक एक पृथक ही रस मानते हं । 


नित्य १ अनित्य वस्तुओं के विचार से पदा होने वाके विषयों से विराग नामक 
चित्तवृत्ति निर्वेद हं । गृह कलह से पेदा होनेवाला निर्वेद व्वभिचारी भाव ह । ` 

॥ एवं मित्रादि के वधादि रूप परम अपराध से पैदा होनेवाटी भ्रज्वलनाख्य 
चित्तवृक्ति क्रोध दहं। यह क्रो, पर के विनाशादिका हेतुह। क्षुद्र अपराथो से जन्य 
कोधः परुष वचन तथा जिसं पर क्रोध होगा उससे संभाषण नहीं करने का हेतु है । 
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दिहेतुः। अयमेवामर्षाख्यो व्यभिचारीति विवेकः । 
परपराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा ओननत्याख्य उत्साहः ॥ 
अलोकिकवस्तुदशंनादिजन्मा आधर्याख्यो विस्मयः ॥ 
वागङ्गादिविकारदशंनजन्मा बिकासाख्यो हासः ॥ 
ग्याघ्रदशंनादिजन्मा परमानथविषयको वैक्रन्याख्यः स भयम्‌ ॥ 
परमानथेविष्यकत्वामावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी । अपरे त 
ओत्पातिकम्रभवस्रासः, स्वापराधदवारोत्थं भयमिति भयत्रासयोभेदमाहुः । 


ममप्रकाशः 
परमापराधस्तज्ज इत्यर्थः । परमानर्थेति ! मरणादिसंपादकेत्यथंः । स ॒चित्तवृत्तिविशेषः । 
मधुसूदनी 
ओओन्नत्याख्यः ओद्धत्याख्यः उत्साहः । 
वागिति 1 वाचः, अंगस्य । आदिपदात्‌ वेषादेः परिग्रहः । विकारः 


`, वैसादृश्यं भेद इति यावत्‌। वाचोऽगादे्च विकारो यद्यपि मयक्रोधरोकादि 
स्वरपि भवति तथापि सये गोपनम्रयन्नसद्धावः, क्रोधे भ्ज्वख्नम्‌, शोके वैकन्यम्‌ 


दुःखमिति हासादन्यत्वं तेषाम्‌। हासः सुखं तत्र तु कुतूहलतया विकासो मनसो 
भवति इति वोध्यम्‌ । 

भयेऽपि वेक्कव्यं, शोकेऽपि तत्‌ ; इत्यतो व्यावर्ति दृशेय॒ति--परमानथे- 
विषये ्रटृत्तिरिति। उभयत्रापि सा चेत्तदिं कारणभेदात्‌ कार्यभेदोऽवसेयः। 


वालक्रोड़ा 

यही क्षुद्रापराध जन्मा क्रोध अमष कहलाता है ओर व्यभिचारी भाव ह्‌ । यह इन 
दोनों में विवेक ह, भेद हं । 

दूसरे के पराक्रम एवं दान वगैरह की स्मृति से पदा होनेवाङी ओौच्त्याख्य चित्तवृत्ति 
का नाम उत्साह ह । 

भलोकिक वस्तु के देखने से पेदा होने वाटी विकास नामक चित्तवृत्ति को विस्मय 
कहते ह्‌ । | 

वाणी, अङ्गं एवं वेषभूषा के विकार को देखकर उत्पन्न हए विकास नामक चित्त- 
वृत्ति को हास कहते ह्‌ । 

व्याध्रादि के अवलोकन से उत्पन्न हुई चित्त विक्लवता जिससे प्राणी परम अनथं 
करने के लिए उद्यत हो जाय उसको भय कहते हे । यदि परम अनथं विषथक न होतो 
वहं विक्लवता चास कहाती हं ओर वह व्यभिचारी माव ह! अन्य आचायं का मतः हु 
कि उत्पात मे हनेवाली चित्तवृत्ति वास हें । अपने अपराध से होनेवाली चित्तवृत्ति भय हे । 
यही भय ओर त्रास में परस्पर भेद ह्‌ । 


१६४ रसगङ्गाधरः परथम- 


कदर्यवस्तविलोकनजन्मा विचिकरित्पाख्यभिततृत्तिविशेषो सगुप्सा ॥ 
एवमेषां स्थायिभावानां रोके तत्तनायकगतानां यान्यालम्बनतयोदी- 
पनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि तान्येषु काव्यनाव्ययोव्यज्यमानेषु विभाव- 


शब्देन व्यपदिश्यन्ते ॥ 
विभावयन्तीति व्युत्पत्तेः । 4 
यानि च कायतया तान्यनुभावशब्दन । 


ममप्रकाशः 


सस्तदाख्यः \ विभावादील्लक्षयति--एवमिति । स्थायिभाववदित्यथंः । एषु स्थायि- 
भावेव । काथंतया स्थायिभावानां प्रसिद्धानीत्यस्यानुषङ्कः । शब्देन, व्यपदिश्यन्त इत्यनुष ङ्कः । 


मधुसूदनी 

कदर्येति। कदय ऊुत्सितम्‌ । विलोकनमुपलणं प्राणएनस्पशेनस्मरण- 
श्रवणादीनामिति बोध्यम्‌ । \ 

्रालस्बनतयेति । यमालम्ब्येव रतिरुत्पद्यते स॒ आलम्बनविभावः । 
कदाचित्‌ चन्द्रचन्दरिकाययालस्ञ्यापि रतेरुदयदशंनादित्युदीपन्यावृत्त्यथमेवकारो 
बोध्यः । यत्र॒ विशेष्यतासम्बन्धेन रतिवत्तते तत्र तादास्म्येनालस्बनविभावः 
कारणम्‌ । यत्र॒ प्रङृषटरतिजनकज्ञानविषयत्वसम्बन्धेन - कृष्टा रतिवत्तेते तत्र 
तादास्मयेनोदीपनविभावः कारणम्‌ । एवच्च विशष्यताम्रकृष्टरतिजनकज्ञानविषयतान्य- 
तरसम्बन्धावच्छिन्ना या रतिनिष्ठा कायंता, तादृशकायंतानिरूपिता या तादासम्य- 
सम्बन्धावच्छिन्ना कारणता, तादृशकारणएतावत्व विभावत्वमिति विभावसामान्य- 
लक्तणएम्‌ । ‹ 

यानि चेति। कायेतया प्रसिद्धानि तानि अनुभावशब्देन म्यपदिश्यन्ते । 
अयुपश्चाद्‌ भाव उत्पत्तिरिति ग्युतत्तिः। अथवा अनुभावयन्ति अनुभवगो चरतां 
नयन्ति रति ये ते अनुभावा इति वा व्युत्पत्तिः । 


` बालक्रीडा 
कदय अर्थात्‌ कुत्सित वस्तु के देखने से चित्त में पैदा होनेवारी विचिकित्सा नामक 

वृत्ति को जुगुप्सा कहते हं । 

एवं माने जंसे ये उपरिनिदिष्ट स्थायिभाव प्रसिद्ध है उसी प्रकार भिन्नभित्र 
व्यक्तियों मे रहनेवाले इन स्थायिभावो की उत्पत्ति के किए आङम्बन या उदहीपन नाम से 
खोकमेजो कारण प्रसिद्धहं वेही काव्य एवं नाटय में विभाव शब्द से कहे. जाते हं! 
इनमे एक सिद्धान्त हं कि ये स्थायिभाव काव्य या नाट मे विभावादिकों से व्यज्यमान ही 
` रहते हं । विभाव शब्द ही व्युत्पत्ति हं जो विभावन करे । 


जो रत्यादि के कायंतया प्रसिद्ध हे वे अनुभाव हं । अनु माने पर्चात्‌ माव माने 





माननम्‌ विमावादिलक्षणम्‌ ` १६५ 


९ नन्वेवं पश्चादुत्पत्तिर्ालित्वमनुभावत्वं रत्यादिष्वतिप्रसक्तम्‌, यतो नायिका- 
देदशनादुत्तरकालं यथा कटाक्ञादेनिष्पत्तिस्तथैव रत्यादेरपि; रसान॒भवजनकल्व- 
मयुभावत्वृ च विभवेप्वतिन्याप्तमिति चेन्न । रत्यादिस्थायिभावेभ्यः प्चादित्यथ- 
करणात्पूव लत्तणातिभ्रसक्तिगंता । एवच्च अवच्छैदकतासमवायान्यतरसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना या स्थायिभावनिष्ठा कारणता तादश्चकारणतानिरूपिता या समवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्ना कायता तादृशकायत्वमनुभावत्वम्‌ । द्वितीयलक्तशेऽतिन्याति- 
वारणाय करणत्वेनेति निवेशनीयम्‌ । ननु करणं च व्यापारवदसाधारणं कारणां 
भवति, कटाक्षरसज्ञानयोमेध्ये रतिज्ञानं व्यापारः। कटाच्चज्ञानजन्यत्वे सति 
कटात्तज्ञानजन्यं रसज्ञानमपि सम्पादयति रतिज्ञानम्‌। एवमपि विभावादिषु सैव 
स्थितिरतिग्रसक्तिरिति चेन्न, करणएत्वमच्र फरायोगग्यवच्छेदसम्बन्धित्वम्‌ फलेन सहः 
यः अयोगन्यवच्छदरूपो नियतः सम्बन्धः तच्छालित्वमित्यथः। अथात्‌ येन 
करणेन फलमवश्यभावि तादृशं करणत्वं नास्ति विभावेषु इत्यतिन्याप्चिनोस्ि । 
तञ्चाुभावेष्वेव । 


ननु अकुरितमपि बीजं यावन्नोदीप्यते तावदनकुरितप्रायं, कटात्तादिभिश्च 
रसीभवतां स्थायिभावानामंक्ुरणमेव सम्पाद्यते न तु रसखूपं फलम्‌, रसीभाव- 
योग्यत्वप्रत्ययानं नामोदीपनमेव ततश्च कटाक्तादीनाम॒हीपनविभावत्वमेवायातमिति 
चेद्‌नुमन्यते। कटात्तादीनां द्विधा स्थितिः। रतिगतम्रकषंजनकन्ञानविषयत्व- 
सम्बन्धेनोदीपनविभावत्वं, रतिकरणएत्वेनायुभावत्वं तेषाम्‌ । 


स॒ चाचुभावश्चतुर्विधः कायिकवाचिकाहा्थिकसात्विकभेद्‌ात्‌ । कायिकाः 
भुजक्ेपादयः। मानसाः भ्रमोदादयः। आहार्यिका नास्ये चतुभुंजत्वज्ञानादयः । 
सातिका रोमाच्वादयोऽ्ट । 


ननु स्थायिभावोद्धोधनाथं विभावस्य, तत्पोषणणाथ च व्यभिचारिणः परम- 
लुभावस्य कोदृशी अपेन्तेति। चेत्‌। स्थायिनां रसीभावयोग्यताप्रत्यायनरूपाम- 
पेक्तां गृहाण । आन्तरोहि भावः स्थायी, तस्य रसीभावयोग्यतायाः प्रत्यायकेन 
विना कथं प्रत्यय इति भरत्ययाथेमयुभावस्यापेक्तेति । सव समञ्जसम्‌ । 


्नुभावानां प्रसंगात्‌ स्वात्िकानामपि निवेचनादिकं लिख्यते । ` पर्डित- 
राजेनाऽत्र विषये नेङ्ितमपि। नयु स्तम्भादयष्टसात्विकानां कुतो नानुभावत्वं कुत 
क 
भावत्वच्चेति प्रभरे प्रथग्भावा भवन्त्वन्येऽनुमावप्वेऽपि साविकाः। 


सत््वादेव समत्पत्तेस्तथा तद्धाबभावनादिति। उत्तरम्‌। अयं भावः। 
स्तम्भादयष्टौ सात्विका यद्यपि अनुभावा एव तथापि सत्वात्समुत्पतेरेव समुतन्न- 
त्वादेव, तेभ्यः प्रथग्भवन्ति, तथा तद्भावस्य भावकचेतसो भावनात्‌ वासनात्‌ 
भावा अपि। नन्वेवं सत्वात्समुत्पत्तरेव, अथात्‌ रजस्तमोभ्यामस्पष्टं मनः 
सत्वमिहोच्यते, परगतदहषेदुःखादभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणं सत्वमि- 
त्युक्तेश्च सत्त्वं नाम मनः अन्तःकरणं तत; उतयन्नत्वात्‌, तथा भावक्चेतसो 


१६६ रसगङ्गाधरः भ 
अलु प्ाद्धाव उत्पततयधाम्‌ । अलु भावयन्तीति वा व्युत्यततः । 


ममप्रकाशः 


एवमग्रेऽपि । लाघवादाह--अनुभावयन्तीति । तत्र तेषां सध्ये । तन्मुखेति \ अन्योन्य- 


मधुसूदनी 


भावनात्‌, सकलेषु रसेषु संचारणाचच चित्तवृत्तिविशेषा व्यभिचारिण एवैते 
सालिका न त्वल॒मावभेदाः इति चेदुच्यते । सत्त्वमत्र जीवच्छरीरं तत आगताः 
रीरधा इत्यथः। एवं च शरीरधमंत्वे सति भावत्वं साल्विकभावत्वम्‌ । 
व्यभिचारिणां तु आन्तरधम॑तया वारणं जातम्‌ । अतएव अनुभावेभ्यः प्रथक्तवं 
च तेषां केवलं शरीरधमेत्वादिति बोध्यम्‌ । 


तंत्र- स्तम्भः १ स्वेदो २५ रोमाश्चः ३ स्वरभगो ४ अथ वेपथुः ५। 
वैवण्यं ६ मभ्र॒ ७ प्रलय ८ इत्यष्टौ सासिका मताः ॥ 


सरीरधमेत्वे सति गतिनिरोधः स्तम्भः १। यद्यपि सामान्यतो गतिनिरोधो 
निद्रायामपस्मारे च तथापि तो मनोधमौँ न शरीरधमौ इति नातिन्याघिः । म्रलयभावे 
` अन्तश्वष्टायाः सत्वम्‌। अत्र गतिसामान्यनिरोधः । अस्य विभावाः कारणानि हषं 
रागभयदुःखविषादविस्मयक्रोधाः। वपुषि सलिरोद्रमः स्वेदः २। अस्य विभावाः 
कारणानि । मनस्तापहषलल्न क्रोधभयश्रमपीडाऽऽघातमूच्छीः ! केनापि विकारेण 
जायमान रोमोत्थानं रोमाच्वः ३। केवलश्ञोकजन्यमानरोमोत्थान्याव्रत्तये विका- 
रेणेव्यक्तम्‌। अस्य विभावाः आलिगनहषेभयक्रोधाः। गद्रदत्वप्रयोजकं स्वर- 
वैलक्षण्यं स्वरभंगः ४। शअनुकरणस्थलेऽपि स्वरवैलक्तर्यं तदतिप्रक्तिनिवृत्तिदेतोः 
गद्रगदत्वप्रयोजकमिति विशेषणसुपात्तम्‌। अस्य विभावाः क्रोधभयहषेमदाः । 
भावसवे सति शरीरतदवयवस्पन्दो वेपथुः ५। भावत्वं नाम रसानुकरूलत्वं तथा च 
शङ्कनादिसूचकनेत्रादिस्पन्दे रसालुकूकत्वरूपभावत्वाभावान्नातिग्रसक्तिः स्पदे 
तद्वयवविशेषरणान्मघुरस्मितादो नाव्याप्रिः। अस्य विभावाः आलिगनहर्षभीत्या- 
द्यः । भावत्वे सति विकारप्रभवप्रकृतवणोन्यथाभावो वैवण्यम्‌ ६। जरादययवस्थाभिः 
शीतातपादिभिश्च जायमानवरणन्यथाव्वेऽतिग्याप्निवारणएाय सत्यन्तपदोपादानम्‌ । 
अस्य विभावाः मोहभयक्रोधादयः। मनोविकारजनितमक्तिसलिलमश्च ७। धूम- 
शीतादिजनिताश्रव्यात्तये मनोविकारेति विरेषणम्‌। अस्य विमावां+- द्पीमष- 
भयशोकादयः । चष्टाबायज्ञानयोरमिरोधः प्रलयः ८ । अस्य विभावाः रागौत्कटया- 


द्यः। जम्भायां भावत्वं नास्ति शद्धः शरीरधमं एव सा। अङ्कमोटनं ने्न्या- 
पारणमपि तथेव अत एते सर्वेऽपि अनुभावा एव । 


बालक्रोड़ा 
उत्पत्ति जिनकी हो । सहदयों को अनुभावन करावें इस व्युत्पत्ति से। जो रसादि के 


प स कः कि त क च 


पिं 


माननम्‌ विभावादिलन्तणम्‌ १६७ 


यानि सह चरन्ति तानि व्यभिचारिशब्देन ॥ 
तत्र॒ शृङ्गारस्य स्ञीपुंसावालस्बने । चन्द्रिकावसन्तविविधोपवनपवनरहः 
स्थानादय उद्दीपनविभावाः) तन्युखावलोकनतद्रणश्रवणकीतंनादयोऽन्ये 
सालिकमावाश्चाुभावाः । स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः । 


करुणस्य बन्धुनाशादय आआलम्बनानि । तत्सम्बन्धिगृहतुरगाभरणदशं 
मधुसूदनी 
यानि सहेति । सह चरन्ति मुख्यकारणेन सह काय सम्पादयन्ति इत्यथः 


ते च निवंदाद्यः। तत्र निर्वेदस्य हयी गति; स स्थायी अपि व्यिचारी च । 


रसपयन्तस्थायित्वेतस्ततो रसेषु सच्वारित्वरूपोपाधिभेदमादाय तथेतिबोध्यम्‌ । 


पण्डितराजेन श्ंगारकरुणशान्तरौद्राणं चतुणमेव रसानां विभावानुभाव 
संचारिणो निर्दिष्टा अन्येषां हास्यवीरभयानकवीभत्साद्धतानां पव्चानां रसानां ते 
नोक्ताः! त्र ंगारे-रहः स्थानादय इत्यत्र आदिपदात्‌ प्रियजनाः नायिकानायकयो 


सखायः सख्यश्च । गान्धवं गानं, कान्यसेवनादयः उदीपनविभावा वोध्याः । 


¦ करुणे-बन्धुनाशादय इत्यत्रादिपदात्‌ शाप, केश, बन्धन, व्यसन, बन्धु 
दारिद्रयादयो विभावाः अन्येऽपि वोध्याः। हास्ये स्थायीभावः हासः। विभावाः 


विपरी ताऽलंकारविकृताचाराभिधानवेरेथ । 
वेकृतैरथेविशेषै @ अ ष्ण हसतीति 
विकृतैरथविशेषैरसतीति रसः स्मृतो हास्यः ॥ 


अनुभावाः अंगवेकृतादयश्च विकरृतवाक्यानि च । अक्ति-संकोच-वदन- 
स्मेरतादयः। वीरे उत्साहः स्थायी भावः। विभावाः-आलम्बनानि विजेतन्यः, . ` 
उत्साहाध्यवसायः अविषादित्वम्‌ , विस्मयाभावः, मोहहेतुः कोधः, विजयच्छा 
वलसम्पत्तिप्र्॒तयः विजेतव्यादिचेष्टादययाः। तच्रोदीपनविभावा ज्ञायमाना एव 
गमकाः। ते च स्वनिष्ठा; परनिष्ठा वा। अनु भावाश्चात्र स्वनिष्ठा एव । सहा 
यान्वेषणादयः । शूरताया धीरतायाः प्रकाशकाश्चष्टावाक्यादयः, पराक्रम 
प्रदशनम्‌ , प्रभावोल्लंखः चाच्वल्याभावः अश्रपातादयो बोध्याः। धमं-युदध- 
दार्न-द्योपाधिभेदेन भिन्नस्य वीरस्य अनुभावा अपि भिन्नाः तदुसारिणो 


बालक्रोड़ा 
साथ संचरण करते ह, वे सहृदय के हृदय में संचारी भाव हं । इन्हीं का नाम व्यभिचारी हं । 


उन भावों में श्युद्खार के आलम्बन विभाव स्त्री ओर पुरूष हं । चन्द्र, चद्धिका, 
वसन्त ऋतु, विविध उपवन (वगीचे) पवन (मलय समीर) रहः स्थान वगेरह उदहीपन 
विभावहं। स्त्रीया पुरुष का मुखावरोकन, उनके गुणों का श्रवण उनका कीतंन करना 
ओौर सात्विक भाव ये सव अनुभाव ह 1 चिन्तादि व्यभिचारी भाव हं । 


करुण के बन्धूनाशादि आलम्बन विभाव हं। उस नष्ट बन्धु के गृह, तुरग एवं 


१६द रसगङ्गाधरः प्रथम- 


नादयस्तत्कथा्रवणादयशनोदीपकाः । गात्रततेयाशुषातादयोऽ्लुभावा ग्लानि- 
लयमोहविषादचिन्तोत्सुक्यदीनताजडतादयो व्यभिचारिणः । 

शान्तस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌ । वेदान्तश्रवणतपोवनतापस- 
र्शनाहदीपनम्‌। विषयारुचिररुमिलरादयौदासीन्यचेषटादानिनासाग्रच्टथाद्‌ 
योऽनुभावाः । हरषोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः । 


५ 
समभ्रकाशः 
मखेत्यथंः । एवमग्रेऽपि । अन्ये सात्विकेति ! क्षेपस्त्यागः । चेष्टाहानिनिष्चेष्टत्वम्‌ । 


मधुसूदनी 

बोध्याः। संचारिणः- धृति-मति-गवै-स्मृति-तक-रोमाच्वाः। भयानके-भयं स्थायी 
भावः। विभावाश्च विकरतरवयुक्तसत्वदशेनम्‌, संग्रामः, अरण्यम्‌ , शूल्यस्थान- ` 
गमनम्‌, गुरुदपाद्यपराधः, धाटी, बन्धुबन्धनश्रवणम्‌ , श्मशानदशेनादिश्च 
तघ्रत्याकारगतघोरता च । अनुभावाश्च-करचरणनेत्रमस्तकादिसवाङ्गानां कम्पनम्‌, 
ओष्टकष्ठतालूां शष्कतादिः, रोमाच्रः, वदनवेवख्येम्‌ , प्रलयः, स्वेदः, दिकूपर- 
त्रम्‌ , स्वरभेदादयश्च । | 

बीमत्से-जुराप्सा स्थायी भावः। विभावन्चि-अनभिमतदशेनश्रवणादिः, 
दु्टगन्धरसस्पशोः, मांसरुधिरमेदः प्रथतयः। मांसादिषु कृमिपातादयश्चोदीपन- 
विभावाः । उद्रेजकपदा्थांश्च । शअनुभावाश्च--मुखनासिकयोः विघूरंनम्‌ अच्छा- 
दनं च । अत्यन्तं करपादयोः पातनम्‌। सवाङ्गसंकोचः निष्ठीवनादिश्च । ग्यभि- ` 
चारिण-मोहोऽपस्मार, आवेगो व्याधिः । 

अद्धते विस्मयः स्थायी भावः। विभावाः लोकोत्तर वाक्यं, तस्य लोकोत्त- 
रोऽथः, लोकोत्तरं शिल्पं, कम, रूपम्‌, माया, इन्द्रनालम्‌ , विलक्तणएवस्तुलाभश्च 
आलस्बनविभावः। तेषां गुणानां महिमा उदीपनविभावः। अनुभावाः-स्वरभेदः, 
वेपथुः, गद्रदवचनम्‌ › रोमाच्चः, नयनस्फारः हाहाकारः, साधुवादः निरनिमेषप्रक्तणम्‌। 
न्यभिचारिणएः-वितकः, आवेगः, भरान्िः, स्मयः, ह्षायाः । 


बालक्रोड़ा 


आभरण वगरह को देखना, उसकी कथा को सूनना आदि २ उहीपन हें। गात्र को पटकना 
आसुओं को गिराना अनुभाव हे। ग्छानि, क्षय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता, 
जडता व्यभिचारी भाव हं । | 


. न्त का अनित्यत्वेन ज्ञात जगत्‌ आलम्बन है । वेदान्त श्रवण, तपोवन एवं तपस्वी 
का दरान आदि उदीपन ह । विषयों से अरुचि रात्र एवं मित्रों से उदासीनता, किसी तरह 


के कायं में वृत्त नहीं होना, नासा के अग्रभागमें दृष्टि लगाना अन्‌भाव ह। हष, 
उन्माद, स्मृति एवं मति व्यभिचारी भाव हे । 
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रोदरस्यागस्छृपुरुषादिरालम्बनम्‌ । तत्कृतोऽपराधादिरुदीपकः । वधब- 


न्धादिफलको नेत्रारुण्यदन्तपीडनपरुपभाषणशस्ग्रहणादिरलुभावः। अमर्ष 


वेगोग्यचापलादयः संचारिणि । 


एवं यस्याधिन्तवृत्तेयो विषयः स तस्या आलम्बनम्‌ । निमित्तानि 
चोदीपकानीति वोध्यम्‌ । 


तत्र शृङ्गारो दिविधः। संभोगो विग्रलम्भथ । रतेः संयोगकालाव- 


ममम्रकाशः | 
आागस्छृदपराधछृत्‌ । उक्तन्यायेन वीरादिष्वपि बोध्यमित्याह--एवमिति । एकतल्येति । 


मधुस्ूदनी 

सवेषां रसानामालम्बनोदीपनविषये सूत्रमेकं निर्दिंशति- एवं यस्या इति । 
यस्याः चित्तवृत्तेः मनोधमस्य यो विषयः यो हेतुः स तस्या; चित्तत्तेरालम्बनम्‌ । 
तस्याः चिन्तवृत्तनिमित्तानि कारणानि चोदीपनानीति बोध्यम्‌ । 

श्ज्ञारस्य विभागकारणमुपन्यस्यन्‌ विभागं दशेयति- तत्र रसेषु । शंगारो 
द्विविधः संयोगो वियोगश्च । अचर वियोग इत्येव पाठः। न तु विप्रलम्भ इति 
पाठः। वियोगकालावच्छिमेतिः, एवं वियोगो न बैयधिकरस्यप्निति, संयोगबियोगा- 
ख्य वरृत्तिविरेषाविति, वियुक्तश्चास्मीति सवेत्रापि वियोगशब्दस्यैव प्रयोग 
दशनात्‌ । बहुवारसुल्लेखालुरोधो न्याय्यः । अथ चात्र संयोगवियोगौ नैयायिकामि 
मतो गुणो न, किन्तु तौ अन्तःकरणएवृत्तिविशेषौ । रतिस्थायिकत्वे सति 
अहं संयुक्तः सं योगभागस्मीति अयुभवसाक्तिकः, रतिस्थायिकत्वे सति वियुक्तः 
वियोगभागस्मीति अनुभवसाक्षिकः चित्तवृत्तिविशेषः। तथा च विप्रलम्भ इतिं 
पाठस्वीकारे रतिस्थायिकत्वे सति विग्रलब्धास्मीति विगप्रलम्भभागिन्यस्मीति 
नायिकायामेव विप्रलम्भाख्यो ंगारभेदोऽयुगतः स्यात्‌ । तस्या भेदेष्वेव विप्रल- 
उधायाः “विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्रेऽवमानिते”तिरूपेण परिगणितत्वात्‌। नायक- 
भेदेषु विप्रलब्धनामकस्य नायकस्यापरिगणनाज्च । एवश्च यत्र कापि शंगारस्य 


बालक्रोडा 


रद्र मं अपराधी पुरुष वगेरह आलम्बन हं । उसके किये हुए अपराध उदीपन हं । 
अपराधी के वध या बन्धनादि करने के किए शस्त्र. ग्रहण, परूषभाषण, दन्तपीडन एवं आंखों 
कौ कारी सब अनुभाव हुं । अमष, वेग, उग्रता एवं चपकता संचारी हं । 

इस तरह जिस चित्तवृत्ति का जो विषय हो वह॒ आलम्बन है। ओर जो निमित्त 
कारण हो वह उदहीपन हं । एसा जानना । ¦ 

उन रसो में श्णुंगार दोप्रकारकादहं। संभोग एवं विप्रलम्भ । उनमें दम्पतियों के 
संयोगकालीन रति को संभोग कहते हं । ओर उनके वियोगकालीन रति को विप्रलम्भ 

२९ । 


१७० रसगङ्गाधरः म्रथम- 


च्छते प्रथमः । ग्रियोगकालावच्छिन्नतवे द्वितीयः । संयोगश्च न दंपत्योः 

क | एकतल्पशयनेऽपीर्यादिसद्धावे विग्रलम्भस्यैव वशं- 
नात्‌ । एं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌ । दोषस्योक्तत्वात्‌ | तस्मा 
दूद्ाविमौ संयोगवियोगाख्यावन्तःकरणबृत्तिविशेषौ । यत्संुक्तो वियुक्त- 
श्ास्मीति धीः। तत्रा्ो यथा शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा' ( १० ष्ठे ) 


इत्यत्र निरूपितः । ४१ 
यत्त॒ चित्रमीमांसायाम्‌--वागथांबिव › इत्यत्र ॒रसध्वनिः । 
ममेप्रकाशः | 


एकखट्वायां निद्रायामपीत्यर्थः । एवमित्यस्याथंमाह- दोषेति । ईष्यद्यभावे वैयधिकरण्य- 
ऽपि संभोगस्येव वर्णनादित्य्थः । यद्यस्मात्‌ ! तत्राद्यः शयितेति पाठः । यथेति पाठे तथेति 


मधुसूदनी 

दवितीयभेदाथेकतया विप्रलम्भशब्दप्रयोगः स दुष्टः। विप्रलम्भ इति नाम संज्ञा 
चेत्तदा न दोष;ः। अक्तिभ्यामन्धोऽपि नयनसुख इतिवत्‌ नाम्नां गिवेचनं नास्ति । 

रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्वे सयोगकालविशिष्टा रतिरिव्येवसन्यत्र । 
संयोगवियोगशब्दयोः नैयायिकाभिमताथंसन्देहं निर कुरुते- संयोगश्चेति । 
संयोगोऽत्र दम्पत्योः खीपुंसयोः सामानाधिकरण्यं, बहिरिन्द्रियसम्बन्धो न, एक- 
तल्पशयनेऽपीष्योदिसद्धावे मानविप्रलम्भेतिन्यापरेः एकतल्पशयनकारितया बहिरि- 
न्द्रियसम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्‌! अशुरादि सन्निधो बदिरिन्द्रियसम्बन्धाभावेऽपि 
संयुक्तावावामिति चित्तवृत्तिविशेषशालिनोः सम्भोगे चान्याप्रर्वियोगो न बैयधि- 
करण्यं न बहि रिन्द्रियसम्बन्धामावः । 


बालक्रोड़ा 

कहते हं । संयोग का आशय यह नहीं ह किं दम्पतियों का एक स्थान मं रहना आवर्यक 
हं । एक मञ्च पर सोने पर मी ईर्ष्या वगेरह के कारण विप्रम्भका ही वर्णन कवियों 
ने किया हे । 

वियोग भी स्थानभेदमे ही होता हं यह वात नहींहै। एक खयिया में रहते 
पर भी विप्रङम्भ होता हे, यह्‌ दोष बतला दिया गया हे! इस वास्तेये दोनों संयोग ओर 
विथोग अन्तःकरण कौ वृत्तियां हं । उनका स्वरूप है संयुक्त हँ या वियुक्त हू यह ज्ञान । 
उनम प्रथम का उदाहरण पहिरे बतलाया जा चुका हँ । शयिता सविधेऽप्यनीरवरा । 
पास मं सोने पर भी असमथं ह मादि। ` 

जो तो चित्रमीमांसा में “वागर्थाविव सम्पृक्तौ" (वाणी ओौर अर्थं की तरह मिञ हए) 
इस पद्य मे रस ध्वनि हं । क्योकि शिव ओर पावती निरतिशय प्रमदाटी है एेसा व्यक्त 
किया गया हं । यह सव ध्वनि के मागं के न समञ्चन के कारण छिला हे । यहाँ पावती 
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निरतिशयप्रमशारिताव्यज्ञनात्‌' तद्निमार्गानाकलननिवन्धनम्‌ । पार्वती- 

परमेश्वरविषयककविरतौ प्रधाने निरतिशयप्रेमणो गुणीभावात्‌ । न दहि गुणी- 

भूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुतवं युक्तम्‌ । “भिन्नो रसाद्यलंकारादलंका- 
या स्थितः' इति सिद्धान्तात्‌ । 


द्वितीयो यथा- 


चाचोम्‌ङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्दिरिमारुतायनशखे विन्यस्तवक्तराम्बुजा । 

निःशासग्लपिताधरोपरिपतद्वाष्पा्रवचोरुहा `. 
वाला लोलविलोचना शिव शिव प्राणेशमालोकते ।' 


ममभ्रकाडः 
शेषः । माङ्गलिकीमङ्कलफलकाः ! मार्तेति ! गवाक्षविवर इत्यर्थः । निःऽवासैरलंपितो 


मधुसूदनी 


याचो माङ्गलिक इति । प्रवासो भिन्नदेशत्वमितिलक्षणकस्य वियोगस्यो- 
दाहरणमिदम्‌ । प्रवत्स्यत्पतिका नायिका वत्तते। पत्युः प्रयाणसमयो न तु स गतः 
परदेश, प्रस्थानवेलायां जने गृहजने मांगिलकी मङ्गलजनिका वाचो वचनानि, 
अनल्य प्रभूतं जल्पति उच्चारयति सति केलिमन्द्रिस्य कीडागृहस्य मारुतायनञखे 
वातायनेकदेशे विन्यस्तं स्थापितं वक्त्राम्बुजम्‌ कमलसदशं यखं यया सा । 
निःश्वासे; भाविविरहजनितदुःखेन आासवायुभिः ग्लपितोऽधरो्ठो यस्याः सा । 
उपरिष्टात्‌ पतन्तो ये वाष्पास्तैः ्रा्रौ वक्षसि रहौ उरसि जातौ स्तनौ यस्याः सा। 
लोले चञ्चले विलोचने नेघे यस्या; सा बाला शिव ! शिब ¦ प्राणेशं जीविते- 
शधरमालोकते पश्यति । देशान्तरगमनं न स्वरूपसदःखजनकमपि तु देशान्तर 
गमनज्ञानमे्र । . 


बालक्रीडा 


परमेश्वर विषयक कवि का प्रेम प्रधान हं उसमे उनका निरतिशय प्रेम गुणीभूत है! ओर 
गणीभूत रत्यादि, रस ध्वनि नहीं होती हं । क्योकि रसादि अकंकायं से भिन्न रसवदलंकार 
होते हं । यह सिद्धान्त हं । 

दवितीय विप्रलम्भ शुंगार का उदाहरण देते हँ । प्राणेश परदेश जा रहे है इसख्िए 
यात्रा का समय उपस्थित हं । प्रेमी रोग तात्कालिक मांगलिक स्तुति वाक्यों का अनल्प 
मात्रा मेँ उच्चारण कर रहे हं । वियोग की अग्निसे गरम हुए श्वासो से जिसका अधरोष्ठ 
म्कान हो गया हं । ओर ऊपर से गिर रहे आसुओं से जिसका वक्षः स्थल आद्रे हो गया हे । 


त रसगङ्गाधरः पथम- 


अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निःशवासाश्रुपातादेरु भावस्य, विषादचि- 
तावेगदेशच व्यभिचारिणः, संयोगद्रतिरभिव्यज्यमाना वियोगकालावच्छि- 
्त्वादविप्रलम्भरसन्यपदेशदेतुः । 


यथा वा- | 
्राविर्भेता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दघनोः 
कान्तिः काचिननिखिलनयनाकषंणे कामंणज्ञा । 
श्वासो दीरषस्तदबधि युखे पाण्डिमा गण्डयुगमे 
शल्या वृत्तिः इलमृगदशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥! 


२ 
ममम्रक ष्टः 
गलापितोऽधरोष्ठो यस्य प्राणेशस्य तत्र ! शिव शिवेति खेदातिशये ।! यदवधि यहिनादा- 
रभ्य । मधुस्यन्दिनी मधख्राविणी ।. तदाकषंणविषयकं यत्कामेणं मन्त्रतन्त्रादि तज्ज्ञा । 


मधुसूदनी | 


आविभूतेति । अभिलाषाख्यस्य वियोगस्योदाहरणएम्‌। यदवधि यदिनाद- 
रभ्य नन्दसूनोः श्रीकृष्णस्य निखिलानां जननयनानामाकषणे वशीकरणे स्वीयत्वक- 
रणे कामेणज्ञा य॑त्र-तच्-मत्ाभिज्ञा, मधुस्यन्दिनी माध्वीकवर्षिणी काचित्‌ विलक्षणा 
कान्तिः शरीरशोभा विभूता गोचरीकृता । तदवधि तद्दिनादारभ्य कुलख्गदशां 
कुलवधूनामपि किमुत अन्याङ्गनानां सुखे दीधः अधिकम्रवाहशाली श्यासः । 
गण्डयोयुग्मे कपोलयोः पाण्डिमा पाण्डुभावः । चेतसि शून्या वृत्तिः निरुदेश्यो 
व्यापारः प्रादुरासीत्‌ । 

अत्रालम्बनस्य श्रीकृष्णस्य, तादृशकान्तिविलोकन-दीघेश्वास-गण्डपाण्ड- 
त्वादेरयुभावस्य तदुव्यङ्ग्यहषौतसुक्यचिन्तदेश्च व्यभिचारिणः संयोगादभिन्यञ्य 
माना रतिर्वियोगकालावच्छिन्नत्वाहिलस्भरसन्यपदेशहेतुः । 


बालक्रीडा 


एसी चञ्चल नेवोवाली वाखा केीमन्दिर के स्रोखे मे मुख को रखकर दिव रिव प्रणेश 
को देख रही हं । ॑ 


, 


यहां नायक आम्बन ह, निःरवास एवं अश्नुपातादि अनुभाव, ओर विषाद, चिन्ता तथा 
आवेगादि व्यभिचारी भावों के संयोग से अभिव्यज्यमान वियोग कालिक रति विप्रलम्भरस 
के व्यपदेश का हेत्‌ हे । 


दूसरा उदाहरण देते हँ । जवसे निखिरं नयनो को आकषेण करने मे वशीकरण 
विद्या को जानने वाटी गौर मभुररस को प्रवाहित करने वाटी नन्द सूनु कृष्ण की कोई कान्ति 
आविभूत हई हे तव से कुलांगनाओं के मुख मे वास लम्बे लम्बे चलने लगे है । कपोल- 
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यथा बा- | 


नयनाश्वलावमशं या न कदाचित्पुरा सेहे । 
आलिद्धितापि जोषं तस्थौ सा गन्त॒केन दयितेन ॥' 


इहापि सहजचाश्चल्यनिदृततिजंडता चानुभावव्यभिचारिणो । इमं च 
पश्चविधं प्राचः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति। ते च प्रवासाभिलाष- 
विरहेष्याशापानां विशेषासुपलम्भानास्मामि : प्रपञ्चिताः । 


मम्रकाशः 


नयनेति । लोचनपक्ष्मस्पशं मित्य्थंः। जोषं तूष्णीम्‌ ! गन्तुकेन गन्तुकामेन । इमं च 
विप्रलम्भं च । ते च प्रवासाद्युपाधयः ।! षष्ठचन्तपाठे चवम्‌ । अग्न प्रथमान्तपाठे उपाधय 
इत्येवाथः । प्रवासाभिलाषेति । प्रवासः प्रसिद्धः! अनादि(?) प्रथमसङ्काभवेऽपि गुणश्रवणादि- 
जन्याभिलाषे इच्छारूपे सति तदप्राप्तौ यः सोऽभिलाषहेतुक उच्यते । गुरुजनादिलज्जादितः 
संगमप्रतिबन्धो विरहः ! ईर्ष्या असूुयादिशब्देन मानहेतुक उच्यते ! श्रिये सपल्नीरते कोप 
ईर्ष्या । तत्कृतो गुणेषु दोषारोपोऽसुया । ज्ापाद्यथा उकृन्तलादेदुर्वासस इति प्राचा- 


मधुसूदन 

नयनेति । या नववधूः नयनयोरक्लानां पमणामवमशं स्पशेमपि पुरा 
कदाचिन्न सेहे न सोढवती । सेव इदानीं गन्तुकेन प्रयास्यता दयितेन वल्लभेन 
अआलिङ्गिताऽपि आशिष्ट जोषं तूष्णीं तस्थौ निषेधं वा विर्धिं वा कततुं न 
पारयामास । 

अचर नववधूरालम्बनम्‌ , प्रयास्यन्‌ `पतिवोखस्बनम्‌ । एकत्र जोषावस्थान- 
मनुभावः। अपरत्र आलिङ्गनमुभावः। एकत्र विधिनिषेधकरणापारणं नाम 
जडता व्यभिचारी भावः। अपरत्र प्रयाणएकालवेलाविस्मरण व्यभिचारी भावः । 
तेषां संयोगादभिम्यञ्यमाना रतिर्वियोगकालावच्छिन्नत्वाद्विभलम्भरसन्यपदेश 
हेतुः। इम विगप्रलम्भं प्राच्वः कव्यप्रकाशकारादयः। | 


बालक्रीडा 

पारी पीी पड़ गई हं। ओर चित्त की वृत्ति शून्य अर्थात्‌ उदेश्यहीन हो गई हे। ओर 
उदाहरण देते ह! जो पहले कदाचिन्‌ नयनो के आचर वरोनियों का अवमशे अर्थात्‌ स्पशं 
भी नहीं सहन करती थी वह॒ आज यात्रा मं प्रस्थित दयित के आखिगन को सहन करके 
चूपचाप खड़ी हं । 

पूवं पद्य की तरह इस पद्य में भी सहज चञ्चलता की निवृत्ति अनुभाव हं ओर जडता 
व्यभिचार भाव ह । प्राचीन आचार्यो ने इस विप्रलम्भ शगार को प्रवासादि उपाधियो से . 
पाच प्रकार का माना हे। जसे प्रवास, अभिखाष विरह, ईर्ष्या एवं शाप पांच प्रकार हें । 
परन्तु इनमें कोई विशेषता का अनुभव हमको नहीं हुआ अतः हमने इनका प्रपञ्च नहीं किया 


१७४ रसगङ्गाधरः म्रथम्‌- 


करुणो यथा- 
अपहाय सकलबान्धवचिन्तायुदधास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ ! कथमिव परलोकपथिकोऽभूः ॥' 


अनर प्रमीततनय आलम्बनम्‌ । तत्कालावच्छिजवान्धवदशनाुदीपनम्‌ । 
रोदनमलुभावः । दैन्यादयः संचारिणः । 


शान्तो यथा-- 
(मलयानिलकालदूटयो रमणीकुन्तलभोगिभोगयोः । 
श्वपचात्मथवोर्मिरन्तरा मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥।' 


ममेभ्रकाशः 
माशयः। प्रमीतो मृतः! तत्कालेति ! मृतिकालेत्यथंः! भोगिभोगः सर्पफणा । इवप- 


मधुसूदनी 
अपहायेति। सकलानां बान्धवानां का दशा भविष्यतीति चिन्तां विचार 
मपहाय परित्यज्य, गुरूणां ङे सञदाये अथवा गुरूणां कुलस्य पिकमातृमभरतीनां 
स्वस्मिन्‌ यः प्रणयः प्रेमा तमुद्वास्य परिक्तिप्य। हे विनयशाछिन्‌ ! तनय ! 
पुत्र ! कथमिव परलोकस्य पथिकः स्वगलोकस्य पान्थोऽभूः। अत्र शोकः स्थायी 
करुणो रसः। विभावादयस्तूक्ता एव । 


मलयानिलेति। कालकूटो विषम्‌। भोगिनः सपंस्य भोगः फणा । तच 
शपचश्वाण्डालः। आत्मभूः जह्या । ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः इत्यमरः । निरन्तरा 
भेदशूल्या। अन्तरं भेदः । “अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर््येः 
इत्यमरः । परमात्मनि स्थितिः, वृत्तिः। अत्र॒ निवंदस्तत्वज्ञानाल्ातः स्थायी 
भावः। शान्तो रसः। 


बालक्रीडा 
करुणरस का उदाहरण छल्िखते हं । सकलवान्धवों की चिन्ता एवं गुरुकुल के प्रेम 
को परवाह नहीं करके हे विनयशालिन्‌ ! तनयः ! कैसे तुम परलोकं के पथिक बन गये ?। 
यहां पण्डितराज पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते है । 


 मृतपत्र आलम्बन हं । उस समय की दशा मे पड हुए बान्धवो का देखना उहीपन 
विभाव हं । रोदन अनुभाव है। दैन्य वगेरह संचारी भाव हे । 


न्तरस-का उदाहरण देते ह । आज इस समय मेरी स्थिति परमात्मा मेँ लीन हो 
गड हं । फकतः मून्ञे मख्यानिर एवं कालकूट (विष ) मे; रमणी के कून्तङ (केशपाश) 
एवं भोगी सपं के भोग (फणा) में; ओर श्वपच (चाण्डाल ) एवं आत्म भ (ब्रह्मा) में; कोई 
भद नहीं रह्‌ गया है । ५ 
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अन प्रपश्चः सर्वोऽप्यालम्बनम्‌ । सवत्र साम्यमनुभावः । मत्यादयः संचा- 
रिणः । यद्यपि प्रथमा उत्तमाधमयोरुपक्रमादवितीयार्थेऽघमोत्तमवचनं 
करमभङ्गमावहति, तथापि वक्ततरह्यात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवैकल्यं संपन्नमिति 
द्योतनाय कमभङ्गो गुण एव । 
इदं पुननोदादायंम्‌- 
सुरस्रोतस्िन्याः पुलिनमधितिष्ठ्नयनयो- 
विधायान्तयुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विधूतान्तध्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदा 
निमग्नः स्यां कस्यांचन नवनभस्याम्बुदरुचि ॥' 


ममभ्रकाशः ` 
चेति । चण्डालक्ञानिनोरित्यथः । निरन्तरा तारतम्यश्ून्या । प्रपञ्च इति अनित्यत्वेन 
ज्ञात इति । कमभेद्धमिति । तथा चाक्रमत्वरोषाद्‌ दुष्टं काव्यमिति भावः । गण एवेति \ ` 
तथ चादुष्टमिति भावः! पुलिनिमिति। 'अधिशीडः- इति कमं सपदि तत्कालम्‌ । 


मधुसूदनी 

प्थमाधं पू्वाधं मलयानिलः कालक्रटः, रमणीकेशपाशः सर्पफणा इति 
उत्तमाधमयोर्विन्यासः। द्ितीयाधं उत्तराधं चाण्डालः, ब्रह्म चेति अधमोत्तमयोः 
वचन कथनं भ्रमभङ्गमावहति, एवं चात्राक्रमत्वं दोषः। उत्तरति । तथापिं गु 
एव न दोषः। वक्तुब्रह्यात्मकतया उत्तमाधमप्रतीतिवेकल्यादिति । इदं वच्यमोणं 
पद्यं शान्ते नोदाहायेम्‌ । | 

सुरश्लोतस्िन्या इति। सुराणं देवानां खोतस्विनी प्रवाहिणी गंगा तस्याः 
पुलिनम्‌। तोयोत्थितं तत्पुलिनमित्यमरः। अधितिष्ठन्‌ आश्रितः। “पुलिनमधिति 
छः अत्र अधिशीङ्स्थासां कमेति कमे। नयनयोः नेत्रयोः सुद्र बृत्तिमन्तः अन्त- 


मुखीं 


यंखीं विधायास्थाय । अथ समाधिविधानानन्तरं सपदि श्चटति विषयान्‌ विषि- 
बालक्रीडा 

यहां सम्पुणं प्रपञ्च आलम्बन ह । सभी जगह में सभी पदार्थो में सभी वस्तुओं में 
समभाव होना अनुभाव हं । मत्यादि संचारी है। यद्यपि पुवधिं मे उत्तम एवं अघम का 
उत्तराधं में अधम एवं उत्तम का कहना करमभंग दोष हो जाता ह तथापि वक्ता ब्रह्मस्वरूप 
को प्राप्त कर चुका हं अतः उत्तम अधम के ज्ञान कौ विकलता का होना संभव हं ईस बात को 
द्योतन करने के किए क्रमभंग गुण ही ह । 

यह्‌ उदाहरण नहीं हो सकता हं । सुरस्त्रोतस्विनी गंगा जी के पुलिन पर बैठा 
हमा ओर नयनो की मुद्रा को अन्तमुंली करके सपदि शीघ्र ही विषयों को हटा देने से 
जिसके अन्तःकरण क ध्वान्त (अन्धकार) दुर हो गया है एसा मे कब भाद्रपद महीन के 


१७६. रखगङ्ाधरः मथम्‌- ` 


अत्रापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरसरोतस्विनीतटाद्युदोपितो नयन- 

निमीलनादिभिरलभावितः स्थायी निदः प्रतीयते, तथापि भगवद्रासुदेवा- 

लम्बनायां कविरतो गुणोभूत इति न शान्तरसध्व निग्यपदेशेतुः । इदं च 

पद्यं मन्निमितायां भगवद्धक्तिप्रधानायां करुणलहयायुपनिबद्भमिति तस्रधा- 

नभावग्रायान्यमेवाईति । शान्तरसानलुगुणश्ायमोजस्वौ गुम्फ इति चालु- 

दाहर्मवेतत्‌ । पूवपद त॒श्वरमात्मनि स्थतः" इत्यनेन तत्द्रप्यावग- 
माद्रतेरमतिपत्तिः । 

ममेभ्रकाशः 
गुम्फोरचनाविशेषः! इति च इत्यतोऽपि 1 नन्वेवमुदाहतपद्ेऽप्येवं स्यादत आह्‌. पवेत । 


मधुसूदनी 


नन्ति बध्रन्ति ये तान्‌ विद्रान्य दूरीरृत्य । विषयविद्रावणएपफलमाह-विधूतेति । 
विधूतमन्तः, अन्तःकरणस्य ध्वान्तमज्ञानं यस्य एवभूतोऽहं मधुरादपि मधुरायाम्‌ 
अत्यन्तं मधुरायां नवः नूतनः नभस्यस्य भाद्रपदमासस्य । ` स्युनेभस्यप्रौष्ठपद- 
भद्रमाद्रपदा समाः इत्यमरः । अम्बुदो जलधरः । तस्य रुगिव रुग्‌ यस्याः । 
तस्यां कस्यांचन चमत्कारिण्यां चिति परमेश्रे कदा निमभः स्याम्‌ । 


ननु अन्रापि निवेंदस्य व्यक्ततया शान्तरसत्वं कुतो नेत्याह - ('छत्रापि 
यद्यपि" इति। कथं तर्द मलयानिलेति पद्येऽपि परमात्मविषयककव्रिरतो 
निवंदस्य गुणीभूततया शान्तरसध्वनिन्यपदेशदेतुत्मित्याह--इदञ्चंति । अयं 
गुम्फः रचना । स्िन्याः, तिष्ठन्‌ , तथुदरा, विद्राव्य, तध्व, इत्यादिरूपः ओजस्वी 
दपरिशाली । इति देतोरेतत्यद्यसुदादरणं भवितुं नाहेम्‌। नलु मलयानिलसम्ब- 
न्धिन्याशंका तु तदवस्थैवेत्याह-मू्ेपये त॒ “परमात्मनि स्थितिः? इति अनेन कथ 
नेन वक्तुः तेन परमात्मना सह ताद्रप्यस्याभेदस्यावगमात्‌ परमात्मविषयिख्याः 
रतेः कविनिष्ठाया अप्रतिपत्तिरज्ञानम्‌ । 


बालक्रोड़ा ` 

नवीन भेष के समान कान्तिवारी अत्यन्त मधुर एवं विलक्षण चित्‌ भगवान्‌ श्रीृष्ण मे 
निमग्न होऊगा 1 

यहां यद्यपि विषयगण आलम्बित, सुस्त्रोतस्विनी तटादि से उदीपित, नयन मील्नादि 
से अनुमावित स्थायी भाव निर्वेद प्रतीत होता हं । तथापि वह भगवान्‌ वासुदेव जिसमें 
आलम्बन है एेसी कविनिष्ठ रति में गुणीभूत है, अतः वह निवेद शान्तरस के व्यपदेश का 
हेत्‌ नहीं हो सकता ह । क्योकि यह पद्य मेरी बनायी हुई भगवद्भक्ति प्रधान करूणा लहरी मं 
निबद्ध है । इसङिए भगवान्‌ के भवित की ही प्रधानता होना उचित हं । शान्तरस के प्रतिकूखं 
ओजो गणमयी रचना होने से भी यह पद शान्तरस के उदाहरण के योग्य नहीं ह । पूवं प्च 
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रोद्रो यथा- 
नवोच्छलितयोवनस्फुरदख्वंगवंज्वरे 
मदीयगुरुकायुंकं गलितसाध्वसं बृथति । 
अयं पततु निदेयं दलितद्मभूमृदल- 
स्लद्रुधिरषस्मरो मम परश्चधो भैरवः ॥' 
भत्र तदानीं रामत्ेनाज्ञातो गुरुकार्यंकभञ्चक आलम्बनम्‌ । अत एव 
विशेष्यानुपादानम्‌ । गुरदुहो ` नामग्रहणानौचित्यात्‌ , कोधाविष्कारादवा । 
ध्वनिविशेषानुमितो निःरङ्घनु्ज्ग उदीपकः । परपोक्तिरलभावः। गर्वो 
ग्रत्वादयः संचारिणः । एषा च धलुभेङ्गप्वनिभय्समाघेर्भागवस्योक्तिः । 


€ 
ममम्रकशः 
तदानीं कोधसमये । गुरः शिवः। अत एवेत्यस्याथंमाह--गुविति । धनुरित्यस्य श्रीराम- 


मधुस्रूदनी 

नवेति । नवं नवीनमत्‌ एव॒ उच्छलित विकसद्‌ यद्‌ योवनं तेन स्फुरन्‌ 
द्धि गच्छन्‌ अखर्व महान्‌ गवेऽ्वरो अहकारोष्मा यस्य सः। तस्मिन्‌ । ` अत 
एव मदीयगुरोमेहादेवस्य का्युकं धनुः गछतं साध्वसं भयं यस्मिन्‌ बरश्चनकमंणि 
तद्‌ यथास्यात्तथा वृश्चति दनकत्तेरि त्वयि अयं भैरवो भीषणो मम पर्धः 
परशुः निदेयं निष्छरपं यथास्यात्तथा पततु । निदेयपतनहेतुत्वे परश्वधविशेषण- 
माद--दलितेति । - दलिता विदारिताः ये दृक्तानां ग्वितानां भूश्रतां राज्ञां गलाः 
तेभ्यः स्वलतो निगच्छतो रुधिरस्य धस्मरः पानकन्ता । 


ध्वनिविशेषः धनुष्टकारः। गुरुपदेनात्र भागवस्य गुरः साम्बशिवो माद्य । 


बालक्रोड़ा 

मे तो “परमात्मनि स्थितिः" कहने से वक्ता की परमात्मा के साथ ताद्रूप्य को प्रतीति हो जाती 
हं । अतः रति की प्रतीति नहीं होने से शान्तरस का उदाहरण ह । 

` रोद्र रस का उदाहरण देते हँ । नूतन यौवन के उत्फालन से जिसको महान्‌ गवं ज्वर, 
स्पूरित हो रहा हे, उस निभेय होकर मेरे गुरु के धनुष को काटने वाछे व्यक्ति के ऊपर, 
दक्ति किये गये घमण्डी राजाओं के गलो से वहते हए खून को पीने वाला यह भयंकर मेरा 
फरसा निदेय होकर गिरे । 

यहां उस समय रामत्वेन अज्ञात गुरु के धनुष को भंग करनेवाला व्यक्ति आलम्बन ह । 

“किसने धनुष को तोडा'' यह ज्ञात नहीं होने से ही विरेष्य भूत व्यक्ति के नाम का उपादान 
नहीं किया, अथवा गुर द्रोही का नाम ठेना अनुचित हं, या अत्यन्त कोष का वेग हो गया हे 
तः म का उच्चारण नही कियाजा सक्ता हं। धनुष के टूटने की ध्वनि से अनुमित 
निःशंक धनुर्भग उदहीपन है । परुषकथन अनृभाव है । गं एवं उग्रता आदि संचारी 

२१ | 


ध 


रसगङ्गाधरः प्रथम 


ृतिरप्यत्र महोद्धता रो्रस्य प्रमोजस्वितां परिपुष्णाति । अन्यत्र 
गुरुस्मरणे सत्यहंभावविगसस्यावश्यकतया प्रकृते चाजदत्स्वाथलक्षणामूल- 


ष॑स्यैव 


छननेन मदीयेत्यनेन गबोत्कपेस्यैव अ काशनार्स्फुटं गम्यमानेन विवेकशुन्य- 
त्वेन करोधस्याधिक्यं गम्यते | 
इदं तु नोदादायम्‌-- | ५५; 
नुर्विदलनष्वनिभ्रवणतत्णावभव- 
न्महागुरुवधस्यृतिः श्वसनवेगधूताधरः । 
ममप्रकाशः 
कृतकिवेत्यादिः । अन्यत्र ोधाभावे ! लक्षणेति \! लक्ष्यतावच्छेदकं चे्काविशातिवार 
मधुसूदनी 


# € 
नामग्रहरेत्यत्न भागंवक्तकं नामग्रहणम्‌ । अन्यत्र गरुद्रोदिभत्संनातिरिक्ते प्रणा- 


श्ट 


 मादिस्थले। अकृते गुरुद्रोदिभत्संनस्थले क्रोधे । अजहत्स्थाथंलक्षणा उपादान 


लक्षणा मूलं हेतुयस्य तत्‌ ध्वननम्‌ । लक्षणामूलमूतं ध्वननं यत्र तेन अनेन मदी- 
येति पदेन। ममैव गुरोः योऽहं गुरोः पितुराज्ञयाऽ्ृत्यमपि मातुबेधसाचसम्‌, 
अथ च गुरुशिरःकरत॑नकारयेकक्तत्ियविषयकामपेवञ्ात्‌ समस्ता महीमेकविशति- 
वारं च्षत्रियशल्यामकाषेम्‌। एतेन गुरुविषये कियद्धोरवं यस्य मम सोहमिति 
गव्येवोकरषः प्रकाश्यते । एकस्य क्षत्रियस्य कृते चन्रियजातिवधः मातुबेधश्चेति 
विवेकशल्यस्येव कायेमिति क्रोधस्याधिक्यम्‌ । 


धनुरिति। धलुषो विदलं श्रीरामकृतशिवचापस्य तरोटनं तस्मादूध्वनेः 
बालक्रोड़ा 


माव हैँ । यह धनुष के टूटने कौ ध्वनि को सुनने से भग्न समाधि भागव परशुराम की उक्ति 
है । महोदधता वृत्ति भी यहां पर रद्र की परम ओजो युक्तता को पुष्ट करती हं 1 अन्यत्र 
जहां करोथ नहीं ह वहां पर गुर कै स्मरण होने पर अर्हकार का नहीं होना आवश्यक ह । 


श्रकृत मे तो क्रोध का प्रकषे ही प्रतीत होता हं । वेयोकि जिसके मूर में अजहत्स्वार्था लक्षणा 


अर्थात्‌ उपादान लक्षणा है एेसी ध्वनि से युक्त मदीय पद्‌ से ग्वं का उत्क ही प्रकट होता 
३ जोर उस भकटन से क्रोध का हेतु विवेकशून्यत्व स्फुट गम्यमान हं । यहां मदीय पर मेँ 
अर्थान्तर संक्रामित वाच्य ध्वनि है उसका आकार ह जिसने पृथ्वी को इक्कीर बार क्षत्रिय 
रहिता कर दी या पिता की आज्ञा से निःसंकोच माता का वध किया उस मेरे परशुराम के । 


यह्‌ पद्य क्रोध स्थायी भाव वाले रद्र रस का उदाहरण नहीं हे । धनष कै टूटने 
की ध्वनि को सुनते ही जिसको महागुरु पिता जमदग्नि के वध की स्मृति हो गई हं। 
जिसका अधरोष्ठ, श्वास वायु के वेग से काप रहा है । जिसके नेत्रो से अग्नि के बहुल कण 
निकर रहे है एेसा रघु प्रवर को टन वाखा जामदग्न्य मुनि स्वोत्किषं शाखी हं । 
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विलोचन विनिःसरद्रहलविस्फुलिङ्गवजो 
रपुप्रवरमाक्षिपञ्जयति जामदरन्यो अनिः ॥' 

अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो धनुविंदलनध्वनिश्रवशेनोरी- 
पितो निः्ासनेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवधस्प्रतिगवोय्रलादिभिश 
संचारितः क्रोधो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ ततप्रमाववणंनवीजभूतायां 
कविरतो गुणीभूत इति न रोद्ररसध्वनिव्यपदेशेतुः । काव्यप्रकाशगतरोद्र- 
रसोदाहरणे तु कृतमनुमतं दष्टं वा येरिदं गुरुपातकम्‌ इति पय रोद्ररसव्यञ्ज- 
नत्तमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कवेरशक्तिरेव । | 

वीरथतुधां । दानदयायुद्धर्स्तदुपाधेरुत्सादस्य चतु्विधत्वात्‌ । 


€ 
समन्रकाशः 
निःक्षचियवसुमतीकारकत्वम्‌ । पित्राज्ञया म।तुवधकारित्वं वा । तत्प्रभावेति । जामदग्न्य- 


मधुसूदन 

शब्दस्य श्रवणं तत्क्षणे श्रवणएसमये एब आविभेवन्ती जायमाना महारुरोः जमदग्नेः 
वधस्य हत्यायाः स्मरतिः स्मरणं यस्य सः। सनानां वधस्मरणएजनितकोपावे- 
साञ्ञायमानानां निभश्वासानां वेगेन धूतः कम्पितोऽधरोष्ठो यस्य सः। तादशा- 
वेशदेव विलोचनेभ्यो विनिःसरन्ती निगेच्छन्ती बहखानां विपुलानां विस्फुलिगाना- 
मभ्निकणानां व्रजः समूहो यस्य । अत एव रथुप्रवरं रघुवंशे श्रेष्ठं भगवन्तं 
श्रीरामचन्द्रमाक्तिषन्‌ भत्सयन्‌ जामदग्न्यो जमदग्रिपुच्रः परशुरामो सुनिजेयति 
सर्बोतकर्षण वतेते । 

अपराधस्य आयुधविद्यागुररुद्रधलुभेङ्गजन्यागसः आस्पदेन आश्रयेण । 
वीजभूतायां कविः पण्डितराजो यद्‌ भागवप्रभावं वणंयति तच बीजं निमित्तं तच 


बालक्रोड़ा 

यहां पर यद्यपि अपराधी रघुनन्दन से आलम्बित, धनुष के विदलन कौ ध्वनि को 
सुनने से उदहीपित, निःरवास एवं नेत्र ज्व्नादि से अनुभावित महागुरु पिता के वध की स्मृति, 
गवे एवं उग्रत्वादि से संचारित कोधे व्यक्त होता हं तथापि वह कोष परशुराम के प्रभाव के 
वैणेन के कारण कविनिष्ठ रति में गुणीभूत हं! अतः रौद्ररस ध्वनि के व्यपदेश का हेतु 
नहीं ह । काव्यप्रकाश में दिये हुए रोद्ररस के उदाहरण “कृतमनुमतं दुष्टं वा इस पद्य में 
रोद्ररस के व्यञ्जन करने मे क्षम वृत्ति रचना नहीं ह इसलिए यह उस पद्य के निर्माता कवि . 
की अशविति का द्योतक हं । 

वीर रस चार प्रकार काटहं। क्योकि वीर रस कौ उपाधि अर्थात्‌ स्थायिभाव 
उत्साह के दान, दया, युद्ध एवं धमं चार भेद हं । 


हि) 


तत्रा्ो यथा- ` र 
(कियदिदमधिकं मे यदिद्रजायाथेयित्र 
कूवचमरमणीयं दुण्डले चापयामि । 
अकरुणमवकृत्य द्राकुपारोन निय 
दरहलरुधिरधारं मोलिमावेदयामि ॥' 
एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचङुण्डलदानोद्यतस्य कणस्य तदानविस्मितान्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्त॒तिरुदीपिका । 
कवचादिवितरणं तत्र लघुलबुद्धथादिकं चालुमावः । मे इत्यथान्तरसंकरमित- 


मम॑प्रकाशः 


प्रभावेत्य्थंः ! नियं्लिःसरत्‌ । याचमान इन्द्रः । अरमणीयपदा्थमाह-- तत्र लघुत्वेति । मे 
इत्यर्थान्तरेति । अनेकशो रणेषु क्षतजजं रीतभूतकलेवरत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्‌, सकलराज्य- 


मधुसूदन 

आर्मबिषये कवेः पर्डितेन्द्रस्य रतिः। आद्यः चतुषु प्रथमो दानवौरः। किय्‌- 
दिति। अर्थयित्रे याचकाय द्विजाय ब्राह्मणाय यद्‌ च्रमणीयं परिथानवशादृप- 
णान कवचं, तथा तादृशे ङुण्डले कणेभूषणे च अपयामि ददामि । इदम 
मे सूयेनारायणांशस्य वदान्यप्रवरस्य मम छते कियद्ल्पमित्यथः | यदिः ब्राह्मणो- 
ऽयं याचेत तदि अकरुणं निर्दयं यथास्यात्तथा द्राक्‌ टिति कृपाणेन तरवारिणां 
अवकृत्य अवच्छेय अत एव नियेन्ती निःसरन्ती बहा रुधिरस्य धारा यस्मादेवं 
भूतं मौलिमपि शिरोऽपि आआवदेयामि अपयामि । अन्र अमवश्यवक्तम्योऽपिरयुक्त 
इत्यनभिहितवाच्यत्वं दोषः । 

मे इ्यर्थेति। अत्र मे इति पदेन गर्वः प्रकाश्यते । तत्रायं क्रमः । मे करे 
स्यत्यथस्यानुपयुक्ततया सबेस्दातृत्वे अन्यस्मिन्‌ अथं संकरान्तम्‌ तत्र मूलमजदह्‌- 


| बालक्रीडा 

उनमें पहले दानवीर का उदाहरण-यह मेरे किए कितना अधिक ह माने बहुत ही 
थोड़ा है कि ब्राह्मण याचक के किए अरमणीय अर्थात्‌ पहिरने से मेले हुए कवच एवं कुण्डलं 
कामे अर्पण कड । यदि ज्ञटिति निर्दयता के साथ कृपाण से काट कर निकलती हई खून 
की धारावाङे मौकि मस्तक का अ।वेदन कर्‌ तव मेरा महत्व हु । 

यह्‌ ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र को कवच एवं कुण्डल क! अपण करने के कए उद्यत 
कणे की उसके दान से आइचर्यान्वित सभासदों के प्रति उक्ति हे। यहां याचक इन्र 
आलम्बन है याचक की कही हई स्तुतियां उदीपक हं । कवच एवं कुण्डरु का देना 
ओर उस दान पर ॒तुच्छात्व बुद्धि अनुभाव दहं। मे इस पद की अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य- 
ध्वनि से उत्थापित गवं ओर लोकोत्तर पिता से अपनी पैदाइस वगैरह की स्मृति व्यभिचारी 


क क 1 की 
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वाच्यध्वन्युत्थापितो गवं; स्वकीयन्लोकोत्तरपितृजन्यतवादिस्मृतिश्च संचारिणो । 
दृत्तरप्यत्र तत्तदथानुरूपोद्वमविरामशाक्लितया सहदयैकचमत्कारिणी । तथा 
द उत्साहपोषक कवचडण्डलापंणयोलधुतवनिरूपणं विधातुं पूर्वां तदन- 
इल शथलवन्धात्मिका । उत्तरा तु मोलितः प्राग्वक्तगतगर्वोत्साहपरि- 
पोपणायोद्धता । ततः परं ब्राहमणो सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मूलीभूतं गर्व 
राेत्य ध्वनयितुं पुनः शिथिरेव । अत एवावेदयामीलयुक्तम्‌। न त 
ददामि वितरामीति बा । 


इदं त॒ नोदाहरणीयम्‌-- 
'यस्योदामदिवानिशाथिविलसदानप्रबाहप्रथा- 
माकण्यांवनिमण्डलागतवियद्वन्दीनदरबन्दाननात्‌ । 
र््यानिभरफुल्लरोमनिकरव्यावल्गद्‌धःसव- 
 स्पोयूषभ्रकरः सुरेनद्रसरभिः प्राब्टूपयोदायते । 


ममेप्रकाशः 
कोषादिदातृत्वं वा, रविकरन्तीसुतत्वं वा । स्वकीयलोकोत्तरेति ! इदमेव च शक्यताव- 
च्छेदकम्‌ । तत्तदिति ! तत्तदर्थानुरूपौ यावुद्गमविरामोौ प्रारम्भसमाप्तौ तच्छाछितयेत्ययेः । 
मौलितो मौक्िभित्यतः। वक्ता कर्णः। ब्राह्मणे त्वेष इन्द्रे । तन्मूलीभूतं सविनयत्वमू- 
लीभूतम्‌ ! सुरेन्धसुरभिः कामधेनुः! यस्य राज्ञः स्तुतिस्तामाकण्यं तेः प्रावृट्पयोदायते 


मधुसूदनी 


स्थाथो श । लोकोत्तरस्मात्‌ साक्ञान्नारायणतया लोकश्रेष्ठात्‌ पितुः। 
मोकितिः प्राक्‌ मोलिमिति शछोकस्थमोलिपदात्‌ प्राक्‌ पूवम्‌ । ततः परं मोलि- 


मितिपदादुत्तरम्‌ । 


बालक्रोड़ा 

हं। वृत्ति भी यहां अर्थो के अनुरूप उद्गम एवं विरामशालिनी होने से . सहृदयो को 
चमत्कृत करने वारी हं । जंसे उत्साह को पुष्ट करने वाले कवच एवं कुण्डल के अपंण मं 
खधुत्व निरूपण काः विधान करने के लिए पूर्वद्धिं में उसके अनृक्क शिथिर वन्धात्मिका 
हे । उत्तराद्धं मं तो मौलि पद के पहले वक्ता कणंगत गवं एवं उत्साह को पुष्ट करने के 
किए उद्धता हं। उसके बाद ब्राह्मणके विषय में विनयको प्रकाशित करने के किए 
विनय के मूक गवेराहित्य के ध्वननाथं फिर शिथिक रचना हं। इसीकिएि आवेदयामि 

कहा कि सेवामं अपण करताहुंन कि ददामि देताहूं या वितरामि वितीणं करता हु 
याने कृपा करके देता हं । यह्‌ तो उदाहरण नहीं ह-अवनि मण्ड से आये हुए गगनचारी 
स्तुतिपाठकेनद्र समूह्‌ के मुख से रातदिन याचको मे विलास करती हुई जिसके उत्कट दान- 


रसगङ्गाधरः प्रमथ- 


 अत्रनद्रसभामभ्यगतसकलनिरीचकालम्बनः अवनिमण्डलागतविषयव- 
-ीनद्रवदनविनिमतराजदानवणनोदीपितः, उघःपरसुतपीयुषग्रकरैरलुभावितः, 
ग्रबरयादिभिः संचारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उत्साहो राजस्तुतिगु- 
णीभूत इति न रसन्यपदेशदेतुः । 
स्मत एवेदमपि नोदाहरणम्‌-- 
सा्धिद्रीपकुलाचलां बसुमतीमाक्रम्य सरान्तरां 
सर्वा द्यामपि सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः । 


ममेप्रकाशः 
वषमिघायते । बन्दीन्दराः स्तुतिपाठकेन्द्राः । व्यावल्गन्मधु (न्थ ) रम्‌ । कोपोऽमषं इत्यन- 
थन्तिरम्‌। ई्ष्याशक्षमा, गुणेषु दोषारोपोऽसूयेति भेदः ! असुयादिभिरिति\ ईर्ष्या 
निका(?) (ता) चासूयेति व्यद्कचत्वमेवास्या इति भावः । कामगवी कामधेनुः ! अत एव गणी- 
भूतत्वादेव । सप्तान्तरां सप्त्राकाराम्‌ ! अत एव सर्वा द्याम्‌ । छलेन द्वाभ्यां सवेग्रहणा- 


१८२ 


मधुसूदन 

यस्येति। अवनेः प्रथिव्याः मण्डलं तस्मादागतं यत्‌ वियद्रन्दीन्द्राणां 
स्वर्गीयस्तुतिपाठकानां घृन्दं समूहस्तदाननात्‌ तन्मुखात्‌ यस्य राज्ञः । उदहामा- 
मुत्कटा, दिवानिशं रात्रिन्दिवमर्थिषु याचकेषु विलसन्ती व्यश्नुवाना दानम्रवाहस्य 
प्रथां बदान्यतायाः प्रसि द्धिमाकस्य श्रत्वा सुरेनद्रसुरभिः. कामधेनुः ईष्येया सहना- 
भविन । “अन्तान्तिरी्ष्यी इत्यमरः । निभरं परिपूण यथा स्यात्तथा फुल्लाना- ` 
सुद्रतानां रोम्णां निकरो मिबहो यत्र एवम्भूतं तथा व्यावल्गत्‌ । वलग गतो 
इत्यस्मात्‌ शत। समुच्छर्द्‌ दुग्धसम्भृतत्वाद्धेतोः । यत्‌ ऊधः पयसाम्‌ारयस्ततः 
खबन्तः प्रस्नुवन्तो ये पीयूषप्रकरा अमृतनिवहस्तेः प्राबटपयोदायते वषामेघायते । 

वबदनेति। वदनाद्विनिगतं यद्राजञो दानवणेनम्‌। तेनोदीपितः । असूया ¦ 
दिभिरत्यादिपदात्‌ गवामषंमदाः। ईष्यौरोमाच्नोधःखबणे्येञ्जिताः । 


बालक्रीडा 

प्रवाह की कथा को सुनकर सुरेन्द्र सुरभि कामधेनु ईष्या से पुणंरूप मे हृष्ट हए रोम समू 
वाठे एवं चञ्चलता से रने वाजे अमृत प्रवाहो से वर्षाकारीन मेव बन गड हं । 

यहाँ इन्र की सभा के सकल निरीक्षक छोग आलम्बन हं । अवनिमण्डल से आयं 
हुए गगनचारी वन्दीन्द्र के मुख से निगंत दान वणेन उदहीपन हं । ऊध से पीयूष का क्लरना 
अनुभाव ह । असूयादि संचारी हं । इनके संयोग से व्यक्त हुमा भी कामधेनु का उत्साह 
राजाओं की स्तुति में गुणीभूत होने से रस ध्वनि के व्यवहार का हेतु नहीं हं । 

इसीलिए यह भी उदाहरण नहीं है! समुद्रो, दीपों एवं महेन्द्र, मल्य तथा सह्य 
प्रमृति आठ कुल पवतो सहित पृथ्वी ओर सप्तप्राकार सम्पूणं स्वगे को भी आक्रान्त करके 


माननम्‌ रसभेदाः १८३ 


्रादुभूतपरप्रमोदविदलद्रोमाश्चितस्तःक्षणं 
व्याम्रीकृतकधरोऽसुरवरो मौलिं पुरो न्यस्तवान्‌ ॥' 
इद च भगवद्वामनालम्बनः, तत्ककठंकमन्दनिरीक्षणोदीपितः, रोमाश्वा- 
दिभिरसुभावितः, हषादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोपि गुणः, 
प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्यापि तस्य राजस्तुत्युत्कषकत्वात्‌ । एतेन 


ममव्रकाडः 
न्मन्दत्वम्‌ 1 पर उत्कृष्टः । असुरवरो बली दैत्यः ! हर्षादिभिरिति। प्रमोदः सुखं 
तदंशावरणभञ्जकर्चित्तवृत्तिविशेषो हषः । अतो न वाच्यता व्यभिचारिण इत्यवधेयम्‌ । 
भ्रागन्येति । सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यप्रयुक्तभेदेऽप्युपकारकत्वं तस्य॒ समानमिति भावः । 


मधुसूदनी 

साब्धिद्धीपेति। अनब्धयः अ्रशान्तमहासागरग्रश्रतयः । दीपाः जम्बूपूवां 
अन्तरीपाः। कुलाचलाः महेन्द्रो मलयः सद्यं इत्यष्टौ कलपवेताः। तैः सहितां 
सत्रान्तराणि अवकाशः भेदाः लोका इति यावत्‌ यस्यां सा । “अन्तरमवकाशा- 
वधिपरिधानान्तधिभेदतादथ्यं* इत्यमरः। सप्तलोकां वसुमतीं भूमि तथा स्वा 
द्यामपि सम्पूण स्वगेमपि आक्रम्य पद्धयो विक्िप्य । सस्मितेन मधुरहासयुतेन 
रिणा वामनावतारेण मन्दमीषत्‌। द्वाभ्यामेव पद्भ्यां यावा्रथिव्योराक्रमणात्‌ 
समालोकने छलत्वग्यञ्जकं मन्दत्वमिति भावः। समालोकितो दृष्टः। भ्रादुभूतो 
यः परप्रमोदः उत्छृष्टानन्द्‌ः । तेन वबिदलन्‌ ससुद्रच्छन्‌ यो रोमच्ः । तेन 
युक्तः। व्यानम्रीकृता आनतीछृता कंधरा ्रीवा येन सोऽसुरवरः दैत्यराजो बलिः। 
स चासो क्षणः समयो यस्मिन्न्यासे तद्‌ यथा स्यात्तथा भगवतः पुरः समक्तं मोलि 
मस्तकं न्यस्तवान्‌ स्थापितवान्‌ । 


प्रगिति। प्राग्‌ यस्योदामेति पद्याथं अन्यगतस्य कामगवीगतस्य तस्य 
उत्साहस्य राजगतस्तुतेरुत्कषकत्वस्येव भ्रकृते साच्धिद्रीपेति पद्याथं राजगतस्यापि 
देत्यराजनिष्ठस्यापि तस्योत्साहस्य तथात्वात्‌ । भरकृताप्रङृतगतव्वेनोत्साहस्या- 


बालक्रीडा 


हसते हुए भगवान्‌ ने जिसको देखा । ओर भगवान्‌ के देखते ही उत्कृष्ट आनन्द से जिसको 
रोमाञ्च हौ आया हं उस असुरवर दैत्यराट्‌ बक्ति ने कषरा श्रीवाको ज्ुकाकर उनके 
सामने मौलि को रख दिया । 


यहां भगवान्‌ वामन से आलम्बित, भगवान्‌ वामन के द्वारा मन्द निरीक्षण से 
अनुभावित, हर्षादि से पोषित होकर व्यञ्जमान भी उत्साह गुणीभूत ही हं । पहिले के 
““यस्योहाम” इस श्लोक मं अन्यगत उत्साह अन्य की स्तुति का अंश हं अर्थात्‌ कामधेन्‌ का 
उत्साह राजस्तुति का अंगहं। प्रकृत “'साच्धि द्वीप इलोक मं बली राजा का उत्साह 


| रसगङ्गाधरः ~ 


यागः सकषसशरुद्रितमहीनिव्याजदानावधिः' इति श्ीवत्सलाञ्छनोक्तयु- 
दाहरणं परास्तम्‌ । तस्य गुणीभूतव्यङ्गयत्वेन रसध्वनिप्रसङ्गऽलुदाहरणी- 
यत्वात्‌ । नु “अकरुणमवदृत्य = इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य 
कर॑सतुत्यङ्गतात्कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌ । अनर कवेः कणवचनालु- 
बादमात्रतात्यंकल्वेन कणं्तुतौ तत्पयविरहात्‌, कणस्य च महाशयत्े 
नात्मस्ततो तात्पर्यालुपपततः स्तुतिरवाक्याथं एव । पर तु वीररसप्रत्ययान- 
तरं ताद्शोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे सालुमीयते । राजवणेनपद्ये तु 
राजस्तुतौ तात्पयदराक्याथेतेव तस्याः । 


ममप्रकाशः 


त्यागः सप्तेति । "“उत्पत्तिजंमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाको गुरुवीयं तत्र न मद्गिरामनुपसं 
व्यक्तं हि तत्कर्मभिः! त्यागः सप्तसमुद्रमद्रितमहीनिर्याजदानावधिः सत्यन्नह्यतपोनिधेभे- 
गबतः ¶ि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥' इतीत्यथः । एतेने्यस्याथमाह--तस्येति । ननु स्वकतुकैव 
स्तुतिरास्तामत आह--कणंस्येति । तादृशोत्साहेनेति । विभावाद्यभिव्यक्तोत्साहैनेत्यर्थः ! 


मधुसूदनी 
श्रयभेदेऽपि स्तुतयत्कषेकत्वं तुल्यमुभयच्र । . श्रीवत्सलाञ्छनस्य काव्यप्रकाशटीकायाः 
५ € ९ ० ५ , 
सारबोधिनीनामाया कतस्तथा साहित्यदपणकारस्य चोक्तं त्यागः सप्रेति पद्यं वीरो 
रसं इति कथितमुदाहरणएम्‌ , एतेन उदाहरणएम्रत्युदाहरणाभ्यां म्रदर्दितेन रसध्वनि- 
गुणीभूतव्यङ्गयोः नियतस्वरूपेणए परास्तमपहस्तितम्‌ 1 तस्य त्याग इत्युदाह रस्य । 
गुणीभूतं व्यङ्ग्यं यन्न तस्य भावस्तत्वं तेन । रसध्वनेरुदाहरणम्रसङ्गेऽवसरे । 


बालक्रोड़ा 

बकल राजा कौ स्तुति का अंग हं अतः ध्वनिनहींहं। इस तरहके उदाहूरणोंसे स्पष्ट 
हं किं श्रीवत्स खाञ्छन- जो कि काव्य-प्रकार की टीका सारबोधिनी का कर्ता है-का 
ओर साहित्य-दपंण कार का उदाहरण देना कि यह्‌ “त्यागः सप्त" पद्य वीर रस का स्थल 
हं वह्‌ सव परास्त हुआ क्योकि वह गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है अतः रसध्वनि के 
अवसर मं उहाहरण के अयोग्य हे । 

शंका होती हं कि “अकरुणं” इस आपके दिए हुए उदाहरण मे भी तो प्रतीयमान 
दानवीर रस, कणं की स्तुति का अंग है तब वह्‌ कंसे ध्वनि का उदाहरण हो सकता ह! 
उत्तर । सच हं । किन्तु कवि यहाँ कणं के वचनो का अनुवादक मात्र ह अनुवाद करने 
मे ही उसका तात्पयं हं; कणे की स्तुति करने मे उसका तात्पयं नहीं है ओर स्वयं कणं भी 
महान्‌ पुरुष है अतः अपनी स्तुति अपने आप करना उसके क्एि असम्भव . है । अतः 
तात्पयं के अनुपपन्न होने से स्तुति वाक्याथ नहीं है । परन्तु बीर रस के प्रत्यय के बाद 
उस तरह के उत्साह रूप हेतु से उस स्तुति का अनुमान सामाजिकं को होता है कि यह 


„. कलवर शरोर टृणीकृतम्‌ श्येनरूपेण प्राप्ठायास्नये आहुतीकृतमिति भाव 
` पदमायुकरणे लाक्ञणिकृम्‌। 


माननम्‌ 


दितीयो यथा- 
न कपोत ! भवन्तमण्वपि स्पृशतु श्येनसयुद्धवं भयम्‌ । 
स्दमद्य मया तृणीकृतं भवदायुःशलं कलेवरम्‌ ॥' 
अथवेवं विन्यासः- 
न कपोतकयोतकं तव सप्रशतु श्येन ! मनागपि स्प्रहा । 
मद्य मया समपितं भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥' 


एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्‌ । 
` मधुसूदनी 


द्वितीयो दयाबीरः। न कपोत इति । दहे कपोत । श्येनात्ससुद्धवमर्वपि 
भय सूत्मपि साध्वसं भवन्तं मा स्थत मा भवतु । डत इत्याह-इदमिति। अद्य 
भया भवदायुषः _ ऊशलक्रम्‌ दीषेजीवित्वस्य सस्पादकमिदं पुरोवर्ति मदीयं 


:। अच्रायुः 
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अन कदाचिदिन्द्रसभायां शिवे राज्ञो दानवीरताविषये ऋषीणां देवानां च 
परस्पर विवाद्‌ः समजनि । तत्परीक्ञाणाथं द्वौ इन्द्राम्री समागतौ । तचरन्द्रः 
कपोतवेपेए, श्रि; श्येनरूपेण प्राप्तो । ताभ्यां कृते शिवे राज्ञः ( अन्न उभावपि 
प्रकृतो उभाभ्यामपि सन्तोष्टन्यमिति ) उभो प्रति इमे उक्ती स्तः । 


न कपोतेति। हे श्येन ! वाजेति नाम्नाख्यात पक्तिन्‌ ! तव मनागपि 
ईषदपि स्प्रहा वाञ्छा कपोत पोतकम्‌ , पोतोऽ्मकः। पोतः पाकोऽभेको डिम्भः 
परथुकः - शावकः शिशुरित्यमरः। मा सपरशतु तद्विषयिणी मा भवतु। भवते 
समपितमावेदितम्‌। चारूतरमतीवसुन्दरम्‌ । 


एपा ोकरूपा उक्तिः । पूर्वा कपोतं पति उत्तरा श्येनं रति | अकते 


ह 


बालक्रीडा 


कणं स्तुत्य हे क्योकि जिसका इतना महान्‌ उत्साह हं । राजवणंन पद्य मे तो वक्ता का 
राजा क स्तुति करे में ही तात्पर्यं ह अतः वह्‌ स्तुति वाक्याथं ही ह । 


दयावीर रस का उदाहरण जंसे-हे कपोत ! आपको थोड़ा सा भी श्येन के भय का 
स्पशं नहीं होवे । आज मेने आपकी आयु का कुश करने वाङा यह्‌ अपना शरीर आपके 
क्एितृणकर दियाह। अथवा इस पद की रचना एसी करनी चाहिए 1 हे येन ! - 
आपकी थोड़ी भी इच्छा कपोत के वच्चे को नहीं छ्वे । क्योकि आज मैने यहु अपना 
शरीर आपके किए समर्पित कर दिया ह ! 


यह्‌ शिवि राजा की करमशः कपोत एवं द्येन के भ्रति उक्ति हं । यहाँ कपोत 
१। । 


१८६ रसगङ्गाधरः प्रथम्‌- 


ततं व्यालीभवनञुदीपनम्‌ । तस्य करते स्वकलेवरापणमनुभावः । न ` 
चत्र रीरदानप्रत्ययादानवीरष्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । थेनकपो- 
तयोच्यभचकमावाप्तवेन शिवरिशरीरस्याथिनोऽमावाततदपरतिपततेः । श्येन 
शरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्यत्वात्‌ । 


तृतीयो यथा- 
(रो दीनान्देवान्दशवदन ! विद्राव्य वहात 


४ 
ममभ्रक्शिः 
सा स्तुतिः! अधथिनस्तद्विषयकाथित्ववतः । तदग्रेति ! शरीरदानाप्रतिपत्तेरित्यथः 1 ` नन्वेवं 
किमित्यपितमत आह--श्येन इति । निरूपाधिकस्थल एव दानप्रतीतिरिति भावः) 


मधुसूदनी 

नचेति। अञ्न न कपोतेति पद्ययोः शरीरदानस्य प्रत्ययात्‌ चणीकृतं समर्पित- 
मिलयाभ्यां पदाभ्यां क्िविकरकस्य स्वशरीरसम्बन्धित्यागस्य ज्ञानात्‌ । रिविदान- 
वीर इति ध्वन्यते इति बाच्यम्‌। उत्तरति-न । श्येनो भक्लकः कृपोतो भक्तयः । एवं 
च तयोः तद्धाबापन्नत्वेन हेतुना श्येनः शिबिराजशरीरविषये अर्था नास्तीत्यतोऽत्र 
पद्ययोस्तस्य शरीरदानस्याप्रतिप्तिरज्ञानम्‌ । नलु श्येनाथं शिविकरेकस्वररीरः 
दानस्यैव णीकतसमपिंतपदाभ्यां प्रतीतेरिति चेन्न ।  तादशनिवेदनस्य । कपोत 
शरीरस्य त्राणं रक्तणएमेव उपाधिरभिसंधि्यस्य निवेदनस्य । मम शरीरं भक्त 
तलरिवररनेऽस्य शरीरं त्यजेत्यभिसंधेः स्वरूपम्‌। तत्‌ कपोतशरीरत्रारेपाधिकम्‌ 
तस्य भ वस्तत्ता तया । एवं भूतेन हेतुना तज्निवेदनं विनिमयपदवाच्यं परिव- 
तेनाभिधेयमित्यथंः । 


ठृतीयो युद्धवीरः। रणे दीनानिति। हे दशवदन ! रावण! रणे युद्धे दीनान्‌ 
बलाभावादसहायान्‌ देवान्‌ पुरोडारभ॑क्तकान्‌ विद्राव्य तेषां विद्रावणं सम्पाद्य 


बालक्रीडा 

आलम्बन है । कपोत का व्याकु होना उदीपन हं । उसके लिए अपने शरीर का 
अर्पण अनुभाव हं । ` 

शंका- यहाँ ““शरीर का अपण कर दिया” एसा समञ्ञने से -दानवीर ध्वनि हीन 
चाहिए । न कि दयावीर ध्वनि । उत्तर यहाँ श्येन भक्षक हेः कपोत भक्ष्य हं अतः रिवि 
के शरीर की मांग यहाँ प्रतीत नहीं होती है । ओर जो तो शिवि का दयेन के किए अपन 
शरीर का अर्पण करना है! वह कपोत के शरीरकी रक्षाके किए दान है, अतः यहां 
विनिमय है । कपोत के बदले मेँ रिवि का जपने शरीर का दान हं । 


हे दशवदन ! इन दीन असहाय देवताओं को युद्ध में भगाकर अपने प्रभाव की 
भरगल्मता को वघारने वार तुम्हारे ऊपर मेरा कौन परिकर होवे । अर्थात्‌ तुम्हार साथ 
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प्रभावग्रागल्म्यं त्यि तु मम कोऽयं परिकरः । 
ललारोधयज्ज्वालाकवलितजगज्जालविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 


एषा दशवदन प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव॒ आलम्बनम्‌ । 


रणदशनयुदीपनम्‌ । दशवदनावज्ञालुभावः । गवः संचारी । इृत्तरत्र देवानां 
प्रस्तावे तद्रतकातयगप्रकागनद्ारा वोररसानालम्बनत्वावगतयेऽचुद्धतैव । 


ममप्रकाशः 


परिकरो गात्रबन्ध आरम्भो वा । कलयतु जानात्वङ्कखीकरोतु वा । त्‌ द्गतेति । देवगतेत्यथः। 


मथुसूदनी 


¢ भ ॥ ५ [अ ९ 
प्रभावे स्वोत्कप प्रागलभ्यं धृष्टतवं वहति धारयति त्वयि दीनविद्रावके, मम विराध- 
कृवन्धवालिनां नाशकस्य परिकरः, युद्धस्य यन्नः । यलारम्भौ परिकरौ इति त्रिकार्ड 


शेषः। कोऽयं न कन्तेव्य इत्यथेः। अत्र तुः अवधारणे । तुः स्याद्धेदेऽव- 
धारणे इत्यमरः । तर्हि कुत्र परिकरः स्यादित्याह-लखाटेति। ललाटे भले । 


` उदयन्ती उद्रच्छन्ती या उ्वाला अचिः। तया कवलितो ` भक्षितः। जगलालस्य 


विभवोऽपारेधयं येन स भवः शिवः। मे रामचन्द्रस्य परशुरामविमर्दकस्य । 
कोदण्डात्‌ धनुषः च्युतानां विशिखानां वाणानां वेगं प्रवाहं कलयतु धारयतु । 

तद्रतस्य देवनिष्ठस्य कातयंस्य दीनत्वस्य प्रकाशनं दारं यस्याः सा अनुद्धता 
अनुत्कटा एव ब्रत्तिरित्यन्वयः । 


 बालक्रोड़ा 

वया ? युद्ध की तैयारी करूं । हां ललाट से अर्थात्‌ कलाटस्थ तृतीय अग्नि रूप नेत्र से उठने 
वाली ज्वालाओं से जगत्‌ जा को कवक्िति करने वाङ भगवान्‌ भव मेरे कोदण्ड से धनुष से 
निकले हुए वाणो के वेग को सहन करें तो युद्ध की तैयारी हो सकती हं । 

यह्‌ दशवदन के प्रति भगवान्‌ राम की उक्ति हं। यहां भव अलम्बन हं। रण- 
दशन उहीपन हं । दशवदन का तिरस्कार अनुभाव हं गवं संचारी भाव हं। ओर यहाँ 
इस पद्य मं देवताओं के प्रस्ताव मं देवताओं को कातरता के प्रकारन के द्वारा वे वीर रस 
के आलम्बन नहीं बन सकते हं इस वात को समञ्चाने के लिए रचना अनृद्धत हं । ओर 
रावण की चर्चाके समय में देवताओंके दपं के दमन मं वीरत्व का प्रतिपादन करने के 
किए यद्यपि उद्धता रचना हं तथापि रावण के सम्बन्ध मं अवज्ञा के कारण वह रावण 
रामजी के उत्साह का आलम्बन विभाव नहीं बन सकता हे । अतः रावण को आलम्बन 
बनाकर रस कौ प्रतीति कराने वाखी प्रकषेवती उद्धता रचना नहीं हे । भगवान्‌ भव परम 
उत्तम आलम्बन विभाव हुं अतः इस प्रस्ताव मं मगवान्‌ भव को आलम्बन मान कर 
ओजस्वी वीर रस की निष्पत्ति होती हं अतः प्रकृष्ट उद्धता रचना ह्‌ । 


ट्ट | रसगङ्गाधरः" . | प्रथम 


दशवदनगरस्तावे त॒ देवदपैदमनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धतापि तस्याबज्ञया 
रामगतोत्साहानालम्बनत्वेन तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान प्रकष॑वती । 
भगवतो भवस्य त॒परमोत्तमालम्बनविभावत्वा्तस्स्तावे तदारम्बनस्यौ- 
जस्िनो वीररसस्य निष्पत्ते प्रकृष्टोदधता । 

चतुर्थो यथा- 

सुपदि बिलयमेत्‌ राज्यलदमीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः । 

अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपैति घम्‌ ॥ 

एषाधमेणापि रिपुेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्टिरस्योक्तिः। अत्र 
धर्विषय आलम्बनम्‌ । (न जातु कामान भयान्न लोभाद्धमं त्यजेज्जीवि- 
तस्यापि हेतोः इत्यादिवाक्यालोचनघुदीपनम्‌ । शिरश्ड्दाङ्गीकोरो- 
ऽतुभावः । रति; संचारिणी । इत्थं वीररसस्य चातुविष्य प्रपञ्चितं प्राचा- 
मनुरोधात्‌ । 

वस्तुतस्तु बहवो वीररसस्य शृङ्कारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते | 
तथा हि- प्राचीन एव “सपदि विक्लयमेतु' इत्यादि पे "मम तु मतिनं 


€^ 
ममम्रकारः 
देवद्ेति । तहपेदमनं यद्रीरत्वं तत्प्रेत्यथः ! तस्य रावणस्य । तत्प्रस्तावे भवप्रस्तावे 1 तदाल- 


| मधुसूदनो 
चतुर्थो धमेवीरः। हयेति। हयाननस्य हयप्रीवस्य स्मरणेन. निरन्तर 


बालक्रोड़ा 

चतुथं धमंवीर का उदाहरण देते हँ । युधिष्ठिर कहते हं कि भले ही इ्लटपट 
राज्यलक्ष्मी विीन हो जाय। अथवा कृपाण धाराँ उपरसे भिरे! अथवा कृतान्त 
दिर का अपहरण कर ल्ेवे। किन्तु मुङ् युधिष्ठिरकी मतिधमंसे कभी नहीं हट 
सकती हे । 

'“अधर्मं सेभी वैरी को जीत ऊेना चाहिए एेसा कहने वाले के प्रति महाराज 
युधिष्ठिर की उक्तिहे। वहां धमं विषय आलम्बन हँ । “कामसे, लोभसे, भयसेया 
जीवित के चिएभी कभी धमं को नहीं छोडना चाहिए” इत्यादि वाक्यों का आरोचन 
उदहीपन है । शिर के कटना वगैरह का अंगीकरण अनुभाव हँ । धृति संचरी भाव हं। 
इस प्रकार प्राचीनो के अन्रोध से वीर रस के चार प्रकार बतला दिये हं। 

वस्तु-तस्तु श्ुगार की तरह वीर रस के बहुत प्रकार निरूपण किये जा सक्ते हं । 
जसे पटे कहे हुए “सपदि विलयमेतु” इस पद्य में ही यदि “मेरी मति सत्य से कभी विच- 
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मनागपैतु सत्यात्‌ इति चरमपादव्यत्यासेन पदमान्तरतां प्रापिते सत्यवी- 
रस्यापि संभवात्‌ । न च सत्यस्यापि धर्मान्तर्गततया धर्मबीरस एव 
तद्रस्याप्यन्तर्भाव इति वाच्यम्‌ । दानदययोरपि तदन्तर्गततया तदरीर 
योरपि धमवीरात्थग्गणनानौचित्यात्‌ । 


एवं पाणिडत्यवीरोऽपिं प्रतीयते । 

यथा-- 
अपि. वक्ति गिरां पतिः स्वयं यदि तासामधिदेवतापि वा । 
अयमस्मि पुरो हयाननस्मरणोघ्न्गितवाड्मयाम्बुधिः ॥ 

भन बदस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदशनोदीपितो निखिलविद्रत्तिरस्का- 


९ क 


राचुभावेतौ गर्वेण संचारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । नलु 


चात्र युद्धवीरत्वम्‌ । युद्धत्वस्य वादसाधारणस्य वाच्यत्वात्‌ । इति चेत्‌, 
तमावीरे किं ब्रूयाः । 


ममप्रकाशः 


"नस्य भवाश्नयकस्य । तदन्तरिति । धमन्तिरगततयेत्य्थः ! तद्रीरेति । दानदयावौरयोरपीत्यथंः 
तासामधौति । गिरामधिष्ठात्री देवता । सरस्वतीत्यर्थः । हयाननो हयग्रीवः । तां धराम्‌ । हे 


मधुस्ूदनी 


चिन्तनेन । उल्लंधितः पारंगमितः वाङ्मयरूपोऽम्बुधिः शाखरूपोऽन्धिर्येन सोऽदहं 
तयोः पुरः स्थितोऽस्मि । 


बालक्रीडा 

लित नहीं होवे” । एसा चरम पाद का निर्माण करके अङ्ग एक वना दिया जाय तो सत्यवीर 
न।मक भेद कामी संभव ह । अगर कहं कि सत्य, तो धमं के अन्तग॑त हे अतः धमवीर रस 
मे ही सत्यवीर रस का अन्तर्भव हो जायगा । तव तो दान एवं दया भी धमं के अन्तगेत हे 
अतः उन वीरो की भी धर्मवीर से पृथक्‌ गणना करना उचित नदीं हं । इसी तरह पाण्डित्यवीर 
भी प्रतीत होता हं । जैसे चाहे गिरां पति वृहस्पति भी वयो नहीं बो अथवा स्वयं साक्षात्‌ 
सरस्वती भी क्यों न शास्त्रा मे उतर आवे । उनके भी सामने हयानन भगवान्‌ हयग्रीव के 
स्मरण चिन्तन से वाङ्मय समुद्र का पारगामी मे शास्त्राथं कै किए स्थिर रंगा । 


यहां बृहस्पति या सरस्वती वगेरह वाग्देवता आलम्बन हँ । सभा सम्मेलन वगैरह 
उहीपन हं । निखिरु विद्वानों का `तिरस्करण अनुभव हे । गवं संचारी हं । इनसे पुष्ट 
किया गया वक्ता का उत्साह मालूम होता हं । अगर ककि यहां युद्धवीर है । व्योकि वाद- 
विवाद आदि युद्ध की साधारण स्थिति के द्योतक ह । तव कहते हं अच्छा क्षमावीर यें क्या 


१९० रसगङ्गाधरः म्रथम- 


यथा-- 2 
श्रपि बहलद्हनजालं मूं रिपुम निरन्तरं धमत । 


पातयत बासिधारामहमणमत्र न किंचिदाभाषे ॥' 


क्षमावत्‌ उक्तिरियम्‌ । 
बलवीरे वा किं समादध्याः । 


यथा-- क 
(परिहरतु घरां फणिप्रवीरः सुखमयतां कमटोऽपि तां विहाय ॥' 


अहमिह पुरहत ! पक्षे निखिलमिदं जगदङ्गमं वहामि ॥ 
पुरुहूतं प्रतयेषा गस्त्मत उक्तिः । नयु शपि वक्ति-' 'परिदरत्‌ 
धराम्‌-' इति पद्ये गव एव नोत्साहः । मभ्यस्थपधे तु धृतिरेव 


ममेप्रकाराः 
पुरुहूत ! स्वपक्षेकदेशे । 'निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि" इति पाठः ! वीररसध्वन्युच्छेद- 
मधुसूदनी 


धमतु । ध्मा अध्माने इत्यस्य लोटि रूपम्‌ । आध्मानं दहनं करोतु 
धोकिनीति भरसिद्धया धसनिकया दहनं वधयतु इत्यथः । 


फणिषु प्रवीरः श्रेष्ठः शेषनागः । कमठः कूमेः। तां धराम्‌ । हे पुरुहूत । 
पुर हूयते यस्मे तत्सग्बुद्धौ । पक्लकोणे निजगरतां प्रदेशे । अक्लमं श्रान्तिरदितं 


बालक्रीडा 


करेगे! भके ही मेरा शत्रु मेरे शिर के ऊपर अग्नि जार को धौकनीसे धंकिं। अथवा 
जलधारा को गिरवे। मे कुछ अण॒मात्र भी नहीं बोटूगा । यह क्षमावान्‌ कौ उक्ति हे । 


अथवा बल्वीर के विषय में क्या समाधान करेगे, जैसे। फणियों मेँ सर्पो मं 
प्रहृष्ट वीर शेषनाग धरा को अपने शिर पर से हटा दे । ओर शेषनाग के आधार कू्मा- 
वतार भी उसं धरा को छोड़ कर सुख से चे जाय तब भीदहे पुरुहूत ¦! हे इन्द्र | रीं 
इन अपने पंखों के एक कोने मे इस सम्पूणं विव को विना किसी प्रकार की श्रान्ति के धारण 
कर सकता हूं । यह पुरुहूत के प्रति गरुड कौ उक्ति हं । 


अगर कं कि “अपि वक्ति" ओर "परिहरतु धराम्‌” इन दोनो पद्यो मे गवं ही प्रतीत 
होता है उत्साह नहीं प्रतीत होता है । तथा मध्यस्थ “अपि बहक" पद्य मेँ धृति ध्वनित 
होती है अतः ये सव पद्य भाव ध्वनि के ही उदाहरण ह न कि रस ध्वनि कै। तब तो सव 
युद्धवीरादिकों के उदाहरण गवं रूप्‌ व्यभिचारि भाव ध्वनि के उदाहरण क्यों न मान दिए 


धि त थो को = = 9 = = 
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प्न्यते इति भावभ्वनय एवते न रसध्वनय इति चेत्‌, तिं युद्धवीरादिष्वपि 
गवांदिष्वनितामेव किं न ब्रूयाः । रसध्वनिसामान्यमेव वा किं न तद्व्य- 
भिचारष्वननेन गताथयेः । स्थायिप्रतीतिदुरपहवा चेत्यं प्रकृतेऽपि । 
अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः प्रतीयते । दयाबीरादिषु प्रतीयत इति त 
राज्ञामा (राजा)ज्ञामात्रम्‌ । 
अद्ुतो यथा-- 
'चराचरजगज्जालसदनं वदनं तव । 
गलद्रगनगाम्भीयं वीकष्यास्मि हतचेतना ॥' 
कदाचिद्धगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदाया इयथक्तिः । 
अत्र बदनमालम्बनम्‌ । अन्तग॑तचराचरजगज्ालदशंनसुदीपनम्‌ । हतचे- 


४५ 
ममव्रकृाशः 
मुक्त्वा तुल्ययुक्त्या सामान्योच्छेदमाह-स्सेति । स्थायीत्यस्य तत्रेत्यादि: । दयावीरादिषु 


मधुसूदनो 
यथा स्यात्तथा । प्रकृतेऽपीति । भरकृते सत्यपाणडित्यन्तमाबलोपाधिके वीरेऽपि 
स्थायिनः उत्साहस्य अ्रतीतिरपहोतुमशक्या अनन्तरोक्तेषु न्यवधानरादिव्येन 
इदानीमेवोक्तषु पेषु इति वक्तव्ये पये इत्युक्तिजत्यभिप्रायेए । व्यत्यस्तचरमपादे 
सपदीति, अपि वक्तीति, अपि बहलेति, परिहरपिति पद्यसमदाये । राजाज्ञेति । 
यथा राजाज्ञा शब्द मात्रस्य प्राधान्यं तथा “सत्यपाण्डित्यादिषु नोत्साहः प्रतीयते; 


बालक्रीडा 

जय । अथवा रसध्वनि सामान्य को ही उन-उन व्यभिचारी भावों की ध्वनियो में क्यों न 
गताथं कर ख्या जाय । यदि कहं कि यहाँ रसोंमे स्थायी भावोंकी प्रतीति को 
रोकना कठिन है तव तो यह्‌ वात प्रकृत वीर रस स्थलमे भी तुल्य है । यहाँ भी स्थायी 
भाव की प्रतीति होती हं। 

अनन्तर अर्थात्‌ अभी कहे हुए सत्यादि वीरो के उदाहरण पदयो म उत्साह कौ 
प्रतीति नहीं होती हं ओर दयावीरादि प्राचीन उदाहरणों मेँ उत्साह कीं प्रतीति होती हे । 
यह राजाज्ञा हं । युक्ति कुछ नहीं हं । 

अद्भुत जंसे । स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ के आश्रय तुम्हारे बदन को देख कर मूञ्ञ 
तो मूर्च्छा आ रही हं । जिसकी गहराई के सामने गगन की गहराई तुच्छ हं । 


किसी समय भगवान्‌ वासुदेव के वदन को देखनेवारी यशोदा की यह उक्ति ह । 
यहां वदन आलम्बन हं । मुख मे चराचर जगत्‌ को देखना उहीपन हँ । हतचेतनत्व ओर 
उससे गम्य रोमाञ्च ओर नेव्रस्फारण आदि अनुभाव हं । तासादि व्यभिचारी हे । 


तनत्म्‌, तेन गम्यं रोमाश्नेत्रसफारणादि ५ ¦ । ब्रासादयो व्यभि- 
चारिणः । नैवात्र विद्यमानापि पूत्रगता प्रीतिः प्रतीयते ) व्यञ्जकाभावात्‌ । 
्तीतायां बा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते । एवं कथिन्महापुर- 


पोऽयमिति भक्तिरपि तस्याः पूत्रो ममायं बाल इति निवयेन प्रतिबन्धा- ` 


तप्तमेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो न शङ्कयः । 


ममेभ्रकाशः ्‌ 
प्राचीनोदाहतेषु ! गलज्नष्टम्‌ । तेन गम्यमिति । तद्वोधकशब्दाभावादिति भावः। अत्र 
भावध्वनित्वं निराचष्टे नवेति । प्रतीतायां वेति । प्रकरणादिपयलिचनयेति भावः । 
विस्मयस्य गुणत्वमिति ! विस्मयस्योत्कटत्वेन तस्या एव गुणत्वमनुत्कटत्वात्‌ । हृतचेत- 


नेत्यनेन तस्येव प्राधान्यप्रकटनाच्चेति भावः। अन्यथापि संभावितत्वं निराचष्टे--एवमिति । 
तस्या इत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । अत॒ उपपत्यभावादेव । तस्यामपि भवतावपि , 
मधुसूदनी 


दयावीरादिषु प्रतीयते इत्यत्रापि केवलं शव्यते नत्वथंगवेषणा इति भावः। तेन 
हृतचेतनत्वेन गम्यं म्यङ्ग्य, रोमाच्नादिवाचकञब्दाभावादित्यथः । 

नु यदि भगवतो सुखं पश्यन्त्या यशोदया एवञुच्यते तदा तु वरं प्राधा- 
न्येन विस्मयस्य स्थितिः परन्तु अ्रकरणादिपयोलोचनेन सूनुवदनमबलोकितवत्या 
तयोच्यते ततः भ्रतेरेव प्राधान्यं विस्मयस्य गुणीभाव इति चेत्‌। उच्यते । पुत्रो वा 
परमेश्वरो वा श्रत्यो वा दासी वा यः कोऽपि वा भवतु । यत्र गगनस्यापि गम्भीरिमा 
गलम्‌ वतेते । यद्‌ वीक्य हतचेतनत्वं सम्पद्यते तन्र कथं न विस्मयः; । किं 
पुत्रादौ सत्यपि प्म्णि विरक्तणतादर्थने विस्मयो नोदेतु, को हेतुः। नास्ति हेतु- 
रतो रसोऽत्रादरूत इत्येव सुस्थम्‌ । 

एवमिति । एवं प्रकरणादिपयलोचने “श्यं बालो मम पुत्रः” इति तस्या 
यशोदाया निश्चयेन प्रतिबन्धादवरोधात्‌ अयं कथिन्महापुरुष इति तस्या यशो- 
दायास्तन्र श्रीकृष्णे भक्तिरपि उतपत्तुं नेष्टे न समथ । अतः उत्पत्यभावात्‌ तस्यामपि 


५ 


भक्तावपि विस्मयस्य गुणीभावो न शंक्यः । 


। बालक्रीडा 

` भगवान्‌ वासुदेव यशोदा के पुत्र ह अतः यहाँ पत्र परेम ही प्रतीत हे" यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता । क्योकि पुत्र प्रेम का व्यञ्जक कोई नहीं है। फलतः विद्यमान भी पुत्रगत 
रम प्रतीत नहीं होता है । अथवा पुत्र प्रेम की प्रतीति होती हं यह मानभीषे तब भी 
उसमें विस्मय गुण नहीं हो सकता हं। जिस तरह पु प्रेम के प्रतीत होने पर भी विस्मय 
उसमे गुणभूत नहीं हो सक्ता है । उसी तरह यहं कोई महापुरुष हे इस भाव से उत्पन्न 
हो सकते नाी भन्ति मे भी विस्मय गुण नहीं हो सकता है । कथोंकि यह वालक मेरा 
पुत्र हं इस भाव के निख्चय हो जाने से भविति का उत्न्त होना रुक जाता हे । 


८. „1 ~ क 
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यनु सहदयरिरोमणिभिः प्राचीनेरुदाहतम्‌-- 
चित्रं महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषाभिनवैव भङ्गः । 
लोकोत्तरं धेयंमहो प्रभावः, काप्याकृतिर्ूतन एष स्म; | इति, 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌- प्रतीयतां नामात्र विस्मयः ; पर त्वसौ कथंकारं 
|अद्धतरस्‌|'्वनिव्यपदेशदेतुः । ` प्रतिपाद्महापुरुषविशेषविषयायाः भ्रथा- 
नीभूतायाः स्तोद्गतभक्तेः प्रकपंकत्वेनास्य गुणभूतत्वात्‌ । यथा महा- 
भारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य “परयामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌" इत्यादौ वाक्यसंदभे । इत्थं चास्य रसालंका- 
रतवथुचितम्‌ । भक्तिनवात्र प्रतीयत इति चेदरथुकृलितलोचनं विदांर्वन्त 
सहृदयाः 1 


४५ 
ममब्रक्ः 
कथं कारं कथं कृत्वा । अस्य विस्मयस्य ! त्र दष्टान्तमाह्‌-- यथेति । पा्थस्यार्जुनस्य । इत्यादि- 
रूपवाक्यसंदभं । तस्य तत्र तवं प्रथेत्यथः (? ) ! अस्य प्राचोक्तप्यस्य । एवमग्रेऽपि । ईषन- 


मधुसूदनी 
भक्तिरिति । अत्र चिरमिति प्ये पश्यामि देवानित्यादि वाक्यसन्दरे । 
अस्य विस्मयस्य । चेत्‌ स्थूलतो दडनेन भक्तिनव प्रतीयते तदि दरे ईषन्मुुलिते 
लोचने विधाय विदांकुवेन्तु जानन्तु । अर्थात्‌ तत्रत्यपूवापरसन्दभं पयालोचयन्तु । 


बालक्रोड़ा 


जो तो सहृदय शिरोमणि एवं प्राचीन काव्यप्रकाशकारजी ने अद्भूत रस का 
उदाहरण छ्खिा हं कि मार्च हँ यह्‌ महान्‌ एवं नूतन अवतार हं। कहां यह क।न्ति 
है। अभिनवदही शैली दहै.। कोकोत्तर धैय हे। 

महो कंसा प्रभाव हं। कोई विलक्षण ही आकृति है । यहु नितान्त नूतन 
सृष्टि ह । | ¦ 

यहां पर यह्‌ वक्तव्य हं किं चित्रं पद से आश्चयं वाच्य है अतः आख्चयं प्रतीयमान 
नहीं हं । तथापि अन्य विशेषणो से यदि विस्मय प्रतीयमान होता हेतोहो। किन्तु यह्‌ 
अद्भूत रस ध्वनि कंसे कहा सकता ह । वयोकि यह, प्रतिपाद्य महापुरुष विवथक स्तोतृगतः 
भव्ति जो कि प्रधान हं, उसका प्रकषंक ह अतः गुणीभूत ह । ओर गुणीभूत अर्थं, ध्वनि बन 
नहीं सक्ता हं । जसे महाभारत मे गीता मे विश्वरूप को देखने वा पाथं के “ हे देवो के 
देव ! मं तुम्हारे शरीर में देवताओं को ओर सम्पूणं प्राणिथों को देखता है” इत्यादि 
वाक्यों मे भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति में विस्मय गुणीभूत हे । इस प्रकार इसको रस ध्वनि 
तहं कहं कर रसारंकार ही कहना उचित हँ । यहां भक्ति प्रतीत नहीं होती हे यह तो 

२५ 


१९४ रसगङ्गाधरः पथस 


हास्यो यथा-- 
श्रीतातपादैवििते निवन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 


पक्त "= 
अङ्कं गवां पष्ठमहो पवित्रं न वा कथं रासभधमेपल्याः ॥' 


ताकिकपूत्रोऽत्रालम्बनम्‌ । तदीया निःशङ्कोक्तिरूदीपिका । रदनप्र- 
काशादिरुदेगादयशादुभावव्यभिचारिणः । 
धव्राहु- < 
"आत्मस्थः परसंस्थशरेत्यस्य भेदद्यं मतम्‌ । 
ममेभरकाशः 
सूकुलितलोचनमिति क्रियाविशेषणम्‌ । विहिते कृते । गौगेदंभौ च तुल्येति भावः । रदनेति । 
दन्तेत्यथः । यथासंख्यमन्वयः । अत्र हास्यविषय । आहुः प्राञ्चः । तदेवाह्‌--भत्मेत्यादिमत- 


मधुसूदनी 


रतिकाठे खं सीणां, शुद्धमाखेटकेशुनाम्‌ । 
¢ भः * 
धमेकाय गवां पष्ठ पवित्रमिति धार्मिकाः ॥ इति वचनात्‌ 
गवां प्रषठमेवाङ्गः पवित्रं न तु पूवेमङ्गम्‌। आत्मस्थ इति। इदं तु बोध्यम- 
स्मिन्नुद्‌ धृतांशबिषये अस्य हास्यस्य मेददयं मतम्‌। एको हास्य आत्मस्थः । 
द्वितीयः सः परसंस्थः। इत्युज्लेखः कुतो हास्यविषये एव । 
एष सिद्धान्तः स्वनिष्ठत्वपरनिष्ठत्वरूपोऽन्येष्वपि रसेषु समानः, तेषु तं कुतो न 
प्रत्यपीपदत्‌ । अथ च लोकिकभावानां विषय एव आत्मस्थत्वपरस्थत्वादिंगवेषणा । 
कान्योपात्तभावस्थले तु अलोकिंकविभावनादिन्यापारवशात्ततसवेमपि विलीनं 
पाति । अतः साधारणीकरणं रसस्थते विज्ञाय विद्द्धिरिदं पर्याखोचनीय- 
ति। | 
आत्मस्थ इति । द्रष्टुदेशेकस्य विभावेक्तणएमात्रतः विृतवेषभूषान्यवहारादि- 


| बालक्रोड़ा 
सहूदय जन सूृक्षमक्षिका से देखे । वेप्रमाणहं। हास्य का उदाहरण जैसे। -श्रीतात 
चरणो ने एक निबन्ध बनाया है उसमे यह नूतन युक्ति छिखी हँ कि जसे गौं का पृष्ठ 
अंग पवित्र हं वसे रासम धमं पत्नी का पृष्ठ अंग पवित्र क्यों नहीं है । 
यहां तारिक पुत्र मालम्बन हं । उसकी निःशंक उक्ति उहीपन है । रदन प्रकाश 

दान्तो को चिगारना अर्थात्‌ हंसना आदि अनुभाव है । उद्वेग आदि व्यभिचारी है । 

` यहां हास्य रसके विषय में आचार्यो का एसा मत हे । हास्यकेदोमभेदहं। एक 
आत्मस्थ दूसरा परसंस्थ । जहां द्रष्टा को (विकृत आचार, वेष एवं भूषादि युक्त पुरुषरूप) 


साननम्‌ रसभेदाः १९५ 


आत्मस्थो द्र्टरु्यन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥ 
दसन्तमपरं द्रषटुविभावः सोपजायते । 

योऽसौ हास्यरसस्तज्जेः परस्थः परिकीर्तितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्यसो भवेत्‌ । 
ज्यवस्थः कथितस्तस्य षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥ 
स्मितं च हसितं प्रोक्तयुत्तमे पुरुषे बुधैः । 
भवेद्विहसितं चोपहसितं मध्यमे नरे ॥ 
नीचेऽपहसितं चातिहसितं परिकीर्तितम्‌ । 
ईषतफुल्लकपोलाम्यां फटाचतरप्यनुल्बणेः ॥ 


ममप्रकाशः 


भितीत्यन्तेन । अस्य हास्यस्य । त्यवस्य उक्तप्रकारेण त्रिधावस्थः ! तस्योक्तदिवस्य । षष्णां 
कमेण लक्षणान्याह--ईषदिति । अनुल्बणेरवदधैः । (भ्यां कषोरित्यु भयत्रोपलक्षणे तृतीया) 


भ मधुसूदनी 
रूपविभावद्रनादेव उत्पन्नो हासः आत्मस्थः। यः.परस्थो हास्यरसस्तच्जञः हास्यविद्धिः 
परिकोतितः, असो हास्यः हसन्तमपरमन्यं पुरुषं ्रष्ुः। अत्रवन्‌ प्रत्ययः। हस- 
सपुरुषदरोकस्य हृदये उत्पन्नः इति पूरणान्वयः । नलु विभवेक्षणाद्धावस्योतपत्तिः 
भवति । अनर तु विभावमपश्यन्नपि हसन्तं पुरुषं केवलं दृष्टा हसति इति कुतो 
विभाव इति चेदाह-विभाव इति। यो विभावः हसतः पुरुषस्य भवति स एव 
विभावः हसन्तं पुरुषं दरष्टुरपि उपजायते भवतीत्यन्वयः । द्रष्टविभावः सोपजायते 
इतिपाठः। अन्यथा असंगतिमेहती स्यात्‌, तद्यथा-“हसन्तमपरं दृषा विभावश्यो- 


| बालक्रोड़ा 
विभाव के देखने से स्वयं हास स्थायी भाव उत्पन्न होता हँ वहाँ हास्य रस आत्मस्थ हे ओर 
जहां उक्त पुरुष विभाव न बने किन्तु हंसने वाला व्यक्ति ही विभाव बने वहां हास्य रस के 
वेत्ताओं ने एसे हास को परस्थ हास्य रस कहा हं 1 यहां उत्तम, मध्यम एवं नीच तीनों 
तरहं के व्यक्ति हसते हः अतः यह हास्य व्यवस्थ कहा जाता ह । इसके छ ओर भेद हे । 


अब छमेदोंको बताते हं! विद्वानों ने उत्तम पुरुष में हास्य का स्वरूप स्मित १ 
ओर हसित २ कहा ह । मध्यम पुरुष मे विहसित ३ आओौर उपहसित ४ कटा है । तथा 
नीच पुरुष मे अपहसित ५ ओौर अतिहसित ६ कहा हे 1 

अव इनमें से प्रत्येक का लक्षण चिखते हु । जहां ` कपोल कु विकसित होवें ओर 


कटाक्ष भी उत्कट नहीं होवे तथा दात न दिखाई पड़ए्ः मधुर हास की संज्ञा स्मित 
होती हे । | ९ 


१९६ रसगङ्गाधरः प्रथम 


अदृश्यदश्नो हासो मधुरः स्मितयुच्यते । 
वक्नरनेत्रकपोरशदुतफुलरुपरक्तितः ॥ 
फिंचिल्नरितदन्तश्च तदा हसितमिष्यते । 
सशब्दं मधुरं गाुगत वदनरागवत्‌ ॥ 
आकरुशिताक्ति मन्द्रं च विदुविंहसित बुधाः । 
निडुश्ितांसशीष॑श जिह्मदृष्टिविलोकनः ॥ 
उत्फुल्लनासिको हासो नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः साशरुदषटिराकम्पस्कन्धमूधंजः ॥ 


€ 
ममन्रकाञ्चः 
दशना दन्ताः । -काल्गतम्‌ इत्यपपाठः ! “कायगतम्‌' इति पाठः । वदनेति तल्लौहित्य- 
विशिष्टम्‌ । जिह्येति । व्यधिकरणपदबहुत्रीहिः ! आकम्पो कम्पमानौ स्कन्धमूधजौ यस्मिन्‌ । 


मधुसूदनी 


पजायते” इति पाठे) व्याकरणस्य नियमात्‌ समानकठैकयोःपू्व॑काले क्त्वाभवनरूपात्‌। ` 


र ~ 
यो हि दषत्यत्र शिधातोः कत्त स एव यदि उपजायते इत्यत्र जायतेरपि स्यात्तदा 
क्त्वा अत्ययः। एव यः हसन्तं पुरुषं पश्यति स एव (विभावश्च) विभावोऽपि उप 
जायते इत्यन्वयः स्यात्‌। ततश्चात्रास्माभिरुपदरितः प्रथमं, स एवान्वयो बोध्यः । 


अयं भावः। सामान्यतः परकीयविछृताचारवेषभूषादि दृटा सर्वोपि हसति। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यो यः परकीय विद्रताचारवेषभूषां दष्ापि गाम्भीयौत्‌ कदाचिन्नापि 
हसति । परमपरं हसन्तं दृष्टा विभावमनीक्षमाणोऽपि हसति । सर्गनिसगं एवेशः 
यत्‌ परहासेप्तणे च सति तत्त्रणादेव हसति । यथा अम्लजम्बीरादिरसमास्वाद- 
यन्तमपर पुरुषं दष्टा ्न्यस्यापि दशेकस्य मुखे तदास्वादानुरूपो दन्तोदकविकारः 
सजायते तथा हासादयोऽपि रसाः तद्विभावकाः संक्रामन्ति । अथवा एवं संगतिः 
करणीया । (खीपुत्रादिवियोगेन) शोकाङलं, करोधाविषटम्‌, उत्साहसन्नद्ध, जुराप्सासन्नं 


 बालक्रोडा 

गुल" न, एवं कपोर सिले हृए दिखाई पड़ मौर कुछ-कुछ दात भी दिखाई पड़ बह 
, हसित कहलाता हं । 
विद्वानों ने उसको विहसित कहा ह जहां गले मे मधुर एवं मन्द्र अर्थात्‌ गम्भीर शब्द 
होवे, मुंह लार हो जाय भौर असिं आकुञ्चित हो जाय 1 यहां गर के अथं में गार शब्द ह । 

,  निसमे अंस माने कन्धे ओर मस्तक निकुञ्चित शक जाय । देखने मे टेढ़ी आख हो 
नाय । ओर नासिका फूल जाय उस हास को उपहसित माना हे । ` 

जो विना कारण से त्यन्न होः ओर जहां मखो मेँ आंसु आ जायें । तथा कन्धे 

ओर शिर कै वाल हिलने खग जा य्‌ उसका शाङ्खदेव ने अपहसित नाम कहा हे । 


माननम्‌ रसमभेदाः | १९७ 


शाङ्गदेवेन गदितो हासोऽपहसिताह्यः । 
¢ 
स्थूलकणंकट्घ्वानो वाष्पपूरप्लुतेक्षणः । 
करोपगूढपाशवश्च हासोऽतिहसितं मतम्‌ ।।' इति ॥ 
भयानको यथा-- 
श्येनमम्बरतलादुपागतं शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ । 
फम्पमानतनुराङुरे्तणः स्पन्दितुं नहि शशाक लावकः ॥° 
त्र श्येन आलम्बनम्‌ । सवेगापतनसुदीपनम्‌। आननशोषादयो- 
ऽनुभावाः । दन्यादयः संचारिणः । 
ोभत्सो यथा- 
नखेविदारितान््राणां शवानां पूयञ्ोणितम्‌ । 
आननेष्वनुङिम्पन्ति हृष्टा वेतालयोषितः ॥”' 


शवा इहालम्बनम्‌ । आन्त्रविदारणाबयुदीपनम्‌ । आक्षिप्ता रोमाश्चने- 
वनिमीलनादयो ऽनुभावाः । अवेगादयः संचारिण । 


ममंप्रकाशः 
स्थूलः कर्णकटु्ननिः शब्दो यत्र । कराभ्यामुपगृढे व्याप्ते पारर्वे यत्र । शुष्यदाननमेव बिलं 
यस्य । जावकः पक्षिविशेषः । सवेगेति ! वेगसहितमापतनमित्यथंः ! पूयेति समाहारदन्धः। 
आननेत्यस्य स्वेत्यादिः । 


मधुसूदनी 
खह्दमुपश्यन्‌ स्वयमपि तथाविधः तादृशो भवति। एवं भयाकुलं विस्मया- 


बालक्रोड़ा 

जहां एसी स्थूल ध्वनि हो जो कानों को कदु मालूम होवे । ओर आखो से मासुओं 
को धारा वहने लगे तथा जिसमे हास कौ तीव्रता के कारण पाइवंभाग को उपगूहन करना 
पड़े। उस हास को अतिहसित माना ह । 

भयानक जसे--अम्बरतकू अर्थात्‌ आकाश से ्ञपट कर पास में आये हृए वाज को 
देखकर जिसका गला सूख गया हे । शरीर कापने जगा है ओर नेत्र आकु हो गथे हे 
एेसा लावक शशक स्पन्दन भी नहीं कर सका । 

यहां स्यन आलम्बन हं । सवेग पतन उहीपन हं । गरे का सूखना अनुभाव हे । 
दन्यादि संचारी ह । | 

बीभत्स जेसे- प्रसन्न हई ये वेतालाङ्खनाएें नखों से विदारित ओतो वालों गवो के 
प्लय दुगन्ित्‌ शोणित का अपने मुंह पर लेप कर रही हं । यहां राव आङम्बन हं । आतो को ° 
विदीणं करना उदहीपन हं । रोमाञ्च एवं नेत्र निर्माख्नादि अनुभाव हं । आवेगादि संचारी हे । 


१९८ रसगङ्गाधरः प्रथम. 


नल रतिक्रोधोत्साहमयशोकविस्मयनिवं देषु प्रागुदाहतेषु यथालम्बना- 
श्रयो; संप्रत्ययः, न तथा हासे जगुष्सायां च । तत्रालम्बनस्यैव प्रतीतेः | 
पदभरोतुशचरसास्वादाधिकरणत्वेन लोकिकहासजगुप्साश्रयत्वालुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
सत्यम्‌ । तदाश्रयस्य द्रषटपरुषविशेषस्य तत्राक्ेप्यत्वात्‌। तदनाक्तेपे तु शरोतु 
स्वीयकान्तावणनपद्यादिव रसोद्धोधे बाधकाभावात्‌ । 


ममप्रकाशः 


तत्र तयोः! ननु पद्यश्नोतेवाश्रयोऽत आह--प्ेति । रसरस्त्वलोकिक इति भावः, 
तदेति । हासाभयस्येत्यथः । तत्र हासनुगुप्सयोः । तुरप्यर्थे । पद्यादिवेति । तत इति शेषः । 


मधुसूदनो 


| भिभूतं दृष्टा अन्योऽपि तथाविधो भवतीति सषु रसेषु परात्मस्थत्वं समम्‌। 
परमितरदेतम्‌, कदाचित्‌ शोकादिविशिष्टः सुदेव विभावो भवति कदाचित्तस्येव 
विभावः सुहृदोऽपि विभाव इति । 


नन्विति। दुःखद्वेषी सुखलुब्धः सर्वोऽपि प्राणी स्वालुकरूलेन प्राणिना सह 
रिखते एवं यो हि रिरंसः स ॒शआमाश्रयः। यः रिरसायामनुक्रूखः सः अआरुम्बनः | 
तथेव यः उपहसति स उपहासक्रियाकन्तौ आश्रयः । यसुपहसति स आलम्बन इति 
क्रमः सवषु रसेष्वावश्यको वत्तेते । | 


परमियं व्यवस्था श्रंगारस्थले तु स्पष्टा भवितुं शक्या कः कां वानुरञ्जते । 
अथ च काव्येषु तथा तथोपनिबध्यतेऽपि कविभिः। हास्ये तु नैवम्‌! को हसति 
को वा नेत्येवमाश्रयस्य साक्ञादुपनिबन्धो न दश्यते काव्येषु । एवं चाश्रय 
निबन्धनाभावात्कथं साधारण्यादभेदो भवतु । ततश्च कथं रसानुभूतिः। यतो हि 
काव्योपनिबद्धाश्रयेण सह साधारण्यादभेदं मन्वानः सहृदयो भावकः रसमनुभवति। 
कान्यात्‌ चित्राच्चारोकिकरसानुभावकाः अनन्ता इद्‌ानीन्तना सहृदयाः लौकिकस्य 
परिमितस्य अतीतस्य भावस्याश्रयाः भवितुं नाहेन्तीति विग्रतिपत्तिमनुपपत्ति 
समाधत्ते पण्डितराजः। सत्यमिति । 
यद्यप्येवं तथापि एष ्राश्रयः ; आलम्बनानुरोधात्‌ कस्येदमालम्बनमित्यन्य- 
थानुपपत्त्याऽऽक्तिप्यते। ततो विभावादिसाधारण्यादभेदप्रतीतो सामाजिकादिभिः 
` हास्यरसोऽलुभूयते। इति प्राचीनाः साहित्यदपणकारादयः। 


बालक्रीडा 
यहां शंका होती हं कि जसे पहले उदाहूत रति, कोध उत्साह, भय, शोक, विस्मय 
एवं निवंद मे आलम्बन एवं आश्य दोनों की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है । वैसे हास एवं 
जुगुप्सा मे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती है । क्योकि यहां केवर आलम्बन की ही 
अर्थात्‌ जिसको देखकर हंसा जाय उसी की प्रतीति होती हे । आश्रय की प्रतीति नहीं होती 
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` एवं संतपेण निरूपिता रसाः । एषां प्राधान्ये ध्वनिव्ययदेशहेतुत्व्‌, 
युणीभावे तु रसालंकारत्वम्‌ । केचित्त शराधान्य एतषां रसत्वमन्यथा- 


ममप्रकाशः 
एषामित्यस्य हेतुत्वादावन्वयः। एतेन रसत्वव्यवच्छेदः । प्राचोक्तिविरोधं परिहरति-- 
मधुस्रूदनी । 
उक्तच तेः। यस्य हासः स चेत्कापि साक्षान्नैव निबध्यते । 
तथाप्येष विभावादिसामथ्यादवसीयते | 
अभेदेन विभावादिसाधारण्यास्मतीयते । 
सामाजिकैस्ततो हास्यरसोयमनुभूयते ।इति॥ 
पर्डितराजस्तु । यदीहाश्रयो नाक्षिप्यते तदा स्वीयचरित रामायणं श्रोत्‌ 
रामस्येव , स्वीयचरितमयनाटकद्रषटुयुधिष्टिरादेरिब सदयभावकानामपि स्वीय- 
€ ५ रसायुभूतिभेविष्यतीति 
कान्तावणनात्मककान्याभिनयाभ्यां रसानुभूतिभविष्यतीति । 
जराप्सायां तु तादङवाक्यभरयोक्तेवाश्रयः समाप्यते आलम्बनालुरोधादिति। 


हास्यसमाना स्थितिने। मम तु मतं हास्येऽपि तादृशवाक्यभ्रयोक्ता एवाश्रयो भवतु 
कापि छतिनांस्ति | 


एषामिति । श्ंगारध्वनिः, वीरध्वनिः, अद्धतरसध्वनिरिति व्यपदेशस्य 
भ्यवहारस्य हेतुरेषां श्बङ्धारादिरसानां वाच्यापेक्षया ` म्रधानता। तथा चोक्तम- 
इदस॒त्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिवुधैः कथितः इति। किन्तु एषां 
गुणीभावे अथात्‌ वाच्यापेक्तया अथवा इतररसपेक्तया एषां शङ्गारादीनामगरथानत्वे 
फरतः वाच्यस्य प्रधानत्वे रसारङ्कार इति म्यवहारः। इति सामान्यतो मतम्‌ । 

विशेषमतमाह-केचित्विति। नलु भधानस्येव अलंकायस्यैव रसत्वसुप- 

बालक्रीडा 

हं । ओर पद्य श्रोता रसास्वादन करता ह अतः खौकिक हास एवं जुगृप्सा का आश्रय बन 
नहीं सकता हं । विना आश्रय के हास्य रस की निष्पत्ति कहां हो सकती ह उत्तर 
ठीक कहते हं । ओर उसी को हास्य रस का आश्रय मान खेवेगे । द्रष्टा किसी पुरुष 
विशेष का एसे स्थलों मं आक्षेप ` कर केवेगे । यदि उसका आक्षेप नहीं करते हं तव पद्य 
श्रोता को जंसे अपनी कान्ता के वणंनमय पद्य से श्छगार रस का आस्वादन प्राप्त होता हं 
उसी तरह हास्यरस का भी आस्वादन होता ह एेसा मानने मे कोई बाधक नहीं ह्‌ । 

इस तरह संक्षेप से रसो का निरूपण कर दिया । 

ये रस जब प्रधान होगे तभी यह श्छुगार रस ध्वनि ह एेसा व्यवहार होगा । 
प्रधान न होने पर अर्थात्‌ गुणीभाव में तोये रसारुंकार कहलायेगे । कोई तो कहते हं 
कि ये रस जव प्रधान होगे तभी इनमे रसत्व है । अर्थात्‌ प्रधानत्व ही रसत्व का प्रयोजकं 
हे । प्रधानता न रहने पर ये अलंकार ही है। इसमें शंका होती है कि आप तो इनको 
सीषे तौर पर अकार कते हँ । किन्तु प्राचीन रोग इनको रसालंकार कहते है 


मिति। 


रसगङ्गाधरः प्रथम 
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लंकारत्वमेव । रसालंकारव्यपदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवत्‌ । 


भ्रमणन्यायात्र । एवमसंलच्यक्रमतायामेव । अन्यथा तु बसतुमात्म्‌ 


ममप्रकारशः 


रसालंकारेति। भूतपूवंगत्येति भावः । प्रकारान्तरेणाह--एवमिति । तायमेवेति । रस्‌- 
त्वमेषामिति शेषः । अन्यथा तु संलक्षयक्यतायं तु । केचिदित्यरचिबीजं तुक्तरीत्येवोपपत्तौ 


मधुसूदनो 
स्कारकस्यैव अट्कारत्वं तत्कथं रसोऽपि अलंकारोपीत्याह-रसेति। भाक्तनीन- 


संस्कारवशप्रयुज्यमानव्राह्णश्रमणएपद्वदितिभावः। यथा अलंकारध्वनिरिति 


व्यवहारस्तथा रसाठंकार इति ग्यपदेशोऽपि साधीयान्‌ । 
भक्तिरसस्यातिरिक्तरससद्धावे कथं रसनामेतावत्त्वमित्याशंकते- अथ कथ. 


बालक्रोड़ा 


` क्योकि रस भी दो मङ्कार भी हो दोनों कहना असंगत हं । यह्‌ कंसे । उत्तर । जसे कोई 
ब्राह्मण, बौद्ध संन्यासी श्रमण वन गया। फल हुमा कि वह ब्राह्मणत्व से रहित त्‌ 


गया अब उसे नियम के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहना चाहिये तथापि जनता उसे 
ब्राह्मण श्रमण कहती है । क्यों कहती हं । इस पर कहते है कि ठीक हैं । पहले यह्‌ 
ब्राह्मण था आज श्रमण वन जाने से ब्राह्मण नहीं ह किन्तु पूवं संम्कारवश आऊ भी जनता 
ब्राह्मण श्रमण कहती हं । अथवा सभी वर्णो के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य . एवं शूद्र भी 
भमण बनते हं । एसी अवस्या मेँ ओर वर्णो का व्यावत्तंन करने के लिए 
कहते हु कि यह्‌ ब्राह्मण श्रमण हं 1 इसी तरह प्रकृत मे भी उपमा रूपक वगेरह पदार्थं 
काव्य स्थल मं किसी भी पदाथ के उपस्कारक ही थे अर्थात्‌ उस पदार्थं को सजाते थे अतः 
उनके विषय मे ये अरकार हं एेसा व्यवहार पड़ गया । आज जब ये उपस्कायं अलकां हो 
गये तव ये अरुंकारत्व से रहित हो गये तथापि पूवं संस्कारवश आज अलकां अवस्था 
मे भी इनको अकंकार कहते हँ । किन्तु अलंकार ध्वनि शब्द से कहते हं शुद्ध अलंकार 
नही कहते हे । अथवा ध्वनि बहुत सी है कौन यह है इस आकाक्षा को शमनः करने के 
किए ध्वनि के साथ अक्कार शब्द का विन्यास कर देते हं। जिस तरह अरुंकार ध्वनि 
यह व्यवहार चक पड़ा उसी तरह रसाकंकार यह व्यवहार भी चर पड़ा । वस्तुतस्तु 
भकार शब्द का अथं हं सजानेवाला । सारांश यह है कि सजाया उसी को जायगा 
जो प्रधान हो जो वड़ा हो। इसके विपरीत सजानेवाला अप्रधान होता हं। इस तरह 
अनधानत्व आर अकंकारत्व करीव २ समानार्थक जैसे हो गये हं। इसी अप्रधानत्व 
को रस॒ में वतलाने के किए स्पष्ट प्रतिपत्ति करने के किए आचार्यो ने रसारकार रसारुंकार 
वहं नामकरण क्याहं। ओरभी वात.है। यह रसारुंकार नामभी इसका तभी 
होगा जब वह्‌ मसंलक्यक्रमावस्या मेः ह । मगर जव वही संलकषयक्रम रहेगा तव वह केवल 
वस्तु कहलायेगा । । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
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इत्याहुः । एते चासंलच्यक्रमव्यङ्गवाः, हदयेन रसव्यक्तौ स्मगिति जाय- 


रिविमशंक्रमस्य 


मानायां विभावानुभावन्यभिचारि सतोऽपि चीश्तपल्रपत्रश्यत- 
वेधक्रमस्येवालक्षणात्‌ , न तक्रमव्यङ्गाः; व्यक्तस्तदधेतूनां च देत्रेतमद्धा- 
वासगत्यापत्तेः | = 


_ _ अथ कथमेत एव रसाः । भगवदालम्बनस्य रोमाश्चाश्रुपाता- 
द्भिरनुभावितस्य हषादिभिः परिपोषितस्य भागवतादिपुराणश्रवणसमये 
"वद्धत्तरलुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपहवत्वात्‌ । भगवदनुरागरूपा- 
भक्तिात्र स्थायिभावः । न चासौ शान्तरसेऽन्त्माबमति । अनुरागस्य 


ममप्रकाश 


भूतपुर्वगत्याद्याश्रयणमयुक्तमिति । एते च रसाः। सहदयनेत्यस्यालक्षणादित्यत्रान्वयः । 
रसव्यक्तो रसाभिव्यक्तौ । अक्रमेति बहुब्रीहिः ! विभावादिविशेषणापत्तरिति । हेतुहेवु- 
म-इूावस्य कमनियतत्वादिति भावः। भगेति बहुनीहिः । अनुभूयेति । तया चानुभवाप- 
कापः कतुमशक्य इति भावः! नन्वेवमपि स्थायिभावा भावान्नाधिक्यमत आह्‌- भगेति । 


बालक्रीडा 


पहले निरूपित किये गये इन रसों को असंलक्षयक्रम व्यंग्य कहते ह । इसका 
कारण हं कि सहृदय को काव्य स्थर मे रस की व्यवित (प्रतीति) इतनी शीघ्र हो जाती है 
कि रसव्यव्ति के हेतु विभाव, अनुभाव, एवं व्यभिचारो के विमा मे समदने मे रहता हुआ 
भी क्रम मालूम नहीं पड़ता है । जैसे ऊपर-नीचे करमशः रक्े हुए कमर पुष्प के सौ पत्रों 
को सू से करमदाः वेधन करने पर भी क्रम नही मालूम पड़ता हं । क्रम हं ही नहीं यह्‌ वात 
नहीं हं । यदि क्म नहीं है एेसा कगे तो ““विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः 
इस भरत सूत्र से प्रतिपादित रसव्यक्ति ओर उनके हेतु विभावादिकों में हेतु हेतुमद्धाव 
ही असंगत हो जायगा । 


अव प्रश्न होता हं कि इतने ही रस क्यों हे । भगवान्‌ परेरवर जिसमें आरुम्बन 
विभाव हँ रोमाञ्च एवं अश्रुपातादि जहां अनुभाव हं एवं हर्षादि व्यभिचारी भाव हं 
तथा भागवतादि पुराणों के श्रवण समय मेः भगवद्भक्तो के द्वारा अनुभूयमान उस भक्ति रस 
का अप्लव नहीं किया जा सकता ह । इस भक्ति रस में भगवान्‌ के प्रति प्रेमरूपा भक्ति ही 


स्थायीभाव हं । नारद सूत्र मे कहा ह कि (अथ भवित व्याख्यास्यामः ) अव भक्ति की व्याख्यो 
करते हं (या च परानुरक्तिरीश्वरे ) ईरवर में परम अनुराग का नाम ही भक्ति ह । 


इसमें शंका हो सक्ती है कि रस कानाम भी भक्ति ओर उसके स्थायीभाव का 

नाम भी भव्ति यह व्यवहार अन्य रसो की अपेक्षा विरुद्ध मालूम होगा । उसका उत्तर 

हं कि सिद्ध भक्ति; रस है ओर साध्या भक्ति, स्थायी भाव हं । शान्त मे इसका अन्तभवि 

नही कर॒ सकते । क्योकि शान्त वैराग्य रूप है । ओौर भक्ति अनुराग रूपहं। अतः 
२६ | 


्रग्यविरुदरतवात्‌ 1 उच्यते-भक्तेदवादिविषयरतिस्वेन भावान्तगततया- 
रसत्वायुपपत्तेः । प 
(रतिदवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः । 
भावः प्रोक्तस्तदाभासा नौचित्यप्रवतिंताः ॥ 


इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ 1 न च तदि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भाविल- 
मस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ ; अस्तु वा भगवद्भक्त रेव स्थायित्वम्‌ , (कामिन्यादि- 
रतीनां च भावत्वम्‌ १) विनिगसकाभावात्‌ , इति वाच्यम्‌ । भरतादिगुनि- 
वचनानामेवात्र रसभावत्वादिव्यवस्थापकतेन स्वातन्त्यायोगात्‌ । अन्यथा 


ममप्रकाडः 


अच्जितोऽभिव्यक्तो व्यभिचारिभावः। तथाशब्दश्चाथं । प्राचां प्रकाशकृताम्‌ । अति- 
प्रसङ्कं दत्त्वा वैपरीत्यमाह- अस्तु वेति । अन्न शास्त्रे । अन्यथा तदचनानामन्यवस्थाप- 


मधुसूदनी 


विनिगमकाभावादिति। देवादिविषया रतिभावः कामिनीविषया रतिः 
शरङ्गाररस इति अत्र का युक्तिः । कुतो न वैपरीत्यम्‌ । स्वातन्त्याऽयोगादिति । 
तत्तच्छाखरे तत्तच्छाख्िणामेव वचनं प्रमाणम्‌। स्वातन्त्र्यस्य मुनिवचनपराहत- 


बार्क्रोड़ा 


मावाभाव का सामञ्जस्य कैसे होगा । इसका उत्तर देते हं कि भक्ति नाम का कोई स्वतन्त्र 
रस नहींहं। क्योकि देवादिविषयक रति होने से भक्ति को भावों के अन्तगेत ही 
माना हं । 


देव, पिता, ज्येष्ञ्राता, चाचा, चाची, पत्र, रिष्य, अनुज वगैरह के ऊपर जो 
प्रेम हं उसका नाम भाव हं। तथा विभाव एवं अनुभावो से व्यक्त होनेवारे व्यभिचारी 
अर्थात्‌ हर्षादि चित्तवृत्तियां ये सब भाव कहलाती ह । यही प्राचीनो का सिद्धान्त हे । 


पुनः प्रशन होता हं किं जब कोई विनिगमक नहीं है अर्थात्‌ एक पक्ष को सिद्ध 
करनेवारी कोई युक्ति नहीं तव सामान्यतः रति होने के कारण कामिनी विषयक रति 
को ही भाव मान लिया जाय। ओर भगवान्‌ के ऊपर होनेवाङे अनुराग को स्थायी भाव 
मान ख्या जाय क्या हज हं। यहाँ पण्डितराज ने एक ही बात को दो वार क्यों छ्खा 
जसे कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु। कामिन्यादि रतीनां च भावत्वम्‌ । कामिनी- 
विषया रति माव मान खी जाय। कामिनी वगैरह की रति को भाव कह । हमें यह्‌ 
पुनरुक्ति व्यथं मालूम देती ह । 


उत्तर । ये रस हं ओर ये भाव है इस व्यवस्था के विषय में भरतादि सुनियों के 
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` पूत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं ङतो न स्यात्‌, न स्याद्रा तः 
+ खिलदशंनं > $ 

शुद्धभावत्व जुगुष्साशोकादीनाम्‌ , इत्यखिलदर्शनं व्याङलीस्यात्‌ । रसानां 

नतत्वगणना च जूनेवचननियन्विता भज्येत, इति यथाशास्लमेव ज्यायः । 


एतेषां परस्परं केरपि विरोधः । तत्र वीरभृङ्गारयोः, शृङ्गारहास्ययोः 

बीराद्ुतयोः, वीररोद्रयौः, श्ञारद्ुतयोधाविरोधः । शृङ्गारबीभत्सयोः, 

शङ्गारकरूणयोः, वीरभयानकयोः, शन्तरोद्रयोः, शान्तमृङ्गारयोश्च विरोधः । 

अन कविना प्रकृतरसं परिपोष्टकामेन तदमभिव्यञ्के काव्ये तद्विरुद्रसाङ्गानां 
ममप्रकाशः 


कत्वे ! शुद्धेति । स्थायिभावत्वानालिङ्कितव्यभिचारिभावस्वमित्यथा । दक्ञनं दास्नम्‌ । 
भक्तिरसस्यातिरिक्तत्वाङ्कीकारे दोषान्तरमाह रसानामिति । नियन्त्िता नियमिता । 
एतेषां रसानाम्‌ । विरोध इति! अन्ये तुदासीनाः । यथा जान्तादभुतो। वीरबीभत्सा- 


मधुसूदन 
त्वाद्योग इति ध्येयम । अन्यथा ुनिवचनानामभ्रमाणत्व अविलं दशनं निखिखं 
राख व्यज्रुल स्यात्‌ । निखिर्शाखन्यवस्था भज्यतेति परमाः । | 
कैरपि विरोध इति । अत्र अपिर्भिन्नक्रमः। तथा च कैः सह विरोधोऽ 
पीत्यन्वयः। तत्रेति । तत्र तस्यां स्थितौ । यस्यां स्थितौ परस्परं विरोधः तस्यां 


बालक्रोड़ा 


वचन ही प्रमाण हं । स्वतन्त्रता का उपयोग यहाँ नदीं हो सकत। है । मनमानी करने 
से कोई भी शास्वरसिद्धान्त स्थिर नहीं हो सकता है । भरतादि मुनियों के वचनो को प्रमाण 
न माना जायगा तो पुत्रादि विषयक रतियां भी स्थायीभाव क्योन मानी जाय । 
अथवा जुगुप्सा एवं शोक वगेरह स्थायिभावो को स्थायी न मानकर शुद्ध व्यभिच।री भाव 
वयो न मान जिया जाय । सम्पूणं साहित्य दरंन ही स्ञगडे मे पड़ जायगा । मनि वचन 
से सिद्ध रसो के नव भेद को व्यवस्था भी टूट जायगी अतः शास्त्रानृकूर सिद्धान्त मानना 
ही श्रेयस्कर ह । 

इनका परस्पर मं किसी के साथ विरोधमभीहं। यहाँ अपि शब्द का स्थान भेद 
हं । उनमें वीर ओर शगार का, श्युंगार ओौर हास्य का, वीर ओर अद्भूत का, वीर ओर 
रौद्र का, तथा श्यंगार ओर अद्मुत का परस्पर मं विरोध नहीं हे । इन रसों क। एक साथ 
काव्य मे विन्यास हो सकता हं । शशंगार ओर बीभत्स का, 'श्णुंगार ओौर करुण का, वीर ओर 
भयानक का, शान्त जर रोद्र का, तथा शान्त ओर श्युंगार का विरोध ह इनक। एक साथ काव्य 
मे विन्यास नहीं हो सकता हं । एसी परस्पर विरोध की स्थिति में प्रकृत रस की पुष्टि चाहने 
वाके कवि का कत्तव्य हं कि प्रकृत रस के अभिव्यंजकं काव्य में प्रकृत रस से विरोध करने- 
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निबन्धनं न कार्यम्‌ । तथा हि सति तदमिव्यक्तो विरुद्धः रकृतं बाधेत । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन चोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । यदि तु विरदरयोरपि रसयोरे. 
कत्र समावेश इष्यते तदा विरोधं परिहृत्य विधेयः। तथा हि--विरोधस्ता- 
बदुद्विबिधः। स्थितिविरोधो ज्ञानविरोधश्च । आध्यस्तद्धिकरणाच्तितारूपः । 


ममेभ्रकाशः 
वित्यादिति बोध्यम्‌ । तदभीति । विरद्धरसाद्धाभीत्यथंः । तस्य बाधकत्वे नियामका- 


मधुसूदनी 


स्थितो। तदभिन्यञ्ञके प्रकृतरसाभिन्यञ्जके काव्ये । तेन विरुद्धस्य प्रकृतेन विरोध- 
माचरतो रसस्याङ्गानां षोषकाणां निबन्धं अन्थनम्‌। तस्य प्ररतस्य अभिव्यक्तौ 
व्यञ्जने विरुद्धो रसः प्रकृतं रसं बाधेत तस्य प्रतीतिमव रुन्ध्यात्‌ । 


सन्दोपसुन्दन्यायेनेति। तिलोत्तामप्सरसं दृष्टवतोद्धेयोः धात्रोः स॒न्दोप- 
सुन्दयो राक्षसयोयथा परस्परं ममेयं ममेयमिति विरुध्यतोविनाशस्तथा उभयो 
रसयोरपि उपहतिः स्यादिति भावः । 


आद्य स्थितिविरोध इति । द्योर्विरुद्धयोः रसयोः एकस्मिन्नयिकरणे 


बालक्रीडा 


वाले रसो के अंगों का विन्यास न करे ! क्योकि परस्पर विरोधी रसो के अंगों का उपनिवन्धन 
करने से प्रकेत रस की अभिव्यक्ति के समय में वह्‌ विरुद्ध रस प्रकृत रस का वाध करेगा । 
ओर जंसे तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा के लिए परस्पर मे लडनं वाठ राक्षस सुन्द एवं 
उपसन्द नाम ॒के दो भाइयों का एक दूसरे से विना हो गया था उसी तरह इन परस्पर 
विरोधी रसो का विनाश हो जायगा । यदि इन परस्पर विरुद्ध रसो का एक काव्य में 
समावेश करना इष्ट ह तब इनके विरोध का परिहार करना चाहिए । 


परस्पर विरोधी रसों का एक जगह विन्यास करने मे विरोध का परिहार क्ंसेहो 
सकता हं इसके लिए उपाय निरूपण करने के पहले विरोध के स्वरूप का प्रदशंन करते 
हे-तथाहिसे। विरोधदो प्रकारकाहै। एक स्थिति विरोध) दूसरा ज्ञान विरोध 
उनमें पहला वह है जहाँ एक का विन्यास करे वहां दूसरे का विन्यास नहीं कर॒ सकते । 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का भयभीत रूप से वर्णन करते हं उसी का उस देश मे उस काल में 
उत्साहं सम्पन्न रूप से वणेन नहीं कर सक्ते । एेसा करना असम्बद्धं प्रलाप कहुरायेगा । 
दूसरा वह हं जिसकी प्रतीति. के समय दूसरे की प्रतीति नहीं हो सके। इसका भाव यह्‌ 
हं कि ज्ञान गुण ह । ओर वह उत्तरवत्ती गुण से नष्ट हो जाता है अतः उत्तरवर्ती गुण के 
समय पूवेवत्ती गुण का ज्ञान न होगा । 


उन मे विरोधी रसो को विभिन्न अधिकरण में अलग-अलग आश्य में स्थापन करने से 
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दितीयस्तज्ज्ञानम्रतिवद्जञानकत्लल्षणः । तव्राधिकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने 
प्रथमो निवतेते । यथा नायकगतत्वेन बीररसे वर्शनीये प्रतिनायक भया- 
नकस्य । रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गह्यते । रसस्य 


सामाजिकबृत्तितवेन नायकाद्वृत्तित्वात्‌ । अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोधा- 
भावाच । 


ममप्रकाशः 


भावादाह्‌-सुन्दोपेति ! एकत्र काव्ये । तत्र तयोम॑ध्ये । विरोधिनः! रसस्येति जेषः । 
प्रथमः स्थितिविरोधः । भयानकस्य । स्थापने इति शेषः । रसस्य मुख्यरसस्य ।! अत 


मधुसूदनी 


देवदत्तरूपे नास्ति इृत्तियंस्य तस्य भावस्तत्ता। अर्थात्‌ यथा एकस्मिन्‌ देवदत्त 

सिहाद्‌ भयमपि अथ च तत्रैव देवदत्ते तस्य हननाथसुत्साहोऽपि कथमिदं, 
सभाव्येतातो नैवास्ति भयोत्साहयोरेकत्र समावेशः। अयमेव तदधिकरणावृत्तिरिति 
नान्ना ्यवद्धियते। द्वितीयो ज्ञानविरोधः इति । तस्य ज्ञानेन भरतिवध्यं ज्ञानं 
यस्य सः तज्‌ज्ञानम्रतिवध्यज्ञानकः तस्य भावस्तत्त्वम्‌ तदेव लक्षणं यस्य विरोधस्य 
स ॒विरोधस्तल्लक्षणः। अयं भावः । चित्तवृ्तिरूपस्थायिनां रसत्वम्‌ । ते च 
इच्छारूपतया ज्ञानरूपतया वा शुरण एव । ततश्च योग्यविभुविशेषराणानां 
स्वोत्तरवत्तिगुणनाश्यत्वनियमात्‌ तजुज्ञानप्रतिवध्यज्ञानकत्वलक्तणो द्वितीयो विरोधः 
सङ्खच्छते। इति । 


नलु विरोधः सद्धितीयत्वे अनानन्दनरूपतायाच्र भवति। रसस्तु अद्वितीया 


आनन्दमयश्च; तत्कथं विरोधततपरिहारौ समुद्लिख्येते इत्यत आह-रसपदेनेति । 
रसस्य उपाधिः तदुपाधिः । 


बालक्रीडा 


प्रथम निरोध की निवृत्ति हो जाती हं। जैसे नायक मं वीर रस व्णेनीय हो तो प्रतिनायक 
मे भयानक रस का वणेन करना चाहिए 1 रस पद से यहाँ विरोध प्रकरण मे रस की 
उपाधि स्थायी भावका ग्रहण किया जातादह। क्योकि रस का आश्रय सामाजिक हं; 
नायक नहीं हं । अगर नायकं आश्रय होता तब एक नायक मं वीर एवं भयानक का 
सच्निवेश असंभव होता । हां स्थायिभाधों कौ स्थिति नायकमें ही रहती हे। एसी 
स्थिति मं परस्पर विरोधी मनोवृत्तियो का एक मे वणेन करने से विरोध हो सकता है । 
रस पद से स्थायीभावके ग्रहण करने मे ओरमभी हेतुहं। वह यहदह कि विरोध दोमें 
होता हं। ओर जहां विरोध होता हं वहां अनानन्दमयी स्थिति अर्थात्‌ आनन्द नही 
होता ह किन्तु रस अद्वितीय हं आनन्दमय हं। इसलिए भी रसों मे विरोध नहीं हो 
सकता ह्‌ । | 


~ =+ = “= ५ 
~कम => 


२०६ रसगङ्गाधरः भ्रथसम्‌- 
उदाहरणम्‌- । 

णडली कृतकोदण्डदोदंण्डस्य पुरस्तव । 

मरगारातेरिव मृगाः परे नैवावतस्थिरे ॥' 


रसान्तरस्याविरोधिनः संधिकतंखिान्तरालेऽवस्थाने द्वितीयोऽपि निव- 


+ १ मोम र 
तेते। यथा मननिमितायामाख्यायिकायां कणवाश्रमगतस्य शवेतकेतोमंहषः 
शान्तरसप्रधाने वर्णने प्रस्तते (किमिदमनाकलितपूवं रूपम्‌ , कोऽयम- 


ममेभ्रकाशः 
एवाह-अद्वितीयेति ! उदेति । उक्तरीत्या आद्यविरोधाभावोदाहरणमित्यथः । दुण्ड- 
लीति। बहुव्रीहिरयम्‌ । मृगरातेः सहस्य । . परे शत्रवः । अन्तराले विरुद्धरसयोमंध्ये । 


मधुसूदनी 


कुण्डलीति । मृगारातेः सिंहस्य पुरः समन्त मृगा इव । कुण्डलीकृतः 
्रत्यच्वाया आकर्षणेन वतुलीकृतः कोदर्डो धलुयाभ्यां तारो दोदेण्डो यस्य तस्य 
तव पुरः परे शत्रवः नैवावतस्थिरे स्थातं न शेकुः । इदं प्रथमस्य स्थितिवि रोधस्य 
परिहाराथमुदाहरणम्‌। अत्र तवेत्यनेन प्रकृतनायकगतो वीररसो वर्णितः, अपि 
च “परे नेवावतस्थिरे इत्यनेन भ्रतिनायके भयानकस्य स्थापनं कृतम्‌ । 


संधिकततुरिति। युध्यमानयोः दयो रारयोर्विरोधपरिहाराथं संधि कारयितं 
सथ्य स्थितस्य राज्य इवेत्यथेः। संधि कारयितुरित्यथं संयिकसरिति पद्मन्त- 
भोवित ण्य्थाथंकं बोध्यम्‌ | | 

रति दतीयोऽपि तजज्ञानप्रतिध्यज्ञानकत्वरक्षणोऽपि विरोधो निवर्तते दूरं गतो 


बालक्रीडा 


भाश्रय भेद से रसो के विरोध के हट जाने का उदाहरण ° कुण्डली कृत” है जिसं 
के भुजदण्डो ने कठिन कोदण्ड को कुण्डलाकार वना दिया हं एसे आप के समक्ष दुरमन 
इत तरह नहा ठहर पाते हं जैसे मृगेन के सामनं मृग नहीं ठहर पाते हे । 


जसे परस्पर विरोधी राजां के बीच संधि करा देने वाके (वफर स्टेट ) की तरह 


रसो के बीच में भी अविरोधी रसान्तरं के अवस्थान से द्वितीय विरोध भी हट जाता हे । 


उदाहरण जसे मेरी (पण्डित राज की ) बनाई हई आख्यायिका में कण्व के आश्रम सें स्थित 
रवेतकेतु महषि का शान्त रस प्रधान वर्णन अस्तुत था उसी समय “अहो पिके कभी नहीं 


देखा हआ ह र | 
। टमा यहं विलक्षण रूप हँ । यह कौन वचन सचना 'अकथनीय मिठास हे" बीच में 


चस्च॒य रस का उपन्यास करके वरवणिनी नायिका के साथ अनुरागवर्णन कर देने सेः शान्त 


माननम्‌ | रसविरोधतत्परिहारौ २०७ 


निवाच्यो वचनरचनाया मधुरिमा इत्यदभुस्यान्तरस्थापनेन वखणिनीं 
प्रत्यनुरागवणने । . 


यथा बा-- ` 
“सुराङ्नाभिराश्िष्टा व्योश्चि वीरा विमानगाः 1 
विलोकन्ते निजान्देहान्फेरुनारीभिरातान्‌ ॥ 


अत्र सुराङ्गनाखतशरोरालम्बनयोः शृङ्गारी मत्सयोरन्तः स्वर्गलाभा- 
्िप्ो बीररसो निवेशितः । अन्तनिवेशथ तदभयचर्वणाकालान्त्वति 


ममेभ्रकाशः 


 बरर्वाणनीं तदास्यनायिकाम्‌ । व्योम्नि विमानगा इत्यन्वयः । फरनरीभिजंम्बकस्त्रीभिः। 
अत्र सुराङ्ग{ति । यथासंख्यमन्वयः ! स्वशंलाभश्च पुवर्विन प्रतिपादितः । तदुभयेति । 


मधुसूदनी 


दवितीयविरोधपरिहाराथं द्वितीयं पद्यरूपयुदादर्णमाह- यथा वेति । फेरवः 
शगालास्तेषां नारीभिः स्गालीभिः । आवृतान्‌ आच्छादितान्‌ । स्वर्मस्य 
ङाभेन प्राप्त्या आ्ञिप्ो व्यक्तो वीररसोऽन्तमध्ये निवेशितः स्थापितः। ननु 
साकारयोः सावयवयोद्रेयो; पदाथेयोमंध्ये सावयवस्य साकारस्य पदार्थस्य स्थापसं 
भवितुमहेति । कान्ये तु इदं सर्वं बौद्धमेव न तु साकारं वस्तु, ततः कथं द्वयो 
रसयोमध्ये अन्यस्य रसस्य स्थापनमित्याशंकां निवत्तयितुमाह-अन्तनिविशथ्रेति । 
तयोरुभयोर्विरुद्धयो रसयोः यः चवंणाकालः तदन्तवैरतिनि काले गता अचुभूता 


बालक्रीडा 


एवं गार का विरोध हट गया इसी विषय का दूसरा उदाहरण देते ह सुराङ्खनाओं से 
आलिद्कखित वीर विमान में स्थित आकाश मे घूमते हुए भूमि परं श्यगाच्यों से आवृत्‌ अपने 
शरीरो को देखते हं । 


यहां सुराङ्गना को आङम्बन कर के श्युंगार रस ओर मृत शरीर को आलम्बन 
करने से बीभत्स रस प्रतीत होतादहं। जो कि दोनों परस्पर विरोधी हं किन्तु इन दोनों 
के बीच में स्वगप्राप्ति से अक्षिप्त वीर रस के विन्यास कर देने से वह विरोध हट जाता हं । 


विरोधदो रसो के बीच मं उभय सम्मत किसी एक रस का विन्यास विरोध को 
हटा देता हं यह कथन असंगत सा प्रतीत होता हं क्योकि किन्ही मूतिमान्‌ या साकार या 
सावयव पदार्थो के बीच में किसी उसी रूप के पदाथं का विन्यास हो सकता हं । 


किन्तु रस तो अखण्ड, स्वसंवेद्य एवं बौद्ध पदाथं हं अतः अन्तनिवेरा पदाथं क्या हं इस्‌ 
आरांका मे उत्तर देते हं कि दोनों रसो कौ चवेणा के कार के मध्य मं जिसका चवेणा काक 


रसगङ्गाधरः म 
^ ५ 
। तच प्रकृतपयये प्रथमाधं एव शरज्ञारचवणोत्तरं 


चारय चरणादनन्तरं च द्वितीयार्थे बीमत्सस्येति स्टमेव । भूरेणदि- 


गान्‌" . इत्यादि काव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बेषु त्‌ प्रथमश्रुतबीभत्ससामग्रीवशा- 


्रीमत्सचवंणोत्तरं तत्सामगयाक्िषनि शङ्प्राणत्यागादिरूपसामग्रीकस्य वीरस्य 
चर्ये भङ्ञारवरोति विवेकः । हत्थं चोदासीनचवणेन प्रतिबन्धकज्ञान- 
निदो निष्यः प्रतिवध्यचवणोदय इति फलितोऽथः । अङ्खाङ्गिनोरङ्धि- 
न्यन्यस्मिननगयोरवा न मिरोधः। अङ्गत्वानुपपततप्रसन्ात्‌ । 


ममप्रकाशः 

विरुद्धरसद्वयेत्य्थः। चवंणात्‌ । कमेण पाददयेनेति भावः । बीभत्सस्य चवेणादित्यस्यान्‌- 
षड्खः ॥ तच्चेत्यस्य स्फुटमेवेत्यत्रान्वयः । चर्वेणे सतीति शेषः । विवेको भेदः । 
दवितीयविषयमुपसंहरति- इत्थं चेति । उक्तप्रकारेण चेत्य्थः। उदेति मध्ये इत्यादिः। 
निवत्त । ज्ञानस्य व्रिक्षणावस्थायित्वादिति भवः । प्रकारान्तरेण विरोधं परिह्रति- 
अज्खाद्भिनोरिति । पुनरन्यथा तं परिहरति-अद्धिनौति । अद्धत्वेति । एकाद्कधिनिर- 
| मधुसूदनो 

इत्यथ; चर्वणा यस्य रसस्य अन्तनिविष्टस्य स ॒तादृशचवेणाकस्तस्य भावस्तत्वम्‌ । 
अङ्गत्वायुपपत्तिप्रसंगादिति। यदि अंगिना सह अंगस्य विरोधः, यदि च अन्य- 
स्मि्नङ्गिनि अंगयोः परस्परं विरोधो भवेत्तर्हि अंगत्वमेव अयुपन्नमयुक्तं स्यात्‌ । 
विरोधः समयोभवति अंगांगिनोर्विरोधे तु अंगत्वस्य अनुपपत्तिरितिप्रसंगः 
अवसरः स्यादिति भावः। | | 


२०८ 


बालक्रोड़ा 


हो वही अन्तनिवेश पदाथं है । वहं अन्तनिवेड प्रकृत ““सुरङ्खनाभिः'' पद्य में प्रथमाधे मं 
श्युगार की चवेणा के वाद मे वीर रस की चवेणा होती है उसके बाद द्वितीयाथे मं बीभत्स 
` की चवेणा सष्ट ही हं। ““भूरेणुदिर न्‌ इन काव्य प्रकाश के पद्यों मे प्रथम श्रुत बीभत्स 
की सामग्री के दवारा बीभत्स की चवंणा ओौर उसके वाद भूमि के रेणुकणों से धूसरितत्वादि 
बीभत्स की सामग्री से व्यक्त युद्ध स्थल मे निःशंक निभेय हो कर प्राणत्यागादि रूप सामग्री 
वाखी वीर रस की चवेणा होने पर श्छगार की चवेणा होती है यही हमारे उनके उदाहरणं 
मे भेदहं। विवेक माने भेद हे । ४ 

इस भकार उदासीन तटस्थ की चवेणा से प्रतिबन्धक ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर 
भतिवध्य की. चवंणा का उदय हौ जाता ह यह फलितां हुमा । | 


ङ्खागिभाव मे एवं किसी अन्य अङ्खी के दो परस्पर विरोधी अङ्गो मे विरोधे नहीं 


होता हं। यदि अङ्गागिभाव मे एवं किसी अन्य गङ्ख े मे गने लगे 
के अङ्खोमें भी 
तो भङ्गत्व ही अनुपपन्न हो जायगा । ङ्गम भौ विरोध होने कगे 


० ध 
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माननम्‌ रसविरोधतत्परिहारो २०९ 


यथा-- 
. . श्रद्युद्रता सविनय सहसा सखीभिः । 
स्मेरः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकेः । 
मामद्य मञ्जुरचनेवंचनेश्च बाले ! 
हा ठेरतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥' 
इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । इह 
नायिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरलुभावेरावेगविषादिभिः संचारिभिश् व्यज्य 
माना नायकगता रतिस्तुल्यसामग्यभिव्यक्त प्रकृतत्वासरधानीमूते तद्वत एव 
शोके भ्रकषकत्वादङ्गम्‌ । यदि तु नायकगता रतिर्नात् प्रतीयते, किंतु 


ममप्रकााः 


पितेत्यादिः । अत्राद्योदाहरणमाह- प्रतयुद्गतेति । प्रमीतां म॒ताम्‌ । तुल्यसासग्रीति । 
उक्तसामग्रीसजातीयेत्यथः। तद्गते एव नायकगते एव । नात्रेति । नैवात्रेत्यथः । निरुक्तेति । 


मधुस्रूदनी 
अङ्कांगिनोर्विरोधपरिहारायोदाहरणम्‌- 
म्द्युद्रतेति। सखीभिः सविनयं भल्युद्रता, हे सखि ? “स्वागतं ते इति 
सादरं वयस्काभिन्याहता |. _ सहसा हासेन युता अत एव स्मेरेरीषद्‌ हास्ययुक्तै 
स्मरस्य सचिवे; कामस्योद्रेके सहायभूवैः सरसावलोकेः सस्प्रहदशनैः अथ च 
मञ्जवी सुन्दरी रचना येषां तेः वचनैः बाक्येरद्य मां यः सवेथाऽलुगतः य॑ त्वमपि 
प्राणवल्लभं मदुषे तं मां लेशतोऽपि अल्पमपि न सत्करोषि समादणोसि तत्‌ कथः 
मिति हे बाले! वद्‌ । अन्न अंगी शोकः। श्रङ्गारोऽङ्गम्‌। 


बालक्रोड़ा . 
हे बाले! सखियों के द्वारा विनय पूवक तुम्हारा स्वागत किथा गया है अत एव 
हसती हुई तुम, काम के सहायक अर्थात्‌ उद्रेजक रस मय अवखोकन सहित ईषद्‌ हास्यो से 
ओर मधुर रचनामय वाक्यों से आज मेरा लेशमाव्र भी सत्कार नहीं कर रही हे क्या कारण 
हे कहिये तो सही । 
यह सामने पड़ी हई मृत नायिका के प्रति नायका कौ उक्ति हं। यहां अश्रुपातादि 
अनुभाव एवं अवेगादि व्यभिचारी भावो से व्यक्त होनें वारी नायिकारम्बना नायिका 
विषयिणी नायक निष्ठा रति, उसी सामग्री से व्यक्त होनें वारे तथा प्रस्तुत होने से प्रधान 
नायक निष्ठ शोक में उसका प्रकषेक होने से अद्ध हं । 
यदि “(नायक गत रति यहाँ प्रतीत नहीं होती हं । किन्तु निरुक्त सामग्री से प्रस्तुत 
होने के कारण रोक ही प्रतीत होता हं” एेस। आग्रह करते हं । तब नायक विषयिणी 
२७ 


२९० रसगङ्गाधरः प्रथम- 


निर्तसामभया शोक एव प्रकृतत्वादितयागृहते तदा नायकालम्बना प्रतु 
माद्यलुमाविता हर्षादिभिः पोषिता नायिकाभ्रया रतिरेव त्रा्गमसतु । 
नायिकागतसते्नायकशोकम्रकषेत॒ताया; सबेसंमतत्वात्‌ । न च नायिकाया 
नारात्तदताया रतेरसंनिधानात्कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ । संनिधानस्याङ्गताया- 
मतन्त्रतवेन स्मर्यमाणायास्तस्या अङ्गत्वोपपततेः । 
अङ्गयोयथा-- ४ 

(उस्कषप्नाः कबरीभरं, विवलिताः पाश्चदय, न्यक्त, 

पादाम्भोजयुगं, रुषा परिहता द्रेण चेलाचश्चलम्‌ । 


४ 
| ममप्रकाशः 
नायिकालम्बनेत्यादिनेति भावः। आगृह्यते आग्रहः क्रियते । तत्र शोके । नायकशशोकेति । 
नायकनिष्ठशोकेत्यथंः । अतन्त्रत्वेनाकारणत्वेन । अङ्को रित्यस्यकस्मिद्द्धिनीत्यादिः ! 


उल्कषष्ता उन्नतीकरृताः । विवक्ति वक्रीकृताः । न्यक्छृता अधःकृताः। ग्रहणे हैतुगभं 


मधुस्रूदनी 

शोक एवेति। प्रकृतत्वात्‌ बणनीयत्वात्‌ शोक एवान निरुक्तसाममया 
प्रतीयते इति आग्रष्यते आग्रहः क्रियते । 

नायिकाश्रया नायिकागता। स्मयंमाणायाः संस्कारस्य उद्रोधेन स्परतिपथमा 
गतायास्तस्या रतेः । 

उतल्तिप्रा इति । कण्टकैः दरंमाङ्गभूतलद्रकीलकाकारेः अन्यत्र रोमाच्चै | 
“सोमाचे च दुमाङ्गे च कण्टको भस्करेऽपि च इति विश्वः । चिताः व्याघ्राः अन्यत्र 
युक्ताः। के के भूमिरुहाः शाखाः। गहनेषु विपिनेषु । अटन्यरण्य विपिनं अहनं 
काननं बनमित्यमरः। यान्तीनां गच्छन्तीनाम्‌। भवतां प्रतिभटाः भरतिद्रन्द्रिनो ये 


बालक्रोड़ा 
परत्युद्गमादि से अनुभावित ओर हर्षादि से पोषित नायिका निष्ठा रति ही उस शोक में ङ्ख 
होवे । नायिका निष्ठ रति को नायक के शोक का प्रकषंकारी हेतु होना सवं सम्मत हे । 

र ` यहं कह नहीं सक्ते कि नायिका के मर जाने से नायिका निष्ठरति का सञ्निधान 
नही होने से मङ्गत्व कंसा !। क्योकि अङ्खत्व मे सिधान की परतंव्रता नहीं है अर्थात्‌ 
भत्यक्ञ वस्तु ही अङ्ग ॒बन सकती हं एसा कोई तंत्र सिद्धान्त नहीं है अतः स्मयंमाणा भी 
रति अंग बन सैकती हे । 

उल्किप्ताः। कों से व्याप्त कौन-कौन से भूमि रुहे है जो गहन वन मेँ. 


जानेवाली आपके दुरमनों कौ ओरतों के उन-उन वस्तुओं को वे शीघ्रता से नहीं प्रहण करते 
 हे। वे ओरतें जब उन पेडों की कटी डारों से बचने के लिए उनको उपर को उठाती 


0 र [ क क को क कोको क. हि 
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गृहन्ति त्वरया भवत्रतिभटद्मापालवामघ्रवां 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ॥' 


अत्र॒ समासोक्त्यवयवाभ्यां तरुकामिकठंकरिपुकामिनीकवर्यादिग्रहण- 
रपाभ्या प्रहृताप्रकृतन्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुणशङ्खारयो राजविषयकरति- 
भावाङ्गत्वम्‌ । फं च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्य- 


ममम्रकाञ्चः 


विशेषणं कण्टकचिता इति । कण्टकव्याप्ता इत्यर्थः । तरुकामीति । एतदुभयकत्‌केत्य्थः । 
रतिभावेति । कविनिष्ठेत्यादिः । एकच्र काव्ये । पुनः प्रकारान्तरेण विरुढत्वाभिमतयो- 


मधुस्रूदनी ` 

दमापालाः भूमिपालाः। तेषां वामभ्रुवाम्‌ नायिकानां तानि तानि वस्तूनि त्वस्या 
न_गृह्न्ति अपितु गृहन्तीत्यथः । कौटृशाः किं वस्तु ग्रहन्तीत्याश्येनाह-- 
उतल्तिप्राः । तेषां भूमिरुदाणां कर्टकव्याप्तशाखाभ्यः स्वं रक्तितसुत्तिप्राः उन्नतीक्रताः 
कवरीभरं केशपाशं गृहन्ति । विवृलिता वक्रीरृताः। पाश्वदययम्‌ दौ पाँ । 
न्यक्छृताः अधःकृताः पादाम्भोजयोयुंगम्‌ चरणकमख्यो; युगलम्‌ । रुषा कोधे । 
दूरेण दूरं परिहृता स्यक्ताः। चरस्य वखस्य अच्रलं प्रान्तं गृहन्तीत्यन्वयः । 

अच्र पय । भवत्पदेन कथचिद्वणेनीयो राजा बोध्यः। तस्य वर्णनं कथ्ि- 
चाटुकारः म्रशसाविधया करोति । अतः चाटुकारनिष्ठो राजविषयको रतिः स्थायी 
भावोऽङ्गो । तत्र भावे करुण्ंगारावङ्गतां गतौ । तौ च तरुकत्तेकं यद्विपुका- 
मिन्याः कवयादेग्रहणं तद्रूपेण ॒प्रछरतन्यवहारेणए, कामिकठैकं यद्विपकामिन्याः 
कवयदेग्रहणं तद्रपेणए अग्रकृतन्यवहारेण व्यक्तो । इमौ प्रकृता्ररतन्यवहारो च 
समासोक्तरवयवौ । एवं चात्र परस्परं विरुद्धयोरपि मं्रिणोरिव करुण्छंगारयोरे- 
कस्मिन्‌ राजनीव राजविषयकरतिभावेऽङ्गतया समावेशे न दोष इति ध्येयम्‌ । 


बालक्रीडा 


हं तव वे पेड स्त्रियों के कवरीभर अर्थात्‌ केशपार को पकड ठेते ह । यदि उनका विवलन 
अर्थात्‌ उनको टेढ़ा करते हं तब वे उनके दोनों पाश्वभागो को छते हं । यदि वे उनको नीचा 
करती हं तब वे उनके दोनों चरणों को पकड़ते हँ । ओर यदि गुस्से से उनसे दूर हटकर 
च्ती हे तव वे उनके आंचर को पकड़ छेते हें । 

यहां पर समासोक्ति अलंकार के अवयव, वन में तरु के द्वारा किये गये दुदमनों की 
स्त्रियो के कवरी केरापाश आदि का ग्रहणरूप प्रकृत व्यवहार ओर कामी के द्वारा किये गये 
वेरियों की स्त्रियों के केशपाश आदि का ग्रहणरूप अप्रकृत व्यवहार इन दोनों से व्यक्त इए 
परस्पर विरोधी करुण ओौर शगार रस कविनिष्ठ राजविषयकं रतिभाव के अंग हं । 


किच से विरोध परिहार के ओर भी उपाय बतखाते हे । प्रकृत रस को पुष्टं करते 


रसगङ्गाधरः भ्यम्‌ 


तथा हि सति बैरिविजयटृता वण्यस्य कापि 
शोभा संपद्यते| बाध्यत्वं च रसस्य ग्र बरैर्विरोधिनो रसस्याज्गविदयमाने- 
ष्वपि स्वाङ्गेषु निष्पत्तेः प्रतिबन्धः । 0 बाध्यत्वं तु तदीयरस- 
निष्यततप्रतिबन्धमात्रात्‌ । न त्वनमिव्यत्तया । अभिव्यक्त। बाधकाभावात्‌ । 
ममम्रक डः 


{निबन्धे न दोष इत्याह-- क्र चेति । इच्छतेति । कविनेति शेषः! काप्यनिवंचनीया । 
व्यभिचारभावीयेत्यथेः । अन- 


२१२ 
` लेन निबन्धनं कायंमेव । 


रसस्येत्यस्य पूर्वत्रैव निष्पत्तरित्यत्राप्यन्वयः । तदीयेति ! 


मधुसूदनी 

विरोधसद्धावेऽपि रसयो रसानां वा एकत सन्निवेशो विरोधपरिहारस्य 
प्रकारान्तरं प्रदशयन्नाह- किंचेति । प्रकृतस्य रसस्य परिपृष्टिम्‌ “उद्लुद्धमात्नः स्थाय। 
च भाव इत्यभिधीयत इत्युक्तेः रप्यादेः रसरूपताप्रापतिमिच्छता कविना विरोधिः 
नोऽपि रसस्य निबन्धनं स्थापनं यदि कार्यमेव तहिं बाध्यत्वेन । नज तथा सत्यपि 
कथं विरोधपरिहार इति चेदुच्यते-तथा सति बाध्यतया निबन्धने हि वैरिणो 
विजयकरणेन वर्यस्य राज्ञ इव रसस्य कापि शोभा स्परहणीयतया निष्पत्तिः 

च वणा सम्पद्यते भवति । 
नलु रसेषु बाध्यबाधकभावः अहिनकुलयोरिवास्ति अथव्रा प्रकाशान्ध- 
कारयोरिवास्ति चेदाह बाध्यत्वं चेति। अयं भावः। सूयंऽस्तमिते रात्रेरव- 
सरोऽतोऽन्धकारस्य प्रसारः सवत्र भवितुमहः किन्तु चन्द्रस्य म्रबर्प्रकाशस्त- 
मवरुणद्धि तथैव प्रकृतस्य रसस्य स्वेषु अङ्खेषु विद्यमानेषु स्वीयेषूपोद्धलकेषु 
कारणेषु सत्स्वपि विरोधिनो रसस्य प्रवलः समथेंरंगैः कारणे; निष्पत्तश्चवेणायाः 
्रतिबन्धोऽवरोधो बाध्यत्वं कथ्यते। तदीयेति । तदीयस्य व्यभिचारिभावेन 
पोष्यस्य रसस्य निष्पत्तेः प्रतिबन्धमा्रात्‌। नत्विति। अनभिनव्यक्त्या अप्रकाशेन 

 बालक्रोड़ा 

के किए विरोधी रसका भी विन्यास कवि को बाध्यत्वेन करना चाहिए। बाध्यत्वेन 
निबन्धन करने से जंसे वरी का विजय करलेने से वण्यं राजा की कोई विलक्षण शोभा बन 
जाती हं उसी प्रकार प्रकृत रस की उत्तम प्रकार से पुष्टि हो जाती है । रस मे बाध्यत्व 
क्या हं उसको समञ्चाते हं । क्योकि साकार मूतिमान्‌ पदां का साकार मतमान पदार्थं 
से ६ हो सकता हं॒विन्तु रसादि सव बुद्धिस्थ पदार्थं हैँ । अतः रसों मे वाध्यवाचक 
भाव कंसा ५.९ | उत्तर । भङृत रस के अपने अंग उपोद्लक कारण विद्यमान है किन्तु विरोधी 
0 र य ५ कि उसकी निष्पत्ति चवंणा होना कठिन हो गया । वह्‌ 
वाराय < स हं । व्यभिचासियों मे भी वाध्यवाधकभाव होता 
न्धा रस॒ कौ निष्पत्ति का रुकजाना मात्रही है नकी 


व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति का रुक जाना है । कयोरि र 
बाधक नहीं है । ५ 1 ह । क्योकि उनकी अभिव्यक्ति में कोई 


> ~ [भ ् 
। ॥ - ~ 
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न च विरोध्यङ्गाभिव्यक्त्या ्रतिबन्धान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌ । तद्व्य- 
जकशब्दाथज्ञानसमये विरोष्यज्ञमिव्यज्ञकशब्दर्थज्ञानस्यासंनिथानात्‌ । 
परतिबध्यभ्रतिवन्धकभावकल्यने मानाभावात्‌ । भावशबलताया उच्छेदा- 
पत्ते । रसनिष्पत्तेः प्रतिबन्धस्त्वलुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोष्यङ्खानां 
बलवतामभिव्यक्तः प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ । अपि च यत्र साधारण- 
विशेषणमहिस्ना विरुद्धयोरमिन्यक्तिस्तत्रापि विरोधो निवर्तते । 


ममेप्रकाशः 
` भीत्यस्य व्यभिचारिभावस्येत्यादिः । एवमग्रेऽपि ! ` विरोध्यङ्केति । विरोधिनो रसस्याङ्धे- 
त्यर्थः ! तद यञ्जकेति । व्यभिचारिभावग्यजञ्जकेत्यर्थः । असंनिधानान्नष्टत्वात्‌ ! ननु 
संस्कारस्येव तत्वमास्तामत आह- भावेति ! नन्वेवं रसनिष्पत्तिप्रतिबन्धोऽपि न स्यादत 
आह्‌- रसेति । पुनरन्यथा तं परिहरति--अपि चेति । अत्र रक्तं रुधिरम्‌, अनुरागदच, इति 


“ मधुसूदनी 
व्यभिचारिण इत्यथेः। व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तौ व्यञ्जने कोऽपि बाधको नास्ती- 
त्यथ । नचेति । विरोधिनो रसस्य अंगानामभिव्यक्त्या प्रकाशेन भ्रतिबन्धा- 
दवरोधात्‌ म्रकृतरसस्य व्यभिचारिणामभिन्यक्तिनौस्तीति न वाच्यम्‌। यस्मिन्‌ 
समये प्रकृतरससम्बन्धिव्यसिचारिव्यञ्जकानां शब्दा्थानां ज्ञानं प्रतीतिः तस्मिन्‌ 
समये विरोधिनो रसस्य अङ्गाभिन्यञ्चकानां शब्दाथानां ज्ञानस्य सन्निधानम्‌ 
सामीप्यं नास्ति। अथात्‌ समयभेदात्‌ म्रकृतरसस्य अप्रञ्तरसस्य च अङ्गभू- 
तानां व्यभिचारिभावानां मध्ये परस्परं प्रतिवधभ्यप्रतिबन्धकभावो नास्ति । 
समयभेदेऽपि तादृशभावकल्पते प्रमाणं नास्ति । प्रमाणाभवेऽपि तारशं कल्प्यते 
तहिं भावानां शबलता सम्मिश्रता क स्यात | एवं हि तस्या उच्छदस्येव 
अपक्तिः स्यात्‌ | 


बालक्रोड़ा 

अगर कहं कि विरोधी रस के अंगों की अभिव्यक्ति से प्रकृत रसके व्यभिचारी 
भावों कौ अभिव्यक्ति रुक जायगी । तव कहते हं एसी बात नहीं हं । क्योकि प्रकृत रस 
सम्बन्धी व्यभिचारी व्यञ्जक रशब्दाथं के ज्ञानः के समय में विरोधी रस के अंगों के अभि- 
व्यञ्जकं शब्दाथे ज्ञान का अभावहं। ज्ञान के व्रिक्षणस्थायी होने से वह ज्ञान नष्ट हो 
जाता ह । फलतः उनमें प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव की कल्पना करने में कोई प्रमाण 
नहीं हं । विना प्रमाण केभी वैसी कल्पना करेगे तो भावरवर्ता नामक ध्वनि भेद 
उच्छिन्न हो जायगा । 

एसी स्थिति मं रस की निष्पत्ति में भी प्रतिबन्धक नहीं मानना चाहिए इस 
-पर कहते हं कि रस निष्पत्ति मे प्रतिबन्ध तो अनुभव सिद्ध हे इसख्िए रस निष्पत्ति के 
विषय में ही विरोधी रस के प्रवर अंगों की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक मानना उचित हे 1 


रसगङ्गा ९ प्रयम्‌ 
२१४ धर 
यथा- 
(नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाटरक्ताः सदाहे । 


वसुन्धरां समालिङ्गय शेरते बीर तेऽरयः ॥' 
इत्थमविरोधसंपादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन भृङ्खारादिश- 


ममप्रकाशः 


साधारणत्वं विशेषणस्य । तद्वलातकरुणश्वृद्कारयोरभिव्यक्तिः । ` एवमविरोधानुक्त्वा दोषा- 
नाह- इत्थमिति । उक्तप्रकारं दित्य्थः। शङ्कते यत्रेति । सामान्यदोषमुक्स्वा विशेष 


मधुसूदनी 


नितान्तमिति। नितान्तं परिपूणेरूपं यथा स्यात्तथा योवनेन युवावस्थया 
उन्मत्ताः कन्ैन्याककतम्यविषयेऽविवेकिन अतएव सदा सवेदा आहवे सति युद्ध 
सति गाढं रक्त रुधिरं येषां ते तथाभूताः। ये तव अरयः शत्रवः हे वीर ! वसुन्धरा 
मालिङ्गथ भूमौ निपत्य शेरते कथाशेषतां गताः। एकोऽथः । 


नितान्तं यौवनेन उन्मत्ता यौवनसुलभकामवासनयाऽऽकुखा अतएव सदा 
आहवे रतिबन्ध गाढाजुरागिणः तथा च वसुन्धरां तन्नाम्नीं नायिकां समालिष्य 
शेरते शयनं ऊुवेन्तीति । 


बालक्रोड़ा 


ओर भी प्रकार ह। जहाँ साधारण विशेषणो की महिमा से परस्पर विरुद रसोंकी 
अभिव्यक्ति होती हे वहां भी विरोध हट जाता ह्‌ । जेसे- 


हे वीर । तुम्हारे दुरम जो कि यौवन के प्रभाव से नितान्त उन्मत्त हो गये हें 
अर्थात्‌ जो कत्तव्य एवं अकततव्य के विषय मेः विवेक रहित हो गये हें । अतएव नित्य 
यद्ध मं गाढे सून को वहाते हैँ जिसके फलस्वरूप वसुन्धरा भूमि मे गिरकर सदा के किए 
सो जाते हं । यह करुणपश्ष मे अर्थं हं ॥ ^ 


दूसरे गार पक्ष मे यह अर्थ हं। हेवीर! तुम्हारे अरि खोग युवावस्थाके 
कारण नितान्त उन्मत्त अर्थात्‌ काम वासना से आकर हो गये हं अतः सदा माहव अर्थात्‌ 
रति के उपयुक्त वन्ध रचना के छिए गाढ़ प्रबल अनुराग रखते है । जिसके फलस्वरूप 
वदुन्धरा नायिका का आकिगन करके लेटे हृए हं । यहाँ यौवनोन्माद गाढ़रक्तत्व ओर आङ्गिन 
४२ सर शयन इन समान विरोषणों के प्रभाव से करण एवं श्युंगार को अभिव्यक्ति होती है । 


त इस भकार अंगःरसों मे परस्पर विरोध को हटाकर काव्य मे निबन्धन करना चाहिए । 
(4 इन रसो को सामान्य रस शब्द से ओर श्युंगारादि विशेष शब्दो से भिधान करना 
उपवित नहीं हं । क्योकि रस का स्व शब्दों से भभिधान करने पर उसमे अनास्वाद्यत्व 


# 


= 
# 
~ 
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देवां नाभिषातुमुचितः। अनास्वा्यतापततः । तदास्वादश्च व्यञ्जनमात्र- 
निष्पाद्य इत्युक्तत्वात्‌ 1 यत्र॒ विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्दे 
नाभिधानं तत्र को दोष इति चेत्‌ , व्यङ्गयस्य वाच्यीकररे सामान्यतो 


वमनाख्यदोषस्यं बच्यमाणत्वात्‌ । आस्वायतावच्छेद्कसूपेण प्रत्ययाजन- 


ममभ्रकाशः 
दोषमाह-आस्वादयेति । कापेयेति । ्वानरचेष्टिततुल्यत्वेनेत्यर्थः ! एवं रसवत्‌ । दोषान्तर- 


मधुस्रूदनी 


अत्र योवनोन्मत्तत्वगाढरक्तत्व-समालिंगन कततेत्व शयनैकेत्वरूपैः विरोषरोः 
समानैः विष्ट्धौ दो करुणश्वगारावभिन्यङ्क्तः। समानविरोषरत्वाद् विरोधो 
नास्तीति भावः। 

अनास्वायेति । रसम्ंगारादिसशब्दरभिधाने रसेषु नास्वाद्त्वमा 
पतति । तेषां रसानामास्वादः केवलं व्यत्तयधीन इति प्रागुक्तम्‌ । 


आस्वा्तेति। ननु आस्वाद्य रसः। सच यद्‌ व्यङ्ग्यो भवेत्तदा त्रा 
स्वाद्यता। एवं च आस्वाद्यताया अवच्छेदकः भ्यङ्ग्यत्वं तेन रूपेण रसस्य 
प्रत्ययोऽपेक्तितः। चेद्‌ व्यङ्ग्यस्य वाच्यता सम्पाद्यते तर्हिं आस्वा्यतावच्छेदकं 
रूपेण व्यङ्ग्यत्वेन भ्रत्ययो न जन्यते अतः रसस्य वाच्यवृत्तिः वाच्यीकरणं 
कापेयकल्पं कपिदृक्तिसदृशत्तिकरणम्‌। कपिर्यथा भक्लयिलुः सकाशात्‌ चणका- 
विकि अुंक्ते पश्चात्तत्रेव भक्तयितुगहे उपद्रौति तथा च ` सद विरसीक्रियते । 
तथेव कृतेऽपि विभावादिभि्यज्यमानस्य रसस्य रसादिशब्दैरभिधानेन विरसत्वं 
सम्पाद्यते । - 


बालक्रीडा 


ही जायगा । रस का आस्वाद व्यञ्जना से ही निष्पाद्य हे अभिधा के द्वारा उसका आस्वाद 
नहीं होता हं यह पहर ही कहा जा चुका ह्‌ । 

अव पूछते हं कि जहाँ विभावादि के द्वारा रस की अभिव्यक्ति प्राप्त हे वहाँ उसको 
स्वशब्द से अभिधया कहने मे क्या दोष है । उत्तर। व्यङ्गय मर्यादया प्राप्त रस को 
वाच्य करने मे सामान्यरूप मेँ वमन नामक दोष होता हं । इसको आगे दोष प्रकरण में 
कहेगे । खेद हं कि यहाँ प्रतिज्ञा करते हं किन्तु आगे इस प्रकरण को पण्डितराज नहीं ङ्ख 
सके । विशेष दोष भी यहाँ होता ह । वह यह हं कि रस व्यङ्ग्य होकर ही आस्वाद्य होता है 
अतः आस्वाचतावच्छेदक व्यङ्गत्व रूप से रस॒ की प्रतीति होनी चादिए यदि नहीं होती है 
तव रस मं वाच्यवृत्ि अर्थात्‌ रस को वाच्य करना वानरी (चेष्टा) वृत्ति के सदश है वानर 
जसे जहां चना वगैरह खाता हं वहाँ पर ही तोडफोड़ उपद्रव करके खिलानेवाठे कौ मनो- 
वृत्ति को व्यथित कर देता हं । उसी प्रकार रस मे भी समज्ञना चाहिए । 


कतया रसस्थे वाच्यदृततः कापेयकल्पतवेन विशेषदोषत्वाचच । एवं स्थायि- 


व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः । एवं विभावालुभावयोरसम्य- 
मत्ये विलम्बेन प्रत्यये वा न रसास्वाद शत तयोदषितम्‌ । समवल- 
्ररलप्रतिङूलरसाङ्गानां निबन्धनं ` त्‌ ्कृतरसपोपपरातीपिकमति दोषः । 
प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसङ्गान्तरेण विच्छिनस्य पुनदीपने सामाजिकानां 
न सामध्येण रसास्वाद इति विच्िन्नदीपनं दोषः । तथा तत्द्रसम्रस्ताव- 
नानर्हऽवसरे प्रस्तावः । विच्छेदानहे च विच्छेदः 1 यथा सन्ध्यावन्दन 
देवयजनादिधरमवरंन प्रसक्ते कयापि कामिन्या स॒ह कस्यचित्काशकस्याजु- 


स्थिते १.९ ~~ (^ ^~. 
रागवर्णने। यथा च सष्ुपस्थितेषु महाहवदुमदेषु प्रतिभटेषु ममभिन्दि 


षः 
ममप्रकाशः 

माह--एवमिति । उक्तदोषवदित्यथैः ।! तयोर्दोषत्वमिति । तद्िषयकासस्यक्त्रत्ययविल- 

स्बप्रत्यययोरित्यथः । दोषान्तरमाह-समबलेति 1 . रसाद्धविशेषणम्‌ । प्रातीपिकं प्रति- 


कलतासंपादकम्‌ । विरुद्धमिति यावत्‌ । दोष इति । तदेव दोष इत्यर्थः । दोषा- 
| न्तरमाह- प्रबन्ध इति । सामभ्येण साकल्येन ! दोषान्तरदयमाह- तथेति । द्ितीय- 


मधुसूदनी 
एवं रसवत्‌। तयोरसम्यकप्रत्ययविलम्बप्रत्यययोदोषता । ययो रसयोः 
समम्‌ बलं । यश्च रसः प्रकृष्टवरुसम्पन्नः। यश्च रसः म्रकृतरसप्रतिक्रूलः। एवं 
भूतस्य रसस्य अगानां कारणानां निबन्धनं भन्थनं तु प्रछतस्य रसस्य पोषे घुष्टो 
प्रातीपिक विरुद्धमिति दोषः। नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्य इति । तानि च चरि- 


बालक्रीडा 

रस की तरह व्यभिचारीभावोंको भी शब्द वाच्य करने मे दोषहोतादह। इसी 
तरह विभाव एवं अनुभावो की भी सम्यक्‌ प्रतीति नहीं होने अथवा विम्ब से प्रतीति 
होनेपर रस का आस्वाद नहीं होता हं । अतः सम्यक्‌ प्रतीति नहीं होना ओर विलम्ब से 
प्रतीति होनाये दोनों दोषदहं। रसके अंगोंका समान वर मे या उनमें किसीको 
भरबलरूप में या उनको प्रतिकूलरूप मेँ काव्य में निबन्धन करना प्रकृत रस की पुष्टि के 
च्ए विख हो जाता हं । प्रबन्ध में प्रकृत रस जो कि किसी प्रसंग से विच्छिन्न हो गया 
हे उसका पुनरदीपन करने पर सामाजिकं को सम्पूणरूप से रस का आस्वादन नहीं होता ह्‌ 

इसिए विच्छिन्तदीपन नामक रस दोष ह । 
उन-उन रसो के प्रस्ताव नहीं करने के योग्य समय मे उन रसों का प्रस्ताव करना 
तथा विच्छेद नही करने के समय मं विच्छेद करना दोष है। जैसे सन्ध्यावन्दन, एवं 
दैवगजनादि करनं के समय किसी कामिनी के साथ किसी कामुक का अनुराग वर्णन करना । 
थवा जंसे घनघोर युद्ध में योदधाओं के दवारा एक दूसरे का दुमदनं समुपस्थित हे ओर 
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वचनान्यद्धिरतसु नायकस्य संभ्यावन्दनादिवर्णने चेत्युभयमलुचितम्‌ । एव- 
मप्रधानस्य प्रतिनायकादनानाविधानां चरितानामनेकविधायाश संपदो 
नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वणंनीयः। तथा सति वर्णयितुमिषटो 
नायकस्योत्कषों न सिध्येत्‌ । तत्परयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्‌। न च 
परतिनायकोत्कषस्य तदभिभावकनायकोतवर्षाङ्गत्वात्कथमवर्णनोयत्वमिति 
वाच्यम्‌ । यादृशस्य प्रतिनायकोत्कषंवणंनस्य तदभिभावकनायकोत्करषौ- 
तासंपाद्कत्वं तादशस्य्त्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निपेष्यत्वात्‌। न च 


€ 
ससन्रकृशः 
मुदाहरति- समुपेति । इतः प्राग्यथा वेत्यपपाठः । दोषान्तरमाह एवमिति ! तेभ्यो- 
नानाचरितादिभ्यः ।  तत्प्रयुक्त॒उत्कषं्रयुक्तः । तदभीति । तत्तिरस्कारकारीत्यथः । 


ननु सवंत्रोत्कषसंपादकत्वं नोक्तवेषम्यमित्याश्येन शङ्ते- न चेति । स्वाश्रयेति । उत्कर्ष. 


मधुसूदनी 
तानि च ताश्च सम्पदश्चेति तानि । नपुंसकमनपुंसंकेनैकवच्चान्यतरस्यामिति 
सूत्रेण अनपुंसकयोगे नपुंसकं शिष्यते तथा विकल्पेन एकवत्वविधानाद्‌ बहुत्वं च । 


` तत्र च अतिशय पेक्ञा चतुर्थी विभक्तिः। ततश्च नायकसम्बन्धिभ्यः चरितेभ्यः 


अथ च नायकसम्बन्धिनीभ्यः संपद्धयश्चातिशयो वैलक्ञण्यं न वर्णनीयः । 
रतिशयवणेने 
तथा सति नायकस्य चरितसम्पदादेरपेक्ञया प्रतिनायकस्य तयो 
सति । तम्परयुक्तः नायकोत्कषोपेक्लो रसपोषश्च । तस्य मतिनायकस्य अभिभावकः 
तिनायकोत्कषेव 
द्पंशामकः। ताद्चस्य अभिभावकनायकोत्कषाङ्गतासम्पाद्कप्रतिनायकोतकषेवणे- 
ङ्गताविरं ([यकोत्कषंवण 
नस्य । तद्विरोधिनः अभिभावकनायकोक्कर्षाङ्गताविरुद्धस्य अ्रतिनायकोत्कषव्ण- 
नस्य । तयोः रसारम्बनाश्रययोरनुसन्धानस्याधीना । तयो रसालम्बनाश्रययोः। 


बालक्रीडा 

प्रतिद्रन्दिता के भावमें प्रतिभट छोग परस्पर में म्मभेदक वाक्यों का प्रयोग कर रहे हं 
उस समय नायक के सन्ध्यावन्दनादि करनं का वणेन करना । ये दोनों ही अनुचित हें । 
इसी प्रकार नायक के चरित एवं सम्पत्ति की अपेक्षा अप्रधान प्रतिनायक के नानाविध 
चरित एवं अनेक विध सम्पत्तियों का भी अतिशय वणेन नहीं करना चाहिए 1 ठेसा करने 
पर नायक का उत्कषं जो किं वणंनीय ह सिद्ध नहीं होगा । ओर उस उत्कषं से होनेवाला 
रस का पोष भी नहीं होगा । | 

म्रश्न--यदि कहँ किं प्रतिनायक का उत्कषं उसको तिरस्कृत करने वाले नायक के 


` उत्क का अंग हं तव क्यों नहीं वणेन करना चाहिए । उत्तर । जिस भकार का प्रति- 


नायक के उत्कषं का वणेन उसको दबाने वाले नायक के उत्कषं का अंग बन सके उस 
चकार का प्रतिनायकोत्कषं वर्णेन क्षम्य हं। यदि इस पद्धति के विरुद्ध होता होतो 
निषेध्य हे । ॑ 

२८ 


व रसगङ्ाधर भथम्‌- 


५५. । 
प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वण्यंमानोऽप्युत्कषः स्वाभयहन्ततामात्रादेव प्रकृत- 


गतय्तकर्षपतिशाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ । एवं हि सति 
महां कमि विपरेपमत् व्यापादितवतो बराकस्य शबरसयेव प्रकृतस्य 
नायकस्य न कोऽप्युत्कषः स्यादिति । तथा रसालम्बनाश्रययोरलुसंधान- 
भन्तरान्तरा .न चेदोषः। तदयुसंधानाधीना हि रसग्रतिपत्तिधारा तदन 
संधाने विरता स्यात्‌ । एवं प्रकृतरसालुपकारकस्य वस्तुनो वशंनमपि 
्कृतरसविरामहेततवादोष एव । अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्यरिदरणीयम्‌ । 
भङ्ग पानकादिरसादौ सिकतादिनिपातजनितेवास्तुदता ! तच जातिदेश- 


। ममप्रकाशः 
श्रयप्रतिपक्षकमेकहननकत्‌त्वमात्रादेवेत्य्थः । मात्रपदेनोक्तवेषम्यन्याव॒त्तिः । विषेति ! तत्सं- 
बद्धबाणेत्यथः ! वराकस्य दीनस्य । दोषान्तरमाह- तथेति । रसस्यालम्बनाश्रयोरि- 
त्यथः । अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये । तदुपपादयति- तदन्विति ! -तयोस्तादृश्ान्वित्यर्थः । 
दोषान्तरमाह एवमिति । दोषान्तरमाह-अनोचीति । तुरुक्तप्रकारव्यवच्छेदाय । तदाह-- 
रसेति । अतएुवाह-भङ्कश्चेति । अरंतुदता ममेच्छेदिता । तच्चानोचित्यं च । प्रपञ्च- 


मधुसूदनी ६ 
अनुसन्धान ज्ञानम्‌ । भगश्चेति । रसंभंगश्चत्यथः । बाहजस्य क्षत्रियस्य भति- 


बालक्रीडा 

वरन--अगर कहं कि नायक कौ अपेक्षा वण्येमान भी दुदमन का उत्कर्ष, उस उत्कषं 
के आश्य दुदमन को केवल मार देना ही प्रकृत नायक के उत्कषं को बढा देगा । अतः वह दोष 
नही हं । उत्तर । ठीक है निन्तु एेसी स्थिति भे किसी महाराज को विरे वाण से 
चोरी से मारनेवाले क्षुद्र शवर भील का उत्कषं नहीं होता ह उसी तरह्‌ प्रकृत नायक का 
भी उत्कषे नहीं होगा । 

रस के आलम्बन ओर आश्वय का बीच-बीच भे अनुसन्धान कर कल्य। जाय तो दोष 
नहीं हं । क्योकि रस प्र्तिपत्तिधारा अर्थात्‌ रस के ज्ञान की धारा उसके आश्रय ओर 
आलम्बन के अधीन ही ह यदिमध्य में अनुसन्धान नहीं होगा तोरस की धारा नहीं 
बहेगी प्रत्युत वह्‌ धारा रुक जायगी । फलतः मरकत रस का उपकार नहीं करने वाली 
वस्तु का वणन प्रकृत रस के विरति का हेतु होने से दोष ही हे। 


रस को भंगकर देनेवाले अनौचित्य का परिहार तो अवश्य ही कर देना चाहिए । 
भतिमधुर सुषेय प्रपाणक रस मे वार्‌ के कणो के गिरने से जंसी मामिक पीड़ा होती हं 
उसी तरह कौ पीड़ा का नाम रसरंग कहूलाता हे 1 | | 


जाति, देह, काल, वणं, जाभ्म, वय (उमर) अवस्था (दशा कन्डिशन ) भरकृति | 
(स्वभाव) व्यवहार (चाल्चलन ) बगैरह भिन्न-भिन्न प्रपञ्च समूह्‌ के, जो खोक एवं 


णिति ति 
क ॥॥ 
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कालवराश्रमवयोऽवस्थाग्रकृतिव्यवहारादेः प्रपश्चजातस्य तस्य तस्य यल्लोक- 
शास्नसिद्धयुचितद्रव्यगुणक्रियादि तद्धदः । जात्यादेरनुचितं यथा-गवा- 
देस्तेजोबलकार्याणि पराक्रमादीनि, सिंहादेश साघुभावादीनि । स्वर्गे 
जराव्या्यादि, भूरोके सुघासेवनादि । शिश्चिरे जलविहारादीनि, ग्रप्मे 
बहविसेवा । ब्राह्मणस्य सृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य निगमाष्ययनम्‌ । 
हचारिणो यतेश्च ताम्बूलचवंणम्‌ , दारोपसंग्रहः । बालबरद्ोः स्ीसेवनम्‌ , 
यूनश्च विरागः । दद्ट्रणामाद्याचरणम्‌, आद्यानां च दट्राचारः । 
प्रकृतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्या । धीरोदात्तधीरोद्रतधीरललित- 
धीरशान्ता उत्साहक्रोधकामिनीरतिनिरवेदप्रधाना उत्तममध्यमाधमाश्च। तत्र 
रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सवत्र समत्वेऽपि रेः संभोगरूपाया 
ममप्रकाशः 


नप्तर्व नक्ल्चसमूट्स्य । बाहुजस्य क्षत्रियस्य । निगमो वेदः । संग्रहः संग्रहक्च । परत्य 
न्तरमाह--धीरोदात्तेति । धौरोदात्तादीनां चतुर्णां चत्वारि यथासंस्येनाह--उत्साहेति । 
भ्रृत्यन्तरमाह--उत्तमेति । तत्र तासां मध्ये । सर्वत्र सर्वासु प्रकृतिषु ! स्फुटीकृतेति । 


मधुसूदनी 


गरहः दानब्रहणम्‌ ।_ निगमस्य वेदस्य । दारोपसंग्रहः खीसेवनम्‌। धीरोदात्त 
उत्साहः । धीरोद्धते क्रोधः। धीरललिते कामिनीरतिः। धीरशान्ते निवंदः 


वालक्रोड़ा 

रास्व मं प्रसिद्ध उचित द्रव्य, गुण, क्रिया एवं संज्ञा हे उसको तोड देने का नाम 
अनौचित्य ह्‌ । 

जाति वगेरह्‌ के सम्बन्ध में अनुचित जैसे- गो जैसी दुरं जाति के तेज तथा 
वरू के कायं पराक्रमादि, ओौर सिह जैसे क्रूर जातिके प्राणी की साघृता। स्वगं मे 
जहां निजंर रहते हें वहां जरा अवस्था का ओर व्याधि वगैरह का वर्णन । भूखोक में 
सुधा सेवन अमृत पान । शिशिर ऋतु मे जल्विहार करना । श्रीष्मऋतु में वह्भि सेवा । 
राह्मण का पजापाठ छोड़कर शिकार खेलना । क्षत्रिय का दान ठेना। ओर शूद्र का 
वेद पना । ब्रह्मचारी तथा संन्यासी का ताम्बूरु चबाना ओौर विवाह करना । वारक 
एवं वृद्ध॒ कास्त्री सेवन । युवक का वैराग्य। दद्रोंकाधनिकों की तरह आचरण 
करना । धनिकोंका दस्द्रि की तरह आचरण करना । प्रकृतिर्या तीन प्रकार की होती 
हं दिव्य, स्वर्गोद्धव, अदिव्य स्वगं से इतर लोक कै प्राणी, दिव्य एवं अदिव्य प्रकृति के 


. प्राणी । इनमे भी उत्साह प्रधान धीरोदात्त, क्रोधप्रधान धीरोद्धत, कामिनी रतिप्रधान 


धीरललित, निर्वेदप्रधान धीरशान्त । ओर उत्तम मध्यम तथा अधम । उन प्रकृतियो में 
भय के सिवाय रत्यादि स्थायीभावों की समी जगह समानता होने पर भी संभोगरूपा रति 


२२० रसगङ्गाधरः” प्रथम्‌- 
0 

भुष्येष्विगोत्तमदेवतासु फुटीकृतसकलालुभाववणनमुचितम्‌ । क्रोधस्य 

च लोकमस्मीकरणपटोदिनरातरिव्यस्ययाचनेकाश्चयकारिणो दिव्येष्विवादिव्यषु। 

ग्रालम्बनगताराध्यत्वस्यायुभावगतमिथ्यात्वस्य च रसानुल्लासापत्तः । 

न च साधारणीकरणादाराध्यत्ञानायुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । यत्र सहद्‌- 


यानां रसोद्धोधः प्रमाणसिद्धस्तत्रैव साधारणीकरणस्य कल्पनात्‌ । अन्यथा 


स्वमात्विषयकस्वपिठ्रतिवणंनेऽपि सहृदयस्य रसोद्धोधापत्तः। जयदेवा- 
दिभिस्त गीतगोविन्दादिग्रबन्धेषु सकलसहदयसंमतोऽयं समयो मदोन्मत्त- 
भतङ्गनैसि भिन्न इति न तन्निदशनेनेदानीतनेन तथा वणयितुं सांप्रतम्‌ । 
तथा विद्यावयोवर्णाभरमतपोभिरुकष्टेः स्वतोऽपृ्टेषु न संबहुमानेन वचसा 


ममेप्रकाडाः 
स्फुटीकृताः सकलानुभावा यस्मिन्कमंणि यथा तथेति क्रियाविशेषणमेतत्‌ । अदिव्येषु व्णन- 
मनुचितमित्यस्यानुषद्धः । साधारणीति । यथा चैतत्तथा प्रक्प्रतिपादितम्‌ । अन्यथा 
सवत्र साधारणीकरणे । समयः संकेतः । तच्िदशंनेन तद्दृष्टान्तेन मदोन्मत्तेति । 


दृष्टान्तोल्लेखेन भेदने उन्माद एव कारणम्‌, न तु युवित्तिरिति सूचितम्‌ । अत एव साक 
तदनाश्नरयणमिति भावः । एवं प्रकृत्यन्तानौचित्यमुक्त्वा व्यवहारानौचित्यमाहू- तथेति । 


स्वतः स्वेन सूपेणेवेत्य्थः ! संबह्धिति । सम्यग्बहुमानो यत्न वचसि तेनेत्यर्थः ! 'सबहु" इति पाठे 


मधुसूदनी | 
मभानभूत इति सवत्रान्वयः। दिन्येष्विव अदिव्येषु तादृशक्रोधस्य वणनमनुचित- 
मिति भावः। कविसम्प्रदायानुरोधादेव साधारणीकरणं कल्पनीयमिति मावः | 


अन्यथा _ कविसम्प्रदायानुरोधाभावे । तन्निदर्शनेन गीतगो विन्दादिप्रवन्धेषु 


णनरूपदृष्टान्तेन स्‌ ] 
जयदेवादिकृततादशवणेनरूपचृ्टान्तेन ।. इदानींतनेन कविना । समरतं युक्तम्‌ । 
बालक्रोड़ा 
का मनुष्यों की तरह उत्तम देवताओं मे स्पष्टरूपं से.सकंल अनुभावो कै साथ वणन करना 
नितान्त अनुचित हं ।. विर्व को भस्म करने मे समथं तथा दिनरात मे उलट-पलट कर 
देनेवाले अनेक आदच्यकारी कोथ का दिव्य की तरह अदिव्य मं वणन करना अनचित ह । 


` - नाधिका वगैरह मे अराध्यत्व का ओर उसके अनुभावो मे मिथ्यात्वका 
वणेन करने से रस का उल्लास नहीं होगा । 3 | 


पररन--यदि कहे कि साधारणीकरण व्यापार कै छरा जाराध्यत्व का ज्ञान ही नहीं 


होगा तब रस का उल्लास वयो नहीं होगा । उत्तर । जिन आलम्बनों के दारा सहृदयो को 


र का समुद्रोध प्रमाण सिद्ध हं उन्हीं आलम्बनों मे साधारणीकेरण की कल्पना की हं । नहीं 
ता मातापिता कीरति के वणंनसेभी सहदयो को रसानुमृति होती है मानना पडगां । 


जयदेव प्रभृति कवियों ने गीतगोविन्दादि प्रबन्धो मे सकल सहृदयो के सम्मत इस ` समय - 


(सिद्धान्त) को पागल हाथी की तरह तोड़ दिया हं इसलिए उसको दृष्टान्त मानकर 


व क चक कर्य 


माननम्‌ रसविरोधतत्परिहारो २२९१ 


व्यवहतव्यम्‌ । व्यवहरतभ्यं चापृटरुकृेषु । तत्रापि तत्रमवन्भगवनि- 
त्यादिभिः संबोधनैमुनिगुरुदेवतप्रशृतय एव न राजादयः, जात्योत्तमेद्विजैरेव, 
नाधमः दद्रादिभिः, परमेश्वरेत्यादिसंबोधनेशक्रवतिन एव, न युनिश्रमृतयः 
संबोध्याः । 
तथा चाहु :- 
अनोचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्सिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।।› इति । ` 
यावता त्वनौचित्येन रसस्य पुष्िस्तावत्त न वार्यते । रसग्रतिकूलस्यैव 
तस्य निषेध्यत्वात्‌ । अत एव 


ममेप्रकाशः 
तत्सहितेनेत्यथेः । व्यवेति । तादुश्षेन वचसेति भावः । व्यवहतृ नियममाहु--जात्योत्तमेरिति । 
ब्राह्यणक्ष्नियवंश्येरित्य्थः । अनौचित्यं त्वित्यादुक्तेऽथे संमतिमाह-तथा चाहुरिति । परो- 
कृष्टा उपनिबदिव यथा सा ब्रह्मणः प्रतिपादिका तथायं रसस्येति भावः। तत्र विशेषमाह- 
यावतेति । तस्यानौचित्यस्य । अत एव पोषकस्य तस्यावायंत्वादेव ! न दोष इत्यत्रास्यान्वयः । 


मधुसूदन 
अनोचित्यादिति । उचितस्य हि यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते । 
्रस्तुताजुगुख्यमित्यथः । तद्धिरुद्धमनो चित्यं तस्मात्‌ । ऋते विहाय अन्यत्‌ 
किमपि रसभगस्य रसनाशस्य कारणं हेतुना सि । प्रसिद्धं यदौचित्यं प्रस्तावा- 
युगुख्यं तस्य बन्धो रचना । रसस्य परा उककृ्टा उपनिषत्‌ रहस्यम्‌ । 


अनौचित्यमपि कदाचित्‌ प्रसङ्गात्‌ रसयपुष्टिकरं भवतीत्याह यावतेति | न 
वायते स्वीक्रियते इत्यथैः । रसविघ्रकरमनौचित्यं निषेध्यमेव । तस्यानौ चित्यस्य । 


बालक्रोड़ा 
आजकल के कवियों को वेसा वर्णेन करना उचित नहींहं। तथा विद्या, वय, वणं 
आश्चम एवं तप॒ में उत्कृष्ट बड़े लोगों को अपने से अपकृष्ट छोटो के साथ बड़े आदर के 
साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए । हाँ छोटो को वडों के साथ आदर से व्यवहार करना 
चाहिए । उनमें भी तत्रभवन्‌ एवं भगवन्‌ आदि सम्बोधनों से मुनि, गुरु एवं देवताओं मे 
ही व्यवहार करना चाहिए न कि राजाओं को एेसा सम्बोधन करना चाहिए । जाति 
से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण ही न कि अधम शूद्रादि रोग, चक्रवर्ती राजाओं को ही न कि मुनि 


` वगैरह को परमेश्वर आदि सम्बोघनों से आह्वान करे । 


जंसा कि कहा है--अनौचित्य को छोडकर रसभंग का कारण ओर कुछ नहीं हं । 
खोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध ओौचित्य का निबन्धन रस के किए परम रहस्य हे । 

किन्तु इस नियम का अपवाद भी ह कि जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि नहीं 
रुकती हं अर्थात्‌ रस की पुष्टि होती है उस अनौचित्य का वारण नहीं करना चाहिए । 


२२२ रसगङ्गाधरः भ्रथम्‌- 


्रह्म्ध्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते ! जडमते ! नेषा सभा वजिणः । 


वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापेरलं तम्बुरो ! ह 
सीतारघ्नकभल्लभप्रहदयः सखस्थो न सङ्शरः ॥ 


इति कस्यचिन्ाटकस्य पद्ये विप्रलम्भभृङ्गराङ्गीभूतवीररसाक्तेपकपरमेश्वयपरि- 
पोषकतया स्थितदोवारिकवचनस्य ब्रह्मा्मधिकषेपपरस्यानोचित्यं न दोषः । एव- 


ममेप्रकाशः 


ब्रह्मसिति । रावणद्वारि समागतान्‌ ब्रह्मादीन्‌ प्रति रोवारिकस्येयमुक्ितिः । बहिस्तुष्णी 
स्थीयताम्‌ । बहुभाषित्वादेव जडमतित्वम्‌ । स्तुतीत्याद्यत्तरान्वयि । सीताया रत्लकः 
सीमन्तसरणिरेव भल्लो बाणस्तेन भग्नं हृदयं यस्य सः ।! “शिरःसिन्दरुरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं 
स्मृतम्‌" इति हक्तायुधः । विप्रलम्भेति । सीताविषयेत्यादिः । उदाहरणान्तरमाह- एवमेवेति । 


मधुसूदनी 


अनोचित्यस्यापि रसयुष्टिकरत्वोदाहरणमाह-त्रहमन्निति। सीताया रज्ञ- 
कमेव भल्लः “भाला इति हिन्धां प्रसिद्धः ्ायुधविशेषः। अत एव अनौचित्यं 
न दोष इत्यन्वयः । 


कस्यचित्‌ नाटकस्य हनुमान्नाटकस्येत्यथः। सीताविषयको यो विप्रलम्भ. 
शङ्गारः । ५ तस्याङ्गीभूतः अङ्गतां गतो यो वीरो रसः तस्याऽऽ्तेपकं ्यञ्जकः 
यत्परमेय तस्य पोषकतया परमेश्वराणामेव दारि भरत्यास्तिष्ठन्तीति भ्रतिपादक- 
तया। दौवारिकः दारपाखः। तस्य यत्‌ नहाब्रहस्पतिनारदतुम्बुरूरएमधिक्तेपपरं 
भत्संनात्मकं वचनं तस्य अनौचित्यम्‌ । 


बालक्रीडा 


क्योकि रस के प्रतिकूल अर्थात्‌ रस की पष्ट के प्रतिबन्धक अनौचित्य का ही निषेध करना 
्राप्त हं । इसीरिए हे ब्रह्मन्‌ ! यह वेदाध्ययन का समय नहीं हं । चुपचाप बाहर बैो । 
हे जड्वुद्धे । वृहस्पते ! थोड़ा बोलो । ` यह इन्द्र को सभानहीह। हेनारद! वीणा 
को इ तागा बन्द करो । हे तुम्बुरो ! स्तुति कथा एवं बातचीत कापी हो गई जव बस करो । 
क्योकि सीता के मागि मे सिन्दूर की रेखारूपी वाणसे हृदय के भग्न हो जाने से लकेरवर 
(आज अभी) स्वस्थ नहीं हं । इस किसी नाटकं के पद्य मे ब्रह्मा, बृहस्पति, नारद एवं 
तुम्बुर को तिरस्कृत करनेवारे लकेदवर रावणके दवारपार के वाक्यों मे अनौचित्यं दोष 
नहीं हं क्योकि यह्‌ ब्रह्मादि देवों को द्वारपाल का इस तरह डाटना रूप अनौचित्य सीता 
विषय विप्रलम्भण्ंगार के अंग वीररस के प्रकाशक परमैरवयं का पोषकं ह 


इसी तरह = अरे ! रे! ताजा उखाड़ हुई अतएव हरित कृशा की ग्रन्थिमय 


ष ण ए 


>~ =-= ~~~ ~~ ~> ० 


माननम्‌ गुणब्रकरणम्‌ २२द्‌ 


मेव “अले छे सदःसयुप्पाडिञ्हरियङुसगगन्थिमयाच्छमालापहवित्तिविस्सम्मिथं- 
वालविहवन्द्‌ःकञ्मणा बम्हणा" इत्यादिविद्षकवचनेऽपि रेशब्दादिप्रयोगस्य 
तथा । दास्यायुगुणत्वात्‌ । एषा हि दिगुपदशिता। अनया सुधी- 
भिरन्यदप्यूहयम्‌ । 

रसेषु चैतेषु निगदितेषु माधुर्योजःप्रसाद सख्यांसरीन्युणानाहुः तत्र शृङ्खार 


| ममभ्रकाशः 
तत्तथेत्यत्रान्वयः। अले ले इति \! “अरे रे सद्यः समुत्पाटितहरितकुशग्रन्थिमयाक्षमालापरि- 
वृत्तिवि्रम्भितबालविधवान्तःकरणाः ब्राह्यणाः इत्यादि प्राकृताः । तदनौचित्यं तथा न 
इष्टम्‌ । हास्यान्विति । तत्पोषकत्वादित्यथेः। नेदं परिगणनम्‌, क तुपलक्षणमित्याह-- 


मधुसूदनी 
एवमेव ब्रह्मन्निति पयवत्‌ । अरे रे सद्यस्तल्लणमेव समुत्पाटितः उत्लानितः 


अत एव हरितो यः कुशस्तत्र भ्रन्थिः। तन्मया तत्स्वरूपा अत्तमाखा रुद्रोत्तमालेति 


यावत्‌ । :; तस्याः परिवृत्त्या रमणेन विखम्भितं बालविधवानामन्तःकरणं यैस्ते 
ब्राह्मणाः । अच्र वणानां ब्राह्मणो शुरुरिव्युक्त्या ब्राह्मणस्य गुरुत्वम्‌ । तथा च 
नीचं परति भयोक्तन्ययोः अरे रे पदयोः गुरुभूतव्राह्णं भ्रति भ्रयोगो दोषावहः । 
तथापि बिदूषकूवचने हास्यालुगुणत्वेन हास्यपोषकत्वेन वत्तेमानत्वात्‌ तदनोचित्यं 
तथा दुष्टं नेत्यथः | 


एषा रस॑विरोधतत्परिहारपरिपाटी। दिग्‌ दिज्ञा मार्मः उपदशिता भ्रका- 
शिता । अनया दिशा । 


विभिन्न-मतम्रदश्नपुरःसरं लक्तणभ्रमाणाभ्यां निरूपितेषु निगदितेषु एतेषु 
छगारादिषु रसेषु माधुयौजःप्रसादान्‌ जीन्‌ त्रिसंल्याकान्‌ गुणानाहुराचायां 
इति शेषः । चानिति 'श्रयस्ते न पुनदैशे ति कान्यभकारे मम्मटोक्तं शिष्यान्‌ 
स्मारयितुं साभिप्रायो निदंशः। गुणानिति। अयं भावः। यथा संख्याया 
ृदधये गणितज्ञाः गुणनं ङुेन्ति तथा अन्यत्रापि लोके शास्त्रे च स दहि सर्वो 


नालक्रोड़ा 


` अक्षमाला को घुमाकर बालविधवा के मन को विदवस्त कर देनेवाले ब्राह्मणों ! इत्यादि 
विदूषक के वाक्य मे उत्तम जातिवलि ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित होता 


हा भी दुष्ट नहीं हं क्योकि यह प्रयोग हास्य रस के अनृक्‌ है । यह मागं हमने दिखा 
दिया हं इस से विद्वान्‌ ओौर २ व्यवहारो को, ओर २ सिद्धान्तो को, ओर २ परिस्थितियों 
को समक्षं । 

विभिन्न मतों को दिखाते हुए लक्षण एवं प्रमाणो से निरूपित इन भ्युगांरादि रसों 
मे माधुयं ओज एवं प्रसाद तीन गुणों को आचार्यो ने कहा है । उनमें संभोग शगार में 


ज रसगङ्गाधरः । भथम्‌- 


सयोगाख्ये यन्माधुयं ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विभ्लमभ, तेभ्योऽपि 
शान्ते । उत्तरोत्तरमतिशयितायाशचितद्रुतेजंननात्‌! इति केचित्‌ । संयोग- 
शृ्खारात्करुणशान्तयोस्ताभ्यामपि विग्रलम्भे' इत्यपर | संयागमृजञारा्रुण- 
विप्रलम्भशान्तेषु निरतिशयितमेव न पुनस्तत्रापि तारतम्यम्‌! इत्यन्ये । तत्र 


ममप्रकाशः 
एषेति । दिररीतिः। अनया दिशा । निरतीति । नितरासतिशयितमित्यथः । तत्रापि 


मधुसूदनी 

गुणपदग्यवहार्यो यो गुणिनः उत्कषाय मवति । गुनं गुण इति ्युतपत्तः । 
स च गुणोऽत्र कान्ये सहृदयहटदयावजंको धमेविशेष एव । आहुरिति गुणानां चिव्वे 
स्वस्यानास्थां सूच यितुम, “जरत्तरास्तु” इत्यादिना पादास निरूपणात्‌ । 

तत्र तेषु गुणेषु संयोगाख्ये संभोगनामके गारे यन्माधुयं ततो छंगारस्थ- 
°माधुयोदतिशयितमधिकं माधुय करणे रसे, ताभ्यां शङ्गारकरुणगतमाधुयी- 
भ्यामतिशयितं विप्रलम्भे, तेभ्योऽपि अतिशयितं शन्ते रसे । 

॥५ ९ 

नयु कुत एतपूवपूवापेश्चया उत्तरोत्तरस्मिन्‌ माधुयंमतिशयितमिति 
हेतुमाह -उत्तरोत्तरं यथा स्यात्तथा अतिशयिताया अधिकाया चित्तद्रुते रसेभ्य 
एभ्यो मनसो द्रवीभावस्य जननात्‌ सम्पादनात्‌। पूवेरसापेक्षया उत्तरस्मिन्‌ रसे 
माधुयस्यातिशयितव्वे हेतुरेभ्यो रसेभ्योऽतिरयेन मनसो द्रवीभाव एवेत्याशयः । 
इति केचित्‌। । 

संयोगशज्ञारात्‌ संमोगश्ङगारपेक्तया करणशान्तयोनिरतिशयितं माधुर्य 


ताभ्यां करुणएशान्तयोरपेक्तया माधुयं विप्रलम्भे वियोगशरङ्गारेऽस्तीत्यपरे । 
संयोगन्धङ्गारात्‌ सम्भोगश्वङ्गारपेश्चया करुणविप्रलम्भशान्तेषु रसेषु अति- 
शयितमेव न पुनस्तत्रापि करुणविप्रलम्भशान्तेष्वपि तारतम्यम्‌ अल्पाधिकमावः। 
प्रथममतवत्‌ परस्परमापेक्षिकमतिशयितन्त्वं नास्तीति भावः। इत्यन्ये आचायाः । 
एतानि मतानि समीकषिु परण्डितराजः भह तत्रेति । तच्च तरिषु मतेषु 
भथमचरममतयोः प्रथमस्मिन्‌ शङ्गारे संभोगास्ये यन्माधुय मित्यादि मते, ठृतीये 


बालक्रीडा 
जो माधुयं हं उसको अपेक्षा ओर अधिक माषुयं करुण मं है, उन दोनों की अपेक्षा से 
विप्रलम्भ मं अधिक हँ; उन तीनों की पक्षा अधिक माधुयं शान्त में है । क्योकि पूवं ` 


२९ की अपेक्षा आगे २ वले रस में चित्तकी हुति चित्त का पिघर्ना ह 
नी ॑ ¦ ना अधिक होता है । 
एसा किन्दीं आचार्यों का मत हे । | च 


सरे आचार्यो का मत ह कि संयोग शगार की अपेक्षा करुण शान्त मे अधिक 
वय ह । मौर करुण शान्त की अपषा विप्रलम्भ मे अधिक माध्यं है । 
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परथमचरमयोमंतयोः करुणे विप्ररम्भे तच्छान्त चातिशयान्वितम्‌ः इति 
प्राचां दत्रमनुद्कलम्‌ । तस्योत्तरघ्गतस्य कमेरति पदस्यापकषांनपकर्षाभ्यां 
व्याख्याद्वयस्य संभवात्‌ । मध्यस्थे तु मते करुणशान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य 
माधु्यातिशये यदि सहदयानामनुभवो ऽस्त साती तदा स प्रमाणम्‌ । 
नीरवीभत्सरोदरष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः । उत्तरोत्तरमतिशयिता- 


€ 
ममप्रकाशः 
करुणविप्रलस्भंशान्तेषवपि । तन्माधुयम्‌ । नन्वेकतोऽयेद्यध्रतीत्यभवेन कथं  तयोस्ततो 
लाभोऽत आह-तस्योत्तरेति । दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति । बोभत्वरौदरस- 
योस्तस्याधिक्यं कमेण तु \' इत्युत्तरसूतरेत्यथः। यदीत्यनेन तदभावः सुचितः। एवं 


| मधुसूदन 

चरमे संयोगादिति च मते “ करुणे विभ्रङम्मे चेत्यादि” प्राचां काव्यम्रकाशकाराां 
सूरं कारिकारूपमनुकरं समथकम्‌ । तस्य सूरस्य ज्याख्यादयं संभवति । 
ग्याख्याद्वये कारणमाह - उत्तरस्मिन्‌ " दीप्यात्मविस्तृतेहंतुरिति सूत्रे गतस्य 
वत्तमानस्य क्रमेणेति पदस्य अपकषः भ्याघुटय अनुवृत्तिः। अनपकषस्तथां 
अनलुदृति;ः। ताम्यामपकरषानपकर्षाम्यां व्याख्याद्रयस्य संभवात्‌ प्राप्तेः । 

अपक्षं व्याख्या = क्रमेण माघुयंमतिशयितमित्य्थ, । एवं प्रथमसूत 
संगतम्‌ । क्रमेणेति पदस्य अनपक्े सति ठतीयं सगतम्‌। मध्यस्थे प्रथमठृताय- 
मतयोमध्यगते मते करुणशान्ताभ्यां रसाभ्यामपेश्चया विप्रलम्भरससम्बन्धिनो 
माधुयस्यातिशये यदि सहृदयानां विदुषामनुभवो मानसं प्रत्यत्नं साक्षी तदा स ` 
अनुभवः प्रमाणम्‌ । 

एवं माधुयं निरूप्य ओजः प्रसादयोरगुणयो्विषये करमेण अतिजञयितत्वमाह- 
वौरेति । तत्र कारणमाह-उत्तरोत्तरमिति । गुणदयेति-अजप्रसादगुरदय- 


बालक्रीडा 


तीसरे आचार्यो के मत मेँ संयोग श्छंगार की अपेक्षा करुण, विप्ररम्भ एवं शान्त 
मं नितरां अतिशयित ही माधुयं है उनमें परस्पर मेँ कोई कमी बेशीपन नहीं हं । 


इन तीनो मे से पहले एवं तीसरे मत में “करुण, विप्रलम्भ एवं शान्त मे अतिशय से. 


युक्त माधुयं है” यह प्राचीनो का सूत्र अनुकूल है । क्योकि इस सूत्र के वादके सूत्र मं 


स्थित “क्रमेण” इस पद के अपकर्षण एवं अनपक्षण से दो व्याख्यां हो सकती ह । बीच 
के मत मे करुण एवं शान्ति की अपेक्षा विप्रम्भ से माधुयं के अधिक होने मे यदि सहदयो 
का अनुभव साक्षी है तव वही प्रमाण है । । 

इस प्रकार माधुयं के अतिशयितत्व का निरूपण करके अब ओजः एवं प्रसाद गुणों 


के क्रमिक अतिरयितत्व का निरूपण करने क किए कहते हं । 
९९ 


| रसगङ्गाधरः  म्रथम- 
२२६ रसगङ्गा 


याधित्तदीपिलंननात्‌। अद्भुतहास्यभयानकानां गुणदमययोगित्वं केचिदिच्छन्ति । 

अपरे त्‌ प्रसादमात्रम्‌ । प्रसादस्तु सवपु रसेषु सर्वासु ए्वनासु च साधारणः । 

गुणानां चेषां दुतिदीिविकासारूयास्तिसवि्त्ृ्यः कमेण प्रयोज्याः । 
ममभ्रक्श्ः 


तरयाणां रसानां माधूर्यमुक्त्वा त्रयाणामोजोगुणमाह- वीरेति ! सात्रपदेनान्यगुणव्यावृत्तिः । . 


एवं सति प्रसादोऽन्ययोनेंति अमनिवारणायाह-प्रसादस्त्विति! रचनायु चेति । एताः 


मधुसूदनी 
सम्बन्धः। प्रसादस्य साधारण्यं प्रकट यितुमाह-भसादस्त्विति । 
यथा संख्यासु गुणनस्य फलं संख्याबरद्धिः, रोकेऽपि यस्य गुणाः कथ्यन्ते 
तस्योत्कषेः प्रतीयते तथेव काव्ये रसगतशुणानां किं फलमित्याह-गुणानामिति । 
यं भावः। काम्यं ये पठन्ति श्ण्वन्ति पश्यन्ति तेषां भावुकानां सहदयानां 
माधुयौदिगुणएविशिष्टरसानुभवात्‌ क्रमेण द्रुतिनामिका; दीप्रिसमाहया; विकासाख्या 
चित्तघृत्तिजांयते । तदेतदुक्तं तत्तद गुणवि शिष्टरसचवणाजन्या इति यावदिति । 
| नन्वेवं भवदुक्तरीत्या गुणा रसमाघ्रधमां इति प्राप्तं भवति परं सधुरा 
रचना, ओजस्वी बन्धः, प्रसन्नौ शब्दाथौ इति सहटदयगोष्ठीषु व्यवहाराः प्रचल- 
बालक्रोड़ा ¦ 
वीर बीभत्स एवं रौद्र रसो मे क्रमशः उत्तरोत्तर ओजो गुण का आधिक्य है । क्योकि 
उनमे चित्त की दीप्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है । अद्भुत हास्य तथा भयानक में कोई दो 
गुण मानते हं ओज एवं प्रसाद । कोई केवर प्रसाद गुण मानते है । वस्तुतः प्रसाद गुण 
सव रसो मे सव रचनाओं मे साधारण हँ समान है एसा ही सिद्धान्त है । फलतः सभी रसों 
मेदो दो गुण रहते है। 
यहां यह विचारणीय हं कि अद्भुत हास्य तथा भयानक को छोडकर अन्य छ 
(गारादि ३ वीरादि ३) रसों मे क्रमः माधुयं तथा ओज का उत्तरोत्तर अतिशय बतलाया 
ओर उसके कारण दति एवं दीप्ति के जनन को भी बतलाया किन्तु अद्भुतादि तीनों मे दो 
या एक्‌ किसी गुण का उत्तरोत्तर अतिशयित होना तथा उसके कारण विकासाख्य चित्तवृत्ति 
के जनन का प्रदरोन भी नहीं किया है । इससे ग्रन्थकार की भूर नहीं समञ्चना चाहिए । 
जो वस्तु अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती है उसको कहकर ग्रन्थकार रोग पुनरुवित नहीं करते है । 
जब तीन-तीन रसो के दो वर्गो मे तदनुकूर विषयों का निरूपण कर दिया गया तब अवरिष्ट 
तृतीय वं म अवरिष्ट तृतीय विषय की व्यवस्था समञ्चना अर्थात्‌ सिद्ध ह । मालूम होता 
ह इस वगम दोगुणहै या एक गुणहै। उसमें भी प्रसादतो सब रसोंमें ह तव 
किसका उत्तरोत्तर आधिक्य नतला, यदि किसी एक गुण का बतखाते ह; तब-किसका 
भाविक्य बताया जाय । सम्भवतः इसी व्यामोह म अद्भुतादि तीनों रसों मे किसी 
गुणविदेष के तारतम्य का उल्लेख करना छट गया प्रतीत होता है । 
भव गुणों का फलु कहने का उपक्रम करते है कि इन माधुयं ओज एवं प्रसाद गुणों से 
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तत्दुणविशिष्टरसचवंणाजन्या इति यावत्‌ । एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधमेषु 

व्यवसितेषु मधुरा रचना, ओजस्वी बन्ध इत्यादयो व्यवहारा श्राकारोऽस्य 

शूर इत्यादिव्यवहारवदोपचारिका इति मम्मटभड़ादयः । 
येऽमी माधु्योजःप्रसादा रसमात्रधम॑तयोक्तास्तषां रसधर्मते कं मानम्‌, 


ममप्रकाशः 


स्फुटीभविष्यन्ति । प्रथोज्याः, न तु जन्याः 1 तदेवाह- तत्तदिति । चर्वेणास्वादः। व्यवेति । 
निशचतेष्वित्यथेः । उक्तमतं दूषयन्‌ स्वमतमाह- येऽमीत्यादि मादृशाः इत्यन्तेन । तादशञेत्यस्य 


मधुसूदनी 
न्तीत्यत आह्‌-ओपचारिका इति। इमे व्यवहारा उपचारेण लक्षणया भवन्ति । 
यथा शूरत्वमात्मनो धमंस्तथापि किमस्य शूरत्वे वक्तम्यम्‌, अस्य तु आकार एव 
शूर इति व्यवहारो भवति तथेव मधुरा रचना इत्यादिगो्ठीन्यवहारा अपि 
म्रचलन्तीति भावः 


गुणाः शब्द्धमाः, अथधमोश्चेति जरत्तरवामनादिमतमनुसरन्‌ पर्डितराजो 
गुणा रसमाच्रधमा इति मम्मटादीनां मतमाकतेप्तुमाह-येऽमीति। अमी इदानीमेव 


बालक्रोडा 

कमश हुति, दीप्ति एवं विकास नामक चित्त कौ वृत्तियां प्रयोज्य है । इसीचिएि छिखते ह उस 
उस्र गुण से विशिष्ट रसों की चर्वेणा अर्थात्‌ आस्वाद से ये उपर्युक्त वृत्तियांँ पैदा होती हैं । 

यहां का भाव यह हं कि पहले माधुयं के निरूपण एवं ओज के निरूपण के 
वाद क्रमशः लिला है (चित्तदतेजंननात्‌) माधुयं से चित्तदरूति का जनन होने से; 
तथा (चित्तदीप्तेजंननात्‌) ओज से चित्तदीप्ति का जनन होने से। किन्तु अनुभव है किं 
दरति एवं दीप्ति वगैरह चित्त की वृत्तियां रस के काय है अर्थात्‌ रस से जन्य हँ फलतः दोनों 
गुणों से इनका जनन होना किखना शंकास्पद ही है । इसके समाधान करने की दुष्टि से 
पण्डित राजनं यहां प्रयोज्याः पद छिखा ह । अर्थात्‌ गुण इन वृत्तियो के प्रयोजक है जनक 
नहीं हं । जनक तो गुण विरिष्टरसास्वाद है अतएव “ येऽमी" ““इत्यादि अपने मत का 
निरूपण करते समय द्रत्यादि के विषय में लिखा है" रस-कार्येभ्यः । 

अब एक प्रन होता हं कि जव निदिष्ट प्रकार से यह निदिचित हो गया कि गुण 
केवर रसो के धम हं । अन्य किसी के नहीं तब “यह्‌ रचना वड़ी मधुर है, यह रचना बड़ी 
ओजस्विनी हं तथा ये काव्य बड़ प्रसन्न हुँ प्रसाद गुण वा ह" इत्यादि व्यवहार कंसे होते 
हं । उत्तर। जसे शूरता वीरता आदि गुण आत्मा के ही गुण हैँ तथापि यह्‌ व्यक्ति बड़ा 
शूर ह क्योकि इसका आकार ही शूर है इत्यादि ओपचारिक व्यवहार होते हँ उसी तरह तथा 
कथित व्यवहार भी ओपचारिक हं एेसा मम्मट भट वरह का मत हं । । 

अन पण्डितराज इस मत की समालोचना करते हुए अपने मत को स्थापना करते हं ` 
कि जो ये माधुयं ओज एवं प्रसाद गुण रस के ही धमं हं एसा कटा है उसमें एक प्रदन होता 


२२ रसगङ्गाधरः प्रथम- 


¢ 
रतयत्षमेवेति चेत्‌, न । दाहादेः कायांदनलगतस्योष्णस्पशस्य यथा 
मिलतयादुमबसतथा त्यादिचित्तदृत्तिभ्यो रसकायभ्योऽन्येषां रसगतगुणा- 
नामनदुमवात्‌ । तादृशगुणविशिष्टरसानांदुत्यादिकारणत्वात्कारणतावच्छेद्‌- 


मधुसूदनी 


निरूपिता ये माघुर्यौजःसादा गुणा रसस्यैव ५ नान्यस्येति रूपेण उक्ताः 
मस्मटादिभिरिति शेषः। तेषां गुणानां रसधमत्व किं मानम्‌ प्रत्यज्ञादिभ्रमाणेषु 
कतमत्‌ प्रमाणं तेषां तद्धमत्वे साधकमित्यथेः । 


्थोच्येत, माधुयोदयो गुणा रसेषु त्यक्षमलुभूयन्त्‌ इति । 

अनुभवं दूषयति। दाहादेरिति। यथा ्रगनेगुणः उष्णसपशः, , अग्नेः कायं 

ः ; भूयेते तथा रसकाय चित्तद्रत्यादि 

दाहः, आदिपदाथः प्रकानख्व; प्रथक्‌ प्रथक्‌ नुभूय ¦ ता 

रसधमा माधुयोदयः पएरथक्‌ २ नानुभूयन्तेऽतो माधुयौदिगुणानां रसध मत्वे भ्रत्य 
न प्रमाणम्‌ । अन्येषां सिन्नानाम्‌। 


गुणानां रसधमते प्रतयक्तप्रमाणाभावेऽनुमानं भमाणमस्िरयाह्‌-तादृश- 
गुणेति। _अन्रायं निष्कषः। दरुतिदीपरिविकासरूपकार्याणि भरति रसः कारण संति 
सामान्यतो वक्तुं न पायते, यतो हि रसो दुत्यादिकारणमिति स्वीकारे यथा 
शङ्गारो रसस्तथा बीरोऽपि रसः; तर्हिं कथं न शङ्गाराद्‌ दीपिजायताम्‌, वीराद्रा 
कथं न दुतिजायताम्‌ , किमेतस्य निरासक स्थात्‌ । एतदोषनिरासारथ यदि कञ्चित्‌ 
तमस्ति विरिष्टकायंकारणभाव एव | अतः सामान्यकायकारणभावं विहाय 
तत्तद्गुणविशिष्टो रसो दुत्यादिकारणमिति वक्तव्यम्‌, ततश्च कारणतावच्छेद- 
रतया गुणानामनुमान कत्तेयम्‌ । तत्मकारश्चायम्‌~ दुत्यादिनिष्ठकायेतानिरू- 
पिता या तत्तद्गुणविरिष्टरसनिष्ठा कारणता सा किच्चिद्धमोवच्छिन्ना कारण- 


बालक्रोड़ा 
हं कियेगुणरसके ही धमं हे इसमें क्या प्रमाण है । यदि कहं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण हँ 
तव भी ठीक नहीं है । क्योकि अग्नि के गुण उष्णस्पशं का अगिन के कायं दाह से भेद जैसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है वैसे ही रस के कार्य हुत्यादिसे रस के गुण माधूर्यादि का भेद स्पष्ट 
रतीति नहीं होता है । अर्थात्‌ जसे अगि का गुण उष्ण स्पशं है ओर अग्निका कार्यं दाह्‌ 
हं यह भेद स्पष्ट है इस तरह रस के गुण मापूर्यादि है ओर रस के कायं दत्यादि है यह भेद 
भत्यक्ष नहीं मालूम होता है अतः गुणों के विषय मे भ्यक्ञ प्रमाण हं यह्‌ कहना ठीक नहीं है । 
„ अव कहते है कि यदि गुण रस के धमं हँ यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता 
ट तव अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जाय इसणिए अनुमान का उपक्रम करत है ताद्श- 
गुणति । यहां का सार यह ह कि रस दरति का कारण हे, रस दीप्तिका कारणं है । 
१ त स्ह सामान्यतः रस एवं दुत्यादिक मेँ कायकारण भाव है यह्‌ कहा नहीं जा सकता । 


~ ~~~ ~क क 


माननम्‌ गुणभ्रकरणम्‌ २२९ 


कतया गुणानामनुमानमिति चेत्‌, प्रातिस्िकसूपेणेव रसानां कारणतोपयततौ 
गुणकल्पने गौरवात्‌ । भ्गारकरुणशान्तानां माधुरयवचछेन दरतिकारणलं, 


€ 
मसप्रकाशः 
न त्वित्यादि: । “इति चेत्‌ न' इति पाठः! प्रातिस्विकेति । *ृ द्रत्वादिनेति भावः । 
गुणेति । उक्तरीत्या तदन्यगुणकल्पन इत्यर्थः 1 रङ्खते- श्छद्धारेति! लघभूतमिति । 


मधुसूदनी 
त्व ५ 
तात्वात्‌, घटनिष्ठकायतानिरूपितदण्डनिष्ठकारणतावत्‌ । यथा दण्डादिनिष्ठा- 
कारणता दरुडत्वादि धमावच्छिन्ना तथा तत्तद्गुणविरिष्टरसनिष्ठा कारणता तत्तद्‌- 
गुणरूपधमावच्छिन्न, निरवच्छिन्नायाः कारणताया श्रसम्भवात्‌, या या कारणता 
सा सा किञ्चिद्धमोवच्छिन्ना । एवच्च गुणरूपो धर्मोऽत्रानुमीयते । 

अथवा ` माधुयोदिकं किञ्चिदाश्रितं गुणत्वात्‌, यत्र यत्र गुणत्वं तत्र 
किञ्चिदाश्रितत्व; यथा ज्ञानादिषु । एवच्च माधुर्यादयो गुणा रसाश्रिता रसधमां 

इति, अलु रीयते । | 
नाजुमानं गुणानां रसधमेत्वसाधकमिति प्रदशेयितुमाह-परातिस्विकेति । 
दरस्यादि नि्ठकायतानिरुपिताया रसनिष्ठकारणएताया उपपत्तये यदि गुणाः कल्प्यन्ते 
तर्हि गौरवं स्यादतो रत्यादि प्रति रसानां कारणता प्रातिसखिकरुपेण सम्पादनीया । 
“स्वं स्वं प्रति" इति प्रतिस्वं ्रस्येकम्‌ › एकेकमिति यावत्‌। प्रतिस्वं एकैकस्मिन्‌ 

(~. € 
भवः प्रातिस्विकः प्रत्येकपदाथेगतासाधारणधमेः । प्रकृते च प्रत्येकपदार्थो रसोऽतः 


बालक्रीडा 

दूति का कारण हं इसका नियामक कौन । वीर रस दूति का कारण है ओर श्युगार रस 
दीप्तिका कारण हं एेसाक्योंन कहा जाय। इसलिए सामान्य कार्यकारण भाव के 
मानने से आनेवाी आपत्ति के निवारणाथं विशेष का आश्रयण अनिवार्यं हो गया। प्रकृत 
मे वह विशेषता गुणोंसे ही प्राप्त हो सकती ह। फलतः तदगुणविशिष्ट रस दति का 
कारण हं ओर तद्गुणविशिष्ट रस दीप्ति का कारण है, एेसा कहने पर कोई आपत्ति नहीं 
हं तब इस तरहं कारणतावच्छेदकता से गुणों का अनुमान हो जायगा । 

इसके उत्तर मे कहते हँ कि रसो की कारणता को उपपन्न करने के छ्किए गुणो की 
कल्पना करने मं गौरव होगा । इसक्िए पूर्वोक्त आपत्ति एवं प्रकृत गौरव को वारण 
करने के लिए प्रातिस्विक रूप से अर्थात्‌ प्रत्येक रस के असाधारण धमं शगारत्व, वीरत्व 
एवं अद्भुतत्वादि रूप से रसो को कारण मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता ह। अतः 
कारणतावच्छेदकता से गुणों का अनुमान नहीं होगा । स्वं स्वंके एक एक के भ्रति जो 
हो वह प्रतिस्व अर्थात्‌ प्रत्येक है एकैक ह । प्रतिस्व मे प्रत्येक मं एक एक मे रहने वाखा 
धमं प्रातिस्विक होता है अतः प्रत्येक पदाथं के असाधारण धमं को प्रातिस्विक कहते हं । 
प्रकृत में वह पदां रस है अतः प्रातिस्विक पद का अथं शगारत्वादि कहा । 


२३० रसगङ्गाधरः भथम- 


प्रातिस्िकसूपेण कारणत्वकल्पनापेकया रघुभूतमिति तु न वाच्यम्‌ | 
प्रेण मधुरत्वमधुरतरत्वादि ( रसधर्मांणां ) गुणानां प्रथद्रुतत्वद्रुततरत्वादि- 


~ । 

ममग्रकडः 
एककार्यकारणभावात्‌ । तत्र तु त्रयमिति भावः । परेण भम्मटभटूादिना । पृथक्पा्थेक्येन । 
एवं च विरिष्य प्रयोज्यप्रयोजकभावेनेव निवहि सामान्यकायकारणभावस्तुरीयो निष्फल- 


मधुसूदनी 

्रेकरसः श्चङ्गारादिः तद्गतासाधारणधमेः श्ङ्गारत्वं, करणत्वं वीरत्वम्‌ । 
तदादिरुपेणेतिभावः। | 

शंका = प्ातिस्विकरपेण अथात्‌ ्त्येकश्ञारत्वादिरूपेण रसानां कारणख- 
कल्पनायां श्बङ्गारादीनां नवत्वात्‌ नवकायकारणभावाः स्युरत माधुयवत्वेन 
अथात्‌ माधुयविशिष्टाः शंगार-करुण-विभ्रलम्भ-शान्ता; दुतिकास्णानि, ओजो 
विशिष्टा बीर-बीभत्स-रोद्रा दीघ्िकारणानि, भरसादगुणविचिष्टा अद्भूतहास्यभयानका 
विकासकारणानि इत्येवं त्रयः कायकारणएमभावा इति नवाऽपेक्या त्रिषु खाघवमिति 
न वाच्यम्‌। परेण मम्मटादिना “आहादकत्वं माधुयं शगार  दरतिकार एम्‌ । 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिञ्चयान्वितम्‌" “'दीत्यात्मविस्वतेहतुरोजो वीर- 
रसस्थिति। बीभत्सरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु” इत्युक्तदिशा संभोगे, करुणे, 
बि्रम्भे, शान्तेऽतियितं माधुयं क्रमेणेति रीत्या मधुर-मधुरतर-मधुरतमरसानां 
ये धमाः, वीरवीमत्सरोद्रष्वोजसः क्रमेणाधिक्यमिति रीत्या प्रोजस्वि-अओज- 


बालक्रोड़ा 


शका==ग्रातिस्विक अर्थात्‌ श्ंगारत्वादि रूप से याने एक एक रूप से रसो मै कारणता 
के कल्पना करेगे तो वड़ा गौरव हो जायगा । क्योकि रस नव ९ ह। अतः नव ९ कायं 
कारणभावो की कल्पना करेगे । अगर हमारे बतलाये हृए मागं का अनुसरण करेगे अर्थात्‌ 
तत्तद्गुणविशिष्टरस को हत्यादि का कारण मानेगे तो गुण तीन ३ हं अतः माधर्यवत्ता से 
, अर्थात्‌ माधूयगुणविरिष्ट श्युगार, करुण, विप्रलम्भं एवं शान्त; द्रुति के कारण है । ओजोगुण- 
विशिष्ट वीर, वीमत्स, एवं रौद्र; दीप्ति के कारण ह । माधुयं एवं ओज दो गुण या ओजः 
एवं प्रसाद दो गुण, या ओज एवं माधुयं दो ण्ण या एक प्रसाद गुण से विरिष्ट अद्भुत हास्य 
एवं भयानक रस विकास के कारण हैँ | यहां भयानकं मे माधुयं गुण का रहना सम्भव नही; 
ओर हास्य मँ ओज का रहना संभव नहीं तव किस दो गुण को यहां अद्भुतादि तीनों में 


कहा जाय । इस आशंका के उत्तर मं दूसरे रोगों ने केव प्रसाद को ही इस अद्भुतादि 
त्रिवगं मे माना ] फलतः ९ कायंकारणभाव मानने की अपेक्षा तीन मानने में लाघव होगा । 
उत्तर दूसरे आचायं ने गुर, मभुरतर तथा आदि पद से गृहीत मधरतम रसां 
के, ओजस्वी, ओजस्वितर तथा ओजस्वितम रसो के, एवं प्रसन्न, प्रसन्नतर तथा प्रसन्नतम 
रसो के धमं मदा; मधुरत्व गुण, ओज, ओजस्तर, ओजस्तम, गृण, तथा प्रसाद प्रसादतर 


माननम्‌ गुणगप्रकरणम्‌ २३९. 
¢ 
कायतारतम्यम्रयोजकतयाभ्युपगमेन माधुयंववेन कारणताया गुरुभूतत्वात्‌ । 


ममेप्रकाशः 
त्वाद्‌गङ्स्थानापन्च इति तदङ्खीकारे विपरीतं गौरवमिति भावः, तदाह इत्यं चेति । 
तुरीयकायंकारणभावानङ्खीकारे चेत्यथः । 


मधुसूदनी 

स्वितर+-अजसितमरसानां ये ध्मः, अद्भूत-दास्य-मयानकैषु प्रसादोऽतिशयितः 
क्रमेणेति रीत्या प्रसन्न-प्रसन्नतरप्रसन्नतमरसानां ये धमां माधुये-माधुयेतर- 
माधुयतमाः; ओजः; ओजस्तर +-ओजस्तमाः, प्रसाद-प्रसादतर-प्रसादतमा 
गुणाः; तेषां गुणानां क्रमेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ दुतिदुतितरद्रुतितमकार्य प्रति, 
दीपि-दीपितर-दीप्चितमकायं प्रति, विकास-विकासतर-विकासतमका्य प्रति 
प्रयोजकलत्वमभ्युपगतमतो माधुयेवत्वेन ओजस्वित्वेन प्रसादवतेन 
कारणतायाः स्वीकारे प्रत्युत गौरवं स्यात्‌। ` | 

अञ्न मधुरत्वमघुरतरत्वादि गुणानामिति दुष्पाठः । दुतत्वद्रुततरत्वादीति 
पाठः । दुतं चित्त तस्य धमं द्रुतत्वंदुतिरिति बोध्यम्‌। गुरुभूतत्वादिति पाठः! 
पूव “गुणकल्पने गौरवादिति” मध्ये “लघुभूतमिति” पञ्चच “लाघवमिति पटेषु 
गोरवलाघवघटितेषु सत्यु मध्ये गड्भूतत्वादिति पाठस्य का संगतिः। अतो 
गड़भूतत्वादित्यपाठः। 


8 > ह १ 1 
कायति । श्रत्रेयमन्तरयोजना । कायषु द्रुतत्वादिषु द्ुत्यादिषु तारतम्यं 
तरतमभावः अल्पाधिकभाव इति यावत्‌ तस्य प्रयोजकतया हेतुतया अभ्युपगमः 


बालक्रड़ा 

प्रसादतम गुणों को अलग अरग दति, दुतितर तथा द्रूतितम; दीप्ति, दीप्तितिर तथा 
दीप्तितम, एवं विकास, विकासतर तथा विकासतम कार्यो के प्रयोजक माना ह तव माधुर्यादि- 
विशिष्ट रसो की कारणता को मानना गुरुभूत ह । ¦ 

यहां का मुद्रित पाठ वडा ही विसंष्टुरु हं! अतः हमने क्न्बपाठ की 
योजनायोंकी हं । 

मधुरतरादिको गुण किसीने भी नहीं मानाहं। हां मधुरतरादि रसै ओर 
माधूर्यादि उनके गुण हँ । ओर उन गुणो से विशिष्ट रसों के कायं दत्यादि हं । अतः यहां 
“मधुरत्वमधुरतरत्वादिरसधर्माणां गुणानां ˆ यह पाठ तथा “दुतत्वद्रुततरत्वादि कायं” यह्‌ 
पाठ समचित ह । द्रुत चित होता है उसका धमं दुतत्व दरुतिरूप हं । 

“गुणकत्पने गौरवात्‌" यह पाठ पहके ह, तथा “लघुमूत'" यह पाठ बीच मे हं 
ओर “कारणत्वे छाघवम्‌” यह पाठ समाप्ति में है अतः इस प्रकरण मे गोरव एवं काघव की ही 
चर्चा है न कि ओर किसी दोष कौ, तब मध्य मे गडभूतत्वात्‌ छ्िखने को क्या संगति हो 


*ॐ ६५ 


सकती है अतः “"गुरुमूतत्वात्‌” यह पाठ शुद्ध हं । 


२३२ रसगङ्गाधरः प्रथम्‌ 


इत्थं च प्रातिस्विकस्पेशेव कारणत्वे लाघवम्‌ । | 
फं चात्मनो निशुणतयात्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामलुपपन्म्‌ । एवं 


तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गुणान्तरस्या- 
नोचित्याचच । | 


मेमग्रकाशः 
` नन्वेवं तथेवस्तां तावतापि गुणसिद्धिरत आह--कि चेति । एवं रसवत्‌ । गुणत्वम्‌, 
अप्यनुपपन्नमित्यस्यानुषङ्ुः । 
` मयेति । तेषा तदुभयगुणत्वाभावे इति भावः । लाघवादाह-प्रथोजकेति ! ननु 
मधुसूदनी 


स्वीकारः परेण कृत इत्यन्वयः । तेन अभ्युपगमेन । इत्थममुना व्याख्यानप्रकारेण 
शरतिस्विकरूपेेव रसानां दुत्यादेः कारणत्वे लाघवम्‌। मम्मटविश्वनाथादि 
कथितरीत्या गुणाः दुत्यादीनां कारणानीत्येकः। एवमपि प्रत्यक्ेण गुणानामसिद्ध- 
त्वात्‌ कारणएतावच्छेद्कतयाऽनुमानेन तस्सिद्धिमभ्युपगम्य माधुयाद्गिणविरिष्टाः 
शङ्गारा्यो रसाः द्ुतिप्रभ्रतीनं कारणानीति द्वितीयः पक्लः। अच्राऽपि विशिष्टस्य 
कायकारणाभावस्य गुरुभूतत्वात्‌ प्रातिस्विकरूपेण ङ्गारादयो दुतिप्रश्रतिकारणा- 
नीति दृतीयः पन्लोऽनुगृहीतः। एवः त्रयः पन्ञा एव प्रकृतस्थले प्रप्रा दर्शिताश्च । 
सामान्यो रसो दरतिग्रशतिकारणमिति चतुथैः पन्नोऽनुपयुक्ततकोटो गतः । 
नलु भातिस्विकरूपेण रसानां कारणत्वेऽपि परं तदुत्कषकाणां गुणानाम- 
स्वीकारे को हेतुरित्यत आह-किञ्चेति। ्रात्मनः निगुएतया शुद्धस्य वेदान्तेषु 
प्सिद्धिः। अतः आत्मरूपे रसे माधुर्यादीनां गुणत्वमनुपपन्नमसङ्गतम्‌ । नन्विदं 
स्थाय्यवच्छिन्ना, चिदेव रस॒ इति मतानुसरणे स्यादपि, पर चिदवच्छदको रत्यादि- 
रेव रस इति मते तथा पूव॑मतेऽपि विशेषणांशे स्थायिनि रत्यादौ गुणस्वीकारे का 
हानिरित्यत आह-एवम्‌ , अल्मभूतरसनिष्ठगुाुपपत्तिवत्‌ तेषां रसानासुपाधिषु 
आश्रयेषु रत्यादिषु अपिं माधुयादिगुरत्वमलुपपन्नम्‌ असङ्गतम्‌ । 
नयु कथमनुपपन्नमित्याह-मानेति। मानस्य मरतयक्तादि प्रमाणस्य अभावात्‌। 
नन्वीश्वरस्य, कपिखादिसिद्धानां योगिनां वा सव वस्तु ्रत्यक्षमेवेति चेद्‌ाह- परेति । 
बालक्रीडा | 
इ इत्य इस उपर निरिष्ट भकार के अनुसार प्रातिस्विक रूप से ही रसो को कारण 
माननं मं लाघव ट्‌ । 
. | च अकारान्तर से सण्डन करने के लिए कहते है कि आत्मा निगुण है तब माधुर्या. 
कोई प्रमाण नही हे । प्रत्यत पर रीति र ५ ५ न नैयायिकों 5 त ह 
स यु पुसार अर्थात्‌ नैयायिको के मत मे गण मे गण 
नहीं रहता है । | > 


मननम्‌ गुणप्रकरणम्‌ » २३३ 


_ _ अथ शृद्खारो मधुर इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तदहि दरत्या- 
दाचतत्त्िप्रयोजकल्म्‌, प्रयोजकतासंबन्धेन द्त्यादिकमेव वा माधुया- 


मधुसूदनी 


परस्य नेयायिकस्य रीत्या मतेन गुणे गुणान्तरस्य स्वीकृतरनोचित्याञ्च नैयायिकै- 
रयोम्यत्वाद्‌ गुणे गुणानङ्गीकारः कृतोऽतो रसे तदुपाधौ च गुणो नास्तीति 
सिद्धम्‌ । यया रीत्या गुणे गुणान्तरस्यानौचित्याद्‌ रसोपाधिरत्यादिगुणत्वं माधुर्या 
दौनामसंगतमिति वदन्‌ पर्डितराजस्तयेव रीत्या शब्दरूपे गुणे माधुयादिगुणान्त- 
रस्यानौचित्यं कथं न जानाति । केवलं गजनिमीकिकिव प्रतिभाति तस्य । किंच 
शद्धायां चिति माधुयादिगुणानामलुपपत्तावपि ` रत्यादि विशिष्टायां तस्यां तेषां 
गुानामुपपत्तिः सत्ता सवेस्वीकरतैव जागतं । | 


ननु निगुणे आत्मनि माधुयादीनां गुणत्वमयुक्तं चेद्‌, तर्दि; शंगारो मधुर 
इति सामानाधिकरण्येन प्रयोगरूपो भ्यवहारः कथमिति पक्तान्तरमुद्धावयति- 
अथेति। अयं मावः। गौरवात्‌, अनुपपत्तेः, मानाभावात्‌, अनौ चित्याच्चेति 
चतुमिहतुभी रसे गुणो नास्तीति साभ्यते, अथ तर्हिं ंगारो मधुर इति व्यवहारः 
कथं किदेत॒कः; हेतुमन्तरा तथा ग्यवहारो भवितुं नाहः, परं भवति तथा म्यवहार 
इत्यस्ति गुणो रसे इति। अभ्युपगस्य नूते--एवमिति। एवं मनुषे अथात्‌ 
शङ्गारादिरसेषु माधुयादिकमस्तौति तदि, माधुयादिकं द्ुत्यादिविन्ततः योजकं 
निमित्तमस्तु जनकस्तु रस एवेति भावः । ्‌ 

~, पादह वा अथवा इत्यादिकमेव माघुयादिकमस्तु। नु द्ुिदते, 
दीपिवीमि, प्रसादः प्रसन्ने चित्तेऽस्त, माधुयोदिकञ्च मधुरादिषु रसेषु कथं तर्हि 
विभिन्नाधिकरणत्वात्‌ दुस्यादिकमेव माधुयादिकमत आह-प्रयोजकतासम्बन्धेनेति । 
यद्यपि द्ुत्यादिकं चित्ते तथापि तस्रयोजकस्य माधुयस्य रसेऽवस्थानात्‌ भयोजकता- 
सम्बन्धेन द्ुत्यादिकमपि रसेऽस्तु कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यनियमात्‌। 

नन्वेवं ङ्गारादिषु माघुयादिकं वर्तते इत्यायातं, तर्हि श्ंगारो मधुर इति 


बालक्रीडा 


अव शंका करते हं कि यदि निर्गुण आत्मा रस मे गुण नहीं रह सक्ते तब शगार मधुर है 
यह्‌ व्यवहार कंसे । उत्तर । एेसा मानते है अर्थात्‌ गार आदि रसों मे मापूर्यादिके गुण हं । 
तव यों कहिये किद्रुत्यादि चित्तवृत्तियों के प्रयोजकं माधूर्यादिक हँ । उन चित्तवृत्तियों के 
जनक तो रस ही हँ । आधव प्रयोजकता सम्बन्ध से दुत्यादिक ही माधुयं है। यहां का 
भाव यह हं कि दति, दुत चित्त मे; दीप्ति, दीष्त चित्त मे, ओर प्रसाद प्रसन्न चित्त मे रहता 
हं । ओर माधूर्यादिक, मधुर श्ुगारादि रसो मे हौ तब कँसे दत्यादिक ही माघूर्यादिक हे । 
इसके छिए सम्बन्ध को कल्पना करते है कि यद्यपि दुत्यादिक चित्त मं ह तथापि उसके 
भयोजक मापूर्यादिक रस मेः ह अतः प्रयोजकता सम्बन्ध से दत्यादिक भी रस मे रह सक्ते ह । 
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२२४ रसगङ्गाधरः प्रथम- 
दिकमस्त॒ । व्यवहारस्तु वाजिगन्धोष्ेतिव्यवहाखदक्षतः । 
प्रयोजकत्वं चादृषटादिविलक्षणं शब्दाथरसरचनागतमेव ग्राह्यम्‌ । अतो 


¢ 

न व्यवहारातिग्रसक्तिः । तथा च शब्दाथंयोरपि माघुयादेरीदशस्य 
स्वादुपचारो नैव कल्प्य इति तु मादशाः । 

ममेप्रकाश 
प्रयोजकत्वस्यादष्टादिसाधारण्यात्तत्रापि माधुर्थादिव्यवहारापत्तिरत आहु--प्रयोजकत्वं चेति । 
आदिना कालादिपरिग्रहः । शब्दार्थेति चतुर्णां दन्धः। अतो न ग्यवेति । इदमपरमनर 
बोध्यम्‌ । आह्लादकत्वरूपमाधुयेस्याह्वादकख्पे रसे स्थितिः कथं वक्तुं युक्ता । शब्दवृत्ति- 
तानये गणालकारयोर्भेदस्त्वेवम्‌-काव्यशोभाकारिणो गुणाः, तदतिश्यहेतवोऽलंकारा इति । 


अत एव वामनः--युवतेरिव सर्व॑मद्कः काव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव । विहितभ्रणयं 
निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पकल्पनाभिः ॥ इति ।' तथा सति फलितमह-तथा चेति । 


मधुसूदनी | 

भ्यवहारोऽसङ्गत इत्यत्राह-ज्यवहारस्त्विति। वाजिगन्धा उष्णा आयुषरतमित्या- 
दिवत्‌ लक्षणया अक्षतः सम्पन्नः । वाजिगन्धा “असगन्ध इति ख्याता श्रोषधिः 
सा उष्णतायाः जनिका । यथा आयुषो जनके घृते ्रायुग्येवहारः तद्वन्‌ कारणे 
कार्योपचारः इति भावः 

ननु प्रयोजक निमित्तं, तच्च देशः, कालः, ईश्वरः, अदृष्टमित्यातलज्ञानच्छे, 
तषु दुत्यादिविनत्तवृत्तिप्रयोजकं किम्‌, अदृष्ट, देशो वा, कालो वेति शंकायामाह- 
प्रयोजकसवच्रेति। अदृष्टा्ष्टभ्यो भिन्नं विरक्तणं शब्दे, अथं, रसे, रचनायां 
गतमेव प्रयोजकत्वं ्राह्यम्‌ अतो न व्यवहारस्य समानाधिकरण्येन दुत्यादिभ्रयोजकः 
काल इत्यादिप्रयोगरूपस्य न अतिप्रसक्तिरतिभ्याघ्ठिः। तथा च दुस्यादिभ्रयोजकस्य 
माधुयोदेः शब्दाथरसरचनागतत्वेन भ्राह्यतायां च ईशस्य दुत्यादिभरयोजकरूपस्य 


बालक्रोड़ा 

फिर भी वही बात आई कि शगार मधुर ह यह व्यवहार कैसे। इसके किए कहते 
हे किं असगन्ध गरम है घी ही आयु हं यह व्यवहार जैसे लक्षणा से होताहं वैसे ही श्युगार 
मधुर हं यह व्यवहार भी लक्षणा से हो सकता है । अतः व्यवहार के कारण होने वारी अति 

व्याप्ति नहीं होगी । 
फिर शंका होती हं कि प्रयोजक पद का अथं है निमित्तकारण । वे निमित्तकारण देर, 
कार, ईरवर, उसकी इच्छा ज्ञान एवं अदृष्ट आदि आठ है तब प्रकृत मेँ किसको माना 
जाय 1 उत्तर । अदृष्टादि से विलक्षण शब्द, अथं, रस एवं रचना में रहने वाला प्रयोजकत्व ग्रहण 


करना चाहिए फलतः इस तरह का माधुयं शब्द ओर अथं मे भी हं। इसकिए मम्मट 
वगर्‌ नं जो यह छिखा है कि शब्द ओर अथं मे गुणो का रहना कहना लक्षणा से है इस तरह की 


कल्पना करने की कोई आवर्यकता नहीं है । यह मेरा मत है । 


॥ 
श { - 


माननम्‌ गुणप्रकरणम्‌ २३५ 
` अरत्तरास्त॒- 


शेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता 
अथेव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाघयः ॥ 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशैव चाथेगुणानामनन्ति । नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षण तु भिन्नम्‌ । 
तथा हि- 
शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयेकजातीयवणेवि- 
न्यासविशेषो गादत्वापरपर्यायः शेषः ॥ 
यदाहुः-“श्िष्टमस्पष्टगेथिल्यम्‌' इति । यथा-“्रनवरतविददद्रम- 
द्रोदिदारिद्रयमाद्यदद्विपोदामदर्पोषविद्रावणप्रोढपश्चाननः' इति । 


ममप्रकाञः 
जरत्तरास्त्वित्यस्याहू रित्यग्रेतनेनाप्यन्वयः। लक्षणं त्विति । प्रत्येकाभिग्रायमेक वचनम्‌ । 
तत्रादौ शब्दगुणलक्षणानि सोदाहरणान्याह-शब्दानामित्यादि । संहितया परसंनिकषेण । 
रिलष्टं इलेषः ! न स्पष्टं शेथित्यं भेदो यत्रेत्यथेः। विद्वांस एव दमास्तेषां निरन्तरं द्रोहकारिणो 
मधुसूदनी 
माधुयादेः शब्दाथंयोरपि शाब्दे श्रथऽपि च सत्वात्‌ वत्तेमानत्वात्‌ उपचारो लक्षणा 
नेव कल्प्यः कल्पनीय इति मादृशाः पण्डितराजस्तदयुगामिनश्च । गुरब्रत्या पुनस्तेषां 
वृत्तिः शब्दाथयोमतेति काम्यप्रकाशोऽत्र कटाक्ितिः। आकारे शओोयस्येव तेषां 
गुणानां शब्दाथयोवरत्तिः स्थितिगेणव्रत्या उपचारेण मता स्वीकृतेति तदथः 
भिन्नानामपीति । “अथभेदेन शब्दभेदः”, “अथ च म्रव्युञ्चारणं शब्दा 
भिद्यन्ते इति नयाभ्यां भिन्नानां प्रथग्भूतानां न तु स्वरूपतो भिन्नानां, स्वरूपतस्तु 
एकरूपाणामिति.। अत एवोच्यते एकत्वभाने एक एव शव्द इति ज्ञाने प्रयोजकः 
कारणम्‌ । संहितया साहित्येन एकजातीयानां समानरूपाणां वणानां विन्यासविशेषः 
यस्याऽपरं नाम पयौयो गाढत्वं तदेव शेषो गुणः। विद्वांस एव द्रुमाः तेभ्योऽन- 
बालक्रीडा 
जरत्तर अर्थात्‌ वद्धलोग तो इठेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अ्थंव्यक्ति, 


उदारता, ओज, कान्ति ओर समाधि इन दश, रब्दगुणों को गौर दश ही अथं गुणों को कहते . 


है । इन दोनो तरह के गुणों के नाम तो वही है किन्तु लक्षण उनकेभिन्न २ हं । जैसे- 
| वस्तुतः शब्दों के भिन्न होते हुए भी जिसके कारण उनमें एकता की प्रतीति हो वह, 


समीप मं एक जातीय वर्णो का विन्यासविरोष इठेष कहखाता हं, जिसका दूसरा नाम 


` गाढता है । जसा कि कहा है कि जहाँ शिथिक्ता स्पष्ट रूप से न मालूम पडती हो वह्‌ स 


` दिष्ट है इछेष है 1 रशद्रटाचायं के पहले रिष्ट शब्द से जिसका व्यवहार होता था उसी . 
का नाम दकेष पड़ गया । उदाहरण-- विद्वान्‌ रूपी दुमो के साथ निरन्तर द्रोह करने वाले 


ग 


वक 


9 ° 


-कीडा करते हए भी आप शरकुट्यो को टेढ़ा करके ओर नयनो 


पन 


रसगङ्गाधरः मत 


गाढत्वरोथिल्याभ्यां व्युकरमेण मिश्रणं अन्धस्य प्रसादः ॥ 

यथा- 

(किं जमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्धराखण्डल ! 
रोडाङुण्डलितगुलोणनयनं दोम॑ण्डलं पयसि । 

माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेभूषासदसोत्कर 
विन्ध्यारण्यगुहागरहावनिरुहास्तत्कालय॒ल्लासिताः ॥' 


€ 
ममप्रकाश़ः 
ये दाद्रयरूपा मान्तो द्विपा गजास्तेषामुक्कृष्टरपेसमूहनाशने समथः सिहस्त्वमिति राजव्ेनम्‌ । 
वयत्करमेणादो शेयिल्यमग्र गाढत्वम्‌ । हे पृथ्वीद््र, ्यारिमस्त्वयि करीडया तस्यां वा कुण्डतिते श्रुवौ 
शोणनयने च यस्य तस्मिन्सति! दो्ण्डलं दोकुमं परयति च सति । तत्कालं तस्मित्रेव समये । 


२२९ 


मधुसूदनी । 

वरत निरन्तर द्रुह्यति दोहमाचरन्‌ यो दारिद्र थाख्यो माच्न्‌ मदोन्मत्तो ्िपस्तस्य 
य उहामः उत्कटो दपस्तस्य ओघस्य समूहस्य विद्रावणे नारे प्रौढः समर्थः पञ्चाननः 
सिहः। अचर द्‌ द्ुमेत्यादि रूपेण संधिविधया दकाररूपैकव्सनिन्यासः येन 
भिन्नानामपि एकत्वं भाति । । 

गाढत्वेति । बन्धस्य रचनायाः गाढत्वं निबिडत्वम्‌। तच हेतवःअक्षराणां 
परसन्निकषेः, निरन्तरं रेफस्य अधस्थत्वं, शिरस्कत्वम्‌, वर्गाणां प्रथमद्धितीयैः 
तृतीयचतुथेः प्रथमठतीयेश्च संयोगाः । विसजेनीयजिहामूलीयोपध्मानीयाः, 
गुबन्तता समासाश्चेत्येवमादयस्तारतम्येनावस्थिताः। शैथिल्यं शिथिलत्वं ताभ्यां 
्युल््मेण विपययेण पूवं शिथिलत्वं पञ्चात्‌ गाढत्वमित्यर्थः। मिश्ररां मेलनम्‌ 
प्रसादो गुणः। तयोव्यक्म एव समाधेरस्य भेदकः। तत्र हि तयोः क्रमेण 
स्थितिः। 
किं त्रम इति । ९ है धरायाः प्रथिव्याः आखण्डल ! इन्द्र! वयममी कवयः 
तव॒वीरतां शरत्वं किं व्रूमः कथयामः। यस्मिन्‌ कलि स्वं करोडाङ्कुण्डलितभरु- 


बालक्रोड़ा 
दाणि रूपी उन्मत्त हाथी के उत्कट दपं समूह को भगान मेँ प्रौढ़ सिह है! यहाँ पर 
अतयक शब्द मे दकार भि २ ह किन्तु नजदीक ननदीक मेः विन्यास करने से एक ज॑से मालम 
पडते ह जिससे रचना मं गाढापन आ गयां हं यही श्लेष है । ध 


जह गाढता मौर शिथिर्ता का व्युत््रम से उलटे रूप मे अर्थात्‌ पहले शिथिरा पीछे 


गाढता से मिलान हो वह बन्ध का प्रसाद गण हे । 


| ठे > 9 । 
हे धराऽऽखण्ड ! ह पृथ्वीनद्र । आपकी वीरता को हम क्या कहं । जिस समय 
को लार्‌ करके भुजमण्डल 


+ 
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अत्र यस्मिन्नत्यन्तं शैथिल्यम्‌, भरुशब्दान्तं गाढत्वम्‌ , पुननंयनेत्यन्तं 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 


उपक्रमादासमापरे रीत्यभेदः समता ॥ 


ममेप्रकाशः ` 
रक्तमणिसमूहकान्तिमिभितेभूषणानन्तसम्‌ है धिन्ध्याद्रेवनगुहागृहवक्षादचत्वार उल्लासिताः। अ- 
तस्तव वौरताममी वयं कि ब्रूम इत्यथः ।! क्रीडायां तथाकृतं शरुत्वा शत्रवः पलाय्य विन्ध्यप्रेश 
संगता इति भावः । आ समाप्तेः समाप्तिपर्थन्तम्‌ । रीत्यभेद इति! रीतयङ्चोपनागरिकाः 


मधुसूदनी 


शोणएनयनं यथा स्यात्तथा निजं दोमेण्डलं पर्यसि तत्कालं तस्मिन्‌ समये माणि- 
क्यावलिकान्तिदन्तुरतरेः, भूषासहसरत्करः विन्ध्यारण्यगुहागरहावनिरुहाः उल्ला- 
सिताः प्रकाशमाप्ठुवन्‌ । क्रीडया न तु युद्रच्छया ङुण्डलिते वक्रिते श्वौ, ओशे 
नयने च यस्मिन्‌ दशेनकमेणि तत्तथा । दोषोभजयो भ॑स्डलम्‌। माणिक्या- 
नामवछिः श्रोणिः । तस्य कान्त्या दीत्या दन्तुरतरेरतिशयोन्नतैः। भूषाणां 
सह खं तस्योत्करे; समूहैः । विन्ध्यारण्यस्य विन्ध्यपवेतस्य गुहा दय एव गृहास्तत्र 
जाता ये अवनिरुहा चृक्ञा ते तथा । अन्न कायकारणपो्वापयेविपयास्मिकातिञ 
योक्तिरलंकारः। लक्तणं समन्वयमान आह-अत्र यस्मिन्नित्यादि। निगद 
व्याख्यातम्‌ । अत्रोजसः सम्मेखनाद्‌ गाढत्वम्‌। तदुक्तं प्रकाशे ओजोमिभितञेथि- 
ल्यात्मा प्रसाद इति। रीत्येभेदो नाम मागभेदः। येन मागंणोपक्रमस्तेनैव 
समापरिश्च । आदिमध्यावसानेषु समानरूपतेति भावः। । 


बालक्रीडा 

को तरफ ताकते हं उस समय मं विन्ध्याहायं विन्ध्यपवेत की गुहारूपी गृहो के वृक्ष माणिक्यावछि 
को कान्ति से चमकते हुए हजारों गहनो से जगमगा उत्ते है । 

यहां पर यस्मिन्‌ इतने तक रोथिल्य हं ओौर भ्रु शब्द तक गाढत्व है फिर नयन तक 
दौथिल्य ओौर दोमेण्डक से अन्त तक गाढत्व है। यहाँ विन्ध्यारण्य पाठ अटपटा सा हं । 
अरण्य शब्द की जगह अहायं शब्द रहने से संगति बैठ जाती है 1 “मही ध्ररिखरिक्ष्माभृद- 
हायंघरपवेताः” इस अमर कोष के अनुसार अहायं शब्द का अथं हँ पवेत । तव विन्घ्याहायं 
अर्थात्‌ विन्ध्य पवेत की गुहा रूपी गृह के नजदीक मे पदा होने वाङ वृक्ष एेसा अथं वैठ जाता है । 
विन्घ्यारण्य पक्ष मं विन्ध्य के ओर अरण्य के क्रमशः गुहारूपी गृह ओर वृक्ष यह अथं होगा । 
अर्थात्‌ विन्ध्य पवेत के गृहा रूपी घर ओर अरण्य के वृक्ष जगमगा उठे । यह्‌ भी टीक है । 
क्रीडा मं भी आपको एसी स्थिति सुनकर रत्र रोग भाग कर विन्ध्यप्रदेश चे जाते है । 
आप एेसे बलवान्‌ हँ । ू 

जहां आरम्भ से लेकर समाप्ति पयंन्त रीति का मागं का अभेद हो वह समता हे । 
इसका उदाहरण वही हं जो माधुयं का उदाहरण देगे। वहां पर उपनागरिका नामान्तर वैदर्भी 
से ही उपक्रम ओर उपसंहार ह । 


रसगङ्गाधरः अथम्‌ 


यथा वच्यमाणभाधुयोदाहरणे । तत्र ुपनागरिकयवोपक्रमसंहारौ | 
संयोगपरहस्वातिरिक्तवणेधटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुयम्‌ ॥ 


यथा- व 
(नितरां परूषा सरोजमाला न मरणालानि शलानि | 


यदि कोमलता तवाङ्गकानामथ का नाम कथापि पल्लवानाम्‌ ॥' 
अपरुष्वणंषटितत्वं सुकुमारता ॥ 
यथा- 
स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
दोलायितश्रवणङकण्डलवन्दनीया । 


ममंप्रकाशः 
परुषा कोमला च । एता एव करमेण वेदर्भीगौडीपाञ्चाल्य उच्यन्ते । माधू्ेव्यञ्जकवर्ण- 
युताद्या । ओजोव्यञ्जकवणेयुता द्वितीया । माधुर्यजोग्यञ्जकवर्णातिरिक्तकेवलप्रसादयु- 
क्ताक्षरान्त्येति विवेकः । उन्त्याया एव ग्राम्येति संज्ञा केषांचित्‌ । वक्ष्यमाणेत्यस्यानुपद- 
मित्यादिः। संथोगपरेति ।! संयोगश्चात्र परसवणेनिष्पन्नहलघटित एव ग्राह्यः ! स्पष्टं 
चेदमत्रैवा्रे । पुथक्यदत्वम्‌ 1 पदानि भिन्नान्यपेक्षितानि, न तु शेषवत्‌ । विचारेति 
अङ्खवन्मृणालानि न वेति विचारेऽपि समर्थानि नेत्यथंः! अद्खकानामित्यत्रानुकस्पायां कन्‌ । 
दृष्टेति शेषः। नायिकां प्रति नायकोक्तिः। स्वेदेति ! नायकोक्तिः । श्रवणकुण्डलं 


९२८ 


मधुसरूदनी 
संयोगेति । संयोगः पगे यस्मादेवंभूतो यो हृस्वो वणः, संयुक्ताय दीरध- 
मिति संयोगे गुरु इति च निदेशादीधो गुरुव, तदतिरिक्तेन दीर्घगुरुभ्याम्‌ भिन्नेन 
वणन घटितत्वमपेक्तितम्‌ । तथा प्रथक्‌ पदानि यस्य बन्धस्य स प्रथक्पद्‌ः | 
तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । अत्र समासदीघेता परिहरणीयेति भावः । 
अपरुषेति । अपरुषैः कोमलैः श्रुतिसुखकरेः वशं्धैटितत्वं॒युक्तत्वम्‌ । 
स्वेदेति। स्वेदरूपं यदम्बु तस्य सान्दराः सघना ये कणा बिन्दवः तेः शारूते शोभते 
बालक्रोड़ा 
सयोग हं परे जिनसे एसे हस्व वर्णो से अतिरिक्त वणां से घटित होकर जिसमें पद 
पृथक्‌ पृथक्‌ हो अर्थात्‌ जहां समास नहीं हो वह माधुयं गुण हे । 
~. अगर तुम्हारे अंगों की कोमलता को देलते है तब कमलों की माखा अत्यन्त कोर मालूम 
पती हं । मृणाल तो विचार मे भी पेश नही हं अर्थात्‌ अंगो के साथ तुलना के विचार 
म भी मृणार नहीं आ सकते है । पल्लवो की तो कथा ही क्याहै। 
अपरुष वर्णो की सवना का नाम सुकूमारता गुण हं । पसीने के जल के सान्द्र कणो 


ष्व 
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आनन्दमङ्करयति स्मरणेन कापि 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेचणायाः ॥' 
अत्र पूवां । उत्तरार्धे तु माधु्॑मपि । 
स्मगिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथंव्यक्तिः ॥ 
यथा नितराम्‌" इत्यादौ । 


कटिनवणघटनारूपविकटत्वलकणोदारता ॥ 


ममप्रकाशः 


कणताटङ्कूः । अत्र स्मृत्युपष्टन्च न्य ङ्गारः पूवमिं ! अपरषव्णेघटितत्वरूपा सुकुमारतेति 
शेषः । अपिनाऽस्या अपि समुच्चयः । अ्गिति राक्‌ । प्रतीयमानत्वमन्वयविशेषणम्‌ । 


मधुस्चूदनी 


या कपोलस्य गण्डस्य पाछिः। तत्र दोखायिते ये श्रवणङ्कण्डठे ताटकौ ताभ्यां 
बन्दनीया प्रशसनीया मदिरेक्षणायाः नायिकायाः कापि विङक्ञणा रम्या सुन्दरी 
दशा, स्मरणेन मे मनसि आनन्दमङ्कुरयति उद्भावयति । 


अत्रोदाहरणे पू्ाधं सौकमायंम्‌। अत्र कष्टत्वं भिननवृत्तत्वज्च परिहर- 
णीयम्‌ । श्गितीति। श्चगिति ्लटिति प्रतीयमाना ज्ञायमाना अथास्तदन्वयश्च 
अथसंगतिश्च यत्र । बहुत्रीहौ कप्‌। तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । अन्यवदहितेन अन्व- 
यस्य जनकानां प्रसिद्धाथेकपदानां सद्भावे हि भवति अर्थव्यक्तिः। अत्र असाधोः 
अभरतीतस्य, अनथकस्य, अन्याथेस्य, नेया्थस्य, गूढाथेस्य, यतिभरंशकरस्य 
सन्द्ग्धस्य, अप्रयुक्तस्य पदस्य परिहारः कायैः । 

कठिनेति । कठिनानां कटठोराणं वणौनां या घटना रचना तद्रूपं 
यद्‌ विकटत्वसुद्धटत्वं तल्लक्षणा उदारता । | | 


बालक्रीडा 
से शोभायमान कपोल के एक देश में ूते हुए कणे भूषण से आकषक बनी हई मदिरेक्षणा 
की रमणीय अवस्था, याद करने पर भी आनन्द को अङ्कुरित कर देती है । 
यहाँ पुवधिं मं सुकुमारता हं उत्तराघं मं माधुयं भी हे । 
जहां पदार्थो का अन्वय ञ्ञटिति प्रतीत हो जाय वह अथंव्यक्ति गुण हे । 
इसका उदाहरण “नितरां परुषा” पद्य हं । 
कठोर वर्णो की रचना रूप विकटता का नाम उदारता हं । 


२४० रसगङ्गाधरः | प्रथम- 
यथा- 
प्रमोदभरतुन्दिलग्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि । 


ललाटतटविस्फुटनवकृषीटयोनिच्छटो 
हदोद्धतजयोद्धटो गतपटो नटो सत्यति ॥' 
पदानां नृत्यतरायत्वं बिकटता" इति काव्यगप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाहरन्ति च (स्वचरणविनिविष्टन परनेतंकीनां क्षटिति रणितमासीत्‌' इत्यादि । 
तत्र तेषामेतादशीं विकटत्लक्षणाथुदारतामोजस्यन्तमभावयन्काव्यप्रकाशकारः 
कृथमनुङ्ूल इति त एव जानन्ति । नदयत्रौजसो वैपुल्येन प्रतिभानमस्ति । 


ए) 
ममब्रकाञ्चः 
आकाङक्षादिसकलकारणसामग्रीसत्वादिति भावः । प्रमथा गणाः । उमरुडिण्डिमेति । 
डमरुढांछृति तन्वतीत्यथंः । गतपटो दिगम्बरः । तत्रोक्तेऽथे'। तेषां टीकाकाराणाम्‌ । 
अनुकरत्वाभावमेवाह- नहीति । अत्र स्वचरणेति पद्ये । वेपुत्थेन सर्वाशिन । लवो केशः । 


मधुसूदनो 9८ ६ 
_ म्रमोदेति । प्रमोदस्य प्रकृष्टानन्दस्य भरेण तुन्दिलाः परिपू; ये प्रम- 
था गणाः। तेद त्ताभिः ताङावकिभिर्विनोदिनि प्रमोदमनुभवति अत एव डमस- 
नामकस्य वाद्यस्य डिर्डिमरूपं ध्वानं ध्वनिं कन्त शीरं यस्य तस्मिन्‌ विना- 
य॒के सति, गतपटो दिगम्बरो नटो चत्यति। किंभूतो नटः हठेन उद्धताभि 
जेटाभिर्विकटः उद्धटः। अथ च यस्य लखाटतटात्‌ नवा नूतनाः कृपीटयोनेः 
दिरण्यरेतसोऽगनेश्छटाः कणाः विस्फुरन्तो निःसरन्तो दृश्यन्ते। चत्र कठिना वणी; 
स्पष्ट दश्यन्ते। अत्र चतुवारं “टो इत्यस्यानुमासः । 
अनुकूक इति । एतादृशीं पदानां दत्यत्मायत्वारूपाम्‌। उदारतामोज- 
स्यन्तभावयितुः काव्यप्रकाशकारस्य आशयं विचृण्वतां टीकाकाराणां विपुलतया 
ओजसः प्रतिभानरदितायास्तस्याः टीकनमनुक्रूलतां न विगाहते । इति भावः। 


बालक्रीडा 
भमोद अर्थात्‌ आनन्द के भर से समूह से तुन्दिल (अर्थात्‌ जिनका पेट फू गया है) 
भमथ गणो से दो गई तालावलि अर्यात्‌ करतल ष्वनियों से नृत्य करने वारे गणेशजी जव 
डमरू की डिम्‌ डम्‌ ध्वनि कर रहै थे तव; जिनके ललाट तट से अग्निकिण फूट २ कर निकल 
रहे थे ओर जो वरात्‌ उद्धत हुई. जटां से उद्धूट विकट हो गये थे ले तल दिगम्बर 
नट भगवान्‌ शम्भु ताण्डव नृत्य करने लगे । यर्हां कठिनि वणो कौ रचना स्पष्ट हे । 


“पदो कौ नृत्यत्मरायता का नाम बिकटता है" एसा काव्यप्रकाश के टीकाकारो का 


"गि भीतो 
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विन ¢ नं 6 | 
तिनिविष्टन्‌पुरेनत-' इत्यत्र सन्नप्योजसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र 
शृत्यत्मायत्वं बर्णानामनुभवन्ति सहदयाः । अंशान्तरे त माधुयमेव । 
॥ । © क 
संयोगपरहस्वभ्राचुरयरूपं गादत्वमोजः ॥ 
यथा-- 


साहंकारसुरासुरावणिकराकृष्टभमन्मन्दर- 
चभ्यत्कीरधथिवल्गुवी चिवलयश्रीगर्वसर्वकषाः । 
ठष्णाताम्यदमन्दतापसकुरेः सानन्दमालोकिता 
भूमीभूषण ! भूषयन्ति युवनाभोगं भवत्कीर्तयः ॥ ' 


ममेभ्रकाशः 
जत एन न चमत्कारित्वम्‌ । तत्रौजसो लवांशे । साहमिति । हे भूमीभूषण । आभोगो 


मधुसूदन 

साहकारेति । हे भूमीभूषण ! हे राजन्‌ ! साहंकारा कोऽयं मत्त उत्छृषठ 
इति सगव या सुराणामसुराणामालिः प॑क्तिस्तस्याः करेण अकृष्टः सन्‌ भ्रमन्‌ 
यो.मन्द्रनामाऽचरस्ततः ज्ुभ्यन्‌ न्ञोभं प्राप्नुवन्‌ यः क्तारधिः क्तीरसागरस्तस्य 
वल्गु सुन्दर, यद्वीचीनां वलयं मण्डलं तस्य याः श्रियः शोभास्तासां गर्वस्य 
सवंकषा सवथा हारिकाः। दृष्या पिपासया ताम्यन्त आङ्कखछा ये तापसाः 
तेषां कलेः समूहैः सानन्दं यथा स्यात्तथा आलोकिताः दष्टाः । भवतः कीरतयः। 
सुवनानामाभोगं विस्तारं भूषयन्ति । 
= अचर छष्टभ्रमन्निति कभ्यत्क्षीरेति वलयश्रीगवसेवंति भवत्कीरतेति च 
ओजः । 


व्याख्यान हं ओर इसका उदाहरण भी देते हँ कि “अपने पैरो मे घूवरू पहिरने वारी 
नतक्ियों का ज्ञटिति रणित हुआ" । वहां पर एसी विकटत्व रूपा उदाहुरता का ओज मं 
अन्तभाव करने वाला काव्यप्रकाशकार कंसे उनके अनुकृ होगा यह्‌ तो वे ही जानते हं । 
यहाँ ओज का विपुलतया भान नहीं होता है । 'विनिविष्टरनूपुरेनेत्तं" इसमें थोडा बहुत ओज 
हे भीतो चमत्कारी नहींहै। ओौरन यहाँ पर सहृदय रोग वर्णो मे नुत्यत्प्रायत्व का 
अनुभव करते हं । वाकी के अंश मतो माधुयं ही है। | 

जहां संयोग हं परे जिन से एसे हृस्व वर्णो की अधिकता रूप गाढता का नाम ओज है । 

हे भूमीभूषण ! साहंकार अर्थात्‌ अहंकार से भरे हुए देवता एवं राक्षसो की श्रेणी के 
हाथों से खचे गए अत एव घूमने वाठे मन्दराचर से क्षुब्ध क्षीरसागर कौ सुन्दर तरगों कौ 
शोभा के गवे को अपहरण करने वारी ओर प्यास से व्याकर हए तापस कुल से सानन्द 
देखी गई आप की कीति चौदह भुवनो को भूषित कर रही हं । ॑ 

३१ 


२४२ रसगङ्गाधरः भयम्‌ 


यथा वा अयं पततु निदंयम्‌' इत्यादिप्रागुदाहते । 
अविदग्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु पदेषु 


लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्तिः ॥ 
यथा नितराम्‌" इत्यादि प्रागुदाहृते । 
बन्धगादत्वशिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थायनं समाधिः ॥ 
अनयोरेव प्राचीनेशरोहावरोहव्यप्देशः तः । क्रम एव हि तयोः 
प्रसादादस्य भेदकः ।` तत्र हि तयोच्यु्रमेण वृत्तेः । 

त सर्गनिगत ५ निरगं 
“स्वः लगङ्गातुज्गभङ्रतरज्गसखानाम्‌ । 
केवलासृतशुचां वचनानां यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम्‌ ॥' 


५ 
मममप्रकाशः 
विस्तारः! अनयोर्गाढत्वषिथिलत्वयोः । प्रसादात्समाधेभेदमाह- क्रम एवेति । तयोर्गाढ- 
त्वशिथिकत्वयोः कम एव ` हीत्यर्थः। वृत्तेः प्रवृत्तेः । स्वगंति । यस्यास्यसरोजं तेषां 


मधुसूदनी 

बन्धेति । बन्धगतेत्यथेः। गाढत्वस्य अवस्थापने शिथिर्तवस्य समाधिः 
परिहारः । शिथि्त्वस्यावस्थापने गाढत्वस्य परिहारः! अत एव परिपाल्या 
क्रमेरव्युक्तिः। प्राचीनः वामनाचयैः। अनयोः गाढत्वशिथिलत्वयोः । गाट- 
तवम्‌, आरोहः; ओज इति पयायः। शैथिल्यम्‌, अवरोह, प्रसाद इति च 
पयायः। यत्रोजःप्रसादौ नदीवेणिकावत्‌ सम्प्क्तस रिदूद्यसखिख्वत्‌ सम्प्रक्तो 
बहतस्तिष्ठतः स समाधिरिति भावः 

स्वगेति । यस्य आस्यसरोजम्‌ मुखकमलम्‌ । स्वर्गात्‌ निगैता निशसता 


बालक्रोड़ा 
यहां “ृष्टभ्नमन्मन्दरकषुभ्यतक्षी" तथा ' गवेसव ङ्क" इत्यादि स्थल मे संयोग पर हृस्व है । 
अविदग्ध अर्थात्‌ मूखं वैदिको के द्वारा जिनका प्रयोग होता है उन पदों को छोडकर 
भरयुज्यमान पदो म जहां लोकोत्तर शोभा रूप उज्वरुता रहती है वह कान्ति है। जैसी की 
“नितराम्‌ पद्य में है । 

। जहां बन्ध याने रचना में गत्व ओर शिथिलता क्रम से अवस्थित हो वह समाधि 
€। इन्हीं गाढता ओर शिथिलता का नाम प्राचीनो ने आरोह ओर अवरोह किया है । 
गाढता मौर शिथिलता मे रहने वाला करम ही प्रसाद से समाधि को भिन्न बतकाता हं । 
क्योकि प्रसाद में वे व्युतक्रम से रहते हैः । 

जिसका  मुखकमर स्वगं से निरगंर बे रोकटोक निकलने वारी गंगा के ऊचे तथा 
भङ्गुर तरङ्गी के सदृश ओर केवर अमृत को बहाने वाङ वचनो का लास्यगृह ह । 


शै 
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अत्रारोहः प्रथमेऽघे । (९ ठृतीयचरणे त्ववरोहः । गङ्गत्यादौ माधुर्यस्य 
व्यञ्जकेषु वरेषु सत्स्वपि; सान्तःपातितया न तस्य प्ररोहः । उत्तरार्धे 
तु सोऽपि । एते दश्च शब्दगुणाः । 


एवं फ्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टितस्य तदस्फुटत्वस्य तदुपपादकयुक्ते 
सामानाधिकरण्यसूपः संसगः छेषः ॥ 
४६ © वेमल्यं 
यावदथकपदत्वरूपमथवेमल्यं प्रसादः ॥ 


ममप्रकाशः 
लास्यगृहं भवतीत्यथैः । तृतीयचरण इति बहुत्रीहिः ! द्वितीयेऽधे इत्यथः । तस्य माधुयस्य । 
पुथक्पदत्वस्य तत्र निविष्टत्वेन तदभावादिति भावः। सोऽपि माधुयप्ररोहोऽपि । तथा च 
साकर्यमिति भावः! एवं शब्दगुणानां प्रपञ्चमुक्त्वा्थेगुणानां तमाह-एवमिति ! उक्त- 
चित्यथः । विदर्धचेष्टितस्येति । यथा दृष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे" इत्याद्यमर्कपदादौ । 
अत्रंकामतिक्रम्यान्याचुभ्बनं विदग्धचेष्टितम्‌ । तस्यास्फुटत्वमन्यया तदज्ञानात्‌ । तत्रोपपत्तिरच 
नयन पिधानपुवंकं कीडानुबन्धः। एषां च परचादागमननयन पिधानक्रीडाकरणादिक्रियापरम्परया 
सामानाधिकरण्यं काव्ये निबद्धम्‌ । इदं च “क्रियापरम्परया' इति तृतीयान्तपाठे बोध्यम्‌ । 
षण्ठचन्तपाठे तु तस्याः तेषां च सासेत्याद्यथः ! यावदिति । अर्थान्न्युनाधिकपदवत्तवेत्यथंः । 


मधुसूदनी 
निरगला प्रतिवन्धरदिता या गङ्गा तस्याः लुङ्गा उन्नताः भङ्गरा नाशस्व- 
५५५ ४। गास्तेषां 3 केवरूमसमृतं 4 तेषां 
भावा ये तरं सखान। सदृङानाम्‌ | केवल्ममृतं ये युख्छन्तीति तेषां 


। वचनानां वाणीनां खास्यगृहम्‌ चृत्यस्थानं वत्तौते इति शोषः। 


तदस्फुटत्वस्य॒विद्ग्धचेष्टाया अग्रकाशत्वय । तदुपपादकयुक्ते्च चेष्टायां 
विद्ग्धत्वोपपरादकरीतेश्च । चेष्टितं चेष्टा। संसर्गो योजना । 

यावदिति । यावदथेकानि विवक्तिताथंसमपंकाणि पदानि यन्न बन्धे स 
यावदथकपदः। तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तत्त्वादेव अर्थस्य वैमल्यं सफुटत्वम्‌ | 


बालक्रोड़ा 

यहां पूर्वाधं मे आरोह है ओर तृतीय चरण मे अवरोह है। “गंगा में तुङ्क- 
भङ्गुर तरङ्ग ` इसमे यद्यपि माधुयं के व्यञ्जक वणं हैँ तथापि वे दीर्धसमास के अन्तगंत 
हं अतः उनमें माधुयं का प्ररोह नहीं ह, किन्तु उत्तराघं मे माधुयं भी है। ये दश शब्द 
गुण हं । 

एवं माने इसी प्रकार क्रिया परम्परा से वुद्धिमान्‌ की चेष्टा ओर उन चेष्टां की 
अस्फटता तथा उन चेष्टाओं कौ साधक युक्तियो का एक स्थानम योग रूप संसग का 
नाम इठेष हं । 

केवल विवक्षित अथं के समपंक पदों का प्रयोगरूप अथं की विमलता का नाम 


रसगङ्गाधरः प्रथम- 


यथा- कमलाकारि वदनं किल तस्याः" इत्यादि । प्रत्युदाहरणं तु 
(कमलकान्त्यनुकारि वक्रम्‌ इत्यादि । 
्रकरमाभङ्खनाथघटनात्मकमवेषम्यं समता ॥ 


यथा- 
हरिः पिता हरिमाता हरिभ्राता हरिः स॒हत्‌ । 
हरिं सर्वत्र पश्यामि हरेरन्यन्न भाति मे ॥' 


अत्र विष्णभरतित्यादिनिर्माशे प्रकरमभङ्गात्मक वषम्यम्‌ (न 
एकस्या एवोक्तेभङ्गयन्तरेण पुनः कथनात्मकयुक्तिवेचित्यं माधुयम्‌ ॥ 


९ 
ममभरकाश 
प्रत्युदाहरणे कान्तीत्यधिकम्‌ । प्रकमेति । उपक्रमाभद्धेनेत्यथंः। शाब्दबोधे शब्दस्यापि 
प्रकारतया भानस्य “न सोऽस्ति त्यादिना हरिणा अतिपादितत्वादिति भावः। भङ्कयनतरेण 


२४४ 


मधुसूदनी 
म्रक्रमस्य यथारब्धान्तगमनरूपस्य अभङ्गनात्रोटनेन अर्थानां घटनातमकं 
योजनास्वरूपम्‌ अवैषम्यम्‌ येन शब्देन आरम्भस्तेनेव समाप्तिरिति भावः । 
जाब्दबोषे शब्दस्यापि प्रकारतया भानस्य 
न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः शब्दालुगशमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ 
इत्यादिदिञ्चा हरिणोक्तस्य, आख्कारिकेः प्रक्रमाभेदपदेन ग्यवहारः । 
भकान्तस्याभेदुज्ञान शाव्दबोधे क प्रतीयते इति भावः । वण्येमान- 
स्याथस्य रकष प्रतिपाद्ये एकस्या एवोक्तः रीत्यन्तरेण उक्तिमौधुयम्‌ । 


बालक्रोड़ा 


प्रसाद हं । इसका उदाहरण “कमलानुकारि* पद्य है । प्रत्युदाहरण “कमककान्त्यनु- 
3 ण्ये (ऋ €^ न्वे ५ ण्य 
कारि पद्य हं । इसमे विवक्षित अर्थं है कमल सादृश्य । यहां कान्ति पद अधिक हँ । 


जिस रूपसे आरम्भ किया है उसक्रम को बिना तोड़े पदार्थो की रचना रूप 
अवषम्य का नाम समता है । “हरिः पिता" इस पद मे हरि से आरम्भ किया ह ओर उसी 
शब्द से समाप्ति भी है । यदि यहाँ हरि के स्थान में “विष्णुः पद रखकर समाप्ति करते 
हँ तो प्रक्रमभंग हो जाता है। अतः वैसा नहीं किया । इसी का नाम एकप्रसरता है 1 
क्योकि शाब्दबोध मे शब्द का भी विरोषणविधया भान होता है अतः यदि भिन्न पदों का प्रयोग 
करेगे तो एकप्रसरता का जो भान होता हं वह छिन्न भिन्न हो जायगा । 


वणनीय अर्थ का उत्कषं प्रतिपादन करते के किए एक ही कथन को पुनः दुसरी दी से 
कथन रूप उक्ति वैचिघ्य का नाम माधुयं है । 


~ (ल 
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यया-- 
(विधत्तां निःशङ निरधिसमाधिं विधिरहो 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः । 
कृतं प्रायथित्तरलमथ तपोदानयजनैः ` 
सवित्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥' 


त्र विभ्यादिभिनास्ति किमपि प्रयोजनमित्येषोऽथंः समाधिविधानादि 
प्ररणारूपेणोक्तिवेचिच्येणाभिदहितः। अन्यथानवीकृतत्वापत्ते; । 

अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारुष्यं सुकुमारता ॥ 

यथा--'त्वरया याति पान्थोऽयं प्रियाविरहकातरः' । 

प्रियाम्रणकातरः' इत्यत्र तु शोकदायिनो मरणशब्दस्य सचवात्पारु- 
ष्यम्‌ | इद्‌ चाश्ीलतादोषव्याप्यम्‌ । 


ममप्रकाश्चः 


रीत्यन्तरेण ! विधत्तामिति। देवीं प्रति भक्तोक्तिः। कामानां मनोरथानां सवित्री 


निष्पादिका । एषोऽथं इत्यस्यंक एवेति शेषः! अन्यथा तथेव प्रत्येकमुक्तो । अनवीति । 
दोषोऽयम्‌ । अकाण्डेऽनवसरे । मागं विवक्षितदेशप्राप्तेरुदेश्यत्वे नावसर इति शोकस्यानवसरः। 
परत्युदाहरणमाह- श्रियेति । ननु शोकदायित्वरूपं पारुष्यं न दोषेषु गणितमत आह--इदं 


मधुसूदनी 
अकाण्ड इति । अकाण्डे अथात्‌ परुषे अमङ्गले आतङ्कदायिनि अथं 
वणेनीये यदपारुष्यं, माङ्गल्यं, निरातङ्कतवं सेव सुञ्मारता । 


बालक्रङ्ा 


हमारे मनोरथो का प्रसव करने वाटी आप यदि स्वयं जागरूक हं । तब विधि 
निःशक होकर निरवधि कार तक समाधि को गावे । हरि भी शेष नाग पर सुखपवेक रयन 
करे । भगवान्‌ शिव भी निरन्तर नृत्य करे । प्रायर्चित्तों की गुञ्जाइश नही हं । तप 
दान एवं यजन सब व्यथं ह । 

यहाँ ब्रह्माजी वगैरह से कोई भी प्रयोजन नहीं है यह अथे, समाधि करने के कए 
प्रणा देना; इस कथन वैचिव्य से कह दिया ह । यदि यह कथन वैचिव्य नहीं होता तो 
अनवीकृतत्वरूप दोष हो जाता । 

अकाण्ड मे अनवसर मे आतंक या अमंगरू या शोकप्रद अर्थो के वणन नहीं करने से 
जो अपरुषता ह उसी का नाम सुकुमारता हं । 

जैसे-“प्रिया के विरह में कातर पथिक शीघ्रता से जा रहा है यह्‌ सुकुमारता हे । 


रसगङ्गाधरः प्रथम- 
| योर्व॑शंनमथंव्यक्तिः ॥ 
वस्तुनो वणनीयस्यासाधारणक्रियारूपयोवेणन 


र गुरुमष्ये कमलाक्षी कमलाक्षेण ्ह्कामं भाम्‌ । 
रदयन्त्रितरसनाग्रं तरलितिनयनं निवारयां चक्र ।।' 
अयमेवेदानीतनेः स्वभावोक्त्यलेकार इति व्यपदिश्यते । द 

चुम्बनं देहि मे भार्ये कामचाण्डालतृप्षये' इत्यादिग्राम्याथपरिदार 
त पदाथेस्य बहुभिः पदैरभिधानं बहूनां चैकेन, तथेकस्य 
वाक्यार्थस्य बहुमिर्वाक्यिवहुवाक्याथंस्यैकवाक्येनाभिधानं विशेषणानां साभि- 
प्रायत्वं चेति पश्चविधमोजः ॥ 


२४९ 


ममप्रकाशः 


चेति । तदन्तःपात्यमङ्गलरूपत्वादिति भावः । रूपं स्वरूपम्‌ । कमलाक्षीति स्वरूपम्‌ । 
` रत्यादि क्रिया । अयमेव अर्थव्यक्त्याख्यगुण एव ! उक्तक्रमेणे वाह- पदाथ इति । व्यासेति । 


मधुसूदनी 
€ € < 
„ वस्तुन इति। वस्तुनः वणेनीयस्य पदार्थस्य ।  अथन्यक्तिः असाधारण 
वने 
धम मा वस्तुनः पुर इव प्रतिभासमानत्वमथस्य स्फुटत्वमितिभावः। 
© ॥ 
ग्राम्यति। भ्राम्याथेस्य परिहारः अथात्‌ म्राम्यत्वप्रसंगे अम्राम्यतायाः 
प्रकाशनमुदारता । 


बालक्रीडा 

यदि इस पद्य मं विरह शब्द की जगह शोकप्रद मरण शब्द का प्रयोग कर दिया जायतो 
पारुष्य हो जायगा । यह दोष अद्लीरूता का व्याप्य हं अथात्‌ उसके अन्तर्गत है । 

वणनीय वस्तु की असाधारण क्रिया एवं स्वरूप के वर्णन का नाम अर्थव्यक्ति है । 

सास ननद वगेरह गुरुजनों के बीच वटी हई कमर के समान नेत्रो वाङी नायिका को 
मे कमलाक्ष से कमर सदश नेत्र से अथात्‌ कटाक्ष से मारना चाहता था किन्तु तत्काक ही उसने 
दति के वीच मे जिह्वा को दवाकर चञ्चल नेतो के इशारे से मुञ्चे रोक दिया । 

इसी अथव्यक्ति को आधुनिक अकारक खोग स्वभावोक्ति अलंकार कहते ह । 

“हे भार्ये ! कामरूपी चाण्डा कौ तृप्ति के लिए मुञ्े चुम्बन दो" इस तरह ग्रामीण 
बातो के त्याग का नाम उदारता हे । 

एक पदां को वहुत पदों से कहना, (१) बहुत अर्थो को एक पद से कहना, (२) 
एक वाक्यां 8 बहत से वाक्यों से कहना, (३) वहुत वाक्यार्थो को एक वाक्य से कहना, 
(४) भौर विरेषणों का साभिप्रायत्व, (५) यह्‌ पांच प्रकार का ओज है । 
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यदाहुः- 
'पदाथे वाक्यरचना वाक्याथ च पदाभिधा । 
्रोढिव्यांससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च । इति । 
पूर्वां ९ 9 ॥ ~ ® ®< * 
प्रतिपा दयं व्याससमासौ चेति चतुष्प्रकारा श्रोदिः › साभिम्रायत्वं 
¢ मरो 
चेति पश्चप्रकारमोज इत्यर्थः । प्रोहिः प्रतिपादनवेचित्रयम्‌ । 
यथा- 
सरसिजवनबन्धुश्रीसमारम्भकाे 
रजनिरमणराज्ये नाशमाश् प्रयाति । 
परम्‌पुरुषवक्तरादुद्रतानां नराणां 
मधुमधुरगिरां च प्रादुरासीद्विनोदः ॥' 
ममेप्रकाशः 
तथेत्यादिनोक्तौ । अस्य विशेषणस्य । प्रोढिपदा्थमाह- प्रतीति । कमेणोदाह्रणान्याह-- 
यथेत्यादिना ! इत्यादग्ेऽपीति । †{ तीयचरणोऽपि तदये । तृतीयचरणेन ब्राह्मणानामित्यथ- 
मधुसूदन . 

. सरसिजेति। सरसिजानां कमलानां वनं काननम्‌, तस्य बन्धुः विकासकः 
सूयः । _ तस्य श्रियो लच्म्याः समारम्भकाले समारम्भसमये अर्थात्‌ उषः समये । 
रजनिनिंशा तस्या रमणः सुखदः चन्दरस्तस्य राज्यं प्रका्चविस्फारता । स एव 

बाङक्रोड़ा 


जैसा कि कहा है- पदार्थं के विषय में वाक्य की रचना, वाक्याथ के विषय में पद 
की रचना, व्यास, समास ओर अथं का साभिप्रायत्व यह पांच प्रकार की प्रोडि हं । 

पूव धि मं प्रतिपाद्य “पदार्थे वाक्यरचना" ओर वाक्याथ च पदाभिधा" ये दो ओर 
व्यास तथा समास, यह चार्‌ प्रकार क प्रौढि, गौर साभिप्रायत्वं यह्‌ ५ प्रकार का ओज ह । 


` यहां पण्डितराज “चतुष्प्रकारा प्रौढिः” इस तरह से प्रौढि को चार प्रकार की बतखाते है । 


किन्तु वामनाचार्यने (अर्थस्य प्रौिरोजः, अर्थस्य अभिधेयस्य भौदिः प्रौढत्वमोजः) । अर्थ 


अभिधेय की प्रौडि प्रौढता का नाम ओज ह । एेसा छिखकर “पदार्थे इस पद्य को छ्खिा । 
ओर वामन काव्याककार के व्याख्याता ने भी (प्रौढि पेन पञ्चधा प्रपञ्चयति) प्रौढि 


को पद्य के द्वारा पांच प्रकार की बतलते हँ। इसी प्रकार काव्यप्रकाडकरने भी 


“पदार्थं इस पद्य को लिखकर (“इति या प्रौढिः ओज इत्युक्तम्‌) इस तरह की प्रौढि को 
ओज हं एेसा कहा है । फकतः पांच प्रकार की प्रौढि वतलाई है। अतः हमने भी “पांच 
प्रकार की प्रौढि है)" एसा छिखा दै । प्रतिपादन के वैचित्य का नाम प्रौढि हे । 

सरसिज कमलो के वन के बन्धु की शोभा के समारम्भ के समय में, रजनिरमण चन्दर 


रसगङ्गाधरः म्रयम- 


अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिधानाय प्रथमचरणः । इत्याचग्रेऽपि बोध्यम्‌ | 
(खण्डितानेत्रक्ञालिमञ्खरञ्जनपणिडिताः । 
मण्डिताखिलदिक्मान्ताशण्डांशोभान्ति भानवः ॥' श 

अत्र "यस्याः पराङ्गनागेहात्यतिः प्रातगहेऽश्वतिः इति बाक्याथे खण्डि- 


तापदाभिधानम्‌ । 
(अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छति । 
सवस्वं चापि हरते विधिरुच्छृ्वलो सृणाम्‌ ॥' 
ममप्रकाश्ः 
लाभः। ईशमुखजत्वात्तषाम्‌ ! उद्गतानामित्यस्य गिरां चेत्यत्रापि संबन्धः! अत एव च 
वेदानामित्यथेकाभः । द्वितीयोदाहरणमाह-खण्डीति । कज्जं कमलम्‌ । भानवः सुरधैस्य 


मधुसूदनी 
समयः। परमपुरुषो ब्रह्मा । तस्थ वक्त्रात्‌ सुखात्‌ उद्रतानां प्रादुभूतानां नराणां 
मानवानां ब्राह्मणानामित्यथः। मधुवत्‌ मधुराणां गिरां वेदानां विनोदः समुच्ारणम्‌। 
खण्डितेति। खण्डितायाः ज्ञातेऽन्यासङ्कविकृतेः खण्डितेष्याकषायितेतिल- 
क्षिताया नायिकायाः नेत्र एव कल्जे कमङे तथोराछिः। तस्या मज्जुं सुन्दरं 
यथा स्यात्तथा रञ्जने पर्डिताः। मण्डितोऽखिल दिशां प्रान्तो यैस्ते चश्डाञ्ञोः 
सूयस्य भानवः किरणाः मान्ति सोभते। 


२४८ 


बाख्क्रोड़ा 


का राज्य जन शीघ्र ही नाश हो रहा था, उस समय मे अर्थात्‌ उषः कारु मे, परमपुरूष के 
मुख से प्रादुभूत नर ब्राह्मणों की मधु के सदृश मीठी वाणी का विनोद प्रारम्भ हुआ । 

यहां इस पद्य मे “उषः कार मे” इस एक पदार्थ को कह्ने के किए प्रथम चरण 
नाया ओौर द्वितीय चरण भी 1 तथा “व्राह्मणो की" इस एक अथं को कह्ने के लिए तृतीय 
चरण तथा "वेदवाणी" इस वस्तु को कहने के लिए चतुथं चरण बनाया । एसे ही आगे 
भी जानना चाहिए । 

खण्डिताओं के नेत्र रूपी कञ्जों कमलो की आछि श्रेणी को सुन्दरता के साथ रञ्जन 
करण मं पण्डित, तथा अखिल दिक्‌ प्रान्तों को मण्डित करने वाते ` चण्डांशु सूयं की किरणं 
शोभायमान हो रही ह । यहां नेत्र कञ्जों की आलि कहने से मालूम पड़ता हं कि बहुत सी 
खण्डिताएं यहां विवक्षित है । 

यहा “जिस नायिका का पति किसी दूसरी नायिका के घर से प्रातः कार अपने घर 

आता ह वह्‌ नायिका खण्डिता कहलाती है" इतने बड़े वाक्यार्थं के स्थान मे एक खण्डिता 
पद का कयन कर दिया । | | ॑ 

 उच्छलर विधि” मनुष्यों के बिना मांगे सुख देता है । मांगने पर नहीं देता हं । 
किन्तु सवेस्व को हर लेता है । | 


। 


५ 
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अत्र दैवाधीनं स्व॑मित्येकस्मिन्वाक्यारथे नानावाक्यरचनात्मको व्यासप- 
दवाच्यो विस्तरः । | 
(तपस्यतो युनेवक्वरदेदार्थमथिगत्य सः । 
वासुदेवनिविष्टात्मा विवेश परमं पदम्‌ ॥' 
अनर सनिस्तपस्यति, तद्कत्रात्सवेदार्थमधिगतवान्‌, तदनन्तर वासुदेवे 
परत्रदमणि मनः प्रावेशयत्‌, ततश युक्तोऽभूदिति वाक्या्थकलायः रात्‌-क्त्वा- 
बहरीहिभिस्तिन्तेन चादुवायविधेयभावेनेकवाक्याथींकृतः । साभिप्रायत्वं 
च प्रकृताथपोषकता । 
यथा- 
'गणिकाजामिलयुख्यानवता भवता वताहमपि । 
सीदन्भवमरुगते करुणामूते ¡ न सरवथोपेकष्यः ॥ 
अत्रोपक्षाभावे करुणामूतिंतवं पोपकम्‌ । पापिषठत्वात्करुणाया अभावे 
शरकृतेऽस्याः संपादनाय गणिकैत्यादि सीदन्निति च । 


ममप्रकाञ्ञः 
किरणाः । खण्डितानेत्ररञ्जकत्वं तु तदा भ्रियदरशंनेनेति बोध्यम्‌ । अञ्चति गच्छति । 
तृतीयोदाहूरणमाह--अयाचीति । उच्छट्धखो निमंर्थादः । तु्यादाहरणमाह-तपेति। स 
परनभक्तः कचित्‌ । अत्रेत्यस्यादाविति शेषः । तदवक्त्रादित्यस्य तत इत्यादिः । आत्म- 
शन्दाथमाह-मन इति । यथेति । गणिका चाजामिलश्च तो मुख्यौ येषां तान्‌ ! गणिका 
| वालक्रोड़ा 

यहां “सव कु दैवाघीन है” इस एक वाक्यार्थं के स्थान पर अनेक वाक्य वनाए । 
यह व्यास पद वाच्य विस्तर हैं । 

तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेदाथं को प्राप्त करने के वाद वासुदेव भगवान्‌ 
मं अपने मन को लगाकर उसने परम पद पा छिया । 

यहां मुनि तप॒ करता ह, उसके मुख से वेदार्थं का पाता है, उसके बाद वासुदेव पर 
ब्रह्म मं मन को र्गा दिया ओौर मुक्त हो गया। इतने वाक्यार्थो को शतु-कूत्वा प्रत्यय ओौर 
बहुत्रीहि समास तथा तिङन्तो से अनुवाद एवं विधेय भाव के द्वारा एक वाक्याथं कर दिया । 
यह समास हँ । 

साभिप्रायत्व यहाँ पर प्रकृत अथं के पोषकत्व का नाम हं । हे करुणामृत्तं । 
गणिका एवं अजामि प्रभति की रक्षा करते समय संसार रूपी मरुगत्तं मं नष्ट होते हृए 
भरी उपेक्षा कभी भी नहीं करना । | 

यहां उपेक्षा नहीं करने मे करुणामूतित्व पोषक हं। घोर पापी होने के कारण शायद 
करुणा न भी हो तो प्रकृत मे उस करुणा को सम्पादन करने के ङ्िए गणिका अजामिरू एवं 
सीदन्‌ इन पदो का उपादान किया । 

२३२ 


रसगङ्गाधरः म्रथम- 


२५० 
दी्रसत्वं कान्तिः ॥ ह र 
तच रफुटग्रतीयमानरसत्वम्‌ । उदाहरणं च वितमेव रसप्रकरणे । 

5 
ष्यते च । 


अवणितपू्वोऽयमथः पूवंवशितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः ॥ 
संबन्धेना ¢ 
ज्ञानस्य विषयतासंबन्धेनाथनिष्ठत्वादथगुणता । 


ममप्रकाश्चः 
पिङ्ला । अजामिलो जारो भागवते प्रसिद्धोऽयम्थेः ! बतेति खेदे । भव एव मरगतस्तच्र 
 सीदन्दुःखी। प्रेते मयि । मुख्यदीप्तत्वा भावादाहु- तच्चेति । सस्यस्य परवन्वियः । 
छायस्तत्सदृशः 1 नन्वालोचनं ज्ञानं तच्चात्मगुणो नार्थगुण इत्यत आह्‌ ज्ञानस्येति । स्वोक्तौ 


मधुस्ूदनी 

अवरत इति। अयमथः पूवं केनापि कविना वितो नेत्यव्णितपूवैः 
अथात्‌ अयोनिरकारण इति यावत्‌। ननु कारणं विनां कथं कार्य स्यादिति 
नाशंकनीयम्‌। प्रसिद्धकारणातिरिक्तकारणं भतिषिथ्यते इति न दोषः। प्रसिद्धं 
कारणं च अवधानम्‌ कवित्वबीजप्रतिमोन्मेष इति यावत्‌। तदतिरिक्तः केनापि 
वरशितोऽथः कारणं नास्तीति भावः । पव॑ केनापि कविना वरितोऽर्थः । तस्य छाया 
साहश्य यस्य सः! अन्यच्छायायोनिरित्यथः। इत्यवमथंविषये कवेः पद्य 
निमातुरारोचनं दशनं तत्‌ समाधिः। समवहितं हि चित्तमभिनवपदाथानप्रति- 
बन्धं पश्यति । _ नन्वेवं समवहितस्य कवेधित्तस्य धमेः समाधिज्ञानं, सः कथं 
पदाथधमं इति चेदाह-ज्ञानस्येति। एव वामननिरदिष्टाना शब्दाथगुणानां लक्ञणं 
किच्चद्‌ व्यत्यस्य कचित्‌ भच्यान्य निमय च ग्न्थकृतोदट ङ्क केव दीप्ररसत्वं 
कान्तिरिति तु यथास्थितमेव ग्यलेखीति बोध्यम्‌ | 


बालक्रोड़ा 


जहां रस दीप्त हौ उसको कान्ति कहते है । वह्‌ दीप्तत्व, रसो का स्पस्ट रूप से 
प्रतीत होना ही ह। इसके उदाहरण रस प्रकरण मेँ कहे हँ ओर आगे भी ध्वनि प्रकरण 
मे कगे । 

यह्‌ अथ पहले कमी किसी के द्वारा वधित नहीं है, या यह अर्थ पिके किसी के 
दारा कभी जो वणित ह उसका सादृश्य इसमें है । इस प्रकार से अथं के विषय मं कृवि के 
आटोचन का नाम समाधि है । 

आलोचन का अथं हँ ज्ञान । वह्‌ कवि मे रहता है न कि अर्थमे। तब ज्ञानरूप 
समाधि अथं मेँ रहने वारा गुण कंसे ? इस शंका के उत्तर में कहते ह कि ज्ञान विषयता 
सम्बन्य से अथं मे रहता है अतः समाधि अर्थं गुण हं । इस रूप मे पहके कभी भी वर्णन 
नहीं क्या गया है इसका उदाहरण = तनयमेनाकगवेषण हे। यहाँ श्वेत गंगाजी मे “पुत्र 
मनाक्‌ को लोजने के किए समुद्र मँ घुसाया हेमा यह हिमाल्य का हाथ है” भुजत्व की 


=-= = [क 1 1 व भ 


सननम्‌ गुणप्रकरणम्‌ २५१ 


आद्यो यथा-'तनयमैनाकगवेषण- इत्यादो, द्वितीयस्तु प्रायः 
सवत्र बेत्याहुः । 
अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान्‌ ्राुक्तेखिमिर्णगेर्वशष्यमाशदोषाभा- 
वालंकारे् गताथेयन्तः, कांधिदेचित्यमात्ररूषतया, क्चिहोषतया च 
मन्यमाना न तावतः स्वीङुवरन्ति। तथाहि- शपोदारताप्रसादसमाधी- 
नामोजोग्यञ्ञकयटनायामन्त्मावः । न च शेषोदारतयोः सवशि गाढबन्धा- 
त्मनोरोजोव्यञ्चकघटनान्तर्भावोऽस्तु नाम, प्रसादसमाध्योस्त॒ गादशिथिला- 
त्मनोरंशेनौजोग्यञ्चकान्तभविऽप्यंशान्तरेण इत्रान्तर्भाव इति वाच्यम्‌ । मा- 
धुयाभिग्यञ्चके प्रसादाभिव्यञ्धके वेति सुवचत्वात्‌ । माधुयं तु परेषामस्म- 


€ 
जमब्रकारः 
तथाभावादषह्‌-- प्रायश इति । दोषाभावेति । दयोबेहुवचनान्तानां हन्द्ः। तावतो दा 1 
तत्रादौ शब्दगुणानां तेषामन्त्भावायाह- -्ठेषोदेति । धटनायां वणं रचनायाम्‌ । तदंशे स्त्र 


मधुसूदनी 


अपरे त्विति। अपरे तिित्यारभ्य इति मस्मटभद्रादयः इत्यन्तो लेखः 
काव्यभ्रकाञञानुसारोति तत॒ एव॒ जिज्ञायुमिर्बोध्यम्‌ 1 अत्रादिपदेन सादहित्य- 


` दपणकारोऽपि संम्राह्यः । 


बाख्क्रोड़ा 

उत्रेक्षा नये रूप में वर्णन हं। दूसरा पूवैवणितछाया वाला अथं प्रायः सभी पयो में है । 
एसा कहते हं । 

अपर माने दूसरे मम्मट प्रभृति आचायं एसा मानते है कि पहिले कहे हृए दख 
गुणों मे से कुछ तो माधुयं, ओज, एवं प्रसाद मे अन्तर्गत हो जाते है, कुछ एसे हँ जो आगे 
कहे जाने वाङ दोषों के अभावसूपहं ओर कुछ अलंकारो के स्वरूप मे गताथं हो जाते 
ह ओौर कुछ वेचित्यमात्र स्वरूप हं तथा अन्य दोष स्वरूप हँ अतः उतने नही है । किस 
गुण का किस दोष गुण एवं अर्कार मं अन्तर्भाव ह एेसा बतराने का उपक्रम कसते है-- 
तथाहि जसे =रलेष, उदारता, प्रसाद ओर समाधि का ओज गुण को व्यक्त करने वाली 
घटना मेँ अन्तर्भाव है । शङ्का र्लेष ओर उदारता का ओजोव्यञ्जक घटना मेँ अन्त्ावि 
हो सकता हं, क्योकि वे दोनों सभी अंशो में गाढ रचना स्वरूप हं । किन्तु प्रसाद एवं 
समाधिका जोकि क्रम या व्युत्क्रम से गाढ एवं शिथिर स्वरूप है ओजोव्यञ्जक रचना 
मे आंशिक अन्तर्भाव होने पर॒ भी अंशान्तर का अन्तर्भाव काँ होगा । उत्तर । माघूयं 
या प्रसाद के अभिव्यञ्जक वणे, समास एवं रचनाविशेष में अन्तमवि होगा । 

शंका संयोग हं परे जिनसे, एसे हस्व वरणो से अतिरिक्त वर्णो से बने इए पदः 
जहां पृथक्‌-पृथक्‌ हों वह माधुयं है ओर संहिता के द्वारा जहां एक जातीय व्णविन्यासं 


२५२ ` रसगङ्गाधरः प्रथ॒म- 


दम्यपगतमाधुय॑व्यञ्धकमेव । एवं च सर्वर व्यञ्जके व्यज्गयशृब्दपरयोगो 

¢ (~ व च 
भाक्तः । समता त॒ सर्वत्रातुचितैव । प्रतिपायद्धटत्व जुद्धटत्वाभ्यामेकस्मिनेव 
पद्ये मागभेदस्येषटत्वात्‌ । 


(निमि यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
नमृद्रीकासधुमाधुरीमदपरीहायद्धुराणं गिराम्‌ । 
काव्यं तरिं सखे ! सखेन कथय त्वं संयुखे माद्शां 
नो चेहृष्कृतमा्मना कृतमिव स्वान्ताद्वहिमां कथाः ॥' 


४6 
ससग्रकाराः 
माधुर्यसत्त्वे मानाभावात्‌ । प्रसादस्य सवेरससाधारण्याच्चाह- प्रसादाभीति । प्रतिपाद्येति । 


मधुसूदनी 

निमाण इति। गिरां काव्यानां निर्माणे अभिनवरचनायां नितरां पृण 
तया मार्भिकोऽसि ममस्परगसि। अत्यन्तपाकेति पाठो विचारणीयः । फलाना- 
मत्यन्तपाको वेरस्यावक्षो न तु भावुकानां हृदयावजेकः । अतः सयोग्यपाकेति 
पाठः समीचीनः। सन्‌ शोभनो, रुचिकरः । तथा योग्यस्तत्ततफलास्वादे उचितो 
यो पाकस्तेन द्रवन्ती या मृद्वीका द्राक्षा तस्यास्तथा मधुनश्च माक्षिकस्य च 
यो माधुरीमदः माधुयं बिषयको गवेस्तस्य परीहार परित्याजने उदूधुराणासुद्ध- 
टानाम्‌, गिरां विशेषणमेतत्‌ । 

वालक्रोड़ा | 

विशेष हो वह प्रसाद हं । इस तरह समासाभावरूप पृथक्पदत्व माधुयं पदों मेँ है ओर रचना 
रूप प्रसाद हँ, यह वामनाचायं का मत हं ओर (वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः) 
वणे, समास एवं रचना इन गुणो के व्यञ्जक हैँ । , फरतः वामन सम्मत अन्तर्भावनीय माघु- 
यादि गुण, वणे या रचना आदि स्वरूप होने से व्यञ्जक हँ ओर मम्मटादि सम्मत अन्तर्भावक 
माधूर्यादि गुण वणं या रचना आदि से व्यक्त होने से व्यङ्ग्य है तब उनमें अन्तभग्यि एवं 
अन्तभावक भाव कंसा? उत्तर। पर माने वामन के द्वारा माने हृए माधुर्यादि 
हमारे माने हृए माधुर्यादि के व्यञ्जक ह! इस तरह इस प्रकरण मे सभी जगह व्यञ्जक में 
व्यङ्ग्य शब्द का प्रयोग भाक्त हं लक्षणा से व्यवहूत है । | 

समता तो सभी स्थानों मे अनुचित ही है । क्योकि प्रतिपाद्य अर्थात्‌ वक्तव्य अंडा की 
उद्भटता एवं अनुद्धटता के कारण एक ही पद्य मे मागंमेद याने रीति की भिन्नता इष्ट ही 
हे । 6 अत्यन्त पाकं से दुत होने वारी किसमिस, तथा शहद के माधुयं मद को दूर 
५६ "१९ धा क ४ पि ठुम खूब ही मर्॑सप्शी होः तव तो हे सले ! 

१ ¦ ट्‌ न्यथा यदि मामिक नहीं हो तो अपने किये 
हए पापो कौ तरह्‌ मन से बाहर मत करो । 


ह 





माननम्‌ दोषप्रकरणम्‌ ¦ २५३ 
अतर पूवार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माण्रतिपादके यो मार्गो, न स 


चतुथं चरर कद्यकान्यग्रतिपाद्क इति वैषम्यमेव गुणः। आम्यत्वकषटतर- 
योस्त्यागात्कान्तिसोढमाययोगताथेता । प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति । 


अथगुेष्वपि शेपः, ओजस आद्यातवारो भेदाश्च उक्तिवैचित्यमावररूपा 
इति न गुणान्तभावमहेन्ति । अन्यथा प्रतिश्वोकमर्थवेविभ्यवैलक्षण्याद्‌ गुण- 
भेदापततेः । अन॒धिकद्त्वात्म प्रसादः, उक्तिचिव्यवपर्मधुय॑म्‌, अपार 
प्यशरीरं सोमायम्‌ , अग्राम्यत्वरूयोदारता, वैषम्यामावरक्तणा समता, साभि- 
प्रायत्वात्मकः पश्चम ओजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वात्मिकाथेग्यक्तिः, रफुट- 


ममभरकाशः 
प्रतिपाद्यस्य यदुदूटत्वमनु-दूटत्वं च ताभ्यामित्यर्थः । म्राम्यत्वकष्टत्वयोस्त्यागादिति \ अतरेदं 
चिन्त्यम्‌--कष्टत्वमोजोत्यज्जकवर्णत्वम्‌, सुकुमारत्वं माधुथव्यञ्जकवणेत्वम्‌ । तथा चानयोः 
परस्पराभावत्वाभावत्कथं तेनान्यस्यान्यथा .सिद्धिरिति । अथंग्यक्ते रित्यस्य गताथतेत्यस्यानु- 
षङ्धः। इति शब्दः गुणान्त्भावादिसमाप्तौ । अन्यथा व चिव्यमात्ररूपत्वेऽपि गुणानन्तभवि 
गुण्सेदापत्तेरिति । एतेन चमत्कारानुगणत्वरूपस्य वै चित्यस्य गुणत्वसाधकतेत्यपास्तम्‌ । 


वाख्क्रीडा 
यहां पूर्वावं अर्थात्‌ प्रथम एवं द्वितीय चरण ओर तृतीय चरण जो कि लोकोत्तर 
निर्माण के प्रतिपादक हँ उनमें जो मागं है वह चतुथं चरण जो कि कदयं काव्य का प्रति- 
पादक ह उसमे नहीं हँ अतः वैषम्य गुण ही है । 


कप 


ग्राम्यत्वं ओर कष्टत्व के त्याग देने से कान्ति ओर सौकूमायं तथा प्रसाद से अर्थव्यवित्ि 

गताथं हो जाते हँ अतः पृथक्‌ इनको गुण मानने की आवद्यकता नहीं ह्‌ । 
अथं गुणों मे भी रेष तथा ओज के प्रथम चार भेद वैचिव्यमात्र रूप हं अतः गुण 
होने के योग्य ही नहीं ह । यदि एेसा नहीं मानेंगे तो प्रति इकोक मे अर्थो को विचित्रता से 
विलणताओं का होना स्वामाविक ही है फठ्तः अनन्त गुण मानने पड़गे । .अनधिकपदत्व 
रूप प्रसाद, उक्ति की विचित्रता वाखा माधुर्य, अपारुष्यशरीर सौकुमाये, अग्राम्यत्वरूपा अर्थात्‌ 
प्राम्याथं परिहाररूपा उदारता, वैषम्य के अभाव लक्षणवालो समता, साभिगप्रायत्वात्मक 
पाचवां ओज का भेद, स्वभाव जहां स्फुट हो वह्‌ अथंव्यक्ति, जहाँ रस दीप्त हो स्फुट हो 
ह कान्ति भौ अधिकपदत्व, अनवौकृतत्व, अमंगलल्प अरलोलत्व, ्राम्यत्व, भगनप्रक्रमत्व, 
अपुष्टाथत्वरूप दौषों के निराकरण से अौर स्वभवोकिति अलक्रार, रसवदलंकार तथा रसथ्वनि 
के स्वीकार करनेसे गताथंहो जाते है। यहां इस प्रकरण मे अग्राम्यरूपा उदारता, 
“अरलोक, ग्राम्य, भग्नप्रक्रम,-[ अपुष्टा्थरूपाणां दोषाणां” एेसा पाठ छपा हं जो कि 
अशुद्ध दट्‌। क्थाकरि दोषौ धर्मी में रहने वाके दोष घमं ह अतः उनको त्वप्रत्यय लगाकर 
छिना पड़ना या उच्चारण करना चाहिए । अन्यथा दोपविशिष्ट शब्द या अथं घर्मी 


२५४ रसगङ्गाधरः प्रथम- 


(सलख्पा कान्तश्च, अिकपदत्वानवीृतत्वामङ्गलरूपाश्छीललग्राम्यत्वभमपर- 
त्वस्पाणां दोषाणां निराकरणेन स्वभावोक्त्यलंकारस्य रसष्वनिरस- 

क्रमत्ापुष्टाथतवरूपाणां दोषाणानराक ॥ र 

बदूलंकारयोश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि । समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य 

कारणं न त॒ गणः; प्रतिभाया अपि काग्ययगुणत्वापत्तः । अत्रय एव गुणा 


इति मम्मटमड्ादयः । र 
तत्र टवगंवर्जितानां वगणा प्रथमततीयः श्भिरन्तस्येश्च घटिता, 
+ (~ जर, (~ 
नेकय्येन प्रयुक्तेरनुस्वारपरसवणंः शद्धादुनासिकेथ शोभिता, वक्ष्यमा, 
* र (~ (~. (~ 
सामान्यतो विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाधेस्ुम्बिता, अव्रततिमदुवृत्ति्वा स्चनाु 
ू्व्याल्मिका माधुयंस्य व्यञ्जिका । दितीयचतु्थास्तु वर्ग्या गुणस्यास्य 
ममेप्रकाशः 
कान्तिश्चेत्यस्येतानीति शेषः । अनधिकपदेत्यारभ्योक्तानीति तदर्थः । कमेणाह--अधिकेति । 
अर्थव्यक्तेः संग्रहायाह- स्वभावेति । कन्तेराह-रसेति । प्राधान्ये रसत्वमन्यथा रसवद- 
लंकारत्वमिति'भावः। समाधिस्त्िति । ज्ञानरूप इत्यथः । तस्यात्मगुणत्वादिति भावः । 
तदाहु-कवीति। नतु गुण इति । अथस्य तत्कारणमिति शेषः! प्रतीति । . तस्या अपि 
विषयतसिंबन्धेन तददथंवृत्तित्वादिति भावः । उपसंहरति--अत इति । अथ यायु रचना- 
स्वन्तर्भाव उक्तस्ता रचना आह- तत्रेत्यादिना! तत्र तासां मध्ये! शभिः शषसेः ! 
अन्तःस्थाभिश्च इति पाठः । यरल्वरिति तदर्थः । वक्ष्यमागेरित्यस्यानुपदमित्यादि । अवु- 


वारक्रीड़ा 

के वाचक होगे दोष के वाचक नहीं होंगे फलतः “रूपाणां दोषाणां” पद ठेव अशुद्ध है 
समाधि तो कवि में रहनेवाला काव्य का उत्पादक हेतु है नकि गुण हे । यदि कान्यके 
कारण को भी गुण मानेंगे तो प्रतिभा को भी काव्य का गुण मानना पड़ेगा । क्योकि वह 
भी विषयता सम्बन्य से समाधि की तरह अथं मे रहती ह । अन्तर्भाव के उपदशंक प्रकरण 
का उपसंहार करते हए ल्सिते ह कि इस वास्ते तीन ही गुण हँ यह मम्मट भट वगैरह 
का मतहं। 

अव यहां वणं, समास एवं रचना से कौन गुण व्यक्त होता हं यह बतलाने का उपक्रम 
करते हं । तत्र । उन गुणो मे से माधुर्यं गुण टवं को छोड़कर वाकी के कवग चवे तवर 
पवगं के प्रथम अक्षर क, च, त, प, द्वितीय अक्षरग,ज,द्‌, व रर प्रत्याहार श,षस, 
एवं अन्तस्थ (यणोऽन्तस्थाः यण्‌ की संज्ञा अन्तस्थ ह्‌) य,वर, छ, नजदीक-नजदीकमे ` 
भुक्त अनुस्सार, परसवर्णं, एवं शुद्ध अनुनास्कि अर्थात्‌ मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण व्ण 
जा, म, ण) ङ, न तथा आगे जिनका निरूपण करेगे उन सामान्य एवं विरोष रूप से निषेध के 
विषय संयोग के आदि के वर्णों से अतिरिक्त वणं माधुयं के व्यञ्जक हँ ओौर अवृत्ति याने 
समासामाव या मृदु समास अर्थात्‌ अल्प समास वाटी रचना वर्णो कौ आनुपूर्वी माधुयं को 
व्यञ्जिका हं । वग के द्वितीय ख, फ, ॐ, ठ, थ तथा चतुथं ्ञ, भ, घ, ठ, घ, वणं तो इस 


रिः ` „म कः तः न नि = । कि 
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नानुरला नापि प्रतिकूलाः, दूरतया संनिवेरितारेत्‌ । नेकय्येन तु प्रतिदरूला 
अपि भवन्ति । यदि तदायत्तौ नालुप्रासः। अन्ये त॒ वर्भस्थानां पश्चा- 
नामप्यविशेषेण माधुयग्यञ्चकतामाहः । 
उदाहरणम्‌- 
तां तमारतरुकान्तिरद्गिनीं किंकरीकृतनवाम्बुदत्विषम्‌ । 
स्वान्त ! मे कलय शान्तये चिरं नेचिकीनयनचुम्बितां भयम्‌ ॥' 
यथा वा- 
“स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोरूपालि- 
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया । 


ममप्रकाशः 


त्तिवृत्तिसामान्याभाववती ! बाधादाह्‌-मृदुवृत्तिवेति । गुणस्यास्य माधुर्यस्य । नैकटयेन 


संनिवेशिताश्चेदित्यस्यानुष ङ्कः ! अपिनानुकूलत्वसमुच्चयः ! तदेवाह--यदीति । तदायत्त- 
स्तदधौनः । वर्गेत्यस्य टवगन्यित्यादिः । अत्रारुचिबीजमुक्तमेव 1 उदेति ! उदाह्रणसित्यथैः । 
तामिति । हेमे स्वान्त मनः! तां भियं छृष्णसूतिशोभां शान्तये चिरं कलयेत्यथंः । नेचिक्यो 
गावस्तच्ने्रचुम्वितामित्यथः । स्वेदाम्ब्बीति \! गतोऽयं इलोकः (२३८ पृष्ठे) । यद्यपि 
पात्यग्रे 'दोलायितश्रवणकुण्डल' इति तत्र पाठः, तथापि टवर्गस्य बरज्थत्वादाह-“अन्तः- 
स्थितालसविलोकनः इति । अत एवानयो्मध्ये यथा वा-स्मृतापि' इति क्वाचित्कोऽपपाठ 
मधुसरूदनी 

नेचिकीनयनचुम्बितामिति । प्रशस्तं निचिकं कणंशिरःप्रदेशो यासां 
ता नैचिक्य उत्तमा गाव । तासां नयनैः चुम्बितां सम्प्क्ताम्‌ भियं शोभाम्‌ । 

स्वेदेति । स्वेदाम्बुनः शारीरिकघमजलस्य ये सान्द्राः सघनाः कणाः 
बिन्दवस्तेः शालते शोभते कपोरस्य गण्डस्य पाङिरेकदेशो यस्यां सा मदिरे 

वार्क्रोड़ा 

गुण के अनुकूक नहीं है । अगर दुर २ इनका विन्यास किया जाय तो प्रतिकूल भी नहीं हं । 
समीप समीप में विन्यास करने से ये द्वितीय एवं चतुर्थं वणे प्रतिकूर भी हो जाते हं अगर 
इनके अधीन अनुप्रास न हो तो वस्तुतः प्रतिकूक हो जाते हं । 

अन्य आचायं तो कहते हे कि पांचो वर्गो के वणं सामान्य रूप से माधुयं के व्यंजक 
होते है । तमार के वृक्षो को कान्ति देनेवारी, नूतन जर्धर की सुन्दरता को तुच्छ क्र देने 
वाटी तथा प्रशस्त गायों के नेतो से देखी गई भगवान्‌ कृष्ण को उस शोभा को हे मेरे मन , 
शान्ति के छिएचिर कारू तक भावना करो । 

अथवा जिसमें स्वेद जल के सघन बिन्दृओं से कपोल का एक देश सुन्दर मादूम 
होता है ओर जो आन्तरिकं हास्य एवं अलस निरीक्षण से स्पृहणीय हं वहं मदिरेक्षणा 


रसगङ्गाधरः भयम्‌ 


आनन्दमङ्करयति स्मरणेन कापि 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥' ` 

प्रथमे प्येऽतिशयोक्त्यलकृतस्य मगवद्धयानो्सुक्यस्य मग्वद्विपुयकः 
त्वा ध्वन्यमानायाः शान्त एव॒ पयंवसानात्तदतमाधुयस्याभिव्यञ्जिका 
रचनेयम्‌ । दितीये त॒ स्म्रतयुपष्ट्धशरृङ्गारगतस्य । 
नैकेन द्वितीयचतुथंवगंबणंटवगजिहाभूलीयोपध्मानीयविसगंसकारब- 
हैवंणेधपितो श्षयरेफान्यतरघटितसंयोगपरहस्ेध नेकव्येन प्रयुक्तेरालिङ्गितो 

ममप्रकाशः 

इति बोध्यम्‌ । अत एवाह- प्रथमे इति । तासित्यत्रेत्यथंः । विनिगमनाविरहादाह-- 


भगवदिति । तद्गतेति शान्तगतेत्य्थः । द्वितीये स्वेदास्ब्विति प्ये । स्मृत्युपेति । तदि- 
षयेत्यथंः । गतस्येत्यस्य माधुर्यत्या्नुषङ्धः । (प्रसाद? ) ओजसः स्थल आह- नैकटचेनेति । 
मधुसूदनी 

क्षणाया दञ्चा । अन्तःस्मितेन आभ्यन्तरिकेण मधुरहासेन आङस्यविरोक- 
नेशच वन्दनीया स्प्रहणीया । ` मादयति आभ्यां जनः ते मदिरे माद्के अक्तिणी 
ईक्षणे यस्या सा मदिरेश्चणा तस्याः! 

त्र नैकव्येनेति पाठे नैकय्येन वशैेटितः इति नैकय्येन प्रयुक्तेरालिङ्कित 
इति च॑ वारद्वयमेकस्येव वस्तुन उल्छेखः किंमथेः । नैकस्येन भयुक्तैर्वणेरालिङ्खित 
इत्येकवारमेवो्ञेखेन सवेसिद्धिः। वस्तुतस्तु “टबगेजिह्ामूलीयोपध्मानीयविसर्म- 
बहुलः, टवगातिरिक्तानां बगाणं द्वितीयचतुः, माय्रेफान्यतरघटितसंयोगपरहस्वैश्च 
वशैः नेकव्येन ्रयुक्तरालिङ्गितः” इति लेखः शुद्धः स्यात्‌। अन्यथा पुनरक्तिमस्त- 
तया पण्डितराजलेखो नास्तीति विभावनीयं स्यात्‌ । 


बार्क्रोड़ा 
अर्थात्‌ उन्मत्त वना देने वाले नेत्रो वारी नायिका की कोई विलक्षण अवस्था, याद करने से 

ही मेरे मन मं आनन्द को अङ्कुरित कर देती हे । 
यहां भथम पद्य मं अतिशयोक्ति से सुशोभित भगवान्‌ के ध्यान करने कौ उत्सुकता 
या ध्वन्यमाना भगवत्सम्बन्धिनी रति का शान्त ही मेः पर्यवसान होने से शान्तरस मे रहने 
वाले माधुयं गुण को अभिव्यक्त करने वाली रचना हे । ओर द्वितीय पद्य मेः स्मरणोद्रिक्त 

शगार गत माधुयं की व्यंजिका रचना है । | 

. निकट २ में प्रयुक्त वग के द्वितीय एवं चतुथं वण, टवर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, 
विसगं तथा उसके स्थान मेः होने वाला सकार सय्‌ प्रत्याहार ( अर्थात्‌ ञ्ञ, भ, घ, 
2४ थ, जब गःङद्‌, ख,फ, छ,ठ, थः,च,ट, त, क,प, ) ओर रेफ इन दोनों मे 


२८६ 


से किसीसे भी वने हृए संयोग के पूवं का हस्व वणे तथा लम्बे समास वाली रचना 
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दीष्रस्यात्मा गुम्फ ओजसः । अस्मिन्यतिताः प्रथमदृतीयवरग्यां गुण- 
स्पास्य नाुद्ूला नापि प्रतिकूलाः संयोगाषटकाधेत्‌ । तद्धटकास्त्वयुङ्ूला 
एव । एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि। यथा- श्रयं पततु निदयं दलित- 
दप॒-' (२६ पष) इत्यादो प्रागुदाहते । 
 . भृतमात्रा बाक्याथं करतलबदरमिव निवेदयन्ती टना ्रसादस्य । 
अयं च सवंसाधारणो गुणः । उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वास्येव 
पद्यानि । 
तथापि यथा- 

'चिन्तामीरितिमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः 

भाणेशः प्रणयाुलः पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 

एतत्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्तं हितां मन्यसे 

रग्धे ! मा डू मानमाननमिदं राकापतिजेष्यति ॥' 


ममप्रकाशः 

<वगजिह्वा' इति पाठः । 'टव्ंशय्‌' इत्यपपाढः । गुम्फो रचनाविदेषः । व्यञ्जक इति शेषः । 
बहुल रित्यनेनाल्येषामपि सत्ता सूचिता । तदाह्‌-अस्मिक्लिति । वर्ग्या वगेसंबन्धिवर्णाः। अस्य 
ओजसः । चेदन्तं पूर्वान्वयि । सवर्णा अपीति । गुणस्येत्यादेः सवेस्यानुषद्धः ! ओजस 
उदाह्रणमाहु- यथेति । ॑ 

मात्रपदेन वणेविशेषनियमादिव्यवच्छेदः। घटना रचना । ग्यञ्जिकेति शोषः । 
उदेत्यस्य यदयपीत्यादिः । अत्र प्रसादे । तथापि यथेति। विरशिष्योदाहरणमित्यथः । 
चिन्तेति । “एतत्त्वं विनि-' इति पाठः । जेष्यति पीडादानेन । मानमलीमसत्वन्मुख- 
सद्र्यस्य स्वस्मिन्संपादनेन वा । अत एव राकापतिरित्युक्तम्‌ ! राका पूणिमा । अन्यदा 


बालक्रोडा 

ओज को व्यञ्जिका है। इस रचना मे आनेवाले वगे के प्रथम एवं ततीय वणं इस पुण 
के अनुकूर नहीं हं । ओर अगर संयोग के घटक नहीं होतो प्रतिकूक भी नहीं हे । 
यदि संयोग के जनक होंगे तो अवद्य प्रतिकूल हो जार्येगे । इसी तरह अनुस्वार एवं 
परसवण को भी समक्षिये । इसके उदाहरण “अयं पततु निर्दयम्‌ इत्यादि पहे किख 
हृए पद है । | 

करतल मे रक्खे हुए वैर की तरह सुनते ही अथं को बतला देने वाली रचना प्रसादं 
कौ व्यल्जिका हँ । यह्‌ सवं साधारण गुण हं । इसमें उदाहरण प्रायः मेरे सभी पद्य है । 

तब भी जंसे-- कामदेव भी अपने ५ वाणों का प्रयोग करके चिन्ता से आकर हो गयां 


२३३ 


दे, सखियां भी समज्ञा २ कर हतप्रभ हो गई हं" प्राणेश भी प्रणय से आकुर हो गया है, तुम ` 





रसगङ्गाधरः रथम्‌ 


अत्र स्बविच्छेदेन प्रसादाभिग्यजकत्वमंशभेदेन त॒ माधुर्योजोऽभिव्य- 
कमपि । मनसिजान्तस्य मा इवदिश्च माधु्ामिव्यक्तिदेतुतात्‌ । 
सख्य इत्यादरोजोगमकत्वात्‌ । 
नन्वत्र शृङ्खाराभ्रयस्य माधुयंस्याभिव्यक्तये तदयुकलास्तु नाम सचना, 
्रोजसस्तु कः भ्र्गो यदथं तदनुङूलवणं विन्यास इति चेत्‌ । नायिकामानो- 
पशान्तये इतानेकयत्रायास्तदीयं हितद्पदिशन्त्याः सख्याः सक्रोधत्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌ । किं बहुना रसस्यौजस्विनो- 
ऽमषदिर्भावस्य चाविवक्षायामपि वक्तरि करद्धतया प्रसिद्धे वाच्ये वां क्रूरतर 
आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा परुषवणंथटनेष्यते । यथा वा- 


ममेप्रकाशः 


तु चन्द्रे स्वेथा साम्याप्रसिद्धिरिति भावः। तथा ओजोनुकूलव्णेत्यथैः ।! रसस्य वीररौद्रवी- 


भत्सात्मकस्य । भावस्य च व्यभिचारिभावस्य च । 
प्रसादस्योदाहरणान्तरमाह-यथा वेति । उदाह्रणान्तरदाने बीजसाह--अत्रेति । 


बालक्रीडा - 

क्या करने जारहीहो कुछ भी नहीं समञ्च रही हो । अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को । 
अगर मुञ्चे तुम अपनी हितचिन्तक समस्चती हो तो यह तुमको निवेदन करती हूं कि है भोखी | 
मान मत करो । क्योकि ईर््या से मजिन हए तुम्हारे आनन को यह्‌ राकापति पूणिमासी 
का चन्द्रमा जीत लेगा। अव तक तो तुम्हारा ही मुख सबसे सुन्दर था। अब वहु सुन्दर 
हो जायगा । 

यहां सभी अवयवो के वणे, प्रसाद के गमक है । कुछ २ अंश में माधुर्यं एवं ओज 
के भी गमक ह । मनसिज पय॑न्त तथा मा कुरु से आरम्भ करके माधूर्यं है, “सख्य 
इत्यादि में ओज है । | 


का श्णुगारगत माधुयं के प्रकाश के चिए भके ही उसके अनुकूर रचना हो किन्तु ` 


ओज का यहां क्या प्रसंग ह जो उसके अनुकर वर्णों का विन्यास किया गया । 

उत्तर । नायिका के मन की शान्ति के लिए अनेक प्रयत्न करके सुलखा जाने वाटी 
हितोपदेिका सखी की श््चलाहट भी तो व्यक्त करना आवर्यक है अत एव ओजः प्रकारक 
र्ना रक्ली गई हं । अधिक क्या कहं ओजस्वी रस या अमर्षादि भावों के कहने की 
बिलकुरु इच्छा न रहने पर॒ भी वक्ता यदि क्रोधी रूप से प्रसिद्ध हो या वाच्यां ही क्रूर 
हो, आल्यायिका वरह प्रवन् हो तो परुषवर्णो वाली रचना इष्ट ह । 


अथवा हे नाथ“ सुघासे भी मधुर एवं निर्मरु वाणी से जो शिक्षा आपने मुह 


दीथी। उस शिक्षा को मे निखंज्ज अहंभावं से आवृत हुआ स्वप्न मे भी स्पशं नहीं करता 


त = क = ० 


| 
। 
। 
¶ 
॥ 
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वाचा निमख्या सुधामधुरया यां नाथ शिक्षामदा- 
स्तां स्वमेऽपि न संस्पशाम्यहमहंभावावतो निखपः 
इत्यागःशतशाछिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रत- 
त्वत्तो नास्ति दयानिधियंदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥' 
अत्र गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः 
इदानीं तत्तदरणएव्यञ्जनक्षमाया निभितेः परिचयाय सामान्यतो विशेष- 
तथ वजंनीयं किंचिन्निरुप्यते--व्णानां स्वानन्तय सकृदेकपदगतत्वे कि- 
चिदश्रव्यम्‌ । यथा-'कङुमसुरमिः, विततगात्रः, पललमिवामाति' 
इत्यादौ । असृचेदधिकम्‌ ॥ यथा--वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ ।' 
एवं भिन्नपदगतस्वेऽपि। यथा-- शुक करोषि कथं विजने रुचिम्‌! 


ममप्रकाशः 
. स्वाव्यवहितोत्तरत्वम्‌ । किचिदीषत्‌ स्वानन्तयं । एवं वर्णानां स्वानन्तयं स्करत्कि- 


मधुस्रूदनी 
इदानीं गुएनिरूपरणोत्तरं तत्तदूगुणानां माधुर्योौजःप्रसादानाम्‌। वजेनीयं 
वस्तु अथात्‌ दोषः । स्वानन्तयं स्वसामीप्यम्‌, यथा ककारे ककारसामीप्यम्‌। 
सरत्‌ एकवारम्‌। असछरत्‌ अनेकवारम्‌ । स्वसमाने वगं भवः स्वसमानवग्यः। 


वालक्रोड़ा 

हे धदुपते ! आप से वढृकर कोई दयानिधि नहीं है ओौर मुञ्षसे बढ़कर कोई मत्त 
नहीं हं । 

यहाँ दूसरे किसी गुण को स्थान नहीं है । केवल प्रसाद ही गृण ह । 

यह्‌ गुण प्रकरण समाप्त हुआ । 

अव माधूर्यादि गुणों को व्यक्त करने में सक्षम रचना के परिचय के किए सामान्य 

एवं विशेष रूप से कुछ वजेनीय वस्तु का निरूपण करते हँ । एक पद में स्वरूप से सजातीय 
वर्णो का सामीप्य एक बार होने पर भी कुछ अश्वव्य हं । जेसे- “ककुभ मे क" कं” का, 
“वितत” मे त' “त का," "पलल" मे “ल'' "लः" का सामीप्य अश्रव्य हं । अनेक बारहोतो 
अधिक अश्रव्य हं । जसे “वितततरस्त"' मं “त” “त” “त का । इसी तरह भि पदों 
मं भी जंसे-“शुक ! ' एकपद ह, करोषि दूसरा पद है । इसमे “क “क” का सामीप्य 
दोष हं । भिन्न पदों मं भी अनेक बार आनन्तयं । अन्तर माने व्यवधान ! वहु अन्तर 
जहां नहीं रहे वह॒ अनन्तर मानें व्यवधान रहित समीप । उसका भाव आनन्तयं सामीप्य 


कटाता है । एक वार की अपेक्षा अधिक अश्चव्य है । जैसे-“पिक ! ककुभः” यहां पिक ‰ 


एवं ककुभ दो पदो मं ३ ककारो का आनन्तयं अश्वव्य है । 


२६० रसगङ्गाधरः प्रथम्‌- 


इत्यादौ । असङृद्धिलपदगतत्वे ततोऽप्यधिकमू । _ यथा-- पिक ककुभो 
युखरीडुर प्रकामम्‌ । एवं स्वसमानवग्यानन्तय सकदेकपदगतत्व फिचिद- 
व्यम्‌ । यथा-- वितथस्ते मनोरथः' । असकृचेदधिकम्‌ । ( पवा 
(रितथततरं वचनं तव प्रतीमः! 1 एवं भिन्नपदगतत्वे । यथा--अथ तस्य 


वचः श्रत्वा इत्यादो । असृद्धिनपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌ । _ अ 
तथा ङरु येन सुखं लमे' एतच वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्ठतीयचतुर्थयोरान- 
न्यम्‌ । प्रथमतृतीययोषटितीयततीययोर्वानन्तयं त॒ तथा नाश्राग्यस्‌ किं 
त्वीषननिर्माणमाभिकेकवेयम्‌ । एतदप्यसदरखेत्ततोऽधिकत्वात्साधारशैरपि 
वेद्यम्‌ । खग कलानिधिरेष विजुम्भते' । ईति वदति दिवानिशं धन्यः! । 
पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववरग्यानन्तय न तथा । यथा-'तलुते तदुतां तनौ! | 


ममप्रकाशः 
चिच्छव्यमित्यथः । एवमग्रेऽपि । अत॒ एवाग्रे ततोऽप्यधिकमित्युक्तम्‌ । एतच्चेति , 
स्वसमानवग्यनिन्तयं चेत्यथः । तेषां तयोरानन्तर्ये बोध्यमित्यन्वयः । ईषत्पदाथेमाह्‌- 
निमणिति। साधारणेरपि निर्माणमामिकभिन्नेरपि । आद्योदाहरणमाह-खगेति । द्ितीयो- 
दाहरणमाह- इतीति । चतुर्णां गतिमुक्त्वा पञ्चेति! न तथा नाभ्रव्यस्‌ ! स्वा- 


मधुसूदनी 
तस्य श्रानन्तय सामीप्यम्‌ । यथा- कवरग्य॑स्य ककारस्य अनन्तरं समीपमेव 
खकारस्य गकारस्य वा भरयोगः। 


निमाणे कान्यकरणे मामिका ममेस्पशः। तदेकवे्यम्‌ तैरेव ज्ञेयम्‌। साधा- 


बालक्रोड़ा 
इसी तरह अपने समान वगं के वर्णो का सामीप्य एक बार एक पद में कुछ अश्चव्य हे | 
` जंसे-- “वितथः” में तवर्गय “त” “थ” का आनन्तयं हे । अनेक वार तो अधिक अश्चव्य हं । 
“वितथत"' मं “त “थ” “त का आनन्तर्य हं। इसी तरह भिन्न पदोंमें। जैसे “अथ 
“तस्य ' मं “थ” एवं ^त"' का सामीप्य है । इसी तरह भिन्न पदों मेँ भी अनेक बार सामीप्य 
उससे भी अधिक अश्नव्य है । जैसे “अयः' “तथा इन दो पदो मे “थ” “त” “था का सामीप्य । 
ह्‌ ऊपर नताया हुमा अश्रव्य आनन्तयं वर्गो के प्रथम ओर द्वितीय एवं तृतीय ओर चतुथं वर्णो 
मे हे । किन्तु प्रथम एवं तृतीय अथवा द्वितीय एवं तृतीय वर्णो में आनन्तयं वैसा अश्रव्य नहीं 
हे। हां थोडा अश्रव्यहै। काव्य के निर्माण करने मे माभिक विदान्‌ ही उसको समञ्च 
सकते हं साघारण रोग नहीं! यह्‌ भी यदि अनेक वार हो जाय तो अधिक अश्वव्य होने से 
साधारण व्यक्ति वेद्य होता है जैसे- “खग ! “कका” इसमें ख--ग- क_=का, तथा “दति 
दि' मे दत=द=का आनन्तयं अश्चव्य है । वगो भं पञ्चम वणं मधुर होते है अतः वहां 
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स्वानन्तय॒तभ्रव्यमेव । यथा- “मम महती मनसि व्यथाविरासीत्‌'! । 


एतानि चाभ्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनायो्न्ते। “संजायतां कथंकारं कके 
कैकाकलस्वनः' । 
पथा बा- 
यथा यथा तामरसायतेक्षणा मया सरागं नितरां निषेविता 1 
तथा तथा तच्वकथेव॒सवेतो विकृष्य मामेकरसं चकार सा" ॥ 
५ चै संयोगपर ° | 
इद्‌ तु दीषव्यवाये । व्यवाये तु- 
सदा जयानुषङ्गाणमङ्गानां संगरस्थलम्‌ । 
रङ्खङ्गणमिवाभाति तत्ततुरगताण्डवैः ॥ 
| | ममेप्रकाञाः 
नन्तयसिति । पञ्चमानामित्यस्यानुषङ्धः । एतेषामपवादमाह--एतानीति। गुवति । 
गुरूबणव्यवधानेनेत्यथः । “काक' इति इति पाठे संबोधनम्‌ । तें प्रत्युक्तिः । युक्तस्तु सप्तं- 
“्तपषठः ॥ तत्त्वकथा ब्रह्मकथा । सरवंस्माटिषयादाकृष्य । एकरसं स्वमयं ब्रह्ममयं च । 
गुरटधा, दीधः संयोगपरश्च । तत्राद्योदाहरणमुक्तम्‌, अन्त्यस्योच्यत इत्याह--इदं त्वित्यादि । 
बाङक्रोड़ा 
स्वसमान वर्गीय वर्णो का सामीप्य वैसा अश्रव्य नहीं है । जैसे- “तनुते तनुतां तनौ“ मं 
स्पष्ट ह । इनमे पंचम वर्णों मे भी यदि स्वरूप से सजातीय वर्णो मे आनन्तयं हो तो अश्चव्य 
ही हं। जैसे--“म"“म “म” मे सामीप्य है । 
स्वरूप से सजातीय या वगेत्वेन सजातीय वर्णो में होने वारे आनन्तयं कत अश्नव्यत्व 
का, गुरु वर्णो का व्यवधान अपवाद ह अर्थात्‌ इन तथाकथित व्यञ्जन वर्णों के बीच मे यदि 
गुरु अक्षर अच्‌ का व्यवधान हो जाय तो उनमें अश्रव्यता दोष नहीं होगा । जैसे-“काके" 
केकाक" मे आ, ए, पुनः ए, आ का व्यवधान हं। ओर भी जैसे-जैसे २ मैने बडप्रेम से 
उस कमक के समान सिके हए विशार नेत्रा का अत्यन्त सेवन किया, वैसे ही वैसे उसने मुञ्जको 
तत्वकथा अर्थात्‌ ब्रह्मकथा की तरह सम्पूणे बाह्यविषयों से हटा कर एकरस ब्रह्ममय की तरह 
अपने स्वरूप मय कर दिया । | 
` यहां “तथा तथा मे ओर थ त के बीच आ दीघं अक्षर का व्यवधान है व्यवाय हं । 
यहां एकं बात यह भी जानना हं कि “तामर'' जक मे (सस्ते) सोता ह वह तामरस कमल 
कहाता हं । कवि रोग उसकी नेतो से तुलना करते हँ कि नेत्र कमल के समान सुन्दर हं या 
विकसित हं या सौरमशारी ह किन्तु कमल के सदश विशार नेव है यह भी कहा जाता 
हं अतः हमने तामरस के समान लिखे हुए विशा नेत्र यह्‌ ठिखा ह । 
 . . संयोग हं परे जिससे एसे गुरु अक्षर के व्यवाय याने व्यवधान मे तो अश्चव्यत्व दोष 
होता हं । एसा अथं इस पक्ति का लगता है । तथा आगे भी छिखा है कि इस तरह तीन 
आदि अक्षरो का संयोग भी प्रायः अश्चव्य होता ह । किन्तु उदाहरण “सदा जयानुषङ्गा- 
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रसगङ्गाधरः | प्रथम- 


इदं त॒ बोध्यम्‌- गुरूययोव्य॑वधायकस्तयोरेव वशेयोरानन्तयकृतमभ- 
व्यलमपवदति । तेनाव थकारतकारानन्तयंकृतदोषापवादेऽपि तकारथका- 
र॒नन्तर्यकृतमशव्यत्वमनपोदितमेव । एवं यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणा- 
रव्य; । राष्ट तोष्य; परितश्वरन्ति' इत्येवमादयः श्रुतिकाटवभेदा अन्ये- 


ऽप्युभवानुसारेण बोध्याः । 
अथ दीरघानन्तय संयोगस्य भिन्नपद्गतस्य स्दप्यभ्व्यस्‌ । असकृत्त 


सुतराम्‌ । 
हरिणीभ्क्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते । 
सेवितं सवेसंपद्धिरपि तद्भवनं वनम्‌ ॥' 
ममभकाशः | 
गुरुव्यवायेन तदशे दोषाभावो न सवशि इत्याह -इदं त्विति । प्रयेणेति । शुत्यक्ट्त्वे तु न 


मधुसूदनी 
रशेरएि अमा्मिकेरपि। गुरुरिति। ययोवेणयोः व्यवधायकः मध्यपतितः गुरुः 
स्वरः अचप्त्याहार इति यावत्‌। तयोवेणेयोः सामीप्यजनितमश्रव्यस्वम्‌ । 
अपवदति बाधते। अनपोदितमेब अबाधितमेव । ~ 
बालक्रीडा 

णाम्‌“ मं गाङ्खण, मे ड ओर ग के संयोग परे रहते हए दीधे आ अक्षर के व्यवधान मे ग से 
परे स्वसमानवगं वाले ङ या ग का सामीप्य अश्वव्यता का कारण नहीं ह । 

धोडों की पैतरेवाजी को यहाँ ताण्डव शब्द से कहाहं। उस पैतरेवाजी के 
कारण सदा जय मे अनुषक्त अंगों का संगर स्थल युद्धभूमि, रङ्क नुत्य का आंगन जसा 
मालूम पडता हं । 

यह तो समञ्चना चाहिए गुर अक्षर जिन दो अक्षरों का व्यवधायक ह उन्हीं दो 
अक्षरो मं सामीप्य कृत अश्चव्यत्व का अपवाद करता हं । इससे यहां तथा तथा मेंथ, 
भौर त मे आनन्तयं के कारण होने वाले अश्वव्यत्व दोष के दूर करने पर भी तओौरथमें 
आनन्तयं कत दोष नहीं हटा । इसी तरह तीन, चार एवं पांच (ह सृख्‌र्‌रे) अक्षरोंका 
संयोग भी प्रायः अश्रव्य होता है। जैसे राष्ट, वोष्ट्रयः, मे आ दीघं अक्षर के बादषट र्‌ 
तीन अक्षरों का तथा ओ दीं क्षर के बाद ष्ट्‌र्‌य्‌ चार अक्षरो का संयोग अश्नव्य हे । 
इस तरह के श्रुतिकटुत्व के भेद ओर भीं अनुभव के अनुसार जानना चाहिए । 

अन यहां भिन्न पदों में रहने वारे संयोग मेँ दीर्ध अक्षर का आनन्तयं एक बार भी 
हृजा तो गश्व्य है । अनेक वार होने पर तो अवश्य ही अश्रव्यहं। जैसे-प्रेमेंप्‌ र 


क के संयोग मे णी मं दीं ई का गानन्तयं । जिस धर मे हरिण के समान नेतो वाली गृहिणी 
ध नही दिलाई पड़ वह घर चाहे सवं सम्पत्तियां से सेवित ही क्यों न हो जंगङ ही है । 
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एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यत्वम्‌ । यथा--“जाग्रता विचितः पन्थाः 
1 ॐ 0 
शात्रवाणां बरथोद्यमः' । प्रसवणंकृतस्य तु संयोगस्य सवथा दीर्षाद्धिनप- 
दगतत्वाभावान्मधुरत्वाच्चानन्तयं न सनागप्यश्रव्यत्वम्‌ | यथा--'तां तमा 
सतरुकान्ति-' इत्यादिपद्ये (६४ पष्ठ) । अत्र तामित्यत्र नीमित्यत्र च परस- 
४ भे संयोगो क म्रत्येकं सयोगसं [. ज्ञेति 
वस्य पूवपदभक्ततया न संयोगो भिन्नपदगतः । प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति 
पक्षेऽपि भिनपदगतः संयोगो न दीर्घाद्व्यवहितपरः । नबाम्बुदेत्यत्र तवे 


ममेप्रकाशः 


तथेति भावः । उपसंहरति--एवमादय इति । आोदाहरणं हरिणीत्यभिप्रायम्‌ । गतस्येत्यस्य 
संयोगस्य दीधनिन्तय॑मिति देषः । न दीर्घादव्यवेति ! परसवर्णेनैव व्यवधानादिति भावः । 


मधुसूदनी 
` “तान्तमा"छेति नीङ्किङ्क'री'त्यत्र च तां “नी" पदे गतस्य मकारस्य, परेण 
तकारेण ककारेण च समानस्य अर्थात्‌ नकारतां ङ्कारतां -च गतत्वेन सदृशस्य 
वणंस्य सत्वेपि नकारतकारयोः ङकारककारयोश्च संयोगः भिन्नपदगतो नास्ति, 
यतः स मकारः तामित्यस्य नीमित्यस्य च पूवेपदस्येव भाग इवि बोध्यम्‌। ` 


हलोऽनन्तराः संयोगः। इति पाणिनीयसूच्रस्य अग्भिरव्यवहितानां इलां 
संयोगनाम्ना ॥९५ योगसंन्ञ क 
समवायः संयोगनास्ना म्यवहृतो भवति इत्यथेकरणात्‌ समुदायस्य सथोगसंद्ञेति 


बालक्रोड़ा 


एक पदमं होने वाठ संयोग में दीर्घानन्तयं वैसा अश्नव्य नहीं हं । जसे- 
(जागरूक पुरुष ने वह मागं सोज किया जिससे शत्रुं का उद्योग व्यथं हो गया) जाग्रता, 
शात्रवाणां मे एक एक पदमे ग्‌ ओौरर्‌ के संयोग मे आ का आनन्तयं ओर त्‌ ओरर्‌के 
संयोग मे आ का सामीप्य अश्नव्य नहीं है। परसूवणं से होने वाखा संयोग दीं अक्षर से 
सवेथा भिन्न पदों मँ नहीं रहता है ओर वह मधुर भी होता हं अतः वहां आनन्तयं अश्रव्य 
नहीं हं । जसे तान्त, मं तो यह्‌ द्वितीयान्त पद अरग ह ओर तमार पद अक्ग है किन्तु 
(वा पदान्तस्य) सूत्र से पद के अन्त मे आने वा मकार का परसवण हो गया है अतः 
दीघं अक्षर अकारसे मिला हृ प्रतीत होता है इसक्एि भिन्न पद नहीं मालूम पडता ह । 
फलतः आ अश्रव्य नहीं ह । उसी को छिखते है ग्रन्थकार तां यहाँ पर ओर रङ्किनी मे 
नी यहां पर परसवण के पूवं पद के अवयव हो जाने से संयोग, भिन्न पद गत॒ नहीं है । 


“अचो के व्यवधान से रहित हलो की संयोग संज्ञा होती है” इस नियम के अनुसार समुदाय 


की संयोग संज्ञा है ओौर प्रत्येक की भी संयोग संज्ञा हं । इसलिए प्रत्येक की संयोग संज्ञा 
होती हं इस पक्ष में भी भिन्न पदों मं रहने वाला संयोग. दीष से अव्यहित पर नहीं ह 
जसे “नवाम्बुद शब्द मे दी्ेरूम एकादेश नव-+-भम्बुद इन मिनन २ पदों भें हँ अतः म्‌ 


ओर बु का संयोग दीघं आकार से परे भिन्न पद में है।. फलतः यद्यपि बह संयोग दीषेसे ` 
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२६४ रसगङ्गाधरः प्रथम- 
कादेशस्य पदद्यभक्ततया दीधाद्धिनपदगतत्वे सत्यव्यवहितोत्तरत्वं यद्यपि 
परसवर्णृतसंयोगस्य भवति तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्वमेकपदगतमिन्नलं 


विवदितमित्यदोषः। असकृत्तु सुतराम्‌ । यथा--एषां प्रिया मे क्र 
गता भरपाङृला' । इदं चाभ्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्कत्वमिव प्रतीयते । 


ममप्रकाशः 
समस्ते पदे विरेषमाह- नवाम्बुदेति । अदोष हति । वस्तुत एकपदगतत्वेन तत्वाभावादिति 
भावः। असङृत्तु सुतरामिति । भि्पदगतस्य संयोगस्य दीर्घानन्तथ॑मसङ्च्चेत्ताहि सुतराम- 
भव्यमित्यथंः । अभव्यत्वमंशे इति शेषः । काव्यस्य पडगुत्वमिवेत्यन्वयः । रसादग्रतीते- 
स्तत्त्वमिति भावः! किलकिञ्चितानि हावविदेषा इत्यथः! प्रयुक्तं तु संध्यकरणमित्यनुषङ्कः ! 
एवमग्रेऽपि । असदेवेति । अन्यथा शास्त्रानर्थक्यं स्यादिति भावः ॥ यवलोपे “लोपः 
शाकल्यस्य इति । तत्र यलोपोदाहरणमाह-अपर इति ! इषव इति इव त" इति पाडोन्तरम्‌ । 


मधुसूदनी 
पत्तः, हर इति बहुत्वमविवक्षितं तदा प्रवयेकं संयोगसंज्ञेति पक्षः । इति 
पक्षद्रयं शाखेषु वत्तेते । 


एकादेशस्येति। पूवपरयोरचोः स्थाने एकः गुणरूपो बृद्धिरूपो दीर्षरूपो 
वा आदेशो भवति । अतः पदद्वयस्य स अदेशः भागो भवतीति वोध्यम्‌ । तथापि 
आदेरास्य एकत्वसंख्यायुक्ततवबुध्या पदयोः द्वित्वुद्धि्ंहि मवति । अतः एकृपद्‌- 
गतत्वमेव तस्य संयोगस्य वतेते । 

भ बार्करोणा 

अव्यहित पर हो गया तथापि यहाँ पर भित पदों मं रहने वाखा संयोग एेसा माना जायगा 
जो एक पद में नहीं रहने वाला हो । तब कोई दोष नही हं । यही संयोग असङृत्‌ 
उतरा मभरव्य होगा। जसा किएषाप्रि,मेक्व, तात्र, मे हं । यह अश्चव्यत्व रूप 
श्रुति काटव दोष, काव्य मे ऊंगड़ापन जैसा मालूम पडता है । | 

एक बार भी स्वेच्छा से संषि नहीं करना अश्रव्य हं । जैसे- “रम्याणि इन्दु" में दीर्ं 
संधि नहीं करना अश्चव्य ह । .भ्गृह्य सज्ञा के कारण संधि नहीं करना तो अनेक नारमेही 
 दोषाधायक है । अहो, अमी, इन्दु मं ओदन्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो गई है (यह “ओत्‌ 
इत का उदाहरण हं) ओौर “अमी इन्दु" मे इूदेदुद्रिवचनं प्रगृह्यं से ईकार की प्रगृह्य संज्ञा हो 
गृह हं । इसी तरह यकार ओर वकार के लोप के कारण भौ अनेक बार संधि नहीं होना 
भश्नव्य हं । (अपर इषव एते यहां पर “रोपः शाकल्यस्य" इस सूत्र से यकार ओर वकार 
कालोप हो गया हं। 

शक्रा--यदिय,वकेरोपके कारण संधि नहीं होने से दोष हो जाता है तब कैसे 
माप कै कव्य में “मंत्रा इव तारा इव दसा इव ` मं दोष नहीं होगा । उत्तर- यकार वकार 
कालोप विकल्प से होता है अतः यकार का छोप नहीं करके पृते से कोई दोष नहीं है । 





न ॥ 
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अथ स्वेच्छया संध्यकरणं सकृदप्यश्रव्यम्‌। यथा--९म्याणि इन्दुयुखि 
ते किलकिश्चितानि' । प्रगृहयताभरयुक्तं त्वसक्रदेव । अहो अमी इन्दुयुखीवि- 
सासाः' एवमेवच य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ “पर इषव एते कामिनीनां दगन्ताः' । 
कथं तहि 
अूजगाहितप्रकृतयो गारूडमन्त्रा इवावनीरमण ॥ 
तारा इव तुरगा इव सुखलीना मन्त्रिणो भवतः ॥' 
इति भवदीयं काव्यमिति चेदकृत्वैव यलोपं पाठान्न दोषः । 
* [> गुणवरद्धिसवं दीधंमूं ४ 
एवं रोरुत्वस्य हलति लोपस्य यणगुरद्धिसवणदीषपूवंरूपादीनां 
ैकुयेन बाहल्यमश्रव्यताहेतुः । एवमिमे स्वेऽ्यश्रन्यभेदाः काव्यसामान्य 
वजंनीयाः। 1. 
| समम्रकाशः 
भुजगेति । हे पृथ्वीनाथ, तवामात्या गारुडमन्तरा इव भुजगाहितप्रकृतयः, तारा 
इव तुरगा इव सुखलीना इत्यन्वयः । भुजगानां सर्पाणां विटानां चाहिता प्रकृतिरेषाम्‌ । 
सुखेष्वासक्ताः । सुष्टु खे आकाशे लोनाः । सुष्टु खलीनं येषां ते तादृ्ञा्चेत्यथः ! उप- 
संहरति--एवसिति । . उक्तप्रकारेणेत्यथंः । सर्वेऽपि वर्णानां स्वानन्तयंमित्याविनोक्ताः । 


मधुसूदनी 
सुजगाहितम्रकृतय इत्यादौ सुजगाः सर्पः विटा तेषु अहिता शत्रव इत्य- 
भङ्गपदग्ेषः। सखेषु लीनाः, सृष्ट खे आकाशे लीनाः, सुन्दरं खलीनं येषां ते इति 
सभङ्गपद छेषः । 
. बालक्रोड़ा 
दे अवनिरमण ! पृथ्वीपते ! आपके मंत्री लोग, गारुड मतो को तरह भुजगाहित 
कृति है अर्थात्‌ जँसे वे मंत्र भुजग सर्पो के अहित हं वैसे वे मंत्री भुजग विटों के अहित विरुद्ध 
्रकृति स्वभाव वाङ हँ भौर ताराओं तथा घोड़ों की तरह सुखलीन हं अर्थात्‌ जसे तारागण सु 
माने सुन्दरता से ख आकाश मे लीन है ओर जसे घोडे सु माने सुन्दर खीन याने वागडोर ` 
वेह वैसे ही मत्री सुख में रीन है । 
इसी प्रकार रु के स्थान मे किये गये उत्व का, हर्‌ पर रहते क्रये गये खोप का, 
यण्‌, गुण, वृद्धि, सवणंदीषे, पूर्वरूप तथा पररूप काः समीप मे बाहुल्येन प्रयोग करना 
अभ्नव्यता का हेतु हं । इस प्रकार .के ये सभी अश्चव्य भेद काव्य सामान्य मे वजंनीय हं । 
अव विशेष २ स्थलों मे वज॑नीय अश्वव्य भेदो को छिखते हु । 
मधुर ग्छृगार, (संभोग एवं विप्रलम्भ) करुण तथाः शान्त रसो मं जो विरोष रूप से 
वर्जनीय हं--जिनका निरूपण अभी २ आगे चरु कर करेगे- वे सभी ओजस्वी वीर, बीमत्स 
एवं रोद्र॒रसों मे अनुकूल हं । ओर जो मधुर श्युंगार करुण शान्त रसां मे अनुकूलत है वे 
ओजस्वी रसों के प्रतिकूल ह यह सामान्य तौर से निर्णयः हं । | „2 
४ 





रसगङ्गाधरः भयम्‌- 


अथ विशेषतो वर्जनीयाः । तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वजेनीया अनु- 
पदं वच्यन्ते त॒एवोजसिष्वसुक्लाः, पे चालुङूलतयोक्तास्त ध प्रतिकूला 
इति सामान्यतो नियः । मधुररसेषु दीषसमासं श्य्‌षटितसंयोगपरह- 
स्वस्य विसर्जनीयादेशसकारमिह्वमूलीयोपध्मानीयानां टवगं्नयां रेफद- 
कारान्यतरषटितसंयोगस्य हां ल-म-न-भिनानां स्वात्मना संयोगस्य ्जय्‌- 
यघटितसंयोगस्य चासकृत्मयोगं नैकव्येन वजयेत्‌ । सवशं्नयूदयषटित- 
संयोगस्य श्भिननमहाप्राणषटितसयोगस्य सददपीति संक्षेपः 1 
दीषंसमासो यथा- 
'रोललकावल्विलन्नयनारविन्द- 
लीलावशंवदितलोकबिलोचनायाः। 
सायाहनि प्रणयिनो भवनं त्रजन्त्या- 
शरेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥' 


ममप्रकाशः 
तन्न तेषां मध्ये । ये चेत्यादौ यथाकमं सप्तम्यन्तद्टयानुषङ्कः । समासमित्यस्य 
वजंयेदित्यत्रान्वयः । अग्रिमसवेषष्ठचन्तानामसकृत्प्रयोगमित्यत्रान्वयः । सनर्णेति ।! तुत्यास्य- 
मिति सवर्णसज्केत्यर्थः ! अपिना सङृत्समुच्चयः। नैकटचन प्रयोगं वर्जयेदित्यस्यानुषङ्कः । 
'चलन्‌' इति पाठेऽपि स॒ एवार्थः । वशंबदितानि स्वाधीनीङृतानि । सायाहनि 
सायकाले । | 


२६६ 


मधुसूदनी 


 लोलेति। लोलानामल्कानामवलिः चश्चलानां केशानां श्रेणिः, वलन्ती ` 


चपङे नयनारविन्दे नेत्रकमले। तेषां लीलया वशंबदितानि वश्चीकृताति लोकानां 
लोचनानि यया तस्या अंगनाया गतिः कस्य चेतो न हरति अथात्‌ हरत्येव । 


बालक्रोड़ा 
मुर रसो म दीधंसमास, य्‌ प्रत्याहारं सम्बन्धी वर्णो का संयोग है परे जिन से 
एसे हृस्व वणे, विसगे के स्थान मे आदिष्ट हुआ सकार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, ट, ठ, ड, 
2, श्य्‌ प्रत्याहार, रेफ ओर हकार इनम से किसी एक का संयोग, लकार, मकार, एवं 
नकार से भिन्न हलो का परस्पर में संयोग, दो क्षयों का संयोग । इनका समीप २ में 
बारबार प्रयोग नितान्त वजनीय हँ । सवणे दो ञ्य का संयोग, दा,ष, स से भिन्न महाप्राण 


वर्णो का संयोग का एकवार भी मधघुरसों में प्रयोग दोषावह ह । 


दीघं समास का उदाहरण जैसे- “लोकार्का” पद्य मे पूवधि मे लम्बा समास 
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स्रय॒घटितसंयोगपरहस्वानां प्राचुयं नेकव्येन यथा-- 
हीरस्फुरद्रदनशुभ्रिमशोभि फ च 
सान्द्रागरतं वदनमेणविलोचनायाः। 
वेधा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुविम्बं 
दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ॥' 


त्र भिशब्दपयन्तं शृद्गाराननुगुणम्‌ । शिष्टं त रमणीयम्‌ । उत्तराधे 
ककारतकाररूपञ्जयदयसंयोगस्य सच्वेऽपि प्राचुयाोभावान्न दोषः । यदि त 
दन्ताशुकान्तमरविन्द्रमापहारि सान्द्रामरतम्‌, इत्यादि फरियते तदा सवमेव 
रमणीयम्‌ । 
विसगदिशसकार्राद्चय यथा- 
साचुरागास्सातुकम्पाथतुराश्शीलगीतलाः । 


€ 
ससम्रकाश 
हीरेति । हीरेर्हीरवद्वा स्फुरन्तो ये रदना दन्तास्तेषां शुधिम्णा श्चुत्वेन शोभते 
तच्छीकम्‌ । साल्वं घनममुतं यस्मिस्तत्‌ ।! यद्वा नञ. काक्वाम्‌ । अपि तु दूरीकरोत्येव \ 
परिवेषच्छलेनेति भावः ! यदि त्विति । उन्तकिरणरम्यं कसलश्ोभापहारीत्यथेः । 


बालक्रोड़ा 
हिर्ते हुए वाख तथा चञ्चल नेत्रो की लीला से जनता के नयनो को वडा में करने 
वाटी अंगना-जो कि सायका मं प्रणयी के घर जा रही हँ कौ गति किसके चित्त को नहीं 
हर केतीहै। 
ज्यु प्रत्याहार सम्बन्धी वर्णों का संयोग हं परे जिनसे एसे हंस्ववर्णो का समीप २ में 
वहुर रूप से प्रयोग का उदाहुरण- 
जब वेधा नं सान्द्र अमृत से परिपुणं एवं हीरे की तरह चमकते हुए दति से शोभायमान 
मृगनयना के वदन का निर्माण कर दिया तब पुनरुक्त की भांति स्थित चद्द्रविम्ब को 
विद्वानों मं वरेण्य वह्‌ वेधा क्यों नहीं दूर करता । 
यहाँ शिशब्द पयेन्त वणं गार के अनुगुण नहीं हँ । बाकी के वणं तो रमणीय है । 
उत्तराधं मे ककार भौर तकार रूप दो ञ्जयों के संयोग के रहने पर भी प्रचुरता के नहीं होने से 
दोष नहीं हं । यदि “दातो की किरणों से कान्त, अरविन्द की शोभा का अपहरण कारी 
एवं सघन अमृत से परिपणे” इत्यादि पाठ कर दिया जाय तो सम्पुणे पद्य रमणीय हं । ` 
जहां विसर्गो का प्राचुर्यं है उसका उदाहरण जैसे- कान्ता की अनुरागमय, अनुकस्पा- 
पूणं, शीर से शीतर एवं चतुर मनोवृत्तियां हृदय को हरण कर केती हे । 
यहां पर.दो शकारो के संयोग तक का पूर्वाध माधुयं के अनुगुण नहीं ह । 


र्ट रसगङ्गाधरः प्रथम- 


हरन्ति हृदय हन्त॒ कान्तायास्स्वान्तद्त्तयः ॥ 
अत्र शकारद्यसंयोगान्तं पूर्वाध माधुर्याननुगुणम्‌ । 
जिहयामूलीप्रा्चय यथ-- 
कलितङुलिशघाता५ केऽपि खेलन्ति वाता 
कुशलमिह फथं वा जायतां जीविते मे। 
अयमपि बत गुञ्चनालि ! माकन्दमोलो 
चुलुकयति मदीयां चेतनां , चश्चरीकः” ॥ 
अत्र द्ितीयजिहामूलीयपयन्तमनजुगुणं माधुर्यस्य । यदि च “कथय 
कथमिवाशा जायतां जीविते मे मलयथुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः' 
इति विधीयते, तदा नायं दोषः । 
उपष्मानीयगप्राचुयं यथा- 
आअलका ‡फणिशावतुल्यशीला नयनान्ता भपरिपुह्ितेषुलीलाः । 


ममप्रकाशः 

हरन्ति । ममेति कशेषः। नायकोषितरियम्‌ ! पूर्वि तदवयवभूतम्‌ । जिहेत्यस्थ 
विसगदिजेत्यादिः । एवमग्रेपि । कलितिति ! नायिकोपितः सखीं प्रति । कलितिः कृतः 
कुठिशवद्वज्रवद्धातो येस्तादृशाः केऽपि विलक्षणा वाताः खेलन्ति कीडां कुर्वन्ति । अत इह 
देशे मम जीविते कुशलं फथं जायताम्‌ । वाशब्दः पादपुरण इवार्थे वा । कारणान्तरमाह-- 
अयमिति । हे आकि ! भाकन्दतस्मौलावाञ्नतरमस्तके गुञ्जन्नयमपि चञ्चरीको भ्रमरः, 
बतेति खेदे । मदीयां चेतनां चुलकयति । चुलकवदापिबतीत्यथः । भल्याचलस्थतरस्थित- 
सपमुखनिःसृता इत्यथः! अत एव कृतान्ताः। अत्र सङृत्सत्त्वेऽपि प्राचुयाभावः । 

अलका इति । यस्या इति शेषः। पुद्कयुक्तबाणसद्शालीलाः । चपला विद्युत्‌ । 


बालक्रीड़ा 

जिह्वामूखयों के प्राचुयं का उदाहरण जसे कुलिश माने वजर की तरह आघात 
करने वाटी विलक्षण हवा वहं रही हं । यहां कुशरता पूवेक मेरा जीते रहना कठिन ह । 
हे आचि! आम की शिखर में गूज रहा यह भ्रमर भी मेरी चेतना शक्ति को चुल्ल भर २ के 
पी रहा हं । यहां “घाताः” “वाताः” के आगे वाले विसर्गो के स्थान मे “के” एवं “करु 
पर रहते जिह्वामूलीय आदेश हो गया है । इसमे द्वितीय जिह्वामूलीय पर्यन्त रचना, माधुयं 
के गनुगुण नहीं है । यहां पर अगर कथय इत्यादि खूप से रचना कर दी जाय तो यह्‌ दोष 
नहीं रहेगा । ॑ 
 उपष्मानीयों की बहर्ता का उदाहरण जंसे--जिसके अलक याने केशपाश, सपं के 
शिशु के सदृश रीर्वाछे है, कटाक्षो का संचलन मानों पुखयुक्त वाणो की लीला हं ओर जो 


स्वयं बिजली के समान चपल हं। वह नायिका भला इस खोक में सुख का साधन कंसे हो 
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चपलोपमिता खलु स्वयं या बत लोके सुखसाधनं कथं सा' ॥ 
अत्र दवावुपध्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ । 
टवगञ्चयां प्राच्यं यथा-- 
वचने तव्‌ यत्र माधुरी सा हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभूत्‌ । 
अधुना हरिणि ! हा कथं वा कटुता तत्र कटोरताविरासीत्‌' ॥ 
अधुना सखि ! तत्र हा कथं वा गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम्‌! इति 
त्वनुगुणम्‌ । . 
रेफपटितसंयोगस्यासङृख्रयोगो यथा-- 
तामनालोक्य निजामखवं गौराङ्गि ! गवं न कदापि कुर्याः । 
खसन्ति नानाफलमारत्यो कताः कियत्यो - गहनान्तरेषु' ॥ 
यदि तु तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्‌" इति निभीयते तदा साधु 1 


ममप्रकाशः 
एतेनान्यत्सवं रमणीयमिति सूचितम्‌ ! वचन ति । हे फोमदे, तव यत्र वचने सा माधुरी, 
स्वान्ते पुर्णा करणा चाभूत्‌ । हे हरिणाक्षि ! अधुना । हेति खेदे ! कथमिव तत्र यथाक्रमं 
कटुता कठोरता चाविरासीदित्य्थः । अत्रोत्तरं टवगंञ्लयां नैकटेन प्राचुयं बोध्यम्‌ । अत 
एवाह--अधुनेति । अखं गर्वमित्यन्वयः । गहनं काननम्‌ । साध्विति! एकत्र सत्वेऽपि 


बालक्रीडा 
सकती है । यहां “का>फ'“ न्ता५< प इनमें दो उपध्मानीय है ये दोनों शान्त रस के 
अनुगुण नहीं ह । | 
टवगं ओर ज्यू प्रत्याहारो के आधिक्य का उदाहरण-हे हरिण के समान आखों 
वारी ! जहां पहले तुम्हारी बोरी में वह मिठास थी ओर कोमरु हृदय मेः वह्‌ परिपूणं 
करुणा रही । वहां अब उसी बोखी मं कटुता ओर कोमर हृदय में कठोरता कहां से आवि- 
भूत हौ गई; आश्चयं ह । यहां उत्तराधं में दीधे णकार, टु ओर ठो यह टवं ओर वु तथा 
तीन बार ककार का प्रयोग यह्‌ ञ्ञय्‌ प्रत्याहारो की अधिकता है । अतः माधुयं के अनुकूल 
नहीं हं । यदि “सखि तत्र हा कथं वा” इत्यादि पाद रूप मे रचना कर दी जाय तो अनुगृण 
हो सकती हं । | 
जहां रेफो से बने हए संयोग का बार २ प्रयोग है उसका उदाह्रण- हे गौराङ्कि। 
विर्व मे अपनी तुलना को नहीं देखकर, कभी भी अखवं गवं नहीं करना । क्योकि इन गहन 
अर्थात्‌ घनं जंगलो मे नाना फलों से ज्ुकी हुई कितनी ही रतां (क्या नहीं) है । यहां 
खव, गवं, दुर्या, इन स्थानौ मे रेफ घटित संयोग का बार २ प्रयोग है अतः माधुयं के 
अननुगुण हं । भगर “तुला न मे ऽस्तीति महीतलेऽस्मिन्‌ गौराङ्गि ! भावं न कदापि कुर्याः” 


ल | रसगङ्गाधरः ग्रथमः 


हलां ल-म-न-मिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यासकृत्योगो यथा--“विग- 


शय्य मे निकाय्यं तामुयातोऽसि नेव तन्न्याय्यम्‌ ।' ल-म-नानां स्वास- 


ना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति 4 | 
इययल्नसिता यखस्य शोभा परिफुल्नं नयनाम्बुजदयं ते | 
जलदालिभयं जगद्वितन्वन्ककितः कापि फिमालि ! नीरमेषः' ॥ 


सयूद्रयषटितसयोगस्य यथा-- | 
` श्चा सायं सलिलभरे सवितारयुपास्य सादरं तपसा । 
अधुनान्जेन मनाक्तव मानिनि ! तना युखस्याप्ना' ॥ 
जत्र दवितीयाधमरम्यम्‌ । 'सरसिजङुलेन संति भामिनि ! ते शख- 
तुलाऽधिगता' इति त॒ साधु । ` | 


 ममप्रकाशः 
भआचुयभिवः । हकारघटितसंयोगस्यासकृत्योगोदाहरणं त्रटितमत्र । निकाय्यं निवासम्‌ \ 
तां सपत्नीम्‌ । नायिकोवितर्नायकं प्रति । आवहतीति । अतस्तदन्यत्वं निवेशितसिति भावः । 
इयमिति ! अधुना द्वितीयेऽह्लि । 


बालक्रोडा 
एेसी निमिति. कर दी जाय तो साध हं । पण्डितराज के द्वितीय पाठ मे भी रेफ घटित संयोग 


च 
भ 


एवं ज्चय्‌ ककार का संयोग क्रमदाः “गर्व” कुर्याः“ “लोक्य” मेँ रहता ही ह । 

खकार मकार एवं नकारसे भिन्न हलों का अपने से अर्थात्‌ हलो से संयोग का 
वार २ प्रयोग, जंसे-- “विगणय्य,” “निकाय्य ` तन्नाय्यम्‌” मेँ यकार का यकारसे वार २ 
संयोग है । नायिका नायक से कहती हं कि मेरे निवास भवन की परवाह नंहीं करके उस 
सपत्नी का अनुगमन तुमने किया वह्‌ न्याय्य उचित नहीहं। ल,म,नकाल,म,नसे 
संयोग उतना परुष नहीं है । जसे “उल्ल” ‹ एत्क' मे लका संयोग है । 

हे आकि ! यह तुम्हारे मुल की शोभा उल्लास को प्राप्त हो रही है ओर यह्‌ 
हारे दोनो नयन कमर से सिके हृए है (वया बात हं) क्या कहीं पर विर्व को सरस बना 
देने वाखा नील मेष अथत्‌ कृष्ण मिरु गया । 

दो चयो के संयोग का उदाहरण जंसे-हे मानिनि ! सायकार पर्यन्त जलाङाय में 
आदर पुरःसर सविता भगवान्‌ की उपासना करके तपस्या के द्वारा कमल ने तुम्हारे मुख की 


=. थोडी सी तुरना प्राप्त करी हं । 


1 इस पद्य का उत्तराघं सुन्दर नहीं है । यदि ' सरसिजकुलेन” इत्यादि रूप सेः उसका | 
निर्माण कर दिया जाय तो अच्छा हा 


„ . वर्णो मे. अर्थात्‌ अक्षरों मे समानता रखने वाजे दो यों के द्वारा बनं हुए संयोग का ` 





व ~ | 
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्मयूद्रयघटितसंयोगस्य सषृसख्रयोगो यथा-- 
आय मन्दास्मतमधुरं वदनं तन्वङ्धि ! यदि मनाक्रुषे । 
अधुनैव कलय शमितं राकारमणस्य हन्त साम्राज्यम्‌! ॥ 
नन्वत्र ककारढयसंयोगस्य हलृघटितस्वात्मसंयोगत्वेनैव निषेधात्क- 
खसंयोगस्य महाप्राणसंयोगनिपेधविषयत्वात्ततीयसंयोगस्य चासंभवात्स- 
वणश्नयूदयसयोगनिपेधो निरवकाश इति चेत्‌, न । सकृलखरयोगविषयत्वे 
नास्य पाथक्यात्‌ । अन्यथा “मनाक्कुरूपे' इति निदोषं स्यात्‌ । 
महाप्राणधटितसंयोगो यथा- 
आये भृगमदविन्दुं चेद्धाले बारे ! समातुपे ।' 
उन्तराधं तु प्राचीनमेव । 
ममेप्रकाञ्चः 


अयीति । अयि तन्वद्धि, यदि वदनं मनाक्‌ मन्दस्मितमधुरं कुरुषे ताहि अधुनैव । 
न तु कालान्तरे । हन्तेति हषं । चद््रस्य सास्नाज्यं शमितं कल्य । जानीहीत्यर्थः । 


बालक्रोडा 


0 


एक बार प्रयोग जंसे--“मनावकरुषे इसमें ककार क्चय्‌ का ककार ज्ञय्‌ के साथ संयोग ह । ` 


वह्‌ भी एक बार हं यह दुष्ट हं । अयि तन्वद्कि ! यदि तुम अपने वदन मुख को मन्द 
हास्य से थोड़ा भी मधुर कर दो तो अभी ही राकारमण अर्थात्‌ पूणिमा चन्द्र के साघ्राज्य का 
अन्त हआ ही समञ्ञो । 

ननु से यहां शंका करते हं कि यहां “मनाक्कुरुषे" पदो में दो ककारो के 
संयोग का, अपने से अर्थात्‌ हर का हर से संयोग होने से निषेष कर चुके ह, ककारादि का 
अपने समान वगं वाङे खकारादिके 'साथ संयोग का निषेव भी “महाप्राणो के साथ संयोग 
निषिद्ध हं” इस आदेश से किया जा चूका ह । तीसरे प्रकार का संयोग सम्भव नहीं है अतः 
सवणंञ्यूद्रय संयोग के निषेध करने का अवसर ही कहां प्राप्त है जो आपने इस तरह का 
उल्लेख किया । उत्तर । पहले जो निषेध दिखलाया ह अपने का अपने के साथ या अपन 
वेगं वाङ का अपने वगं वाले के साथ = वह बार बार प्रयोग के विषय मे था। ओर यह 
जो तृतीय संयोग का निषेध दिखला रहे हँ वह्‌ एक वार के प्रयोग के विषय मे है! अत 
यह्‌ उससे पृथक्‌ हे । यदि एेसे संयोग का निषेध नहीं दिखते तो मनाक्करुरुषे यह प्रयोग 
निदषि कहखाता । 


महाप्राण से बने हुए संयोग का उदाहरण जसे । अयि बाञे ¦, अगर तुम कस्तुरी . 
का तिलक क्लाट मे कर ठेती हँ तो । यहां का उत्तरां प्राचीन ही हं। चन्द्रकीशोभा ` 
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समाप्त ही इई समन्चो । 
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रसगङ्गाधरः; प्रथस्‌ 


एवं लप्रत्ययं, यडन्तानि, यड्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दकप्रिया- 

ण्यपि मधुररसे न श्युज्जीत । एवं ्यङ्जयचवणातिरिक्तयोजनाविशेषाप्ा- 

नापाततोऽधिकचमत्कारिणोऽनुप्रासनिचयान्‌ यमका संभवतोऽपि कृषिनं 

निबभीयात्‌ । यतो हि ते रसचवेणायामनन्तभवन्तः सहृदयहदयं स्वाभि- 

खं विदधाना रसपराद्यखं विदधीरन्‌ । विप्ररम्भे त॒ रसुतराम्‌ । यतो 
ममभ्रकाशः 


कलेति ! खादिधातुपाठे इति भावः । व्यङ्कयेति । व्यङ्गयास्वादान्यो यो थोजनाविेषः 1 
पदार्थानां तदपेक्षा नेत्य्थः। यतो ` हीति निपातसमुदायो हेतौ । युतराभिति । पूर्वोक्ति- 
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| मधुसूदनी | 
एवं व्यंग्येति। अयं भावः! येन योजनाविशेषेण ग्यंग्यस्य रसवस्त्वटं 
कारध्वनेः चवैणा आस्वादो भवति तेन न यमकानुप्रासादीनामास्वाद्‌ः किन्तु 
तेषां निर्माणे अनुभवे वा तदतिरिक्तस्येव योजनाविशेषस्य अपेच्ञा भवति । अर्तः 
श्ापाततः दृष्टिपातमाच्रं यावत्‌ न तु विचारेऽपि सति अधिकचमत्कारिणः विल- 
त्षणास्वादजनकान्‌ यमकानुप्रासादीन्‌ नैव कविर्निबध्नीयात्‌ रचयेत्‌ । तेषां नि्माो 
रसनिर्माणपेक्षया प्रथक्‌ अयत आस्थेयो भवति। परं सिद्धान्त एष यद्‌ 
येऽलंकारा अघ्रथग्‌ यलनसम्पाद्याः त एवाकंकारतां गाहन्ते नान्ये । इति । 
` ` श्मत्रत्यो विषयो ध्वन्यालोके द्वितीयोद्योते १६।१७।१८।१९ षोडङासप्तदज्ञाष्टा- 
दशेकोनविंशकारिकायु तदरत्तौ च साटोपं निरूपितो जिज्ञासुभिस्तत्रेवावलोकनीयः 
पिष्टपषेणं स्यादिति नोदलेखि । \ ६ | 


बालक्रोडा 

इस प्रकार त्व प्रत्यय, यडन्त, एवं यड लुगन्त वगैरह ओर भी जो शाब्दिक याने 
वैयाकरणो को श्रिय हों उनका मधुर रसो मे प्रयोग नहीं करे। इसी प्रकार जिन योजना 
विशेषो याने रचना विशेषो से व्यङ्ग्य की चवेणा अर्थात्‌ रस, वस्तु एवं अकार ध्वनियों का 
आस्वाद होता हं उन योजना विशेषो से अतिरिक्त माने भिन्न योजना विरेषों की जहाँ अपेक्षा 
आवश्यकता होती हं उन आपाततः अधिक चमत्कारी अनुप्रासो एवं यमकादिकों का संभव 
होने पर भी कवि को चाहिए कि काव्य में विन्यास नही करे! क्योकि वे यमक एवं 
अनुप्रास तथा खद्धबन्ध मुरजवन्ादि रचनायें रसादि की चर्वणा मे अन्तभूत नहीं हो सकती 
हं । यद्यपि ये रचनायें सहदयों के हृदयो को अपने अभिमुख कर ङेती ह तथापि वे उनको 
स्स स पराङ्मुख कर देती हं । विप्रलम्भरस के विषय मं तो सुतरां पराडमुख कर देती है । 
क्योकि यह्‌ विप्रलम्भरस, निमरु मिश्री से बने हए प्रपाणकरस की तरह अत्यन्त मधुर होता हं 
अतः जिस काव्य में विप्रलम्भ -छगार का उपन्यास रहे उस काव्य मं थोड़ी सी भी स्वतन्त्रता 
धारण करने वाले पदाथं का समावेश सहदयों के हृदयो को पीड़ाकारी होने से नहीं करना 
चाहिए । जंसा कि कहा है । 





माननम्‌ दोषग्रकरणम्‌ २७द्‌ 


मधुरतमत्वेनास्य निमंरसितानिमितपानकरसस्येव तनीयानपि स्वातच्त्यमा- 
वहन्‌ पदाथः सहदयहदयारंतुदतया न सर्वभेव सामानाधिकरण्यमर्हति । 
यदाहुः-- 
“ध्वन्यात्मभूते शृङ्खारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ 
ये त॒ पुनरङ्कटतयानु्तस्कन्धतया च न पृथग्भावनामपेचन्ते, कि 
ठ रसचवंणायामेव सुसुखं गोचरीकतं शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां 
त्यागो युक्तः । | 
यथा- 
 कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं 
स्मेरानना सपदि शीलय सोधमौलिमू । 


ममप्रकाशः 
सर्वानुषद्गः । तनीयानपि पदार्थो रजःकणः पदार्थेकदेशक्च स्वातन्त्य स्वाभिमुखत्वं कुवैलि- 
त्यथः । निवन्धनं शक्तावपि प्रमादित्वरूपं भवतीत्यथः । 
अनुत्नतेति । अनुच्चतविस्तारतया चेत्यर्थः । सुसुखमत्यन्तसुखं यथा तथा । क्वचित्‌ 
सुखम्‌ इत्येव पाठः! सौधमौलि सुधानिमितप्राकारोष्वेपरदेशम्‌ । मुदां प्रौढिमित्यन्वयः। उपसं 


मधुसूदनी 


कस्तूरेकेति । स्मेरानना मधुरहासयुतवदना सती सौधस्य मौलिं शिखरं ` 
शीलय आरोह । अचर पद्ये मुखे पूरेचन्द्रत्वं ध्वन्यते । 


वाख्क्रोड़ा 


ध्वनिस्वरूपभूत श्युंगार मे यमकादिका समावेश करना शक्ति रहने पर भी कविका 
प्रमादहं। विप्रलम्भ मे विशेष प्रमाददहै। यहाँ घ्वन्यात्ममूते श्णुगारे कहने का तात्पयं हँ 
कि गुणभूत श्युंगार में कदाचित्‌ यमक एवं अनुप्रासादि का सनिवेश उतना प्रमाद नहीं हं । 
जो तो फिर अनुप्रास एवं यमकादिक क्लेद साध्य नहीं ओर क्ठेदाकर नहीं हं तथा जो अपने 
कन्धे को ऊचा नहीं करते है अर्थात जिनकी रचना इतनी अच्छी हो गईदैकिरस या 
भावादि उसकी भावना में ही अन्तगंत हो जाते हों एसी स्थिति जिनमें नहीं हं अतएव वे 
अपने लिए पृथक्‌ भावना की अपेक्षा नहीं रखते है । किन्तु रसकी चर्वणा के समय में ही 
युखपूवेक समञ्ञे जाते हं उन अनुप्रास एवं यमक वगैरह का त्याग युक्त नहीं है । उदाहरण 
जंसे- 
हे आकि! हे सखि! तुम शीघ्र ही सायंकारु के समय कस्तुरी का तिलक करके 
हसती हुई महल के शिखर पर आरोहण करो। जिससे कुमुद, हषं की उदार प्रौढि को 
३५ 


२७४ ` रसगङ्गाधरः |  म्रथम- 
प्रों भजन्त इयदानि णदाणदारा- 


ृल्ञासयन्तु परितो हरितो युखानि' ॥ 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसामिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरू 


पिता दोषाः । ध 
(एमिविरोषविषयैः सामान्यैरपि च दूषणे रहिता । 
माधु्यभारभङ्रसन्दरपद्वणंविन्यासा ॥ 
वयुत्पततयुद्विरन्ती नि्मातुयां प्रसादयुता । 
तां विबुधा वैदर्भ बदन्ति वृतिं गृदीतपरिषाकाम्‌ ॥' 

अस्यायरदाहतान्येव फियन्त्यपि पद्यानि । 


ममेप्रकाशः 
हरति इत्थमिति । प्रसङ्कादुर्वत्त निरूपयति--एभिरिति ! माधूर्यभारेण भडभुरोऽत एव 
सुन्दरः पदानां च विन्यासो रचना यस्यां सा । निर्मातुव्यत्पत्तिमुद्गिरन्तीत्यन्दयः । प्रसादगुणेन 
युता । . गृहीतः.परिपाको रसचर्वणा यस्यां सा । 


मधुसूदनी 
माधुरयेति। साधुयेस्य गुणस्य भारेण अधिक्येन भंयुराणि नतानि च्रथाोत्‌ 
।. व्यञ्चयितु 
माधुयं व्यञ्जयितुं सोयोगानि यथा स्यात्‌ तथा भासमानानि सक्तमाणि इति यावत्‌ 
यानि पदानि, बणेश्च तेषां विन्यासः समावेशो यस्यां सा । निमातुः कवेः व्युत्पत्ति 
प्रगल्भतामुद्विरन्ती भ्रकाशनस्वभावा । गरहीतपरिपाकाम्‌ रसालपाकयुताम्‌ । 


बालक्रोड़ा 
प्राप्त करे ओर दिशाओं के भाग चारों तरफ से उल्लसित हो जाय । 


(4 ४ 


यहाँ “कातिलकमाकि” मे ककार ओर लकार का छेकानुप्रास, तथा कुमुदानि मुदा 
मुदारा, मे मुदा, मुदा, मुदा का यमक, एवं “हरितो परितो” में रितो रितो का वृत्यनुप्रास, मुख 
मे पूणेचन्द्रत्व को ध्वनि के आस्वादन से आस्वाद हं । उनके किए पृथक प्रयत्न को आवश्यकता 
नहीं हं । इस विषय को विस्तृत रूप से ध्वन्यालोक के द्वितीय .उद्योत की १६-१७-१८ 
१९ वीं कारिका एवं उसकी वृत्ति मे आनन्द वधेनाचायं ने लिखा है । पण्डितराज ने यहां 
दो लाइन में संक्षेप करके छिखा हे । | 

इस प्रकार प्रसंग से मघुर रस की अभिव्यञ्जिका रचना में होने वाले ये दोष संक्षेप 
से हमने बतला दिये है । । 

ये ऊपरि निदिष्ट सामान्य एवं विशेष दूषणों से रहिता जिसमें माधुयं के भार से 


के हुए अर्थात्‌ माधुयं व्यज्जन करने के किए तत्पर जसे मालूम पड़ रहे अत एव सुन्दर वणं 


एवं पदो का विन्यासं हो, जो. प्रसाद गुण से अन्वित हो तथा निर्माता कवि की व्युत्पत्ति का 





माननम्‌  दोषप्रकरणम्‌ | २७५ 
यथाकवा- 


` ्रायातेव निशा निश्षापतिकरेः कीणं दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरुघ्लासयन्ति श्रियम्‌ । 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा बालमृणालतोऽप्यतिंतमां तन्वी तवस्ताम्यति' ॥ . ` 
अस्याश्च रीतेनिंमांे कविना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा त 
परिपाकभङ्ः स्यात्‌ । 
यथामरुककविपद्ये- 
शूल्यं वासगृहं विरोक्य शयनादुत्थाय फिचिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवंण्य॒॑पत्युुंखम्‌ । 
विसन्यं परिचुम्न्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
रजानग्र्ुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता! ॥ 


अत्रोत्थाय किंचिच्छनेरित्यत्र सवणञ्मयुदरयसंयोगस्तत्रापि नैकट्येनेति 
सुतरामभ्व्यः । एवं ञ्ञयघटितसंयोगपरहस्वस्यापि । तथा शनैनिद्रेत्यत्, 
निवेण्य पत्युशंखमित्यत्र च रेफषटितसंयोगस्य, श्लयूघटितसंयोगपरहस्वस्य 


ममप्रकाशः 


कीणं व्याप्तम्‌ । श्रियं शोभाम्‌ । तन्वी छशा । अस्या वैदर््याः । भङ्खमृदाहरति- 
यथेति । अत्र लज्जेति पृथक्कपवम्‌ । तेन समानकतृकत्वोपपत्तिः \ एवमिति । उक्तस्थलं 
एवेत्यर्थः । नेकट्येनासङृत््योगोऽभव्यः इति भावः । प्राचयमिति । तथा चाधव्यमिति 


बालक्रोडा 
सहदय के हृदय में प्रतिभास कर देती हो एसी रसाल पाक सम्पन्ना वृत्ति को विव लोग 
वेदर्भी रीति कहते हँ । इस रीति मे उदाहरण रूप से कितने ही पद्य ऊपर दिखा चुके हैं । 
ओर भी जसे निरा आगई, निशापति की किरणों से दिशाओं का आभ्यन्तर श्रदेश 
व्याप्त हो गया, भामिनियां अपने २ भवनों मेँ भूषणो की शोभा को उल्लासित कर रही है । 
इस समयमे भीदहेवामे! मान को रोषको थोड़ा साभी यदि नहीं हटाओगी (तो समञ्ञी 
रहो कि) इस तुम्हारे रोषसेहा हावड़ा दुःख ह कि बार मृणाल से भी अनयन्त सूक्ष्म 


तुम्हारी तनु मुरञ्ञा सीरहीह। 


इस रीति का आश्रयण करके काव्य के निर्माण करने मे कवि को बडा ही सावधान 


होना आवश्यक हं । नहीं तो रस के परिपाक में व्युति हो सकती हँ । जसा कि अमरुक' 


नामक कवि के पद्य मे। 


ऋ 
= 


~. 





२.५६ रसगङ्गाधरः पथम्‌. 

> ¢ 
च ्राचय॑म्‌ । विसन्धमित्यत्र महाम्राणषटितस्य, लजेतयत्र स्वात्मसवणं- 
यद्यथटितस्य, खी परियेशेत्यत्र भिन्पदगतदीघानन्तरस्य संयोगस्य, 
तथा क्लाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, रोकतेथ धातोः प्रयोग कवेनिंमाणसा- 
भग्रीदारिदरथं प्रकाशयति । इत्यलं परकीयकाव्यविमशंनेन । इति सक्षपेण 


निरूपिता रसाः । 
> अथ भावध्वनिनिरुप्यते- 


ममप्रकाशः 


भावः। स्वात्मेति । स्वात्मघटितः सवणेल्लयदय घटितहचेति दोषद्वयम्‌ । घटितस्येति । 

- (८ क, 
हयस्य संयोगस्येत्यत्रान्वयः 1 सकृदिति तस्य शेषः। तस्य च प्रयोग इत्यत्रान्वयः ! एवसगरेऽपि । 
तस्य प्रकाशने कतत्वम्‌ । निमणित्यस्य काब्येत्यादिः । | 


मधुसूदनी 
अथ सं्तेपेण रसानां निरूपणान्तरं भावध्वनिर्तिरूप्यते लत्त्यते। अथेति 
आरम्भाथको माङ्गलिकश्च । भावध्वनिपदगतं भावत्वं किम्‌। को नाम भाव- 
पदस्याथः। किं तस्य रक्षणम्‌ । निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रियेति 
लक्षितो वा भावः। अथवा सुखदुःखादिकेभविः भावकचेतसो भावनं भावः। 
उत भावोऽभिप्राय आय इत्यवं कोषनिर्दिष्टोऽभिप्रायविशेषो वा भावः इति 


बालक्रीडा 

वासगृह को अपनी सखियां एवं परिवार के रोगों से रहित देख करके बाला ने शय्या | 

से धीरे २ कुछ उठ कर ओौर पतिदेव जो सो नहीं गये किन्तु सोने का बहाना करके ठेट गये थे 
उस पति देव के मुख का चिरकाल तक निहार कर विश्वास पूर्वक चुम्बन किया । तव 
चुम्बन समय के स्पशे से पति की कपोलस्थली मे रोमाञ्च हो आये। उस रोमाञ्चयुक्त 
कपो स्थली को देखकर नायिका लज्जा से नतमुखी हो गई । उस नतमुखी बाला को हसते 
हए त्रिय ने चिरकार्तक चुम्बन किया अर्थात्‌ उसके साथ दिव्यक्रिया की । | 


यहां उत्थाय ओर किचिच्छनैः पदों मे त ओर थ, च ओर छ इन एक वर्गीय होने से 
सवणं दो लयो का संयोग उसमे भी समीप में प्रयोग सुतरां अश्रव्य हं । इसी ज्यों का 
संयोग हं परे जिन से एसे हस्व वर्णो का प्रयोग भी अश्वव्य है । ओर शनैनिद्रा, निर्णयं 
पत्युमुखं इसमे भी रेफ़ का संयोग, क्ञ्‌ घटित संयोग पर हस्व वर्णो की प्रचुरता भी अश्नव्य 
है 1 'विस्रग्ब' में महाप्राण घकार का संयोग, "लज्जा" में अपने ही समान जकार रूप य्‌ 
का संयोग, “मुखी प्रियेण” इसमें भिन्न पद में रहने वारे दीघं अक्षर के बाद यकार ओर 
रेफ का संयोग, ओर पांच दफे क्त्वा प्रत्यय का तथा दो दफे छोकति धातुका प्रयोग कवि के 
निर्माण सामग्री की दरिद्रता का प्रकाशन करता हं । दूसरों के काव्यो के विषय में यह 


४ विमरशेन करना ठीक नहीं ह । यह संक्षेप से रसों का निरूपण समाप्त हआ । 
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अथ फं भावत्वम्‌ । विभावानुभावभिन्त्वे सति रसव्यज्ञकत्वमिति 
चेत्‌, रसकाव्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तः । अरथद्वारा शब्दस्यापि ग्यज्- 
कत्वात्‌ । द्वारान्तरनिरपेकषत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसंभवः प्रसज्येत । 


ममप्रकाशः 
अथ रसनिरूपणानन्तरम्‌ । 


मधुसूदनी 


सन्दिहानः प्रच्छति । उत्तरति-विभावेति। विभावानुभावाभ्यां भिन्नो रसस्य 
ञ्यज्जको यः सं भावः । शंकते-रसेति । एवं छक्तणे कृतेऽपि रसाभिग्यज्ञके कान्यरूपे 
वाक्येऽतिग्याप्तिरथांत्‌ लदयं भावं विहाय अलच्ये वाक्ये छन्लणस्य प्रसक्ति 
यतो हि शब्दोऽपि अथद्वारा ग्यञ्जको भवति। अयं भावः । विभावादि 
संयोगाद्रसः, तत्र विभावादयः शब्दभ्रतिपाद्या एव भवन्ति; अतस्ते शब्दस्य 


बालक्रोडा 


अव आरम्भ मं प्ररन करते हं कि भावक्या हं! अर्थात्‌ भाव किसे कहते हैँ उसका 
क्या लक्षण हं । क्या निविकारात्मके चित्ते भावः प्रथम विक्रिया ।' सभी तरह के विकारो 
से शून्य (प्रशान्त महासागर की तरह लहरियो से रहित) चित्त म जो पहला विकार हैँ 
उसका नाम भावदहं। या (भावोऽभिप्राय आशयः) इस कोषके द्वारा कथित अभिप्राय 
विशोषका नाम भाव हं। या ( सुखदुःखादिकंभवि्भावस्तद्धावभावनम्‌ ) अनुकायं राम 
सीतादि को आश्रय बनाकर काव्य मं उपनिबध्यमान सुख या दुःखादि मनोवृत्तियों के द्वारा 
जो सहृदय भावुक के आशय को अपनी वासना से अपने गन्ध से वासित कर दे वह भाव 
हं । उत्तर। जो विभाव एवं अनुभाव से भिन्न हो ओर रस का व्यञ्जक हो वह्‌ भाव 
हं । पुनः शंकाकरते हं कि इस तरह का लक्षण करने पर भी रस को अभिव्यक्त करे 
वाङ काव्यरूप वाक्य मं अतिव्याप्ति हो जायगी । अर्थात्‌ लक्ष्य भाव को छोडकर अक्षय 
वाक्य में लक्षण की प्रसक्ति हो गई। क्योकि शब्द भी अथ के द्वारा व्यञ्जक .होता ह । 
यहाँ का भाव यह्‌ ह किं विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती ह । ओौर विभावादि 
शब्द के प्रतिपाद्य होते हँ अतः वे शब्द के अथे है। इसलिए अथं के द्वारा शब्द भी विभाव 
एवं अनुभाव से भिन्न होकर रस का व्यञ्जक हुं यह्‌ प्राप्त हो गया । 
समाधान करते हुं कि शन्द साक्लात्‌ रस का व्यञ्जक नहीं है किन्तु अथं के दारा 
व्यञ्जक हँ । इस तरह भाव लक्षण के शब्द मे संगत हो जाने से प्राप्त होने वाठे अतिव्याप्ति 
दोष को निरस्त करने के लिए व्यंजक में एेसा विशेषण गा दिया जाय कि जो दूसरे किसी 
दवार की अपेक्षा न करता हुआ रसव्यञ्जक हो वह भाव हं । ¦ 
फिर शंका करते हं कि एसा विशेषण देने से तो भावरूप किसी लक्ष्य मे लक्षण नहीं 
जायगा अतः असंभव दोष हो जायगा । क्योकि भाव भी तो साक्षात्‌ व्यञ्जक नहीं होता 


हे वह भौ भावना के दवारा ही व्यञ्जक होता ह । गौर भी एक बात है कि रक्ष्य मावको 





म्रथम- 
श रसगङ्गाधर यम 


 आवस्यापि भवनादि व्यञ्जकात्‌ । भावनायामतिन्याप्त्यापत्ते । 
अत `एव च 


विभावाज्ञमावभिन्त्स्थेव शब्दभिन्नतवस्यापि तद्विशेषणते 


न॒निस्तारः। प्रधानध्वन्यमानमभावे रसन्यञ्चकताभावादव्याप्त्यापत्ते ए 


म्मप्रकाडाः 
भावना पुनः पुनरनुसंधानम्‌ । अत एव च भावनायामतिव्याप्तेरेव च तद्विशेषणत्वे 
व्यञ्जकत्वविशेषणत्वे । 
मधुसूदनी 
रथा; । तेन तद्द्वारा शब्दोऽपि विभावालुभावाभ्यां भिन्नः सन्‌ रसस्य म्यञ्जक 
इति प्राप्तं भवतीति । 
समाधत्ते द्रारेति। अयं भावः। शब्दो न साक्षाद्‌ रसन्यञ्चकोऽपि तु 
अथद्वारा तथा, अतो लक्षणस्य शब्दगतत्वेन प्राप्तमतिन्यापरिदोषं निरसितुं म्यंजक- 
त्वमेवं विरोषणघटितं निमौणीयम्‌ । द्वारान्तरेण निरपेक्षः व्यापारान्तराकांल्ञारहितः 
सन्‌ रसन्यञ्चको यः सः भावः। नन्वेवं म्यञ्ञकत्वे विशोषितेऽपि रक्षणस्य यावति 
लक्षये भवि अवत्तेमानत्वार्दसंभवनामको दोषः प्रसञ्येत प्राप्नो भवति । यतो 
भावस्यापि साक्षाद्‌ व्यञ्कत्वं नास्ति तस्यापि भावनाद्रारा एव तथात्वम्‌ ! अथ 
प्रकारान्तरेण लच््यं भावं विहाय भावनायामलच्ये रक्षणएप्राप्रतिव्यातिश्च । यतो 
दवारान्तरनिरपेक्षत्वे सति रसम्यञ्जकत्वं तु भावनायामेव । सा च भावो नास्ति इति । 
ञ्जत एव च-असंमवातिन्यापरिभ्यामेव च । साव विभक्तिकिवत्सावेव चनिकः 
तसिः। अयं भावंः। यो रसब्यज्ञकः स द्वारान्तरनिरपेक्लो भवतु इति वक्तुं 
न पायते, उक्तदोषद्रयप्राप्तेः। ननु तर्हिं यो रसं व्यंजयति स यथा विभावानु- 
भावाभ्यां भिन्नः तथा शब्दभिन्नोऽपि भवतु" इत्येवोच्यतामिति चेन्न । तस्य 
व्यञ्जकत्वस्य शब्दभिन्नतारूपविशेषणस्वे स्वीकृतेऽपि न निस्तारो न दोषा- 
न्सुक्तिरिति । | | 
कुत एतदिति प्राह- प्रधानेति । प्रधाने ध्वन्यमाने च भवे अथोत्‌ 


 बाख्क्रोडा 


छोडकर अलक्ष्य भावना मे लक्षण के प्राप्त होने से अतिव्याप्ति दोष भी दहो जायगा । 
क्योकि द्वारान्तर निक्ष होकर रस व्यञ्जक भावना ही है। ओर वह भावना भाव 


नहीं हं । यहाँ “अतः एकं वचन नहीं हँ द्विवचन है । (आभ्यामेव अतः) सावंविभक्तिक 


तसि सावंवचनिक भी होता है । फलतः :--अत एव अर्थात्‌ असंभव ओर अतिव्याप्ति दोषों 


„केहो जाने से ही जो रस व्यञ्जक हो वहं द्रारान्तर निरपेक्ष हो एैसा जैसे नहीं कह सकते वसे 


ही शब्दरूप नहीं हो अर्थात्‌ शब्द भिन्न हो यह भी नही कह सकते है क्योकि दोषों से निस्तार 


हः नहीं हं।. | 
छ. ६ क्यो निस्तार नहीं है इस पर कहते है कि प्रधानरूप से ध्वनित होने वाजा भाव. 


न प क व कया किः केः 


माननम्‌ मावभ्रकरणम्‌ २७९ 


न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌ । भावष्वनिविरो- 
पप्रसङ्गात्‌ । भावचमत्कारप्रकषाद्धावध्वनित्वम्‌ । रसस्तु तत्र व्यञ्यमानो- 
ऽप्यचमत्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌ । चम 


मधुसूदनी 
भावध्वनो रसन्यञ्जकताया अभावात्‌ लच्ये भावे एव लक्षणस्याप्रवत्तेनात्‌ अग्याधि- 
दोषापत्तेश्च । यतः सोऽपि विभावाल॒भावनाभ्यां शब्दौदपि च भिन्नः । न 
केव व्यभिचारिण एव भावपदस्य वाच्या अपि तु भावध्वनिपदेन व्यवदियमाणा 
अपि भावपद्स्य वाच्याः। इत्यभिमानः। 
तत्रापि प्रधानरूपेण ग्यञ्यमानभावस्थलेऽपि पायोन्तिकबोधविषयो रस 
एवेति वक्तु न शक्यते। एवं हि नाम अत्र काम्ये भावध्वनिरिति अयं भाव- 


ध्वनिरिति वा व्यवहार एव विद्येत । यतो हि चमत्कारप्रकषेहेतुकमधान- 


तायामेव भावस्य ध्वनिरिति म्यवहारः। अन्यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ रसादौ प्रधाने 
सति भावे म्रधानत्वम्याघाताद्‌ भावध्वनित्वव्याघातः स्यात्‌। भ्रत्युत रसध्वनि- 
रिति तत्र स्थले यवहारः स्यात्‌ । | 
ननु आन्ते रसोऽभिव्यज्यते, किन्तु अभिन्यज्यमाने तस्मिन्‌ रसे चमत्कारो 
नास्तीति रसे ध्वनिन्यपदेशयोग्यता नास्ति इत्यादि वदितुं न शक्यम्‌ । 
चसत्कारेण रहितस्य रसस्य व्यक्तौ प्रमाणं नास्ि। अभिग्यज्यमानो 
रसोऽपि चमत्काररहितोऽपीति अंशे मानाभाव एवेत्यथः । | 


बालक्रीडा 


अर्थात्‌ जो भाव स्वयं प्रधानता का अवगाहना करता है वह दूसरे काअंग॒ बनकर व्यञ्जक 


कंसे हौ सकता ह अतः लक्ष्य भाव ही मे लक्षण के संगत नहीं होने से अव्याप्ति दोष हो 
जायगा । क्योकि वह प्रधानरूप से ध्वनित होने वाला भाव, विभाव ओर अनुभाव से 
तथा शब्द से भी भिन्न हं किन्तु रस व्यञ्जक नहीं हँ । 

यहां का आशय यह ह कि केवर व्यभिचारी ही भाव पद के वाच्य नहीं अपितु 
भावघ्वनि पद से व्यवह्ियमाण भी भाव पद के वाच्य हँ एेसा इनका मन्तव्य हे । 

अगर कहूं कि जहाँ प्रधानरूप से भावध्वनित होता है वहां पर भी प्रान्त में रस 
अभिव्यक्त होता हं तब तो भाव घ्वति नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी उसका खोप हो 
जायगा क्योकि जो प्रधान भी हो ओर वह अंग भी हो यह उचित नहीं । भाव के चमत्कार 
मं प्रकषं होने से ही वह भावध्वनि कहलाता हं । | 

यदि कर कि भावध्वनि स्थर मे रस व्यक्त होता हमा भी चमत्कारी नहीं है अतः 
वह रसध्वनि कहकाने की योग्यता नही रखता ह 1 . तब भी ठीक नहीं! क्योकि चमत्कार 
रहित रस की व्यक्ति, मं प्रमाण नहीं है । रस आस्वाद्यमान भी हो ओर चमत्कार हीन भी 


हो यह नहीं हो सकता हं । क्योकि जो प्रमाण यह्‌ काव्य श्छगार रसात्मक है, इस कान्य 
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२ट० रसगङ्गाधरः म्रथम्‌- 


्ाररहितरसव्यक्तौ मानामावात्‌ । रसे हि धर्मिग्राहकमानेनानन्दांसाि- 


नाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । ^ . 
अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्ञक- 


तम्‌ । तथापि देशकालवयोवस्थादिनानापदाथषटिते पयवाक्याथे तथा- 
ममेप्रकाशः 


अस्तु वा प्राधान्येनेति । रसं प्रति गुणीभूतत्वेऽपि वाच्यातिशायित्वात्तद्वनित्वं 
राजानुगम्यमानविवहनप्रवृत्तभृत्यस्येव रसपेक्षयापि हि अस्य प्राधान्यमस्ति! अत एव न 


` भावध्वनिविलोप इति भावः! तथापि उक्तस्थकेऽव्याप्त्यापत्त्यभावेऽपि ! तथापि विभानु- 


; मधुसूदनौ . ष्‌ 

रसे हीति। यद्वि भमाणं; काल्यमिदं श्ंगाररसात्मकम्‌ , काव्येऽ् चछंगारा- 
दिको रस इत्येवं रूपेण धर्मिणं रसं प्राहयति बोधयति तदेव प्रमाण तत्र रसे 
आनन्दांशाविनाभावस्य नियमेन आनन्दांशस्य सद्भावं राह यतीति प्रागेव वस्तुतस्तु 
वद्यमाणश्रतिस्वारस्यनेत्यन्न स्थले पूवमेव रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रस 
इत्येवं रूपेणवेदनात्‌ कथनात्‌ । क 

नु पूवं यत्र व्यंग्यमभ्रधानमेवेति द्वितीयकाम्यलश्षणएनिरूपणे एवकार 
साथकताप्रतिपादनप्रसंगे पायेन्तिकनव्यग्यान्तरमादाय गुणीमभूतस्यापि वाच्या- 
पे्तया प्रधानस्य ग्यंम्यस्य भ्वनित्वमेव्युक्तं, सम्प्रति तादशब्यंम्यस्थले भाव- 
ध्वनिविलोपप्रसंगादिति रीत्या ध्वनित्वं नानुमोदतेऽतो भवतो बदतो व्याघात 
इत्यत आह-अस्तु वेति। तथापि प्राधान्येन ध्वन्यमाने भावे रसव्यञ्जकतायाः 
सत्त्वादन्याप्रनिरासेऽपि । तथापि विभावानुभावभिन्नत्वस्येव शब्दभिन्नत्व- 


| बालक्रीडा 
मे शगार रस हं इस रूप से धर्मी रस का बोधन कराता हे वही प्रमाण रस मे आनन्दांश की 
सत्ता का प्राहक हं यह वात पहले ही “वस्तुतस्तु वक्षयम णश्नुति के स्वरस्य से" इत्यादि स्थल 
मे रति से अवच्छिन्ना मग्नावरण चित्‌ ही रस है इस रूप से बतलाई जा चुकी हे । 

शंका = पहले “यहां व्यङ्ग्य अप्रधान ही हो इत्यादि द्वितीय काव्य के लक्षण के 
निरूपण मे “एव” पद की सार्थकता के प्रतिपादन के प्रसंग मे छख चुके ट कि पायेन्तिकि 


व्यग्य कीं अपेक्षा गुणीभूत होने पर॒ भी वाच्यां की अपेक्षा प्रधानीभूतव्यंम्य ष्वनि ही होता 


हं । ओर अव कहते है कि एेसा व्यंग्य ध्वनि नहीं हो सकता है ! यह तो आपका वदतो 
व्याघात हुमा इस पर कहते हं कि अच्छा । प्रधानरूप से ध्वनित होने वाला भाव भी पायेन्तिक 
रस का अभिव्यञ्जक हो सकता ह । फलतः एसा मान छेते से अव्याप्ति दोष हट जाता हं । 
. . इस पर कहते हं कि अव्याप्ति दोष के निराश होने पर भी ओर लक्षण गत व्यञ्जक 
मं विभावानुभाव भिन्नत्व की तरह शब्द भिन्नत्व के विशोषण देने पर भी देरा, काक, वय, 
नस्या, व्यत्तिममृति नाना पदार्थो से घटित पद्य वाक्याथं मे लक्षण की अतिव्याप्ति हो 


न्न 


माननम्‌ भावप्रकरणम्‌ २८१ 


प्यतिव्याप्षिः । तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ । 
पि [8 0 शाविषयचित्तवरतित्वं * ~ £ 
नापि रसाभन्यज्ञकचवं णाविषयचित्तवत्तिल तत्वम्‌ । भावादिचवंणा- 


ममप्रकाशः 
भावभिन्नत्वे सति [शब्दभिन्नत्वे सति] रसव्यज्जकत्वमित्युक्तावपि ! भिन्नत्वे सतीत्युपलक्षणं 
रब्दभिन्नत्वे सतीत्यस्यापि । नापीत्यस्य वाच्यमित्यत्रान्वयः । च्वेणा आस्वादः । चवंणा- 
यामतीति । रसाभिनव्यञ्जकचित्तवृत्तित्वस्य तस्यां सत्त्वादिति भावः । 


मघुस्ूदनी 
स्यापि तद्धिोषणत्वे” इत्युक्तावपि । तस्य देशकार्वयोवस्थादिनानापदाथंघरित- 


पद्यवाक्याथेस्य । 


* | 
सहदयेरिदं वेदनीयम्‌ पूव रसवदेव काव्यमिति .साहित्यदर्षणकारोक्त 
कन्य -लत्तण-खण्डनप्रसङ्ग “अथेमात्रस्य विभावानुभावन्यभिचायन्यतमत्वात्‌ 
इति दिशा सर्वोऽपि पदाथः विभावादिस्वरूपोऽलुमतः, स॒म्भति देशकालवयोऽवस्थ- 


€ 


दिनानारूपः स एव पदाथः विभावादिभिर्भिन्नः कथ्यते । किमेतयू्वापरविरद्ध 
पर्डितराजस्य लेखनम्‌ । दसः, कारो, वयः, अवस्था इत्ययं पदाथः उदीपन 
विभावः सवाजुमतः। आदिपदसंभाद्यो व्यापाररूपः सवैः पदार्थोऽनुभावः। 
एवं च कुतोऽतिग्याप्चिः। ततश्च विभावालुभावभिन्नते सति शब्दभिन्नते सति 
रसव्यज्ञकत्वं भावत्वमिति छन्तणं सम्पन्नमिति । | 
अथ कि भावत्वमिति प्रश्नस्योत्तरणे पत्तान्तरस॒द्धावयति-नापीति । नलु 
रसाभिन्यञ्ञिका या चित्तवत्तिस्तत्तव भावत्वमि्येवास्तु तल्लक्ञणमिति चेन्न । तथा 


बाङ्क्रीणा 

जायगी । क्योकि वह्‌ नाना पदार्थघटित पद्य वाक्यार्थं विभाव एवं अनुभाव से भिन्न है ओर 
रस का अभिव्यञ्जक हैं । । 

यहां एक प्रासंगिक वात वतकानाः जरूरी ह कि पह “रसवदेव वाक्यं कान्यम्‌” इस 
साहित्य दपण कारोक्त काव्य लक्षण के खण्डन प्रसंग मे “अमात्र. विभाव, अनुभाव एवं 
ग्यभिचारियो में से कोई एक हँ ।' एसा कोई पदाथ नहीं हे जो व्यञ्जक विभावादि रूप 
नही हो इस रीति से सभी पदार्थो को विभावादि स्वरूप माना हं । ओर इस समय 
कहते ह कि देश, काल, वय, अवस्थादि रूप नाना पदाथं विभावादि से भिन्न है। देश, । 
कार, वय. अवस्था रूप नाना पदाथं को सभी ने उहीपन विभाव माना है । ओर आदि 
पर संग्राह्य व्यापाररूप पदाथं को सभी ने अनुभान माना है अतः अतिव्याप्ति दोष कंसा । 
फर्तः जो विभाव अनुभाव एवं शब्द से भिन्न हो ओर रस का व्यञ्जक हो वह भाव कहाता 
हं यह लक्षण सम्पन्न हुआ । अतः यह पण्डितराज का ठेख पूर्वापरविरुद्ध हं । 


अव यहां भाव लक्षण के विषय मं पक्षान्तर का उद्धावन करते हं कि रस को. 


अभिव्यक्त करते वाी चित्तवृत्ति का नाम भाव है यही लक्षण मान ल्या जाय। त= ^ 
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रसगङ्गाधरः ग्रथ॒म्‌- ` 
रर रसग््ञ म्‌ 


य मतिपरङ्खार्णाय चर्वणानिषयतेति विततदृततिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 
| (कालागरुदरवं सा॒हालाहलवद्िजानती नितराम्‌ । 
अपि नीलोत्पलमालां बाला व्याराविं किलामनुते' ॥ 


इत्यत्र हालाहलसद्शतप्रकारकञान अतिव्यापः। तस्य विप्ररम्भानु- 
ममेप्रकाशः 


काल । गुरुद्रवं नितरां हालाहल्वद्विजानती सा बल्य नीलोत्पकसालासपि व्यालावलि ` 
किलामनुत इत्यन्वयः ! तस्य ज्ञानस्य । चित्तवृत्तित्वाच्चेति \ अत्रैवानुभावभिन्नत्वे सतीति 


मधुसूदनी 
सति भावादिचवंणायां भावलक्तणस्यातिप्रसक्तिः। यतो हि चवेखा आस्वाद्‌; 
चित्तस्य त्तिः परिणामविशेष एव । सा च व्यञ्जिकाऽपि । तस्तदति- 
९ वृत्तिं ५ ९ ७ 
परसंगवारणाय चवंणाविषयेति वचित्तवृततर्विंशेषणयुपन्यासि । चवा स्वयं 
चवेणाविषया नहि भवति ततस्त होषमुक्तिः । 
नलु तथा निवेशेऽपि भक्तितेऽपि शने न शान्तो व्याधियेतः। 


 कालेति। सा बाला विरदिणी कालागुरो्रेवं नितं दाखादरतुल्यं विष- 
सदृशं विजानती जानाना नीलोतपलमालामपि नीलकमरुसजमपि व्यालावलि 
सपणामाछ्मामुते स्वीकरोति । 


इत्यत्र पद्ये काागुरुद्रव विशेष्यके हाटाहरख्सदटरात्वप्रकारके ज्ञाने भाव- 
छन्तणस्यातिग्याप्तिः । यतस्तादृशं ज्ञानमत्र विप्रलम्भेऽनुभावो न त व्यभिचारी 
मावः । श्रथ च स ज्ञानस्वरूपोऽनुभावः. रसाभिव्यञ्कचवेणाविषयः चित्तस्य 
वृत्तिश्च । तस्य ज्ञानस्य । 


बालक्रोड़ा 

कहते हं कि एेसा करने पर भावादि चवंणा में भावलक्षण की अतिप्रसक्ति हो जायगी । 
क्योकि चवेणा का अथं हं आस्वाद । वह्‌ चित्त की वृत्ति हं अर्थात्‌ परिणाम विशेष ही ह । 
ओर वह चवेणा रस व्यञ्जिका भी है । अतः उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए 
चवेणाविषया' यह चित्तवृत्ति का विशोषण दिया गया । चर्वणा स्वयं चर्वणा का विषय 
नहीं होने से दोष से मुक्ति हो जाती है । 

पुनः कहते हं कि एसा निवेश करने पर भी हशुन भी खाया ओर व्याधि भी नही 
गई वारी कहावत हो गई। क्योकि | 


काले अगर के द्रव को वहं बाला हलाहल ही मानती ह इसी लिए नीलोत्प की 
माला को भी व्यालावछि मानती है । इस पद्य मे बाला का कालागुरु द्रव॒ को हलाहल 
। सदश सम्लना विप्रलम्भ का अनुभाव है जो कि रस को अभिव्यक्त करने वारी चर्वणा का 


५: । विषय है गौर चित्तवृत्ति भी है अतः उक्त लक्षण की अलक्ष्य मं अतिव्याप्ति हो गई। 








माननम्‌ भावप्रकरणम्‌ रट 


भावत्वेन रसाभिव्यञ्जकचवेणाविषयत्वात्‌, चिततवृत्तित्वा्च । नाप्यखण्डम्‌ । 

तत्वे मानाभावात्‌ । अत्रोच्यते-- | 
बिभावादिव्यञ्यमानहषाद्यन्यतमत्वं तत्त्वम्‌ ॥ 
यदाहुः--न्यभिचायंञ्जितो भावः" इति । हर्षादीनां च सामाजिकग- 

तानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः, सापि रसन्यायेनेति केचित्‌ । 


ममप्रकाशः 


विशेषणदाने को दोष इति चिन्त्यम्‌ । अखण्डं भावत्वमिति शेषः 1 तत्त्वे अखण्डत्वे 
विेष्यमात्रोक्तौ तेषां शब्दवाच्यत्वे तत्वापत्तिः अतो विभावादीति । तावन्मा्ोक्तौ रसेऽति 
भसद्ध इति समुदितमुपात्तम्‌ । अल्जितोऽभिव्यक्तो व्यभिचारी भाव इत्यथः! स्थायि- 
भावेति । प्रतिपादितमेतदधस्ताद्‌ ग्रन्थकृता । सापि तद्गतानां तेषां तथाभिव्यव्तिरपि । 


मधुसूदनी 

प्रकारान्तरेण छन्तयति-नापीति। अखण्डं किञ्चिद्धमेपुरस्कारेण भानरदितं 
भावत्वम्‌ । तदपि न। तत्त्वे अखण्डभावत्वे प्रमाणं नास्तीति भावः। अन्न 
एवं स्थितो उच्यते भावङन्ञषणमिति शेषः । 

निर्विकारात्मके चित्त भावः प्रथमविक्रियेत्यादिपक्त्रयं तु रसाभिन्यंजक 
चवणाविषयचित्तवृत्तित्त्वमिति भावलकक्षणएसमाखोचनयेव गतमतो न॒ प्रथगा- 
लोचनमपेत्तते इत्यस्माभिरुपेक्तितमिति बोध्यम्‌ । 

विभावेति । विभावः । आदिपदार्थोऽनुभावः। ताभ्यां व्यज्यमान 
कान्यश्रवणप्रत्तणानुभवनकाटीनव्यञ्जनाज्ञानविषयो यो हषीदयन्यतमस्तत्वं भाव- 
त्वम्‌ । यदाहुरिति स्वकपोखकल्पनानिरासाथं प्रमाणमुपन्यस्यति अञ्जितः व्यज्य- 
मानो व्यभिचारी मावः निर्विकारात्मकचित्तस्य वृत्तिः परिणाम इति यावत्‌। 

स्थायिभावन्यायेनेति। अयं भावः। यथा शब्दभ्रधान-गीतकान्यश्रवणात्‌ , 
अथेप्रधान-दश्यकाच्यदशेनात्‌, शब्दार्थोभयग्रधान-नख्चम्पूरघुषसादिपाल्य-कान्य- 
पठनात्‌ प्रथमं दुःष्यन्तत्वशङखन्तलात्वादिना चन्द्रत्वोयानत्वादिना प्रतीति, पश्ात्स- 


बालक्रोडा 


तब कहते हं कि किसी धमं के द्वारा जिसका भान नहीं होता है वह अखण्ड उपाधि 
होती ह । अतः भावत्व को अखण्ड उपाधि मान च्या जाय। इस पर कहते है कि 
अखण्डत्व मं प्रमाण नहीं हं । 

एेसी स्थिति मे भाव का लक्षण कहते हँ विभाव एवं अनुभाव से व्यज्यमान हर्षादि 
अन्यतम को भाव कहते हं । जसा कि काव्यप्रकाशकार ने कहा है कि अच्जित हआ 
व्यभिचारी भाव हं ।' | 


सामाजिक मं ही रहनेवाले इन हष!दि भावों की अभिव्यक्ति स्थायीभाव की तरह ` 
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शथे रसगङ्गाधरः म्रथम्‌- 
व्यङ्खयान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । ० 
विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जकौ न त्वेकस्मिर्व्याभच ष्वन्यमाने 


ममप्रकाशः. 


व्यज्खघान्तरेति । रसापेक्षया भिन्नं यदव्यद्कचं वस्त्वलंकारादि तद्रीत्येत्यथंः । तथा च रसापे- 
क्षयापकषेः सचितः! अत्र॒ भावे । तस्येव व्यभिचायन्तरस्य । प्रकरणादीनां तात्पर्ये 


मधुसूदनी 


हृदयतासहकृतभावनासहिस्ना दुःष्यन्तत्वादिपरीहारेण रव्याद्यालम्बनोदीपन- 
विभावत्वादिनोपस्थितो व्यञ्जनया सामाजिकगतः स्थायी रत्यादिरिभिन्यञ्यते तथेव 
स्थायिभावन्यायेन पूवेप्रदरितस्थायिभावसिद्धान्तेन तादृशकाम्यात्‌ पूव दुष्यन्त 
तच्ेष्टयोरवगतिः, पश्चात्‌ सहदयतावस्चोन्मिषितभावनामाहास््येन दुष्यन्त- 
त्वस्य तथा तच्वेष्टागततदीयत्वस्य च परीहारात्‌ , रत्यादि विभावत्वाजुभावत्वाभ्यां 
व्यञ्जकविभावानुभावयोरुपस्थितौ ताभ्यां व्यञ्जनया सामाजिकगतानां हषोदीनां 
व्यभिचारिणामभिन्यक्तिरिति । 

सापीति। सामाजिकगतानां हषादीनां स्थायिभावन्यायेन अभिन्यक्तिरपिं 
रसन्यायेन साक्षिमास्यान्तःकरणध्मन्यजकविभावानुभावचवेणावशात्‌ निराब्रता- 
नन्दस्वरूपवित्तादात्म्यापन्नः सामाजिकगतो हषोदिग्येऽ्यते । इत्येवं रससिद्धान्तो- 
ऽजानुग्रदीतः। इति केचिद्वदन्ति । नयु रसस्थले विभावः आलस्बनोदीपन- 
ल्पेण विवक्ितः। अत्र भावध्वनौ तु सः सामान्यतो निमित्तकारणं, तत्कथं रस- 
न्यायोऽजासुगरदीत इत्यत आह--अपरे मन्यन्ते ज्यङ्ग्येति । रसेभ्योऽन्यत्‌ यद्‌ 
न्यस्य वस्तु अलंकारो वा तन्न्यायेन तद्रीत्या सामाजिकगतानामेव हषोदीना- 
मभिम्यक्तिः । अत्र निरावृतानन्दस्वरूपचित्तादात्म्यं हषोदिषु नास्तीति हेतोः 
रसाङ्गता एषां दशिता न तु रसन्यायोऽत्रानुग्रहीतः । 

विभावेति, नसिति च । अयमवात्तरसंगतिः । अचर काव्ये एकस्मिन्‌ 
कस्मिन्नपि व्यभिचारिणि हषोदो व्यज्यमाने विभावानुभावौ व्यञ्जकौ स्वीकृतौ 


` तु व्यमिचायन्तरं व्यञ्यमानन्यभिचारितोऽन्यो ज्यभिचारी अवश्यं व्यञ्जकतया 
पेत्त्यते। ननु ङतो नपेक्तित इत्याह- तस्येति तस्य । व्यञ्यमानव्यभि- 


| बाख्क्रोडा 
होती हे । कोई कहते हं किं वह्‌ अभिव्यक्ति रस की तरह होती ह । कुछ कहते हैँ कि 
रस की अपेक्षा भिञ्च जो व्यंग्य वस्तु एवं अकार उनकी तरह इनकी अभिव्यक्ति होती है । 


यहां किसी व्यभिचारी भाव के ध्वन्यमानता की अवस्था मे विभाव एवं अनुभाव ही 
व्यञ्जक होते हं न कि व्यभिचारी को व्यक्त करने के लिए अन्य व्यभिचारी की अपेश्ना 


भवद्यक ही हं । यदि वह आवस्यक होगा तब वह व्यञ्जकं व्यभिचार भाव वाच्यापेक्षया उत्क्रुष्ट 


होते से प्रवान हो जायगा । गौर वह व्यजमान भाव पार्यन्तिकं हो जायगा । आलकारिक 
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व्यभिचायन्तरं व्यञ्ञकतयाबश्यमपेदयते । तस्यैव प्राधान्याय । वस्तु- 
तस्तु प्रकरणादिवशात्पराधान्यमनुभवति कस्मिथिद्धावे तदीयसामग्रीन्यङ्व- 
स्वेन नान्तरीयकतया तनिमान मावहतो व्यभिचायंन्तरस्याङ्गत्वेऽपि न 
कतिः । यथा गर्वादावमरषस्य, अमर्पादौ वा गर्वस्य । न चैवं सति 


ममप्रकाशः 


नियामकत्वेन न तदापत्तिरित्यारयेन सिद्धान्तमाह वस्तुतस्त्विति! तदीयेति भ्रधान- 
भावीयेत्यथः ! नान्तरीयकत्वे हैतुरयम्‌ । अत एवाग्रे अत॒ एवा नान्तरीयकस्य' इति 
वक्ष्यति । तनिमानमिति ! करिमानमित्य्थः । विनिगसनाविरहादाह-अमषदौ वेति । 
एवं सति व्यभिचार्यन्तरस्य प्रधानभवेऽङ्कत्वे सति । भावशरीरनिविष्टहर्बदीनाह- 


मधुसूदनी 

चारिभिन्नम्यभिचारिणि एब भराधान्यापत्तेः पायेन्तिकन्यंग्यान्तर पेच्तया गुणी- 
भूतत्वेऽपि वाच्यापेक्ञयाऽतिशयितचकारमघरेः प्राधान्यादिति हृदयम्‌ । 

नलु यो हि वक्ुस्तालयेविषयीभूतोऽधेस्तस्यैव प्राधान्यं, तास्प्यं च भकरणाय- 
धीन, प्रकरणाद्यमावे तात्प्याभावः । ततो न प्राधान्यप्रापिरिति वस्तुतत््वमाह- 
वस्तुत इति । तदीयेति । प्राधान्यमनुमवतो भावस्य सामम्या विभावायुभा- 
वाभ्यां म्यग्यस्यात एव नान्तरीयकतया अव्यभिचारितवेन स्थितस्य सू्मस्यान्यस्य 
न्यमिचारिणोऽगता अस्तु न कापि क्षतिः। नन्वेवमंगतायां गुणीभूतव्यग्यता 
स्यादित्येव क्ञतिरित्यत्राह- न चेति। प्रधानभावीयसामभ्या ठ्यज्यमानतायां 
न गुणीभूतव्यंम्यता तत्र तु तस्य व्यंजकत्वमेव, भ्रधानभावीयसाममरीतः प्रथक्‌ . 
सामभ्या विभावानुभावाभ्याम्‌ । अत एव प्रथक्‌ सामभरीव्यक्तत्वादेव । नान्त 
रयकस्य अञ्यभिचरितसम्बन्धरहितस्य भावान्तरगुणीमूतस्येव अन्यस्मिन्‌ भवे 
गुरएतां गतस्येव न तु स्वतन्तरस्येत्य्थः भावस्य व्यक्तस्य गुणीभूतन्यग्यता स्यादिति 
भावः। 


बालक्रीडा 


सिद्धान्त हँ कि वाच्य एवं पार्यन्तिकं व्यंम्य का आन्तरालिक व्यंग्य ही वाच्यापेक्षया उत्क्रष्टं 
प्रवान होने से ध्वनि होता है या अनुकृष्ट होने से अप्रधान गुणीभूत व्यंग्य होता हे । ॑ 

शका--जो अथं वक्ता के तात्पयं का विषय होता है उसी की प्रधानता होती ह । तात्पयं 
का निणेय प्रकरणादि के आधीन ह । ` जब प्रकरणादि के न होने से उस अथं में तात्य नहीं 
हं तब प्रधानता कंसी । उत्तर देते हँ कि वस्तुतस्तु प्रकरणादि के कारण कोई भाव भ्रवानता 
का अनुभव कर रहा हो ओर उसीं समय उसी की सामग्री से नान्तरीयक होने से किन्तु वह 
भाव अतिशय तनु हँ" क्षीण हँ । अतः.वह्‌ अंग व्यंजक बन सकता है कोई क्षति नहीं हे । 
जसे गवे मे अमषं या अमषं में गव अंग हो जाता है । 
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शुरीभूतव्यज्गयतवापत्तः । एथग्विभावाडुमावाभिव्यक्तस्य, अत एवा 
नान्तरीयकस्य भावस्य भावान्तरगुणौभुतस्यब गुणीभूतय्यङ्खयव्यपदेश- 
हेतुत्वात्‌ । विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌ । नतु 
रसस्यैव सर्वथेवालम्बनोदीपने अपेिते। यदि तु कचित्संभवतस्तदा 


न वायते । ¢ 
ह्षादयस्त- हष॑स्मतिवरीडामोहधृतिशङ्काग्ठानिदेन्यचितामदश्रमगव- 


निद्रामतिव्याधित्राससु्विबोधामर्षावहितथोप्रतोन्मादमरणवितकेविषादौत्सु - 


क्यावेगजडतारस्याख्यापस्मारचपलताः । प्रतिपतकृतधिक्ारादिजन्मा 
नि्ेदेति तरयसिशदयभिचारिणः । गुरुदेवनुपपुत्रादेविषया रतिशरेति 
ममप्रकाराः 


हर्षादय इति ! एतेन पुत्रादिविषयरतेमुनिना भावत्वगणनेनेत्यथंः । 


¦ मधुसूदनी 
प्रतिपक्तेति । प्रतिपक्षः शन्रुः। तत्कृतो यो धिक्छारः धिक्‌_ शब्दोच्चारेण 
तिरस्कारः तज्ञन्मा । “व्यभिचारी तथाञ्जितः इत्यंशानुसार निर्य ““रतिद्‌- 
वादिविषया” इत्यंरामनुसरन्नाह-गुरुदेवेति। अदो हृदयम्‌ । 
८“रत्यादिश्वेननिरङ्गः स्यादेवादिविषयोऽथवा 
अन्याङ्गभावभाग्वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक्‌? 
"उद्‌ वुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते 
“रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपाद्यते” 
 “रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युम्येभिचारिणः” 


इत्युक्तदिशा उद्लुद्धमात्रा अप्राप्तरसावस्था कान्ताविषया रतिं केवला, 
अपि तु तादृशः अन्याङ्गभावं प्राप्तो हासादिरपि मावपदाभिधेयो भवतीति । 


बाङक्रोड़ा 

शंका यदि इस तरह वह भाव अंग वन जायगा तो गुणीभूत व्यंग्य हो जायगा । 
उत्तर । दूसरे भाव की अपेक्षा अप्रधान होने ` वाखा वही भाव गणीभूतव्यंग्य के व्यपदेश 
का हेतु होता हं जो पृथक्‌ अर्थात्‌ स्वतन्तर विभाव एवं अनुभाव से अभिव्यक्त हो ओर 
इसीखिए अनान्तरीयक अनियत हो । 

रस ओर भावो मं उपर्युक्त विभाव के विषय मे सिद्धान्त स्थिर करते ह कि भाव 
स्थर मे विभाव सामान्यतः निमित्त कारण है। नकिरसकी तरह स्वेथा आकम्बन ओौर 
उहीपन रूप से अपेक्षित है । हां यदि कहां उस रूप मे संभव हो तो रुकावट क्या ह । 

अ्रतिपक्ष शत्रु के तिरस्कारसे पैदा होने वाला निवेद भी । इस तरह तंतीस 
व्यभिचार भाव हँ । इस विवेचन से प्राप्त है कि पुत्रादि को आलम्बन करके होने वाला 
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चतखिशत्‌ । एतेन वात्सन्याख्यं पुत्राद्ाम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌ । 
उच्छ्लताया मुनिवचनपराहतत्वात्‌ । 
तत्र 
इष्टपाप्त्यादिजन्मा सखुखविदोषो हषः ॥ 
ततन 
देवभतेगुरुस्वामिप्रसादः प्रियसंगमः । 
मनोरथािराप्यमनोहरधनागमः । 
तथोत्पत्तिश पुत्रादेर्विभावो यत्र जायते । 
ने्रवक्त्रप्रसादथ प्रियोक्तिः पुलफोदमः ॥ 
अशरुस्वेदादयशाचुभावा हषं तमादिशेत्‌" ॥ इति । 


ममप्रकाश 


तदाह्‌--उच्छङ्कलेति ! तत्र हर्षादीनां मध्ये ! देवेत्यादि उत्पत्यन्तो विभावो यत्र 
जायते, नेत्रेत्यादयुक्ता अनुभावा यत्र 


मधुसूदनी 


चतुखिरादिति। इदन्तु वोध्यम्‌ । भरतादिभिः नाव्यशाखादौ सर्वत्र 
जयस्िशदेव व्यभिचारिणो नामतः कचिच्च छन्तणोदाहरणाभ्याञ्च निर्दिष्टाः, 
साहित्यदपेणएकारेण ्रयस्विशदि्युपलक्षणमिल्युक्तम्‌ । अतो बहवो भेदा अन्येऽपि 
सन्तीति पण्डितराजेन चतुख्िशदिति निर्दिष्टमिति । 

युनिवचनेति। अत्र सुनिपदेन प्रथमो सुनिभेरतः; द्ितीयश्चाऽग्निषुरा- 
णनिमोता वोध्यः । 

इष्टति। अथेदानीं व्यभिचारिभावाः सलक्षणोदाहरणा निरूप्यन्ते । अचर 
एकेकञञो भावस्य विभावानुभावौ प्रदश्यौ तत्र कुत्रचिद्‌ भन्थकृता स्वयमेव छिखितौ 
तो, कचिन्मया 


इष्टस्य प्राप्त्यादिभिः। अचर श्रादिपदाथः तदुक्तमित्यादिनोदधृतः। 


बाठ्क्रीड़ा 


वात्सल्य भी एक पृथक्‌ रस हं यह कथन निरस्त हुआ । क्योकि उच्छुखरता भरत एवं 
अग्निपुराण लेखक द्वितीय मुनि के वचन से पराहत हो जाती है । 


इष्ट की प्राप्ति वगेरह से पेदा होने वाक सुख विदोष का नाम हषं है । जैसा कि. 
कहा हं । देवता, भर्ता, गुरु, एवं स्वामी का प्रसाद, प्रियसंगम, मनोरथ की प्राप्ति, मन 
को तृप्त करने वाले घन का आगम, ओौर पुत्रादि की उत्पत्ति जहाँ विभाव हो । नेत्र ओर 
मुख को प्रसन्नता, मीठे बोल, प्रिय की उक्ति, रोमाञ्च होना ओर आंसु, गदगद गङे का 
भर जाना एवं स्वेद जहां अनुभाव हो उसको हषं कहना चाहिए । 





दाहम्‌ - ध 6 
(अवधो दिवसावसानकाले भवनद्वारि विलोचने दधाना । 

ञअवल्लोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्धुखी बभूवः ॥ 
अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः । युखविकासोऽदुभावः । 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ॥ 


यथा-- ५ ८. 
(तन्मज्ञ मन्दहसितं श्वसितानि तान 


सा वै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः । 


ममप्रकाशः 
जायन्ते तं हषंमादिजेदित्यथः ! तदा अवधिकाले । अथ हर्षनन्तरम्‌ । शीरित्यग्रे चेति 
मधुसरूदनी न 


संस्कारेति। सदशादृषटचिन्तायाः स्पृतिबीजस्य बोधकाः। अघ्नायपदाथेः 
एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बधिनः स्मारकमिति नयेन सम्बन्धिज्ञानादि४ । स्प्तिबीजं 
संस्कारः । तजन्यं ज्ञानं स्मृतिरिति स्वीकारे अनुमितिकरणं भ्याध्चिज्ञानं तर्संस्का- 
रोऽवान्तरव्यापारः इति वदतां मते संसकारजन्यत्वस्य अनुमितावनुगसादनुमितेरपि 
स्मरतित्वाप्तिः। ततश्च मात्रपदयुपन्यसनीयम्‌ तत्र न केवरं संस्कार अपेक्षितः 
ग्याप्तिज्ञानमपीति हृदयम्‌। अनुदूनुद्धादपि संस्कारासस्मृतिमां जन्यतामिति संस्कारः 
उदुबुदधत्वेन विशेषणीयः। एवव्र उदूबुद्धसंस्कारमात्रजन्यं पृवौनुभूताथेविषयकं 
जञानं स्मरतिरिति रत्तणं सम्पन्नम्‌ । संस्कारध्वसेऽपि संस्कारजन्ये एतल्लक्ञणस्या 
नतिभ्रसक्तिः। 

बालक्रोड़ा 

अवधि की प्रतीक्षा में नायिका विहर थी क्योकि उसको साकार अर्थात्‌ दिवस के 
सवसान का समय अवधि के रूप मे निदिष्ट था 1 उस समय भवन कै द्वार मं लोचन लगाकर 
बेटी हुई नायिका समागत प्रिय को देखकर विकसन्मुखी हो गई अर्थात्‌ प्रसन्न मुख हो गयी । 

यहां अवधि काल में प्रिय का आगमन विभाव हं । ओर मुख विकाश अनुभाव हं । 

पिके अनुभव किये हुए पदाथं के सदृश पदाथं का सुनना या देखना, अदुष्ट (पुण्य ¦ 
ओर पाप) तथा चिन्ता ये स्मृति के बीज संस्कार के उद्रोधक होते हँ (सदृशादुष्टचिन्ताद्याः 
स्मृतिबीजस्य बोधकाः) यहां आद्य पद का अथं ह सम्बन्धि ज्ञान । यहाँ चिन्ता पद का 
अथं हं भावनाख्य संस्कार । अमरकोषकार ने “स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानम्‌” इस रूप से 
चिन्ता ध्यान एवं स्मृति ये पर्याय हं एेसा छिला है । उसके अनुसार चिन्ता अर्थात्‌ स्मृति 
0 भी संस्कार का उदोध होता हं यह भी सिद्धान्त सिद्ध ह । “चिति स्मृत्यां” धातुसे 
चिन्ता बनता हे भौर “ध्यं चिन्तायां” धातु से ध्यान बनाता है । 

स्मृति के बीज मूत संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मृति कहते है तो यह्‌ लक्षण अनुमिति 


"~ ५ व्याप्तज्ञान हे, ओर ग्याप्तिसंस्कार अवान्तर व्यापार ह एेसा मानने वाङ वेदा- 


। 
त 7 1 
प्ररत 
~~~ ~~ 
1 1 
काक 


दै ५५ ् दति 
व क यण 2 


माननम्‌ भावप्रकृरणम्‌ रट€ 
अद्यापि मे हृदयभुन्धुदयन्ति हन्त 
= सायतनाम्बुजसहोदरलोचनायाः ॥ 
न्ताविशेषोऽतर विभावः । भजतिगात्रनिशचरूतवादय आततेपगम्या 
-ष्डमावाः । यदयप्यत्रास्या एव स्मृतेः संचारिण्या, नायिकारूपस्य विभावस्य, 
दन्तपदगम्यस्य हृद्यवेकल्यरूपालुभावस्य संयोगादविरलम्भरसाभिव्यक्त रस- 
ध्वनित्वं शक्यते वक्तुम्‌ । तथापि स्य्रतरेवात् परःस्ूतिंकत्वाचमत्कारित्वा् 
~ मधुसूदनी 
सायमिति । सायन्तनं सायसामयिकं निमीलनोन्सुखं यदम्बुजं कमलं 
तत्सहोदरं तत्सदृशं रोचनं नयनं यस्यास्तस्या; । खोचनमपि निधुवनानन्देन 
निमीलितं भवति । 
अन्न स्मरतिभवे चिन्ताबिेषो मञ्जुमन्दहसितादिविषयिणी चिन्ता विभावः । 
भुबोरन्नमनं, गाचस्य निश्र्त्वादयः स्तन्धत्वभ्रश्रतयोऽनुभावाः। पुरः स्फर्तिक- 
बालक्रीडा 
न्तियो के मत मेँ अनुमिति में अनुगत हो गया अतः अनुमिति भी स्मृति का भेद हो जायगा । 
इसलिए लक्षण मे मात्र पद का विन्यास किया जाना चाहिए 1 ओौर अनुद्वृद्धसंस्कार से 
भी स्मृति नहीं हो जाय इसक्एि संस्कार मे उद्वुद्धत्व विशेषण देना चाहिए । फलतः 
स्मृति का लक्षण यह्‌ हुआ; केवल उदवुद्ध संस्कार से जन्य पूरवानुभूताथं विषयक ज्ञान का 
नाम स्मृति हं । अथवा (स्मृति के) समान विषयक संस्कार से जो जन्य हो वह स्मृति ह मौर 
भिन्न विषयक संस्कार से जो जन्य हो अनुमिति हं । क्योकि अनुमितिस्थल मेः संस्कार का 
विषय व्याप्ति है ओर अनुमिति का विषय वद्धि हं । स्मृति स्थर में अनुभव, संस्कार एवं 
स्मृति मं समान विषयकत्व का नियम है । किन्तु अनुमिति मे एेसा नियम नही हं वहां विषय 
काभेदहं। | ¦ 
सायंकारीन निमीलनोन्मुख कमक के समान लोचनो वाली नायिका के लोचन भी 
दिव्य-क्रिया के समय मे अनुभूयमान आनन्द से निमीलित हो रहे ह । 
अतः सायन्तन अर्थात्‌ सायकालीन निमीलनोन्मुख कमल के समान लोचन वाली 
नायिका का वह्‌ सुन्दर मन्दहास, वे श्वास, ओर वह्‌ कलक रहिता एवं मधुर आनन की शोभा 
आज भी मेरे हृदय को उन्मत्त कर देती ह । 
यहां इस स्मृति मं चिन्ताविशेष अर्थात्‌ नायिका के विशेष कार्यों की भावना विभावं 
हं । श्रुकुटियों का उन्नमन ओर आक्षेपगम्य गाच्निर्चरत्वादि अनुभाव हें । 
यद्यपि यहां पर यही स्मृतिरूप संचारी भाव, नायिकारूप आलम्बन विभाव भौर 
हन्तपदगम्य हृदय की विकल्तारूप अनुभाव के संयोग से विप्रलम्भरसं की अभिव्यक्ति होती 
ह, अतः रसध्वनि कह सक्ते है; तथापि यहां स्मृति भाव को चमत्कारी रूप में पहिले 
अभिव्यक्ति होती हं अतः स्मृति भाव ध्वनि ही कहा हे । 9 ए ८ 
. _ अन शंका करते हं कि “तन्मञ्जु” इस पद्य म तत्‌ शब्द मञ्जु मन्दहासादि मे = 
२ | त 





२९० रसगङ्गाधरः मथ 
तद्ध्वनित्वयु्तम्‌ । क ह 
तदाद द्िसथपरकारावच्छितन शक्तिरिति नये इः शक्यतावच्छेदकानु- 


ममप्रकाः 
्वमते स्मृतित्वेन स्मतेर्वाच्यत्वात्कथं भावध्वनित्वमत 


हषः । तद्ूवनित्वं भावध्वनित्वम्‌ । त 
शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकस्येत्यथः । द्वितीयमते बुद्धिस्थत्वस्य वाच्यत्वेऽपि 


 आह- बुद्धेरिति । च्छेदक तावर 


मधुसूदनी 
त्वात्‌ बोघे प्रथमविषयत्वात्‌, आनन्दजनकल्वाच्च चमत्कारित्वाच्च तद्‌ध्वनित्वं 


स्मृतिरूपभावभ्वनित्वम्‌ । 


ननु तन्मञ्ज्वित्यत्न तच्छन्दाः मञ्जमन्दहासादिषु स्वसंवेदययान्यपदेश्यानन्त- 
गुणविषयकस्सृतेः प्रतिपादका, ततय्च स्छतित्वेन स्मृतेवौच्यत्वात्‌ कथं स्षृतिभाव- 
ध्वनित्मित्याशंकायामाह-तदादेरिति। राङ्ककस्यायसारयः । तदादेः बुद्धिस्था 
बुद्धिविषया ये प्रकाराः दिरीपत्वरघुत्वाजत्वघेनुस्वादयः तैरबच्छिन्ने तेरविरिष् 
दिलीपादौ रक्तिः। एवं तदादिभ्यः दिीपत्वादिनानाधमेः दिखीपादीनां 


४ 


ञानं स्रभ्यूदितम्‌। तच्च ज्ञानं दिटीपत्वदेविभिन्नधमंस्यालुगमकभेकः धमं 


-विनाऽलपयननं शक्यतावच्छेदकानामनेकत्वादिति शक्यताबच्छदकानामनेकेषामयु- 


गमिका एका बुद्धज्ञोनं स्वीकृता । एवच शक्यो दीपादिः । शक्यतावच्छेद्क 
दिरीपत्वादि । तननिष्ठायाः शक्यतावच्छेदकताया अवच्छेदिका बुद्धः स्वोकृता । 
तत्र सामान्यतो बुद्धितेन संगृहीता बुद्धिविशेषभूता स्छतिरपि सक्यतावच्छेकांो 
निविैव । एवच्च स्मरतितेन स्मृतेः शक्यत्वात्‌ कथं तस्या ध्वनित्वमिति । उत्तरयि- 
तुरयमाश्चयः। तदादिस्थले बुद्धरनुगमकत्वं नाम उपख्तकत्वमेव न तु विशेष 
कत्वम्‌ । तथा च बुद्धिरतरोपलक्तणीमूतैव न तु विशेषणीभूता । विशेषणीभूत- 
स्यैव पदार्थस्य शाब्दबोधे भाननियमात्‌ बुद्धः शक्यतावच्छेदकांशेऽप्रविष्टत्वं ततश्च 
नुद्धिबिशेषभूतायाः स्यतेः शाब्दबोधेऽमानेनावाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वमेवेत्येकं मतम्‌ । 
बारुक्रोड़ा 

स्वसंवेद्य अव्यपदेदय एवं अनन्तगुण रूप विषयों की स्मृति के प्रतिपादक है अतः स्मृति वाच्य 
है तब स्मृतिरूपमाव की ध्वनि कंसे । उत्तर देते है । तदादि । वहां शंका करने वाले 
का यह आशय ह कि तदादि शब्दों की बुद्धिस्थ याने बुद्धि के विषय जो प्रकार दिरापत्व 
रघृत्व अजत्व ओर धेनुत्वादि, उनसे अवच्छिन्न माने विशिष्ट दिलीप रघु अज एवं घेनु रूप 
अर्थो मे शित है! इस प्रकार तदादि शब्दों से दिीपत्वादि नानाधर्मरूप से दिरीपादि का 
ज्ञान होता ह एेसा सभी ने माना हं । 

वह ज्ञान भी तब तक नहीं बन सकता है. जब तक किसी एक पदार्थं को दिलीपत्वादिं 
विभिन्चघर्मो का अनुगमक नहीं माना जायगा । क्योकि दिलीपत्वादिरूप शक्यतावच्छेदक 
अनेक हं अतः बुद्धि को श्मनेक शक्यतावच्छेदकों की अनुगमिका माना ह । अर्थात्‌ शक्य 
दीपादि । शक्य में रहने वारी शक्यता का अवच्छेदक दिरीपत्वादि ।1 उनमें रहने 


ये के 
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गमकतया न वाच्यतासंसपशः । बुद्विस्थत्वं शक्यतावच्छेदकमिति नयेऽपि 
व्यक्तिवे्यतेव (~ ¢ 

समृतित्वेन स्पते । तस्याश्वान वाक्यवेद्त्वेऽपि पदस्यैव डवद्रप- 


ममभ्रकाञ्ञः 


न स्मृतित्वस्य तत्त्वमित्याह- स्मृतित्वेन स्मृतेरिति! व्यक्तिग्यंञ्जना । “व्यद्कयस्य कथमपि 


मधुसूदनी 
ुद्धिस्थत्वमिति । बुद्धिस्थो नाम बुद्धिविषयः प्रकारताख्यविषयतासम्बन्धेन 
ुद्धिविशिष्ट इत्यथः । तत्तवं बुद्धिविशिष्टे घटत्वादौ निष्ट बुद्धिस्थत्वं, त्र 
विशेषणी मूता बुद्धिः । सा शक्यतावच्छेदकानामनुगमिका उपरुष्िका नास्ति किन्तु 
सक्यतावच्छेदिकेवेति नयेऽपि बुद्धिस्थत्वेन बुद्धिः शाब्दबोधे प्रविष्टा न तु स्तिः, 
स्तः जुद्धिविशेषरूपत्वान्न तयोरेकत्वम्‌। तेन च स्छतितेन स्पृतेरवाच्यत्वात्तस्या 
म्यक्तिवेदयतेवोचितेति शेषः । इति । 
तस्याश्चेति । तस्याः स्परतेः। वाक्यवेद्यत्वेऽपि तत्‌, तानि, सेति पदानां 
बालक्रोड़ा 
वाली शक्यतावच्छेदकता का अवच्छेदिका बुद्धि है एेसा माना है । इस तरह सामान्यरूप 
से नुदित्वेन संगृहीत हुई बुद्धिविरोषभूता स्मृति भी शक्यतावच्छेदकांश में प्रविष्ट हँ अतः 
स्मृति शक्य अर्थात्‌ वाच्य होने से ध्वनि नहीं हो सक्ती दै । 
उत्तरदाता का यह्‌ आशय हं कि तदादि स्थर में वुद्धि अनुगमक है अर्थात्‌ बुद्धि 
राक्यतावच्छेदकों कौ उपलक्षक ही हँ । विदोषक नहीं ठे । अतः उपलक्षण ह विशेषण नहीं 
हं भौर विशेषणीभूत पदाथ का ही शाब्द बोध मेँ भान होता हं उपलक्षणीभूत पदाथं का 
नहीं । इस नियम के अनुसार बुद्धि सक्यतावच्छेदकांड मे प्रविष्ट नहीं हं । इस लिए वुद्धि 
विदोषभूत स्मृति का शाब्दबोध मे भान नहीं होने से वह्‌ वाच्य नहीं हं फलतः उसके ध्वनि 
होने में कोई वाधा नहीं ह । यह एक मत है । 
बुद्धिस्थ बुद्धिविषय अर्थात्‌ वुद्धि से विशिष्ट अतः उसं नुद्धिस्थ अर्थात्‌ बुद्धि विशिष्ट में 
रहने वाला बुद्धिस्थत्व विरोषणीभूत वुद्धि ही है । जसे पाचक में रहने वाला पाचकत्व 
पाचन क्रिया ही हं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । फलतः वुद्धि राक्यतावच्छेदकों कीं 
अनुगामिका अर्थात्‌ उपकक्षिका नही ह किन्तु शक्यतावच्छेदिका ही हे, इस सिद्धान्त मे भी 
ुदधिस्थत्वरूप से बुद्धि ही शाब्दबोध में प्रविष्ट है । नुद्धिविरेषरूपा स्मृति शाब्दबोध में 
प्रविष्ट नहीं हं । ओर घट ककड की तरह वुद्धि ओर स्मृति एक रूप भी नहींहे। 
फलतः स्मृतित्वेन स्मृति के वाच्य नहीं होने से व्यकिति वेद्य होना ही उचित हं 1 
व स्मृतियां यद्यपि वाक्यवेद्य हँ । क्योकि पद समूह का नाम वाक्य हं इस नियम के 
अनुसार यहां तत्‌, तानि, सा' इन पदों का समूह वाक्यरूप ह । तथापि ` तत्‌, तानि, 
सा इन प्रत्येक पदो मे कुवेदरूपता होने से यें स्मृतियां पदध्वनि के ही स्थर है। ॑ 
क्योकि बहतो का अनुरोध मानना उचित है । कुर्वत्‌ व्यक्तीकरणरूप फल अर्थात्‌ स्मृति 
के अकुरीकरण के किए जिसका रूप उन्मुखहै। वह कुवेद्रूप. यहां माना ग्या ह । 


[1 ~ 

„५ २६२ रसगङ्गाधरः, म्रथम्‌- 

=. पदः 

। लात्दध्वनिविषयत्वम्‌। एतेन भावाना पदव्यङ्गत्वे न वैचिभ्यमिति 
परास्तम्‌ 


। | (~ (~ 
सायंतनाम्बुजोपमानेन नयनयोशूतरोत्तराधिकनिमीलनोन्पुखत्वध्वनन- 


दारा तस्या आनन्दमपरताप्रकाशः । 
दरानमत्कंधरन्धमीपन्निमीलितक्िग्धविलोचनान्जम्‌ | 


अनल्पनिःश्ासमरालसाङ्ं स्मरामि सङ चिरमङ्घनायाः' ॥ 
ममेप्रकाशः 


वाच्यवतत्यनालिङ्धितस्येव चमत्कारित्वमित्यारंकारिकसमयः' इति पूर्वेतनस्रन्थेन विरोधाच्चिन्त्य- 
मेतत्‌ ।॥ व्यद्खयतावच्छदकतया भसमानजात्यादिरूपेणः यत्र वाच्यता ततैवाचसत्कारिता \ 
र्वोदाहरणे हि ननोरथत्वेच्छात्वयोधंरत्वकलात्ववदेकतया तेन रूपेणैव वाच्यतास्तीति न दोष 
मधुसूदन 
समूहो वाक्यमिति नये वाक्येन गम्यतेऽपि। पदस्यैव तदित्यादि भ्रसयेकपद्स्येव 
ुवद्रुपत्वात्‌ बहूनामलुरोधो न्याय्य इति नियमात्‌ तत्‌ ? तानि, सेति प्रत्येकानां 
बहूनां पदानां ्यंजकत्वात्‌ पदध्वनिविषयत्वभेवेति ; वेत्‌ वयक्तीकरणरूपफलोन्युखं 
खूप यस्य, तस्य भावः कुवे द्रुपत्व जञत्रोप्वीजस्यैवोत्पत्तिने ठ कुप्ूरस्थस्येति अर 
ल्पकायं प्रति कुवद्रपं कारणमिति भावः। 
एतेनेति । एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी 
पदद्योत्येन सक्वेध्वेनिना भाति भारतीस्ुक्त्या । परास्तं पराहतम्‌ । 
सायन्तनाम्बुजस्य उपमानेन उपमानतया निदेशेन । तस्याः कान्तायाः । 
आनन्दमम्नतायाः आनन्दसुधोदधो ब्रुडनस्य प्रकारो ज्ञानम्‌ । 
द्रेति। दरमीषत्‌ आनमन्‌ प्रहीभवन्‌। कन्धरबन्धो प्रीवावन्धनं यस्मिन्‌ 
संगे । ईषन्तिमीरिति स्निग्धे स्नेहयुते विखोचने अन्जे इव यस्मिन्‌ । अनल्पा- 
नामधिकानां निः्ासानां भरः परेता । भावे शप्रत्ययः ऋदोरप्‌ । यस्मिन्‌ । 
अङसानि अंगानि यस्मिन्‌। इमानि चत्वारि संगस्य दिव्यक्रियाया विशेषणानि । 
चिरं चिरकार यावत्‌ । 
स्निग्धत्वं स्तेदयुक्तत्वं विोचनयोरेव विशोषणं न तु अब्जयोः, तेन अब्ज इवे 
बालक्रीडा 
ओर उसका भाव कदूपत्व है । क्षेत्र मे बोया हुआ ही बीज अंकुर के उत्पादन करने 
में समथं है कुसूल अर्थात्‌ कोटी मे रखा हुआ नहीं; इस नियम के अनुसार अकर रूप कायं 
के भ्रति कुवदूम को कारण माना जाता है । एसा बौद्धो का सिद्धांत हं । | 
| इससे भावों के पद व्यंग्यत्व मे कोई चमत्कार नहीं हं एेसा कहने वाके परास्त हए । 
वपन सम्बुज की उपमा देने से नयन उत्तरोत्तर निमीरन के किए उन्मुख है एसी प्रतीति 
दती है। इसे नायिका आनन्दमग्न मालूम होती ह । 
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इत्यत्र स्मृतिनं भावः । स्वरब्देन निेदनादव्यङ्गयतवात्‌ । नापि स्मर- 


णालंकारः सादर्यामूलकत्वात्‌ । सादश्यमूलकस्यैव स्म्रणस्यारंकारत्म्‌, 


अन्यस्य तु व्यञ्ज तस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात्‌ । किं तु विभाव एव सुन्द्र- 
त्वात्कथचिद्रसपयवसायी । 


स्रीणां पुरुपयुखावलोकनादेः पुसां च प्रतिज्ञाभङ्गपराभवादेरुत्यनो यैव- 
णएयाधोधुखत्वादिकारणीभूतथित्तवृ्तिविशेषो वडा ॥ 


ममेप्रकाशः 
इत्यपि करिचत्‌ ।! तस्या नायिकायाः। विभाव एव नायिकारूप एव ।! कथंचित्साम- 


मधुसूदनी 
भ, नत # + 9 
विरोचने इत्युपमेव । द्‌नादव्यग्यत्वारस्मरामीत्यनेन वाच्यत्वादित्यथंः। 
अन्यस्य तु सादृश्यामूक्कस्य तु । 


नज भावोऽपि नास्ति, स्मरणालंकारोऽपि नास्ति, तर्हि पद्यमेतत्कस्योदाहरणः- 
मित्याकां्तायामाह-किंत्विति। रतु गारस्योदाहरणमित्यथः नु तदपि 
कथमित्यत आह्‌-विभाव एवेति । एवकारस्याऽयंभावः। यासं सौन्दयं नायिका- 

वन्तेते * [२ 
रूपश्च विभावस्य वत्तते तादृङामलुभावसंचारिणोः नास्तीति । अतोऽसुन्दरस्वादेव 
कथं चिदिष्युक्तिः। अच्र कन्धराया दरानमन, प्फुल्लयोः स्नेहयुक्तयो्निमीरनमलु- 
क 9 [प्स ट म 

भाव। ताभ्यां व्यक्ता बोडा निभश्चासानामनल्पत्वेन, भरेण, अंगानामरुसत्वेन च 
भ्यग्या दिव्यक्रियायां तीव्रता, तया व्यक्तो श्रमश्च संचारिणो भावाः। 


बालक्रोड़ा 
अंगना के संग याने दिव्यक्रिया को चिरकाल तक स्मरण करता हं । जिसमं 
कन्धरा थोड़ी जुक जाती है, स्नेह पूणं खिले हुए कमर के सदश विरोचन भी जिस समर्यं 
आनन्द से निमीक्ति हो जाते हँ ओौर दिव्य-क्रिया जनित श्रम से इवासो मे अधिकता आ 
जाती हं तथा अंग आलस्य से भारी हो जाते है । 


यहां स्मृति व्यभिचारि भाव नहीं है । क्योकि वह स्व॒ माने स्मृति के वाचक 
स्मरामि शब्द से वाच्य हो गई है अतः व्यंग्य नहीं ह । सादु्यमूलक नहीं होने से स्मरणा- 
रुकार भी नहीं है । सादृश्य-मूलक स्मृति को ही अलंकार माना है । सादुस्य से भिन्न 
चिन्तादि मूखक स्मरण व्यक्त होने पर भाव होता हँ यही सिद्धान्त है । तव फिर यहां इस 
पद्य मे क्या? हं इस प्रन के उत्तर मे कहते है कि, किन्तु विभाव ही सुन्दर होनें से किसी 
प्रकार शुगार रस पयंवसायी हं । 

स्तयो को पुरुष के मुख को देखने से या अपने रहस्य के प्रकाशित होने पर, ओर 
पुरुषों को अपनी प्रतिज्ञा के भंग होने से या पर पराभव से उत्पन्न होने वाली चित्त वुत्ति का 
नाम ब्रीडा लज्जा हं । इसके कायं है वैवण्यं, अघोमुखत्व वगैरह । | 


^ रसगङ्गाधरः प्रथमः 
यथा- सा 
कुचकलशयुगान्तमोमकोन न खाङ 
सपुलुकतु मन्दं मन्द्मालोकमाना । 
विनिहितवदनं मां वीचय बाला गवात्ते 
चकितनतनताङ्गी सद्र सो विवेश. ॥ 
अत्र प्रियस्य दर्शन, तेन नायिकाकतेकसडुचान्तवर्िभ्रियन सक्षतावलो- 
कनजन्यहषविदकतत्यलकदेदंशनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवैशोऽलुमावः । 
ममप्रकाशः 
श्यन्तराभावङृतः क्लेशः । सपुलकतन्विति क्रियाविशेषणम्‌ । गवाक्षे विनिहितवदनसित्यन्वयः । 


चकितेत्यत्र क्मधारयद्रयम्‌ । तेनेति \ प्रियेणेत्यथः । तत्कतंकमिति यावत्‌ । पुलकादेदेशेन- 
मित्यत्रान्वयः 1 तत्कृेति ! नायिकाकुचेत्यथेः । एवमग्रेऽपि । सदाराब्दाथमाह्‌-सदनेति । 


मधुसूदनी 
छचेति। सपुलकतनु यथा स्यात्तथा मामकीनं नखाङ्मालोकमान। आलोचनं 
` वती एव गवाक्ते विनिहितवदनं मां वीच्येत्यन्वयः। 
दमयं भावः। यस्मिन्‌ समये कुचयगलान्तःस्थनखाङ्क पश्यन्ती 
सपुखुकत्वच्रानुभवन्ती आसीत्‌ तस्मिन्नेव समये तादृशीं तां पश्यन्तं श्रियं सा 
वीक्ञाचक्रे । तदनन्तरं च सा चकितत्वम्‌ “ओयमिदमवस्थां मामपश्यदि?ति 
ज्रासम्‌, तत्कायेमंगानां नतत्वं नम्रीभावमधोमुखत्वादिकं, तथा कल्या पुनदेशेन- 
वजनाथं कटिलत्वं तियेग्भावं च. भजन्ती सद्यः सद्म विवेरोति । 
-एवच्चात् परियाक्तकं तादगवस्थ प्रियकमेकं, भरियकनतक ताटगवस्थग्रियाकमक 
च . दशन विभावः। अधोयुखत्वादिकम्‌ , कटिरुत्वपुरःसर सद्यः सद्यप्रवेशनं 
चायुभावो । 
चकितनतनताङ्गीत्यत्र पाठक्रमादथेक्रमो बलवानिति न्यायात्‌ पूव चकि- 
॑ तत्व „ नतांगीत्वं पश्चान्नतस्वमित्यन्वयोऽत्र विहित;। नतनताङ्खीत्यत्र नतपदयोर- 
थभेदः । नता नगरपाल्यां स्यान्नतं कुटिलनम्रयो रिति कोषानुसारम्‌ । 


बालक्रीडा 
कुचरूपी कल्शयुग के बीच मं मेरे नखो के चिह्व को रोमाञ्च युक्त होकर नायिका 
मन्दर देख रहीथी। उसी समय ज्रोखे मं मुंह रखकर बैठे हुए मुञ्चको देख कर लज्जा 


से चकित (त्रस्त) हई वह अगो को लुका क्र छिपाने के किए तिरखी सी हई शीघ्र ही घर 
क ग्द | 

= यहां प्रियाका प्रिय को देखना ओर विलक्षण अवस्था मं स्थित प्रिया को प्रिय का 
व. = देखना भी विभाव हे । श्रिया की. विलक्षण अवस्था का स्वरूप यह है कि नायिका अपने 
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यथा वा- 
निरुष्य यान्तीं तरसा कपोतीं कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्र वदनारविन्दं सा मन्दमन्दं नमयांबभुव" ॥ 


पूवत त्रास इवात्रापि हर्षो रेशतया सन्नपि व्रीडाया अनुगुण एव । 
प्रियकठेकं कपोतस्याग्रे कपोत्याः समर्पणं विभावः । वदननमनमनुभावः । 


भयवियोगादिप्रयोज्या वस्तुतच्वानवधारिणी चित्तबत्तिमोहः । 
अवस्थान्तरशबलिता सा तथा' इति त॒ नव्याः । 
उदाहरण॑म्‌- 
“विरहेण विकलहृदया विरुपन्ती दयित ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविधे परिचयदहीनेव वीक्षते बाला' ॥ 


मधुसूदनी 

इदन्तु वोध्यम्‌ । नायिकाकत्तँकेत्यत्र नायिका स्वङ्कचान्तवेर्िप्रियनखक्ष- 
तान्‌ अवलोकयति इत्यन्वयः निजस्वात्मादिपदाथौनां प्रधानक्रियाकारकपदा्थ 
एवान्य इति व्युत्पत्या समीचीनः प्रतिभाति । अतः नायिकाकत्तकस्वकुचान्तर्व तीति 
पाठः श्रेयान्‌ । नायिकाकनतेकतत्छुचेति पठे “तत्पदाथैः पूर्वोक्तं कमप्य्थमपेश्षते” 
इति नयेन पूव तेनेतिपदाथेः प्रियरूपः। तस्य नायकस्य कचयोरित्यर्थोऽसंगत 
एव स्यादिति । | 

प्रयोज्या जन्या । मोहः चित्तस्य निमीखनम्‌। कल्ोढिन्याः नयाः 


बाङ्क्रीडा 
कुचो पर प्रिय के किये हए नख क्षतो को देखती हं गौर हषं का अनुभव करके रोमाञ्चयुक्त 
हो रही हं । सद्यः सदन में प्रवेद अनुभाव हँ । 
वेग से जाती हुई कपोती को रोक कर गुंजन करने वाके कपोत के आगे करते हए 


मुज्ञ को देखकर नायिका ने स्मित से सरस वदनारविन्द को शर्नः-शनैः नीचे की तरफ सुका 
ख्या । 


पूवं पद्य मं त्रास की तरह यहां इस पद्य में भी अल्प रूप में वत्तमान हषं क्ज्जा के 
के अनुगुण ही है । श्रिय के द्वारा कपोत के समश्च कपोती का समपंण विभाव है । वदन- 
नमन अनुभाव ह्‌ । 

भय या वियोग आदि के कारण वस्तु के तत्त्व का निर्चय नहीं कर सकन वारी 
चित्त वृत्ति का नाम मोह ह । विभिन्न अवस्थाओं से सम्बकित चित्तवृत्ति का नाम मोहं हं 
एसा नवीनो का मत है । "4 छ 

विरहसेदहे दयित! हे दयित! एसा विकाप करती हई नायिका एेसी विक 


= हः रसगङ्गाधरः रथम्‌ 
८ द्रयवैक 9 दया 
अव्र कान्तव्रियोगो विभावः । इन्द्रियवंकल्यं लजाघभावशरालुमावेः । ¦ 


यथा वा-- र 
शण्डादण्डं ङुण्डलीटृतय दले कघ्नोलिन्याः किंचिदाङु्िताक्षः । 
नैवाकर्षतयम्ब॒ नैवाम्बुजारिं कान्तापेतः कृत्यश्यो गजेन्द्रः" ॥ 
लोभशोकभयादिजनितोपक्षवनिवारणकारणोभूतश्िततवत्तिविशेषो धतिः ॥ 


उदाहरणम्‌-- व =, ~ 
(संतापयामि हृदय धाव धाव धरातलं ।कमहम्‌ । 


अस्ति मम शिरसि सततं नन्दङ्मारः प्रथुः परमः ॥ 


€ 
ममप्रकाशः 
तरसा श्रम्‌ ! ` स्मितेनाद्रेमिव नमयांचकार ! अम्बुजजल कमलपडिरतस्‌ \ अलनितस्चा- 
सावुपण्ठवर्च । उपद्रवद्चेत्यथः । धावं धावं धावित्वा धावित्वा । कथमिति ! वस्तुध्वनि- 


मधुसूदनी 


कले । किंचिदाकुञ्चिते तियक्कृतेऽक्तिणी येन सः। कान्तया अपेतो रहितः । 
तेजनितस्य उपप्लवस्य उपद्रवस्य निवारणे दूरीकरणे कारणम्‌ । धृतिः स्पहायाः 


समाघिः सन्तोष इति यावत्‌ । | 
बालक्रोड़ा 


हृदया माने शून्य हृदया हो गई हं कि पासमें भी आये हुए दयित को देखती ही है किन्तु 
पहिचान नहीं रदी हं । यहां कान्त वियोग विभाव है! इन्द्रिविकलता ओर लज्जादि 
का अभाव अनुभाव ह । 

कान्ता के वियोग मं कतव्य शून्य हुआ गजेन्द्र कल्लोलिनी के कूल पर शुण्डा दण्ड को 
कुण्डलाकार बनाकर टढी नजरों से कुछ ताकसा रहा हँ किन्तु न तो जर को ही दंड से खीच 
रहा हं याने पी रहा हं गौर न अम्बुजाटी कमलो को ही खीच रहा है याने खा रहा है । 

यहां भी कान्ता का वियोग विभाव है। इद्रिय विकलता अनुभाव है । पशुं 
मे खज्जा ही नहीं हं तब लज्जारूपी भाव कैसा । अतः लज्जा का अभाव यहां अनुभाव 
नहीं हं । 

लोभ या शोक या भयादि से जनित उपद्रव को निवारण करने मे कारणीभूतं चित्त 
वृत्ति का नाम धृति ह । 
क जव परम्‌ त्रसु नन्दकुमार निरंतर मेरे शिर पर है अर्थात्‌ रक्षक हँ । तब क्यों मै 
` षरातल पर दौड दौड़ कर अपने हृदय को संतप्तं करूं । | 


यहां विवेक ओर श्रुत माने शास्त्रादि विभाव ह । चापकादि का उपशम अनुभाव हे 1 
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अत्र विषेकशरुतसंपत्यादिरविभावः । चापलाद्मयशमोऽनुमावः । नु चो- 
राधे चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्तेः कथमस्य धृतिभावध्वनिलमिति 
चेत्‌, तस्य धृत्युपयोगितयेवाभिग्यक्तेः । 

किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारथित्तदृत्तिविशेषः शङ्का ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

विधिवश्चितया मया न यातं सखि ! संकेतनिकेतनं प्रियस्य । 

अधुना बत किं विधातुकामो मयि कामो नृपतिः पन्नं जाने, ॥ 


अत्र राजापराधो विभावः । युखवैवण्यादय श्रक्षेप्या अनुभावाः । 
स्यं तु भया्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । | 

आधिन्याधिजन्यवलहानिग्रभवो वैवण्यंशिथिलाङ्गत्वर्भरमणादिरैतुर- 
खविशेषो ग्ानिः | 


ममेप्रकाशचः 
त्वस्येबोचित्यादिति भावः! तस्य चिन्ताभावरूपवस्तुनः । उपयोगिता पोषकता । विधिर्देवम्‌ । 


मधुस्रूदनी 
नन्वित्यनेन शंकते। चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिग्यक्तेः सद्धावे अस्य पद्यस्य 
धृतिभावध्वनित्वमथौत्‌ धृतिभावध्वनेस्दाहर एत्वं कथं स्यादिति शंका। उत्तरयति । 
तस्य चिन्ता नास्तीति वस्तुनः धृस्युपयोगितया धृत्यंगतया एवाभिन्यक्तः; न तु 
स्वतन्त्रतया अं गित्वेनेत्यथंः । 


वाङ्क्रीड़ा 


दका-उत्तराद्धं में चिन्ता करने की कोई आवदयकता नहीं हं । जब यह वस्तु व्यक्त 
होती है तव कंसे इस पद्य को भाव ध्वनि का उदाहरण कहं सकते हँ उत्तर । वह वस्तु 
यहां वृति भाव की पोषक बनकर भंगत्वेन ही अभिव्यक्त होती है । अतः घृति के प्रषान 
होने से उसका उदाहरण यह्‌ होता हे । 

मेरा क्या अनिष्ट होगा इस आकार की चित्तवृत्ति का नाम शंकाह। हे सखि! 
विधि से वचित कौ गई मै प्रिय के संकेत स्थानें नहीं जा सकी । अब न जाने यह राजा 
कामदेव मेरे ऊपर क्या गजब ढाहेगा । | 


यहां कामदेव राजा का अपराघ विभाव है । मुख वेवण्यं आदि अपरा से.आक्ेष्य . 


अनुभाव हं । इस शंका मे भय से कम्पन होता हँ किन्तु चिन्ता में कम्पन नहीं है । यही 
इन दोनों का भेदक ह । 


` आधि या व्याधि से जन्य बल की हानि से उत्पन् होने वाखा जो वेवण्यं, शिथिलाङ्खत्व 


एवं दुरश्रमण का हेतु दुःख विष हँ, उसका नाम ग्लानि हं । 
२३८ | 
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रसगङ्गाधरः प्रथम 
` र 
्ञयिता शेवलशयने सुषमाशेषा नवेन्दुसेखेव । 
 प्रियमागतमपि सविधे सत्छुरुते मधुरीक्षणेरेव' ॥ 

अत्र प्रियविरहो ब्िभावः। मधुरवीक्षणरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्यु 
दमचरणनिपतनाशवेषादीनां निव्ततिरयुभावः । न चात्र भ्रमः शङ्यः । 
कारणाभावात्‌ । केचित्त व्याष्यादिग्रभवबलनाशं ग्लानिमाहुः । तेषां मते 
चित्तधस्यात्मकेषु भावेषु नाशरूपाया ग्छानेः कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 
यद्यपि बलस्यापचयो ग्ानिराधिव्याधिसयुद्धवः ।' इति रक्षणवाक्यादप- 
चयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तासुपपस्या बलनाशजन्यं दुःख- 
मेव बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ । 

ममप्रकाशः 
इयं तु शङ्का । तुरेवाथं । सुषमा शोभाविज्ञेषः। शरमस्तदाख्यो भावः! कारणेति \ तच्च 


` स्फ्टीभविष्यति । लक्षणेति ! मुन्युक्तेत्यादिः! अनुपपत्तिरसमावेश्ञरूपा ! विवक्षितमिति । 


मधुसूदनी 
,.  . शयितेति। .अत्र नायिका विरहेण एतादृशी इयती दूना यत्‌ प्रियस्य सधुर 
बीक्ञरेरेव सत्कारं करोति न तु. स्वागतं व्याजहार, न च प्रदयुत्थानं, प्रव्युद्रमं, 
चरणएनिपतनमभिवादमाश्लेषश् चकार इति तेषां निवृत्तिरस्ति । कारणाभावात्‌ 
रत्यध्वगत्यादीनां कारणानामभावादित्यथः । 
बालक्रोड़ा 
सिवार की शय्या पर सोई हुई, नूतन इन्दुलेखा के सदुश शोभा मात्र शेषा नायिका पास 
मे जए हए भी श्रिय का केवल मधुर वीक्षणो से ही स्वागत सत्कार करती है । 
यहां प्रिय का विरह विभाव ह । “मधुरवीक्षणैरेव" मे कहे गए एवकार के दारा 
समञ्ली गई; प्त्युद्गमन, चरणों में प्रणाम के लिए निपतन, एवं आङ्गिन की निवृति 
अनुभाव है । ¦ 


शंका यहां श्रम क्यों नहीं है । उत्तर। श्रम के कारण रति ओौर अध्वगमनादि 


८ नहीं होने से नहीं है। कोई तो व्याधि वगैरहसे होने वारे बरु नाश को ग्लानि 
^ कहते ह । उनके मत मे चित्तवृत्तिरूप भावों मे बलनाररूप ग्लानि का समावेश कँसे होगा । 


ह्‌ त्ररन विचारणीय ह । यद्यपि आभि या व्याधि से होन. वाले बरु के अपचय का नाम 


ग्लानि ह । इस लक्षण वाक्य के अपचय शब्द से नादा ही प्रतीत होता है । तथापि पहले 


की हई अनुपपत्ति (बल्नाशरूप ग्लानि की चित्तवृत्तिरूप भावों मेँ समावेश कंसा होगा ) 
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स बलनाशा से होने वाला दुःख ही. अपचय शब्द से विवक्षित है । 
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दुःखदारिद्रियापराधादिजनितः स्वापकर्षमाषणादिहेतथित्तब्र्िविशषो 
न्यम्‌ ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
हतकेन मया वनान्तरे वनजाक्षी सहसा विवासिता । 
अधुना मम कत्र सा सती पतितस्येव परा सरस्वती" ॥ 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामभद्रस्येयथुक्तिः। अत्र सीताप- 
रत्यागरूपोऽपराधस्तञ्जन्यं दुःखं वा विभावः । पतितसाम्यरूपस्रापकरष- 
भाषणमुभावः 
ममेप्रकाशः 
एवं तु केचिदग्रन्थोऽपि सुयोज इति भावः! हतकेन हतसदृशेन । भाग्यरहितेनेति याबत्‌ । 


वनजाक्ष जलजाक्षी । सहसा कारणं विनैव । परा उत्कृष्टा सरस्वती । शतिरि- 
त्यथः । विनिगसकाभावादाह- तज्जन्यमिति । चिन्तौत्सुक्यादिरूपविभावत्रयतः, शिरसोऽप्या- 


मधुस्ूदनी 
दैन्यं नाम अनोजस्यं निस्तेजस्कत्वमोजसोऽभावेन संजातम्‌ । 


हतकेनेति । इहतकेनेत्यत्र इवाथ कन्‌ , ततः हतसदृशेन । मयेव न तु 
अन्येन केनचित्‌| या सां वनवासेऽतिदुःखवहुरेपि स्थाने समये च नाव्याक्षीत्‌ सा 
सती पतित्रता। सहसा अगन्यादिदेवैः शुद्धास्वेन प्रमाणिता, रावणाशोकवारिकायां 
हनुमता महावीरेण सवतो भावेन प्रामाणिकेन पुरुषेण निदंटतया भत्यक्षीकृते 
त्यादि विचारमकृत्वेत्यथं;। परा सरस्वती परा विधा! ढे विये वेदितव्ये परा 
अपरा चेति। तत्र परा विद्या श्रुतिरित्यथः। 


बालक्रीडा 


दुःख या दारिद्रय या अपराधादि से होने वाटी जो अपने अपक्षं के कहने का हेतु 
चित्तवृत्ति है । उसका नाम दैन्य ह । 


भगवान्‌ राम जी कहते हँ किं हतक अर्थात्‌ भाग्यहीन राम ने वनजाक्ष कमलनयना 
को सहसा पूर्वापर का विचार किये विनाही जंग मं निर्वासित करा दिया। पतित 
ब्राह्मणाधम को परा सरस्वती अर्थात्‌ श्रुति की तरह वहु सती पतिव्रता सीता अब मेरेको 


-कहां मिक सकती हं । 


सीता का परित्याग करने वारे भगवान्‌ रामचन्द्र जी की यह उक्ति है ! यहां सीता 


का परित्यागरूप अपराध या अपराघजन्य दुःख विभाव हं । पतित के -सद्श -अपना अपक्षो ` 


कहना अनुभाव हे । 








३०० रसगङ्गाधरः अथम- 
यदाहुः-- 
(चिन्तोतसुक्यान्मनस्तापादोगेत्याचच वभावतः । 
अनुभावातत शिरसोऽप्यात्तेगात्रगोरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागादेन्यं भावं विभावयेत्‌ ।' इति । 
लर्गत्यादेरनौजस्यं दैन्यं मङिनितादिकरत्‌ ।' इति च । 
अत्र हतकेन मया विवासिता न त॒ विधिनेत्येतस्याथंस्य पतितोपमयेव 
परिपोषः, न तु शद्रा्यमया । यतः शूद्रस्य जात्यैव भुतिदौलंभ्यं विधिना 


ममपरकाशः 


वृत्त्वादिरूपानुभावत्रयतो दैन्यं भावं जानीयादित्यथेः । वचनान्तरमाह्‌-- दौगेत्यादेरिति । 
अनौजस्यमोजोगुणाभावः ! सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायलभ्याथेमाह्‌- न वु विधिनेति 1 


मधुसूदनी 
चिन्तेति। ्रत्र चिन्तेति पाटोन तु चित्तेति। चित्तगतमेव ओट्सुक्यं 
भवति नान्यस्मिन्‌ । अतः ओत्सुक्यं शुद्धं नास्ति चिन्तामिश्ितं तदिति चयोतयितुं 
तथा पाठः साधीयान्‌। तथासत्वे एव चिन्तोत्सुक्यादिरूपविभावन्नयत इति 
नागेशोक्तिरपि साधीयसी स्यात्‌ । | 
जात्येवेति। जन्मसंस्काराभ्यां समन्वयात्‌ त्रयो वणः दविजातयः! संस्का- 
राभावात्‌ चतुथः श्वस्तु एकजातिः। इति स्मरतेः केवलजात्या । तेनैव ब्ाह्मणेनैव । 


बालक्रीडा 


जंसा कि कहा है चिन्तामिध्ित ओौत्सुक्य, मनस्ताप ओर दुर्गति विभाव है । शिर 
का घुमाना, शरीर का भारीपन ओर शरीर के संस्कारों का त्याग या संस्कार त्याग जनित 
मछ्िनिता अनुभाव हं । इन विभाव एवं अनुभावो से “दैन्य भाव को जानना चाहिए । 
दुगति के कारण जो अनौजस्य याने तेजोहीनता है उसका नाम दैन्य है । जिसका कायं है 
मलिनता । 


यहां “हतक राम ने निर्वासित करदी न कि विधि ने” इस अथं का परिपोष पतित 
के साय उपमासेही होता हे । शूद्र वगैरह की उपमा से वह अथं पुष्ट नही होता है । 
क्योकि शूदर के किए द्विजाति से भिन्न एकनाति होनेसे ही विधि ने श्रुतियां दुलभ कर 
दी हं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को तो विधि ने स्वभाव से ही शूतियां सुरुभ की थी । 
किन्तु उन्होने एेसा पाप करके शरुतियों को स्वतः दुर कर दिया इस किए राम का पतित से 
साम्य क्या ओर सीता का श्रुति से। फरतः उपमा रकार दैन्य को ही अल्कृत करता 
हं। ओर उपादानलक्षणामूर ध्वनियां भी क्रमशः राम एवं सीता में कृतघ्नत्व, ओर 
ृतज्ञत्व, निदेयत्व ओर दयावतीत्व आदि अनेक धर्मो को प्रकाडन करती हुई दैन्य का 





रि 





माननम्‌ भावग्रकरणम्‌ २०१ 


कृतम्‌ । पतितस्य तु बाह्मणादेर्विधिना भ्रुतिसुलभत्वे स्वभावेन तेऽपि 
तेनैव तथाविधं पापमाचरता सखतः श्रुतिदरीृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌ । 
तस्याश्च भुत्यत्युपमालकारो दैन्यमेवारकरुते । तथा मयेति सेति चोपादान- 

+ ¢ वतीत्वाद्यनेकधमंव्रकाशन ¢ 
लक्षणामूरुष्वनिभ्यां कृत्नतवक्ृतज्ञात्वनिदंयत्वदयावतीत्वा्यनेकधर्मप्रकाशन- 
दारा तदेव परिपोप्यते । सेति स्परत्या च ठेशतः प्रतीयमानया । 


इषटापरात्यनिषटप्ाप्त्यादिजनिता ध्यानापरपर्याया वैवरण्यभूकेखनाधोयुख- 
स्वादिहेतुथित्तव्त्तिविशेषथिन्ता ॥ 


€ 

ममन्रकृाञ्चः 
जात्येव स्वभावेनैव । तेनेव पतितेनैव । तथाविधं पातित्यजनकम्‌ । तस्य रामस्य । तस्याः 
सीतायाः । साम्यमित्यस्यानुषङ्ः । एवालमिति । अलकुरुत एवेत्यथंः ! न तु स्वयं प्रधानं 
येन गुणीभूतव्यद्खचत्वापत्तिरिति भावः । उपादनलक्षणामूध्वनिम्यामिति । स्वार्थमुपादायेत- 
राथलक्षणमुपादनलक्षणा । लक्ष्यतावच्छेदकं चातिक्लेडो तदत्यक्तत्वं मत्पदस्य । वनवास- 


सखीत्वमित्यादि च तत्पदस्य । व्यङ्कयायमाह्‌- ङतघ्नत्वेत्यादि । यथाक्रममन्वयः । तदेवेति । 
दन्यं परिपोष्यत एवेत्यथैः । न तु प्राधान्यं येन दैन्यध्वनित्वोच्छेद इति भावः! सेतीति । 


मधुसूदनी 
तथाविधं _श्रृतिदौखभ्यजनकम्‌ । तस्य रामस्य पतितेन श्रतिरदितव्राह्णेन । 
तस्याश्च सीतायाश्च श्रुत्या साम्यमिति शेषः। मयेति। योऽहं यस्याः संगते 
सुखमेवान्वभवम्‌ न कदाचिदपि दुःखल्तेशमपि तेन मयेति उपदानठक्तणा। यस्याः 
संगमे दुःखानुभवकन्तैत्वरहितत्वे सति केवलसुखानुभ वकत्त्वं मत्पदस्य लच््य- 
तावच्छेकम्‌। या कठिने देशो समयेऽपि नात्याक्षीत्‌ सेति उपादानरक्षणा । 
कठिनस्थानसमययोरपि अत्यागकारिणीत्वं खद्यतावच्छेदकम्‌। तदेव दैन्यमेव 


तादशङक्षणामूलध्वनिभ्यां, लेशतः अल्पतया प्रतीयमानया सा वनवाससखीयेवं 
रूपया स्त्या च परिपोष्यते । 


चिन्तेति। इदं तु बोभ्यम्‌। चिति स्रत्यामिति धातो; विन्तेतिपदं निष्पन्न 
स्वीकृत चेत्‌ , स्याच्चिन्ता स्यृतिराध्यानमिति कोषोऽनुकूखः । परं व्यभिचारिभाव- 
बालक्रोड़ा 


ही पोषण करती हं । ओर “सा पद से अल्प रूप में प्रतीत होने वाली स्मृति भी देन्य 
काही पोषण करती ह। 


इष्ट के नहीं मिलने या अनिष्ट के भिल्ने आदि से पैदा होने वाली, जिसका 


दूसरा नाम ध्यान है, जो वैवण्यं, मूरेखन ओर अधोमुखत्वादि का हेतु हं; उस चित्तवृत्ति 


का नाम चिन्ता हे । 


- रसगङ्गाधरः प्रथम- 


 यदाहुः- | | 
विभावा यत्र दाद्द्रिमेश्चयभरंशनं तथा । 

इ्टार्थापहतिः, शश्वनद्गासोच््धासावधोयुखम्‌ ॥ 

संतापः, स्मरणं चैव काश्य, देहादुपस्कृतिः । 
अप्रतिशानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकोर्तिता ॥ 
वितकोऽस्याः क्षे पूरं पाश्चात्य बोपजायते ॥* इति । 
“ध्यानं चिन्ता हितानाप्रैः संतापादिकरी मता ।' इति च | 


उदाहरणम्‌-- 
अधरद्यतिरस्तपल्नवा युखशोभा शशिकान्तिरङ्धिनी । 
अकृतगप्रतिमा तनुः करता विधिना कस्य कृते गीदृशः ॥' 


ममप्रकाश 
यतस्तेन तद्धमंभ्रकागोऽतो केशतोऽङ्खतः प्रतीयमानया सेति स्सुत्या च देन्यं परिपौष्यत एवेत्य- 
स्यानुषङ्धः । न तु प्राधान्यं येन स्मृतिध्वनित्वं स्यात्‌, न दैन्यध्वनित्वमिति भावः ¦ ।यत्र 
चिन्तायाम्‌ । देहानुपस्कृतिर्दहाप्रसाधनम्‌ । वितर्को वक्ष्यसाणस्वरूपः । अस्तपल्लवेति षञ्च- 


मधुसूदन 


छक्तणछृद्धिः सवरप स्मरतिचिन्तयोः भिन्नत्वमुररीकृतम्‌ । पूवत्र केवर्संस्कारो 
नियमेन अपेक्षितः । परत्र संस्कारनियम उपेक्षित इति । ` चिन्ताया मूढं 
नि्वंदजनकं वस्तु । इष्टस्याथंस्यापहतिरपहरणं विभावः 

 अधरेति। पल्लवस्य सवस्यापि पठाशस्य सौन्दयेमस्तंगतमिति भावः। 
तदप्राप्िः स्गीदशोऽखाभः । “कस्य पुरुषस्य कृते इत्येवं सामान्योल्लेखात्‌ 
अनिधोरितमनिश्चितं धर्मिणं पुरुषविरेषमवर्म्ब्य जायमानयाः चिन्ताया एव 
प्राधान्यम्‌ । यदि मृगीद्ग्‌ वाज्छिता भवेत्‌, अथ च केनोपायेनेयं शीघं ङभ्येते 


बालक्रोड़ा 


जिस चिन्ता मं दािद्रिच, एेवयं से व्यति तथा दुष्टां का अपहरण विभाव है । 

ओर निरन्तर श्वास, प्रदवास, अधोमुखत्व, संताप, स्मरण, कृशता, देह का संस्कार नहीं 

करना, अथात्‌ मलिनता ओर अधवैयं अनुभाव है वह चिन्ता कहलाती है । इस चिन्ता 

के पदा होने के प्रथम लक्षण में या चिन्ता के उत्तर क्षण मे वितकं अवदय होता है । ईहित 

या हित के नहीं प्राप्ति से होने वाजे ध्यान का नाम चिन्ता हे। जो संतापादिकरी 
मानी गईहं। | 

४ ह. जिनके समक्न -पल्ख्वों की कोमलता अस्त हो जाती हं एेसी अधरों की कोमख 

शः ४ कान्ति हँ । जिसके मुख की शोभा शरी की कान्ति को रघन करते वारी हं ओर जिसके 
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अत्र तदमरातिविभावः । अनुतापादय आक्षेप्या अनुभावाः । न चा- 
बतसुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌ । कस्य कृत इत्यनिघांरितिधर्म्यालम्बनाया- 


थिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्सुक्यस्यैतद्राक्येन प्राधान्येनानच- 
बोधनात्‌ । 


मयाद्युपयोगजन्मा उल्लासाख्यः शयनहसितादिहेतुशित्तगृत्तिविशेषो 
मद्‌; ॥ 


यदाहुः संमोहानन्दसंमेदो मदो मब्मोपयोगजः । इति। तत्रोत्तम 
पुरुषे स्वापोऽतुभावः। मध्यमे हसितगाने । नीचे त॒ रोदनपरूषोक्त्यादि । 


ममप्रकाशः 
म्य्थे बहन्नीहिः । पल्लवपदेन तच्छोभा । अकृतप्रतिमेति । उपमानमित्य्ः । छृता मृगोदृश 
इत्यनयोः सर्वे संबन्धः । तदय्राप्तिस्ताद्शनायिकाप्राप्तिः ! प्रतीयेत्यस्य प्राकप्राधान्येनेत्यादिः । 
उपयोगः प्रादान्‌ । संमोहेति अनयोः । समूहो यत्रेत्यर्थः । तत्र यनादीनां मध्य । उत्तमे 
पुरुषे इति । “उत्तमसत्त्वः प्रहसति गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः । परुषवचनाभिधायी शेते 


बालक्रीडा । 

रारीर की प्रतिमा तुना कहीं नही हं एसी मृगनयना का निर्माण विधि ने किसके 
लिए करियाहै। 9 

यहां मृगनयना की अप्राप्ति विभाव हं । आगक्षेप्य अनुतापादि अनुभाव हं। यहां 
यह्‌ नही कहना कि ओत्सुक्य भाव की ध्वनि हं । किस पुरूष के किए इसका निर्माण किया 
हं इस तरह सामान्य रूप से ही उल्टेख किया गया हं; किन्तु किसी पुरुष विरोष का निश्चय 
नहीं किया गया है, अतः अनिर्धारित धर्मी विरोष को आलम्बन करके उत्पन्न होने वाखीं 
चिन्ता ही प्रधान रूप से व्यक्त होती है ओौर ओत्सुक्य इस वाक्य से प्रधान रूप से प्रकारित 
भी नहीं होता ह अतः ओौत्सुक्य का रहना भी अकिच्चित्कर हे । | 

म्य, चरस, गांजा, भागि वगैरह के उपयोग से पदा होने वारी ओर शयन हसित्‌ 
एवं रोदन ताडन का हेतु जो उल्लास नामक चित्तवृत्ति ह उसका नाम मद है । क 

जसा कि कहारहै। संमोह ( मूर्च्छा) ओर आनन्द का सम्भेद अर्थात्‌ सम्मेकक मद 
ह जो मद के उपयोग से पैदा होता है । वहां उत्तम पुरुष मं स्वाप अनुभाव है । मध्यम मे 
हंसना ओर गाना है । नीच मे रोना ओर परुषोक्ति वरह हँ । यहाँ यदाहुः से जो कुछ 
सिखा हं वह सव साहित्यदपणका कारकीक्ति है । जसा कि अमुनाचोत्तमः देतेमध्यो हसति 
गायति । अघमप्रङृतिङ्चापि परुषं वक्ति रोदिति । इति। किन्तु भरदीपकार की उक्ति 
इससे भिन्न है । जसा कि उनका ठेख हं । उत्तमसत्वः प्रहसति गायति तद्वच्च मघ्यम- 
प्रकृतिः । परुषवचनाभिधायी रोते रोदित्यधमसत्त्वः । ॑ 


इनके मत में उत्तम हंसता है। ओर अधम सोता हं। किन्तु सोना ही उत्तम. 


क. 





रसगङ्काधरः भथम्‌- 


३०४ 
रयं मदचिविषः । तरुणमध्यमाधमभेदात्‌ । अव्यक्तासंगतवाक्यैः सुडमार- 
स्वलद्रत्या च योऽभिनीयते स आद्यः । अजाक्षेपस्वितिघूशितादिभिरम 
व्यम्‌; । गतिभङ्गस्मृतिनाशदिक्ाछ्यादिभिरधमः । 
उदाहरणम्‌- 
(मधुरतरं स्मयमानः स्वस्मिनेवारुपञ्यनेः किमपि । 
कोकनदयेख्िरोकीमालम्बनशल्यमीक्षते कीवः' ॥। 


ममप्रकाशः 


| रोदित्यधमसत्त्वः ।॥' इति प्रदीपविरुद्धमेतत्‌ 1 अव्यक्तेति । अस्पष्टाक्षरासंबद्धबादथरित्ययेः । सुकु- 


मारेति कममधारयद्वयम्‌ \ शनैरित्यनेनाव्यक्तत्वं किमपीत्यनेनासंगतत्वम्‌ । त्रिलोकीं कोकनदयन्‌ । 


मधुसूदनी 

त्येवं रूपेण कार्तेपासदिष्णुत्वसरपायान्वेषणपुरःसरं भवेच तदोत्युच्यस्याऽपि 
प्राधान्यं स्यात्‌ परं तथा नास्तीति मत्या सतोपि ओत्सुक्यस्य प्राधान्येना- 
बोधनादित्युक्तम्‌ । ८ 

अव्यक्तानि अस्पष्टाक्षराणि असंगतानि असंबद्धाथोनि सास्यानि तैः! 
सुक्कमारस्खलद्रत्येत्यत्र स्खलन्ती चासो गतिश्च । सुकुमारा या स्वलद्रतिस्तया 
च । तश्िषठः क्षीवगतो मदः । तद्ध्वन्युपस्कारकत्वं मदध्वनेरंगत्वमेव स्वभावोक्त्य- 
लकारस्य । | 
नतु क्षीन्र मदे इत्यस्माद्‌ धातोः क्षीबते माद्यति इव्येवं कन्तेरि “अनुप- 
सगोत्‌ णुल्लक्ीवङ्रसोल्लाघाः” इति निपातनात्‌ क्षीवो मदयुक्तः इत्येवं साधु । ततश्च 


" 


` ऋीबपदेन मदयुक्ताथकेन विशेषणएविधया मदस्य वाच्यत्वमेव न ध्वनित्वम्‌ । एवं 


बालक्रोड़ा 

पुरुष का उत्तम प्रतीत होता हं । यह्‌ मद तीन प्रकार का होता ह । तरुण मध्यम ओर 
अघम भेद से। अव्यक्त (अर्थात्‌ स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण जहां नहीं हं ) असंगत (परस्पर 
मे संगत नहीं होने वाके) वाक्य अर्थात्‌ असम्बद्ध प्रलाप ओर सुकुमार एवं रुडखड़ाती हुई 
गति से जिसका अभिनय किया जाय वह आद तरुण हैं । भुजाओं के इवर उधर फकने, 
गति मे स्वन एवं घूणितादि से जिसका अभिनय किया जाय वह॒ मध्यम हं । गतिमग, 
स्मृति नास, हिक्का एवं छदि (वमन) प्रभृति से जिसका अभिनय किया जाता हो वहं 
अधम हं । 

, मधुर २ हसता हमा, अपने मे ही कुछ २ धीरे २ आलाप करता हआ, ओर मद पीने 
से लाल-खाल नेत्रो से ताकने के फलस्वरूप तरिरोकी को कोकनद रक्तकमरुमय करता हृभा 
मद्यप निरुटेश्य या निलकष्य इधर-उघर देखता है । 

यहा मादक द्रव्य सेवन विभाव है । अव्यक्त आलापादि अनुभाव हं । 


पुकि 
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अव्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः । अव्यक्ताकापाद्यत॒ुभावः । अत्र मत्तस्व- 
€~ ¢ धानमिति 

भग्वणनस्य तन्नेष्ठमद्व्यञ्जनाथेत्वान्मदभाव एव प्र न स्वभावो- 
कत्यलंकारस्य प्राधान्यम्‌, अपि तु तद्ष्वन्युपस्कारकत्वमेव । 


इद्‌ वा पुनरुदाहरणम्‌- 
मधुरसान्मधुरं हि तवाधरं तरुणि ! मदरदने विनिवेवाय | 
मम्‌ गृहाण करेण कराम्बुजं पपपतामि दहा भभभुतले' ॥ 
अत्रापि स एव विभावः । अधिकवणेचारणादि्रलुभावः। ूर्वाधंगता 


ममभ्रकाशः 
आलमस्बनेति क्रियाविशेषणम्‌ ! त्निष्ठेति । मत्तनिष्ठेत्यथेः । तद्धवन्युपेति । मदभावध्वन्यु- 
पत्यथेः । नतु क्षीबपदेन विशेषणविधया नाच्यस्य मदस्य कथं ध्वनितास्पदत्वम्‌, कथमपि 
वाच्यवृत््यनालिद्धितस्यैव व्यद्खयस्य चमत्कारित्वमिति स्वयमेव प्रागावेदनात्‌ । एवं च 
स्वभावोक्त्यल्कार एवायमत आह--इदं वा पुनरिति । हि यतो मधुरसान्मधुरं तव स्वस्य । 
स एव भादकद्रन्यसेवनरूपः प्रागुक्त एवेत्यथेः । अधिकेति । पपहहभभेत्यथंः । निरूपणं चेत्यस्योभे 


मधुसूदनी 
,१ प कप्‌ § 
च सत्तस्वभाववरनास्मके पद्येऽत्र स्वभावोक्त्यलकार एवेति उदाहरणान्तरमाह- 
इदं वा पुनरिति । 


बाङ्क्रोड़ा 


रका- यहां मद्यप के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अकुकार को ही प्रधान 
मानना उचित ह । उत्तर। मद्यप केमदको न्यक्त करने के क्एि ही उसका स्वभाव 
वणेन किया गया है अतः मदभावध्वनि ही प्रधान ह स्वभावोित नहीं । इसके विपरीत 
स्वभावोक्ति मद भाव ध्वनि की पोषक हीहंअंगहीहै। 

रंका--“क्षीवृ मदे" इस धातु से क्षीवते (मदयुक्तो भवति) मद युक्त होता हं इस 
तरह कर्ता मं “क” प्रत्यय करके “क्षीव” शब्द बनता हं। फलतः क्षीब माने मदयुक्त्‌ । 
दस तरह मदरूप अथं यहां विशेषण रूप से शक्य वाच्य हो गया । ओर नियम हं कि किसी 
भी प्रकार सेजो व्यंग्य वाच्यवृत्ति से अनाख्गित हो वही चमत्कारी होता हं । ` अतः मद 
ध्वनि नहीं हं । किन्तु स्वभावोक्ति अरुकार ही हं। तव कहते दहै करि अथवा यह्‌ 
उदाहरण हँ । 


हे तरुणि । मधुरस से भी मधुर अपने अधर को मेरे वदन पर रक्लो । ओर 
अपने हाथ से मेरे करकमर को ग्रहण करो । हहा मे भभभूतल पर पपपतन कर रहा हूं । 


यहां भी वही मादक द्रव्य सेवन विभाव ह । अधिक वर्णों का उच्चारण अनुभाव 


३९ 


हं । पूर्वा मे अपने अघर को मेरे सुहं पर रक्सो यह ग्राम्योक्ति हं ओर तरुणी के कर को ् 3 


वै. ६" 





३६ 
्राम्योक्तिरुत्रा्थे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये स्वकरस्य -तह्‌- 


रसगङ्गाधरः प्रथम्‌ 


पतेयतया निरूपणं च मदमेव पोषयतः । 
बहतरशारीरव्यापारजन्मा निःशवासाङ्गसंमदनिद्रादिकारणोभूतः सेद- 
विशेषः भ्रमः ॥ 
यदाहुः- 
(अष्वव्यायामसेवाचेविभवेशनुभावकैः । 
गात्रसंबाहनैरास्यसंकोचैरङ्गमोटनैः ॥ 
निःश्वासैज म्मितैमन्दैः पादोत्तेपैः श्रमो मतः ।' इति । 
श्रमः खेदोऽष्वरस्यादेरनिद्रा्चासादिङृन्मतः ।' इति च । 
अयं च सत्यपि बे जायते । शारीरव्यापारादेव च जायते ¦ नतु 
ग्लानिः । अतो ग्लानः भ्रमस्य भेदः । 


€ 
मसभ्रक ङः 
इति शेषः! अध्वेति त्रयाणां न्दरगर्भो बहुब्रीहिः । अनुभावकरित्यस्याग्रेतनेरन्वयः । संवाहनं 


सेवनम्‌ । मोटनं मोडनमिति भाषाप्रसिद्धम्‌ । मन्देरित्युत्तरान्वयि 1 अतो ग्लानेरिति । 


। मधुसूदन 
तदुपमेयतया अम्बुजोपमेयतया | पोषयत इत्यत्र पभ्राम्योक्तिः ताश्च 
निरूपणं चेति द्योः कवत्वम्‌ । . बहुतरेति । _ बहुतरेण शरीरभवेन व्यापारेण जन्म 
यस्य । निःधासश्च अंगसम्मद श्च निद्रादिश्चेति तेषां कारणीभूतः । 


बालक्रीडा 
अम्बुज के उपमेय रूप से निरूपण करना था, वह्‌ नहीं करके, अपने कर को उसका उपमेय 
वनाया यह्‌ सब मद को ही पृष्ट करते हैँ । 
बहुतर शरीर के व्यापार से पैदा होने वाला जो निःश्वास, अङ्खसंमदं एवं निद्रादि 
का हेतु खेदविरोष ह वह श्रम हँ । 
६ जसा कि कहा ह । मागं एवं व्यायामादिक क्रिया जहां विभाव हं। गात्र संवाहन 
यानं शरीर को दववाना, मुंह का वार-बार सिकोडना, अंगों का मोडना, निःश्वास, जंभाई 
लेना, भौर धीरे२ पैरो को फकना जहां अनुभाव है । वहु श्रम माना गया है। 


स्व या रति आदिसे जो खेद होता है ओर जो निःउ्वासादिकारी माना गया हं वह श्वम 


ण्ये 


2 हं ब्रु रहते हुए भी होता है ओर शरीर के व्यापार से ही होता है! अतः ब 
कय्प रलानि से श्रम भित्र है । | 
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उदाहरणम्‌-- 
विधाय सा मद्वदनालुङ्कलं कोलमूलं हृदये शयाना । 


(क 


चराय चित्रे लिखितेव तन्वी न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमासीत्‌' ॥ 


स विप्रीतसुरतरूपः शारीरब्यापारो विभावः । स्पन्द्राहित्यगय- 

तादवानजुभावाः । न चातर निद्रामावभ्वननेन गतार्थतेति शङ्कयम्‌ । सुपु 
(+ _ अ च (9 क € दित्य (~ 

हि ज्ञानराहित्येनेव यलराहित्यान्मन्दमपि स्पान्दतु न ॒क्षमासीदित्यस्यानति- 


€ 
ममप्रकाशः 


उक्तहेतुद्टयाद्‌ ग्लानः सकाशादित्यर्थः । दृष्टान्तेन सुषुप्तेरेव लाभः, न तु स्वप्स्येत्यारयेनाह-- 
सुषुप्तो हीति । नैवेति । यत्नं प्रति तस्य कारणत्वादिति भावः । ननु स्पष्टायमेव तदस्तु, अत 


मधुसूदनी 


सुषु्ाबिति। मनसा सह त्वचो योगो जन्यज्ञानमात्रे कारणं, सुषुपो हिं 

त्वचं विहाय निद्रानाङ्यां पुरीतति वतेमानेन मनसा ज्ञानानुत्पादनम्‌ । युरीतद्‌- 

वच्छिन्नात्ममनोयोगः सुषुपिः। ततश्च ज्ञानराहित्येतैव यल राहित्यमभावः, 

यत्ने हि ज्ञानस्य कारणत्वमस्ति। यत्नाभावे हि मन्दसपि स्पन्दितुं न लमासीदि- 

व्यस्य कथनस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। इत्यापत्तिः स्यात्‌। नास्त अतिप्रयोजनं 
यस्येति अनतिप्रयोजनकं तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । नयु स्पषटप्रतिपत्तये तत्कथनमस्तु 

गिङ ० ०९. £ 
तत आह--्ीडति। “दये शयाना" इत्येवं सयनकव्याः विरोषणविधया शीडग 
रीङ्‌ धातुना अभिहिततया उक्ततया तस्या निद्रायाः व्य॑ग्यत्वस्याुपपत्तेरसंगतेशच । 


बालक्रोड़ा 
वह्‌ नायिका अपने कपोल मूक को मेरे वदन के अनुकूल करके हृदय पर छाती पर 
सोई हई चिर काल के लिए चिव्-ङ्खितकी तरह हो गई है अतः क्षण भर हिक इकू भी 
नहीं सकी । 
यहां विपरीत सुरत करना रूप शरीर का व्यापार विभाव है । हिर इल नहीं 
सकना, ओर सोना वगैरह अनुभाव ह । 


शंका निद्राभाव ध्वनि मेही इसको गतां क्यों न मान ज्या जाय। उत्तर । 
सुषुप्ति मं मन, पुरीतत्‌ नाम की नाड़ी में प्रवेश कर जाता है । अतः उस समय मे ज्ञान 
नहीं होता हं । क्योकि मन के साथ त्वचा का जब योग होता है तभी ज्ञान होता हं पुरीतत्‌ 
नाड़ी मे मन के प्रवेश करने से त्वचा का योग नहीं होता है। अतः ज्ञान नहीं होने पर 
यत्न भी नहीं हो सकता हँ क्योकि ज्ञान, यत्न के प्रति कारण हं ! फठ्तः “थोड़ी भी हिल- 
इर नहीं सकती हं” इस कहने का कोई भी प्रयोजन नहीं रहेगा । अर्थात्‌ व्यथं ही होगा । 


अगर कहु कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के छिए कहना सार्थक है तब कहते है कि “शयाना” पद सें प 


दण्द | रसगङ्गाधरः प्रथसम- 


प्रयोजनकत्वापततेः । शीडाभिहिततया तस्या व्यङ्गयत्वानुपपत्त्च । भ्रमे 


त्वायुगुण्य्चचितम्‌ । | 
7.6 
हपधनविद्यादिप्रलयक्तात्मत्कषज्ञानाधीनपरावहेरनं गवः ॥ 
उदाहरणम्‌- 


¢ 


(आ मूलाद्रतसानोमंरुयवलयितादा च इलात्पयोधे- 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्क वदन्तु । 
मृदधीकामध्यनियन्द्यणरसञ्चरीमाधुरीभाग्यभाजां 
वाचामाचायतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो सद्यः | 


९& 
म मभरकास्चं 
आह- शीङः ति । प्रकारतयेति भावः । तस्या निद्रायाः । रत्नसानुः सुमेरुः । मुद्रीका द्राक्षा \ 


मधुसूदनो 

रूपेति । रूपेण, धनेन, विद्यादिभिवा प्रयुक्तः अथात्‌ तच्धिमित्तकं यत्‌ 
आत्मन उत्कषस्य ज्ञानम्‌। अहं रूपादिभिः सर्वोत्कृष्टः इत्याकारकम्‌! तदधीनं 
्ञानहेतुकं यत्परेषाम्‌ स्वस्माद्विन्नव्यक्तीनामवहेखनं अवज्ञा-स गवैः । 

आमूलादिति। रल्नसानोः सुराछ्यसुमेरोः। मेरुः सुमेरुहंमा्री रत्नसानुः 
खुराख्यः इत्यमरः । मूलात्‌ अआ पयन्तम्‌, उत्तरस्यां दिश्ञीत्यथेः । सख्येन 
वेष्टितात्‌ पयोधेः समुद्रस्य कूलात्‌ तीरात्‌ आ पयेन्तम्‌ , दक्षिणस्यां दिश्ञीत्य्थः 
यावन्तः यावत्संख्याकाः। कान्यस्य प्रणयने निमौणे पटवः चतुराः कवयः 
सन्ति । ते सवंऽपि विशङ्कं शङ्कारहितं यथास्यात्तथा वदन्तु कथयन्तु । शद्धीकाया 
द्राज्ञायाः मध्यान्नियतो निगेच्छतो मसणस्य स्निग्धस्य स्तेहोतपादकस्य रसस्य ्चरी 
भवाः तस्याः, माधुयोः भाग्यं भजन्ति यास्तासां वाचां बाणीनां काव्यानामा- 
१. गुरुतायाः पद्‌ स्थानमनुभवितुं प्राप्तुं मदन्यः मदतिरिक्तः धन्यः 

ऽस्ति । | 


बालक्रोड़ा 
विशेषण विधया स्थित शीडः घातु से वह्‌ निद्रा वाच्य भी हो गई है अतः व्यंग्य नहीं बन 
सकती हे । श्नममें निद्रा का आना वरव होता हं अतः उसमे वह अनुगुण ही ह । 
स्प या घन या विद्या वगैरह से अपने को सबसे उत्कृष्ट समक् कर दूसरे की अव- 
हेलना का नाम गव है । | 
सत्नसानु (सुमेर) पवंत के मूर पर्यन्त अथात्‌ उत्तर दिशा मं, मख्य पवत से वेष्टित 
समुद्र के कू पर्यन्त अर्थात्‌ दक्षिण दिशा मे जितने भी काव्य के निमणि मे चतुर कविदहः वे 


8 | निःशङ्क होकर कहं कि द्राक्षा किसमिस के मध्य से निकलने वाले स्निग्ध रस प्रवाह की 








पा 
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अत्र स्वकोयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभावः । पराधित्तेप- 
परताद्शवाक्यभ्योगोऽलुभावः । इमं चाघूयापि लेशतः पुष्णाति । उत्साह- 
भरथानो गूढग्वों हि वीररसष्वनिः, अयं तु गर्वः रथान इति तस्मादस्य 
विशेषः । 

तथा हि वीररसप्रसङ्गे प्रागुदाहते “यदि वक्ति-इत्यादि प्च 
गीष्पतिना गिरामधिदेवतयापि साकमहं वदिष्याभीति वचनेनाभिव्यक्तस्यो- 
र्साहस्य परिपोष्कतया स्थितः सर्वेभ्यः परिडतेभ्योऽहमधिक इति ग्व । 
न ठ अछृतपद्य इव्‌ नास्त्येव महीतले मदन्य इति स्ुटोदितेन सोुएटवचने- 
नानुभावेन प्राधान्येन प्रतीयमान्‌ः | 


ममेप्रका 


निय्िःसरन्‌ । श्रो प्रवाहः! तस्माद्रीररसध्वनेः ! मदन्य इतीति गर्वाकारः ! सोल्लुण्ठं 


मधुसूदन 


परान्‌ स्वेतरान्‌ अधिक्घेप्तुं पराणि, यानि एताहि । सर्वदिग्भवाः कवयो 
विशंकं वदन्तु, वाचामाचायतायाः पदमनुभवितुं मदन्यो धन्यः क इतिरूपाणि 
वाक्यानि, तेषां प्रयोगः उच्चारणम्‌ । इमं गर्वम्‌ । असूयाऽपि अन्यकविगत- 
काव्यभणएयनपाटवे दोषारोपोऽपि । असूया दोषारोपो गेष्वपि । ठेशतः 
अल्पमात्रायाम्‌ । गूढगवन्यभिचारितयांगतां गतः । अयं एतत्पद्यगतगवेस्तु 
प्रधानः प्रधानीभूतः। तस्माद्वीररसादस्य गवेस्य विशेषो भेदः। 


बाङ्क्रोड़ा 


माधूरियो यानं मिठास के भाग्य को प्राप्त करने वाखी वाणी की आचायंता के पद का अनुभव 
करने के लिए मुञ्चसे अन्य धन्य कौन हँ ? | 


यहां अपनी कविता को अनन्य साधारण समञ्लना विभाव है । दूसरों को अधिक्षिप्त 
करते के छिये कहे गये वाक्य अनुभाव ह । इसको थोड़ी सी असूया भी पुष्ट करती है । 
वीररस में उत्साह प्रधान होता है ओर गवं गूढ़ रहता है । यह तो गव प्रधान हे। इस 
किए वीरसे गवंका भेद है । 


जसा कि वीर रस के प्रसंग में पहले दिये हुए उदाहरण “यदि वक्ति” इस पद्य में 
वाणी के अधिपति वृहस्पति से भी मै विवाद करूंगा इस वचन से व्यक्त हुए उत्साह के 
पोषण करने के किए ही सब पण्डितो सेमं अधिक हूं यह गव स्थित है! नकि प्रकृत पद्य 
को तरह “महीतल में मुज्ञसे अन्य कोई ह नही" इस ` प्रकार स्फुट कथित अभिप्राय वाक्य- 


रूप अनुभाव के द्वारा प्रधानतया. गवं प्रतीत हो रहाहै।! ` व 


क 
ह २९० रसगङ्गाधरः प्रथम 
श्रमादिप्रयोज्यं चेतःसंमीलनं निद्रा ॥ 
र तेत्रनिमीलनगात्रनिष्कियत्वादयोऽस्यालुमावाः । 
र उदाहरणम्‌-- 
र सा मदागमनबरंहिततोषा जागरेण गमिताखिख्दोषा । ` 
बोधितापि बुबुधे मधुपेन प्रातराननजसौरमट्ग्पैः' ॥ 
रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः । मधुपेबोधाभावोऽनुभावः । 
शाख्रादिषिचारजन्यमथनिर्धारणं मतिः ॥ 
अत्र निःशङ्तद्थाुष्ठानसंशयोच्छदादयोऽनुभावाः । 
उदाहरणम्‌- 
"निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरस्मिननितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कते किंयानयं क्रियते हन्त मया परिभ्रमः" ॥ 


९ < 
ममव्रकाञ्चः 
साभिप्रायम्‌ । वचनेन आ मूलादित्यादि मदन्य इत्यन्तेन । दोषा रात्रिः । ये ज्वरादय इति । 


मधुसूदनी 
भ्रमेति । श्रमादीत्यत्र आदिपदात्‌ क्लान्तिः मदादिश्च ग्राह्माः। चेतसः 
युरोतति नादयां प्रवेशात्‌ सम्मीटनं निश्चलत्वम्‌ । श्रान्तिक्छान्तिमदादयो 
विभावाः। दोषा रात्रिः] प्रातर्बोधितापीत्यन्वयः। ं 
शास््ेति। निशंकं यथास्यात्तथा तदर्थस्य शाखरीयार्थस्य अनुष्ठानमाचरणम्‌ , 


बालक्रोड़ा 

भम क्लान्त एवं मदादि से प्रयोज्य चित्त के सम्मीलन अर्थात्‌ चित्त के पुरीतत्‌ नामक 
निद्रानाड़ी मे प्रवेश कर जाने से होने वाली निद्चर्ता का नाम निद्रा हे । 

यहां श्चमादि विभाव है । नेत्रनिमी एवं गात्र की निष्कियता प्रमृति अनुभाव ह 1 

मेरे आने पर उस नायिका को इतना परितोष हुआ कि जागते २ उसने सारी रात 
विता दी । पुनः एेसी सोई कि प्रातःकाल मुख के सौरभ के लोभी भ्रमरो के दारा जगाई 
इइं भी नहीं जागी । ¦ 

यहां रात्रि जागरण से होने वाखा श्वम विभाव हं! भ्रमरोंके द्वारा जगाने पर भी 
नहीं जागना अनुभाव है । 


क शास्त्रादि के विचार से अर्थो के वारे में निर्य का नाम मति हं यहाँ शंका रहित 
होकर शास्त्रीय अर्थं का अनुष्ठान याने आचरण, संशयो के उच्छेदादि अन्‌भाव हैं । 
3 मस्त जगत्‌ ही विनाश शीर है । फिर इस जगत्‌ मेः कठेवर शरीर तो अत्यन्त 


ध... ही नस्वर हे । किन्तु इस शरीर के छिए ओँ कितना परिम करता हूं । 
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 शरीरमेतज्जल्बुदु-' इत्यादिशाखपर्यालोचनमवर विभावः । इन्त- 
पदगम्या स्वनिन्दा, राजसेवादिविरतिवितष्णता चायुभावः । स्रगिति मतेरेव 
चमत्काराद्धवनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य; विलम्बेन प्रतीते; 1 

रोगविरदादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः ॥ 

गात्रशेथिल्यश्चासादयोऽत्राचुमावाः । 

यदाहुः-- | 
'एकेकशो इन्द्रशो वा त्रयाणां बा प्रकोपतः । 
वातपित्तकफानां स्यु्व्याधयो ये ज्वरादयः ॥ 
इह॒ तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधीथते ॥' 


ममप्रकाशः 


रोके इति शेषः । इह शास्त्रे । तत््रभवो ज्वरादिप्भवः । तदुदन्तेति । नायकोदन्तत्य्थः । 


मधुसूदनी ॑ 
संशयानाञच्छेदादयः। च्रत्र नीतिमागनुसरणेन अनुभवेन, भरत्यन्ञादिना वा 
शाखादिविचारो विभावः । विद्ष्णता-धृति-संतोषात्मनो बहुनिणायकतादयो- 
ऽनुभावाः । 
रोगेति। रोगात्‌, प्रियस्य विरहादेवां प्रभव उत्पत्तिर्यस्य सः। तस्य 
१ यः उदन्तो इत्तान्तः, तत्परे तदभिलापनसं लग्ने । भ्रियस्यानागमनादतिदीनां 
दृष्टम्‌ । 


बालक्रोडा 
यहां “यह शरीर जल मं उठने वाले बुख्बुलों के समान हं एेसा शास्र का पर्या 
रोचन विभाव है । हन्तपद से गम्या अपनी निन्दा, राजा की सेवा आदि से विरति एवं 
किसी भी विषय की इच्छा का नहीं होना या करना अनुभाव है । 


यद्यपि यहाँ शान्त की भी सम्भावना हो सकती है किन्तु उसकी प्रतीति विरम्ब से ` 


होती हं प्रत्युत मति की प्रतीति शीघ्रता से होती है फलतः चमत्कार जनक होने से मति 
भाव की ही च्वनि मानी गदं हं । 

रोग ओौर प्रिय या प्रिया के विरह से होनेवाले चित्त माछिन्य का नाम व्याधि हुं। 
गात्र की शिथिरता एवं श्वासादि यहां अनुभाव हे । 


जंसा कि कहा हँ । वात, पित्त एवं कफ इनम किसी एक-एक के या दोदोकेया 
तीनो के प्रकोप से ज्वरादि व्याधियां होती हं। यहाँ व्यभिचारी भावों के स्वरूप निर्धारण 


मँ उन व्याधियों से उत्पन्न होने वारी चित्तवृत्ति को व्याधि कहते हैँ । 


“(क 


। इ -रसगङ्काधरः प्रथम 


हृदये कृतरेवलानुषङ्ग यहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 


तदुदन्तपरे खे सखीनामतिदीनामियमादधाति दृष्टिम्‌ ॥ 
विरहोऽत्र विभावः । अङ्गक्षेपादिरनुभावः | 
भीरोषोरसत्वदशेनस्फूजेुश्रवणादिजन्मा चिततवृततिविशेषश्नासः । अनु- 

मावाधास्य रोमाश्चकम्पस्तम्भादयः । 
यदाहुः-- 
ओत्पातिकेमंनः क्षेपस्रासः कम्पादिकारकः ।' 

उदाहरणम्‌-- | 

आलीषु केरीरभसेन बाङा यहुममारापयुपारपन्ती | 

आरादुपाकण्यं गिरं मदीयां सौदामिनीयां सुषमामयासीत्‌! ॥ 


ममभरकाशः 4 
सुले इत्येकवचनेनकवातंव सर्वाभिरुच्यत इति ध्वनितम्‌ । तदलाभाहन्यं दष्टो ! भीरोमय- 
शीलस्य । सत्वं प्राणी । स्फू्जयुवचरनिर्घोषः । ओत्पातिकेर्त्पातसुचकेर्घोरसत्वदरशनादिभिः । 
मनःकषेपरिचत्तवृत्तिविशेषः । केलीरभसेन क्रीडाराभस्थेन । नायकोव्तिरियम्‌ । आरादरम्‌ । 


 मधुसुदनी 
भीरोरिति। भयङ्करसत्वदशेनादयो विभावाः। चित्तवृत्तिविरोषो मनसः 
क्षोभ इत्यथः । ं 


आली।ष्वति। आलीषु सखीषु केलीरभसेन कीडावेेन महुवर ममालापं 
मत्समभ्बन्धिनीं वात्तामार्पन्ती कथयन्ती बाध । आरात्‌ समीप एब मदीयां गिरं 


वाङक्रीड़ा 
विरहं ज्वर जनित ताप की शान्ति के लिए हृदय पर शिर्वांर रखे हृए वार २ 


विकलता से अंगों को इधर-उघर फेकती हं । ओर प्रिय के वृत्तान्त को कहने वाटी सखियो 
के मुह्‌ की तरफ़ अति दीनभाव से ताकती हे । । 


यहा विरह विभाव ह । अंगक्षेपादि अनुभाव हें । 
भीर को भयंकर प्राणी के देखने, ओर बिजली के कड्क के सुनने वगैरह से होने 
वाङ चित्तवृत्ति का नाम त्रास है । ॑ 


यां रोमाचो का होना, कपना, स्तव्य होना एवं श्रान्त होना अनुभाव है ! 
उत्पात वशरह से कम्पादि कारक मनः क्षेप को त्रास कहते हं । 


क्रीड़ा के व्यांसंग मे बाला सखियों मे मेरे विषय की वार्तालाप कर रही थी उसी 
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0 पत्या, स्ववचनाकणनं विभावः । न चात्र छ्जाया व्यङ्गयत्व- 
माशङ्कनीयम्‌ । शेशवेनैव तस्या निरासात्‌ । 
इदं वा विविक्तुदाहरणम्‌-- 
मा ङुरु कशां करान्ने करुणावति ! कम्पते मम्‌ स्वान्तम्‌ । 
खेलन्न जातु गोपेरम्ब ! विलम्बं करिष्यामि, ॥ 
एषा भगवतो लीलागोपकिशोरस्योक्तिः । 
निद्रावि(ना)भावोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ ॥ 


ममभरकाशः 
ततोऽचिरस्थायित्वेन विदयच्छोभालाभः ! पत्या तत्कतृकम्‌ । शब्दानुज्ञासनमाचार्येण' इति- 
वतप्रयोगः ! शेशवेनेवेति । वालापदबोध्येनेत्यथः \ तस्या लज्जायाः । एवं च मूञे कुठारान्न 
तदाशङ्कुति भावः! ननु बालापदं न रंशवबोधकम्‌, कि तु विशेषबोधकमत आह- इदं वेति । 
कडा ताडनरज्जुम्‌ । तस्तुनस्तत्त्वाभावादाह-खीकेति । 


मधुसूदनी 

वाणीुपाकण्यं श्रत्वा सौदामिनीयां सुषमां ओोभाभयासीत्‌ प्राप्नोत्‌ । विययु्यथा 
क्षरं प्रभाति परतस्तिरोभवति तथैव वचनाकणनोत्तरं सदयः सद्मानुविवेशेति भावः। 
त्या सवव चनाकणनमित्यन्न “शेषे विभाषा इति वार्तिकं सामान्याभिप्रायं मन्वा- 
नानां केषाचिन्मतेन तृतीयाऽपि, ष्ठी तु भवत्येव । यथा शब्दालुशासनमाचार्ेण 
अचायस्यवा। अत्र तु शुद्धा छ्ज्ा वत्ते । भीरोर्घोरसत्वादिरूपलक्षणस्याऽ 
रृत्तः। ओत्पातिकटेतुभिजन्यो मनःक्षोभो हि चासपदाथैः । 

निद्रारूपो यो विभावः कारणं, तदुत्थं ज्ञानं सुप्तम्‌ स्वप्न इत्यर्थः । स्तुतस्तु 


निद्रास्वप्रयोरविनाभावः सम्बन्धः नियतसम्बन्धः इति यावत्‌ । निद्रा स्वरस्य मुख्यं 


बालक्रीडा 
समय नजदीक मे मेरी आवाज को सुनकर बिजली चमक की शोभा पा गड अर्थात्‌ वह्‌ 
वाला वहां उस स्थान से नौ दो ग्यारह हो गईं । 


यहां पति के द्वारा अपने वचन को सुनना विभाव है । पलायन अनुभाव हं । 


यहां लज्जा व्यङ्ग है एेसी आका कहीं करना क्योकि बालापद वाच्य बचपन से ही उसका ` 


निरास हो गया है । 

यदि कहं कि यहाँ वाकापन बचपन का बोधक नहीं है किन्तु नायिका विशेष का 
बोघक ह तब यह्‌ विविक्त उदाहरण है । हे करुणावति ! हाथ मे कोडा मत छवो । मेरा 
हदय कपिता हं । हे अम्ब | अब फिर कभी गोपो के साथ खेरता हआ बिम्ब नहीं 


, करूगा । यह्‌ खीला गोप किशोर भगवान्‌ की उक्ति हं । 
निद्रारूप विभाव से उत्थ अर्थात्‌ उत्पन्न ज्ञान का नाम स्वप्न हे । वस्तुतस्तु स्वप्न 


४०9 


रसगङ्गाधरः भथम्‌- 


सस्र इति यावत्‌ । अस्यालुभावः प्रलापादिः । नेत्रनिमौलनादयस्तु 
निद्राया एवालुभावा न त्वस्य । अनिद्‌जन्यत्वात्‌ । यतत प्राचीनः अस्या- 
लुभावा निभृतगात्रनेत्रनिमीलनं-' इत्याघ्यक्तं तदन्यथासेद्धानामपि तेषामे 
तद्धावन्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ । 


ममप्रकाशः 
अनिदंजन्यत्वादिति । एतज्जन्यत्वाभावादिति यावत्‌ । अन्यथेति । निद्रयेत्य्थः 1 


२३१४ 


मधुसूदनो 


कारणं नास्ति । यतो हि सवें स्वपन्ति किन्तु नास्ति नियमो यत्‌ सवं स्वप्नं पश्यन्ति 
एव । अतः निद्रा सहकारिकारणं स्वप्रस्य मुख्य कारणं तु अदृष्टम्‌। अतो निद्राऽ- 
विनाभावोत्थं ज्ञानं सुप्रमिति समुचितः पाठः प्रतिभाति । 

निद्रासहकृतमवृषटंस्वपरस्य विभावः । निद्रायां सुप्तो हि मनसः हि, पुरीतति 
नाड्यां प्रवेशादव्यापारोऽतो ज्ञानं नहि भवति । ततश्च स्वप्रस्य स्वरूपञक्तमेव 
उ्यायः । 

न त्वस्य स्वप्रस्य । अस्माजन्यमिद॑जन्यं न इदंजन्यमनिदंजन्यं तस्य 
भावस्तत्वात्‌। अचरेदंपदस्याथः स्वप्नः । तेन स्वप्रजन्यत्वाभावो ने्निमील 
नादाविति भावः। इत्यादि उक्तं तद्‌ इति ध्येयमित्यन्वयः। इतीति किम्‌-स्वप्रा- 
पेत्तया अन्यथा प्रकारान्तरेण निद्रातः सिद्धानां जातानामपि तेषां नेचनिमीटना- 
दीनाम्‌। एतस्मिन्‌ भावे स्वप्नाख्ये व्यापकत्वात्‌ सिद्धत्वात्‌ । 


 बालक्रोड़ा 

काओौर निद्रा का अविनाभाव नियत सम्बन्धहै। कवियोंने वियोगियों के विषयमे 
एसा वणंन पदे पदे किया है कि स्वप्न मे भी किसी प्रकार प्रिया का दर्शन हो जाय। इस 
किए निद्रा लेना चाहता हूं । किन्तु निद्रा भी तो आती नही, ददान कंसे होय । सारांश 
निद्रा अवस्था एवं स्वप्नावस्था का अविनाभाव हँ । निद्रा स्वप्न का मुख्य कारण नहीं है 
क्योकि निद्रा सभी लेते ह क्या सभी को स्वप्न आता ही है यह कोई नियम नहीं है अतः 
वहु निद्रा सहकारी कारण हं । स्वप्न का मुख्य कारण अदृष्ट ह । अतः “निद्राऽविभावोत्थं 
ज्ञानं सुप्तम्‌” यह पाठ समुचित प्रतीत होता ह । 

निद्रा सहत अदुष्ट स्वप्न का विभाव है । अौर प्रलापादि अनुभाव है । नेतर 
निमीलनादि निद्रा के अनुभाव है स्वप्न के अनुभाव नहीं है । क्योकि वे स्वप्न से पदा 
नहीं होते हें । 

जो तो प्राचीन आचार्यो ने नेत्र तिमीरनादिकों को स्वप्न के अनुभाव कहा हं वह्‌ 


कथन भी “निद्रा के साथ इनका सम्बन्ध होने पर भी स्वप्न मे भी ये व्यापक है । बस | 


इतना बताना भर ही उदेश्य है । 








= 9 वि ब्रा 
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उदाहरणम्‌-- 
अकरुण ! सृषाभाषासिन्धो ! विशश्च ममाश्चलं 
तव परिचितः सेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां 
क इह भवतां भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌" ॥ 
पा प्रवासगतस्य स्वमरेऽपि प्रियामेवंभाषिणीं दष्टवतो निद्रां प्रति 
कस्यचिदुक्तिः । यद्यप्येवंभूतायाः प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे! मम्‌ 
“वत्वा महायुपकारः कृत इति वस्तु, विप्रलम्भृङ्गारथात्र भ्रतीतपथमव- 
तरत, तथापि पुरःसफूतिकतया स्वमध्वननमृत्रोदाहृतं, न प्रान्ते तयो- 
भ्वेननं निरोद्धुमीट । 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः ॥ 


ममप्रकाश 
एतदिति । स्वप्नेत्यथः । मृषेति । मिथ्याभाषिन्‌ । इह भ्रवासे । प्रियतमेति ! नायि- 
केत्यथः । अत्रोदाहूतमिति । अस्यापि वाच्यातिशायित्वादेतद्वनिव्यवहारोऽपि। तथा च 


मधुसरूदनी 
खषा मिथ्या भाषणं भाषा तस्याः सिन्धो ? समुद्र ! । अविरखं निरन्तरं 
यथा स्यात्तथा गलन्तो वाष्पाः अश्रूणि यस्यास्ताम्‌ । निरस्तानि दूरीकृतानि भूषणानि 
आभरणानि यया ताम्‌। सप्रावप्रःपुरःसूर्विकतया रथम बोधविषयतया। ` न्ते 
९ (8 ईषे ।५५ 
पायन्तिके वोधे । न ईष्टे समथ इत्यत्र कन्त स्वप्र्वननम्‌ । | 


बालक्रीडा 

हे अकरुण ! हे निदयः ! हे वृथा ञ्ूठ बोलने के समुद्र ? अर्थात्‌ मिथ्यावादिन्‌ ! 
मेरा अचर छोडो । तुम्हारे स्नेह को मैने खूृव समञ्च ल्या है । इस प्रकार कहने वारी 
ओौर को से विभूषणों का त्याग करके निरन्तर रोने मे विह्वल इई तन्वी को हे भद्रे? 
निद्रे ! तुम्हारे बिना कौन प्राप्त करा सकता ह । 

यह्‌, इस प्रकार बोलने वाखी प्रिया को स्वप्न मेँ देखन वाले किसी प्रवासी की उक्ति 
हं । यद्यपि यहाँ इस तरह की प्रिया की अवस्था का निवेदन करने से हे निद्रे! आपने मेरा 
महान्‌ उपकार किया हं । यह वस्तु ओौर विप्रलम्भ श्युंगार दोनों प्रतीत होते है । तथापि उन 
दोनों की अपेक्षा स्वप्न की प्रतीति प्रथम होती है अतः स्वप्नघ्वनिका ही यह उदाहरण 
हं) हां यदि प्रान्त में उन दोनों की प्रतीति होती है तो उसको कोड रोक नहीं सकता ह । 

निद्रा के नाश के बाद होने वाके बोधका नाम विबोध है । निद्रा की पूति, स्वप्न 
का अन्त, जवदस्त शब्द का सुनना या किसी का स्पशं होनेसे निद्राका नाश होता है । 


६ रसगङ्गाधरः | प्रथम- 


निद्रानाशश्च तूतिंस्वमान्तबलवच्छन्दस्पशादिभिजांयत इति त एवा- 
त्र विभावाः । अतिमर्दनगात्रमदंनादयोऽचुभावाः । | 
तत्र सकषेपेणोदाहरणम्‌-- 
(नितरां हितयाद्य निद्रया मे बत यामे चरमे निवेदितायाः | 
सुदृशो वचनं शृणोमि यावन्मयि तावत्रचुकोप वाखिाहः' ॥ 
अत्र॒ गजितश्रवणं विभावः | ग्रियावचन भ्रवणोल्नासनाशोऽलुभावस्तू- 
जेयः । केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्ययुमामनन्ति । तेषां मते 
(तष्टो मोहः स्मरतिकग्धा व्वस्रसादान्मयाच्युत ? । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः फरिष्ये वचनं तव ॥` 
इति गीतापद्मदाहायंम्‌ । न तु वारिवाहविषयाया अद्याया एवात्र 
बाक्याथतेति शङ्यम्‌ | विबोधप्रतीतौ हि सत्यां तस्मिननौचित्यावगमे 


ममेप्रकाशः 


साकर्यमिति भावः ! ततपतिनिद्रापूतिः । वारिवाहो मेघः! अमुं विनोधम्‌ । सिहा- 
वलोकनन्यायेनासूयाध्वनित्वं निराचष्टे न त्विति ! हि यतः। तस्मिन्विबोधे , तस्या 


मधुसूदनी 
अविद्यायाः मूलाविद्यायाः। ध्वंसेन जन्यमसुं विबोधम्‌। तस्मिन्‌ विवोधे 


बालक्रोड़ा 

अतः यं ही यहां विबोध मे विभाव हैँ। आसो का मलना एवं अगो का तोडना मोडना 
वगेरह॒ अनुभाव है । 

नितरां याने अत्यन्त हितकारिणी निद्रा के द्वारा रात्रि के अन्तिम प्रहर मे प्राप्त 
कराई सुद्क्‌ नायिका के वचन को जब तक सुनता ह तब तक मेरे ऊपर वारिवाह मेष 
कुपित हो गये । 

यहां गजित का सुनना विभाव है । प्रियावचनश्रवण करने के छिए जो उल्लास या 
उसका नाश वग रह रूप अनुभाव का उ्चयन कर ठेना चाहिये । 


ते 


कोई ाचायं “अविद्या के ध्वंस से विबोध पैदा होता हं” एसा कहते है । उनके मत 
मेहे अच्यत आप की प्रसन्नता से मेरा मोह्‌ नष्ट हो गया, ओर मुञ्चे स्मृति हो आई । 
तथा भे सन्देह रहित हो गया हं अतः आप का कहना करूंगा । यह्‌ गीता का पद्य विबोध 
का उदाहूरण ह । 


, यहं शका कभी मत॒ करना कि यहां वारिवाह विषयक असूया ही वाक्याथ है 


अर्थात्‌ भधान हं । क्योकि विवोष की प्रतीति होने के बाद “भेव ने असमय भे मुञ्े जगा 


2. । | | दिया" अनीौचित र < 
~ स तरह अनौवित्य की प्रतीति होती है। अतः असमय मे जगा देने के कारण 








"क निनि क > दार, 


माननम्‌ भावम्रकरणम्‌ ३१७ 
सत्यलुचितनिबो घजनकत्वेन॒वासिाहेऽयाया वरिलम्ेन प्रतीतेः प्रधु- 
खनिरीक्षकत्वात्‌ । स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वाणि निष्क- 
रुणत्वादिबोषकर किचिदपि स्यात्‌ । नापि स्वभस्य । वाखिाहनादेन 
तन्नारस्येव प्रतिपत्तेः । अस्तु वा स्वमभावे्रशमेनाघ्यया च सहास्य संकरः । 
इदं त॒ नोदादा्यम्‌-- 
-गाढमालिङ्गच सकलां यामिनीं सह तस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रातरारिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥ 
विवोधस्य॒चेतनापद्वाच्यत्वात्‌ । यथा क्चित्सत्यग्रतिज्ञो द्वाभ्यां 


ममप्रकाशः 


अप्यसूयाया अपि । स्वप्नस्य वाक्या्थतेतिन शङ्कयमित्यस्यानृषङ्कः । जलाहरणकतंत्व 


` बोधकवारिवाहशब्दस्य सत्त्वात्‌, अत जाह अस्तु वा स्वप्तभावेति । इदं वक्ष्यमाणम्‌ । 


सकलां यामिनीमभिन्याप्य सह स्थितवतीं निद्रा गाढमालिङ्खचाथ च प्रातस्तां विहाय 
स॒ चेतनामालिलिद्धेत्यन्वयः । नन्वेवं विबोधभावध्वनित्वाभावेऽपि कस्येदमुदाह्रणम्‌, अत 


मधुसूदनी 


अनौवचित्यविषयकविगमे सति । परस्य विवोधस्य युख निरीक्षते । वारिवाहनादेन 


मेघध्वनिना । तन्नास्य स्वप्रनाश्चस्य । अस्य विबोधस्य । चेतनेति चेतनापदेन 
विवोधस्य वाच्यत्वाद्भिधेयत्वाद्‌ ध्वनित्वं नास्तीति नोदाहा्यमित्यन्वयः । 


बालक्रीडा 

होने वाली वारिवाह विषयक अभूया की प्रतीति विलम्ब से होती है । क्योकि यह प्रतीति 
दूसरे का मुख निहारती है अर्थात्‌ विबोध की प्रतीति हो जाना इसमें कारण हे। असूया 
का भी प्राधान्य हो सकता है यदि “हे वारिवाह । तुम निदंय हो इत्यादि रूप मे उसकी 
निदेयता का वोधक कोई पद होतातो। ओर स्वप्न का भी प्राधान्य नहीं हे। क्योकि 
वारिवाह के नाद से स्वप्न का ही अन्त हो जाता है। अथवा स्वप्नभावगप्रशाम ओर असूया 
के साथ विवोधघ का सौकयं ह । 

यह्‌ तो उदाहरण नहीं हो सकता है । गाढ़ आक्गिन करके सारी रात साथ रहने 
वाली निद्रा को छोड़ कर प्रातः कार उसने चेतना का आख्गन कर चया । 

यहां चेतना पद से विबोघ वाच्य हो गया अतः विबोधभाव ध्वनि नहीं है । 

प्ररन यदि यहां विबोष के वाच्य होने से ध्वनि नहीं हं तब यह पद्य किंसका 
उदाहरण हं । 

उत्तर । जसे किसी सत्य प्रतिज्ञ नायक ने दो नायिकाओं को उपभोग के क्एिदो 


समय दिये । यथोचित समय मं एक का उपभोग क्रिया ओर काखान्तर में उसको छोड कर । 3 


, ^ 44. 
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नायिकाम्यां ढौ कालाबुपभोगाथं दत्वा यथोचिते कार एकायुपज्य काला- 
न्तरे प्रवृत्ते तां विहायापरां भुङ्क्त, तथेवायं रात्रो निद्रां, ्रातश्रेतनामिति 


समाोक्तरेवेह प्रकाशनात्‌ । छ, 
परकृतावज्ञादिनानापराधजन्यो मोनवाक्पारुष्यादिकारणीभूतशित्तवृत्ति- 


विशेषोऽमपंः ॥ 
्रात्कारणानां कायंणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- | 
वक्तोजाग्रं पाणिनागष्य ट्रे यातस्य द्रागाननान्जं प्रियस्य | 
शोणाग्राभ्यां भामिनी लोचनाभ्यां जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे' ॥ 


ममपरकाञ्ः 
आह यथेत्यादि । प्राग्वद्विबोधवत्‌ । कारणानां परछृतावज्ञादीनाम्‌ ।! कार्याणां सौना- 
दीनाम्‌ । आमृष्य संस्पृश्य । जोषं जोषमिति । निनिमेषं दुष्ट्वा दृष्ट्वेत्यर्थः ! जोषमेव 
तुष्णोमेव । भामिनी करा । अत्रादिसंग्राह्यविभावानुभावयोः सत्वमित्याह--इह त्विति । 


मधुसूदनी 

परेण कृताया अवज्ञायाः तिरस्कारस्य । आदिपदाद्‌ भत्संनायाः । ्राग्बत्‌ 
यन्न २ छक्तणेषु पूवं जन्मेति जन्येति पदमुपन्यस्तं तद्वत्‌ । जन्यपदात्‌ स्केषां 
कारणानां विभावत्वम्‌। कायांणामनुभावत्वम्‌। यथाच प्रकते परश्रतावज्ञादीनां 
 विभावत्वम्‌। मोनवाक्पारुष्यादीनामनुभावत्वम्‌ । 

वक्षोजेति। वक्षस उरसः सकाञाल्नातयोरत्पन्नयोः कुचयोररं पाणिना 
आश्य सृष्टा द्राग्‌ सत्वरं यातस्य गतस्य प्रियस्य नायकस्य आननाब्जं मुखकमलं 
सोणाग्राभ्यां रोषात्‌ रक्ता्राभ्यां लोचनाभ्यां नयनाभ्यां जोषं जोषं निर्निमेषं टष्रा 


बालक्रोड़ा 

दूसरी का उपभोग करता ह उसी तरह यह रात्रि मे निद्रा का ओर प्रातः चेतना का; इस तरह 
यह्‌ पद्य समासोक्ति का उदाहरण ह क्योकि इससे समासोक्ति का ही प्रकाशन होता हैं । 

परङृत अवज्ञा तिरस्कार प्रभृति नाना अपराघों से पैदा होने वारी ओर मौन, 
वक्ारुष्य एवं पराडमुखत्व प्रभृति कौ कारणीभूत चित्तवृत्ति का नाम अमं है । 

पहर कहे हृए विबोध की तरह कारणों मौर कार्यो को करमराः विभाव एवं अनुभाव 
समञ्लना चाहिए । फलतः परकृत तिरस्कार आदि विभाव हे । ओर मौन, वाक्पारुष्य, एवं 
विमुखता प्रमृति अनुभाव है । | 


वक्षोजों कृचो के अग्रभाग को पाणि से स्पशं करके दूर चङे गये प्रिय के आनन को 
स्य २ नेतो से देखती हई भामिनी चुप्प ही रह गई । 





माननम 
भवप्रकरणम्‌ ३१९ 


इह त्वाकस्मिकस्तनाग्रसपशों विभावः । नयनारुणयनिर्निमेषनिरीक्णे 
अनुभावो | व 

नयु करोधामषयोः स्थायिसंचारिणोर्भावयोः रि भेदकमिति चेत्‌ 
विषयवेरक्षणयमेवेति गृहाण । तत्र तु गमक ्जटिति परविनाशादौ तिः 
परषवचनवैभुख्यादिकः चेति कार्यवैरक्षणयम्‌ । 

वीडादिभिर्निमिततेहपा्जुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 
अवितथम्‌ || 

ममभ्रकाश्चः 

इदं च निनिमेषनिरीक्षणं सेवा्थकजुषा णमुला च गम्यं तदाहं निनिमेषेति। इदमुपलक्षणम्‌ । 


मोनमप्यनुभावो बोध्यः । कि भेदकमिति । उक्तकारणकाययोस्तु एेक्यमेवेति भावः । तत्र तु 
विषयवेलक्षप्ये तु! कायेति ! क्रोधामषयोयंयाक्रममित्यादिः । हर्षाद्यनुभावानामिति । 


मघुसरूदनी 

दष्टा जोषमेव तूष्णीमेव । भामिनी, (भाम कोषे) रुष्टा नायिका । अनुनयं विनयं वा 
दावभावादिक वा अछत्वा स्पशं रोष इति भावः। अवतस्थे किमेवं कृतवानिति 
भावयन्ती वभो । आकस्मिकः अकस्माद्भवः। भवां ठक्‌। भेदकं वैलक्षस्यम्‌ । 
विषयस्य वैलक्षण्यम्‌ । अर्थात्‌ योर्विषयौ भिन्नौ । कायवेरन्तस्य ष्ठा तद्आह्म्‌ । 
एकत्र क्रोधे इटिति परस्य विनाञ्ञादौ प्रवृत्तिभेवति। अपरत्राम्षे परुषवचनम्‌, 
वेखुस्यादिकं पराङूयुखत्वादिकम्‌ । जनकं कायवेरन्षण्यमित्यन्वयः। 

बरीडेति । हषंशोकादेः कायोणां सुखप्रसादमाछिन्यादीनामलभावानां गोपनाय 


7 


आवरणाय क्रीडादिभिर्निमित्तेहेतुमिजनितो भाव अवहित्था । 


बालक्रीडा 


यहां आकस्मिक स्तनस्पशे विभाव है। नयनो को खाङं करके निमिमेष निरीक्षण 
करना अनुभाव हें । 

शंका क्रोध स्थायिभाव आओौर अमष संचारी भाव में क्या भेद हं । उत्तर । विषय 
की विलक्षणता को भेदक समञ्लना चाहिए । अर्थात्‌ दोनों के विषय भिन्न २ हं। 
जिज्ञासा == विषय वैलक्षण्य को कंसे सम्ा जाय । उपदेश कायं वलक्षण्य को देखकर समजो । 
क्योकि कोध मे लटिति दुदमन के विनाश के किए प्रवृत्ति हो जाती है । ओर अमे मे परुष 
वचन एवं विमुखता अर्थात्‌ उसकी तरफ पराडमुखता हो जाती ह । 

हषे, आदि से जन्य मुखप्रसत्तता, या शोकं आदि से जन्य मुलमालिन्य प्रभृति 
अनुभावो को छिपाने के किए कीडा या भय वगैरह निमित्तो से पेदा हुए भाव विशेष का नाम 
अवहित्था ह । ओौर वह॒ अवहित्था भय, ब्रीडा, धाष्टयं कौटिल्य एवं गौरव से विभाव्य हं 
जन्य हं । 


३२० रसगङ्गाधरः प्रथम्‌ 


तट्क्तय्‌- - धं 
अ्नुभावपिधानाथेऽवहित्थं भाव उच्यते । 


तद्विभाव्यं मयव्रीडाधाष्य्यकोटिल्यगोरषैः ॥ 
यथा-- = 
श्रसङ्के गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकणयं सििद्यत्पुलकितकपोला इलवधूः । 
विषज्वाखाजालं ्जगिति वमतः पन्नगपतेः 
फणायां साश्य कथयतितरां ताण्डवविधिमू' ॥ 
अव्र बीडा विभावः । तादशकालियकथाप्रसङ्खोऽनुभावः । एवं भया. 
दिप्रयोज्यमप्युदाहायंम्‌ । | 
ममेप्रकाशः 


हर्षादिजन्यानुभावानामित्यथंः। भावविशेषोऽभिप्रायविशेषः । अनुभ वेत्यस्य हर्षादिजन्येत्यादिः, 
तदवहित्थम्‌ । भयादिभिविभाव्यं जन्यमित्य्थः । गुरष॒॒तत्समीपे । गोपानां प्रसङ्ध 
इत्याद्यन्वयः । पन्गपतेः कायस्य । साइचयेमार्च्येण सहितम्‌ ! ताण्डवर्विधि यदुपतेरिति 


| मधुसूदनी 
अलुभावानां कायाणां ` पिधानार्थे गोपनाय कृतो भावोऽवहिव्थञुच्यते 
प णि 
इत्यन्वयः । तदवहित्थम्‌। भयेन, व्रीडया, धाष्वेन, कौटिल्येन, गौरवेण वां 
विभाव्यं जन्यमित्यथः । 

„. भ्रसंगे इति। गुरुषु गुरूणां श्रुतीनां समीपे गोपानां प्रसङ्ग गोपाखकानां 
चचायां यदुपतेः कृष्णस्य महिमानं श्रत्वा उपाकृएयं काचित्‌ कुख्वधूः स्वि्यत्पुलकित- 
कपोखा जाता । स्वि्यन्तो स्वेदयुक्तो पुखकितौ रोमाच्चितौ कपोरौ यस्याः सा । 
गिति विषञ्वाखायाः जारं वमतः पन्नगपतेः कालियस्य फणायां क्रियमाणं साश्चयं 
सहितमाश्चयण ताण्डवविधि नृत्यपरक्रियां कथयतितराम्‌ । 

भ, ५ 9 
, अत्र कामोद्रकेण स्वेदः पुलकश्च संजातौ । तयो्गोपनाय व्रीडया विषवमन- 
कारिणः काछियस्य कथोद्धावितेति ध्येयम्‌ । | | 


बालक्रीडा ¦ 
गुरुजनों के समीप मे गोपों के प्रसंग में अर्थात ग्वाल बालों की चर्चा के समय यदुपति 


छ 


प्रर किए गये कृष्ण के नृत्य के विषय मेः आरचयं प्रगट करने कगी । 


4 यहा त्रीडा विभाव है । उपरिनिदिष्ट काल्य सपं की कथा का प्रसंग अनुभाव है । 
# इसी तरह भयादि प्रयोज्य अवहित्था का भी उदाहरण समञ्चना चाहिए । 





कक हु न 





चृपापराधोऽसरोषकीर्तनं चोरधारणम्‌ । 
विभावाः स्युरथो बन्धो वधस्ताडनभत्सने ॥ 
एते यत्रालुभावास्तदोयं निदयतात्मकम्‌ । इति । 
यथा- 
अवाप्य भङ्गं सलु संगराङ्गणे नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गर मर्‌ । 
प्रप्रभावं भम गारिडिवं धठुविनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते 
एषा कणन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दन्तं युधिष्ठर प्रति षनंजयस्योक्तिः। 
युधिष्ठिरकटेका गाणिडवनिन्दात्र विभावः । वधेच्छानुभावः । 


ममभ्रकाश 


भावः । तादुशेति । विषवमनकित्य्थः । असदिति । जविद्यमानदोषकथनमित्यथः। अङ्खनधि- 
पतेः कर्णात्‌ ! परेति! उक्कुष्टेत्यथः । पराभूतमिति युधिष्ठिरविज्ञेषणम्‌ । न चामषग्रिति । 


मधुसूदनी | 
अधीति । अधिन्तेपेण आकषेण अपमानेन वा आदिपदग्राह्येए भत्सनेन ` 
वा प्रभवः उत्पत्तियस्याः सा । अस्य अधिक्ततुः अपरमानयितुः भत्संयितुवौ किम- 
निष्टं करोमीत्याकारा स्वरूपा । चोरस्य धारणम्‌ । . चुरधातोः पचाद्यवि चोरः। 
अयं चोर इति धारणं निधौरणं नियः । परस्य कर्णस प्रभावसुत्कषेम्‌। कर्णेन 
पराभूतं तिरस्छृतमत एव _ गाण्डिवं निन्द्न्तम्‌। भाग्‌ पूवमुदाहते वक्षोजाभ- 
मित्यन्रामपष्वनौ । तस्य क्रोधस्य । अस्या उग्रतायाः । 


बार्क्रोड़ा 
, अधिक्षेप या अपमान आदि से उत्पन्न होने वाली, अधिक्षेप या अपमान करते 
वले दुष्ट का क्या करू इस प्रकार की चित्तवृत्ति का नाम उग्रताहै। जसा कि कहा 
हं नृप का अपराध, ठे दोषों का कहना, या यह चोर ह एेसा किसी के विषय मे धारण 
अथात्‌ निर्धारण निश्चय जहां, विभाव है । भौर बन्धन वध, ताडना एवं मत्संना जहां 
अनुभाव हं । उसका नाम ओश्य है जो निदंयता स्वरूप हे । 
सग्रास रूपी आंगन मेँ अङ्गाधिपति कणं क द्वारा नितान्त अम ङ्गु भग माने पराभव 


को प्राप्त करके दुर्मन के प्रभाव ओर मुञ्च अजुन के गाण्डीव धनुष की निन्दा का कथन करते 
हए तेरा हदय कांपता नहीं ? यहाँ गाण्डीव एवं गाण्डिव दोनों शब्द कोष मे मिकते ह । 


यह कणं से पराभूत होकर गाण्डिव की निन्दा करने वाले युधिष्ठिर के भति अर्जुन त 
को उक्ति है। युधिष्ठिर के दवारा की गई गाण्डिव की निन्दा यहां विभाव हं । अजुनकी स 4 


मुषिष्ठिर को मारने की इच्छा अनुभाव है । 
9 





रसगङ्गाधरः प्रथम्‌ 


न चाम्प्रतयोरनास्ति मेद इति वाच्यम्‌ । प्रागुदाहतेऽमपंष्वनावु- 
ताया अप्रतीतेः । नाप्यसौ क्रोधः । तस्य स्थायित्वेनास्याः संचारिणी- 
त्वेनैव भेदात्‌ । 
विप्रलम्भमहापत्तिपरमानन्दादिजन्यान्यस्मि्नन्यावभास उन्मादः ॥ 
शक्तिरजतादिज्ञानन्याव्त्तये जन्मान्तम्‌ । 


उदाहरणम्‌- | 
शरकरूणहदय ! प्रियतम ! युश्वामि त्वामितः परं नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुजमादायालीजनस्य विकला सा ॥ 

एषा प्रवासगतं स्वनायिकावत्तान्तं परच्छन्तं नायकं प्रति कस्याित्सं- 


३२२ 


५ 
ममप्रकारः 
कारणाधिक्यादिति भावः! अप्रतीतेरिति! अस्यां वधादीच्छापि न । तस्मिक्चित्यनुभाव- 
भेदादिति भावः। असावुग्रता । भेदादिति । गुरुबन्धुवधादिजल्यः स्थायी, वगयराधारिजन्यः 


१ 


संचारीति भेद इत्यपरे । व्यावृत्तय इति । ज्ञानस्योन्मादत्वव्यावृत्तय इत्यथः ! सर्यापर्सरसरिति । 


मधुश्चूदनी 


विप्ररुम्भेन वियोगेन, महापत्त्या, परमानन्देन वा जन्म यस्य खः । अन्य- 


स्मिन्‌ वस्तुनि अन्यस्य अवभासो ज्ञानस॒न्मादः | 

अन्यस्मिन्‌ अन्यावभास इत्येवोच्यमाने शुक्तौ रजतज्ञानमपि उन्मादः 
स्यादिति तद्म्याबरृत्तये जन्मान्तं विशेषणं क्षणे वोध्यम्‌ । नयनयोः काचकमलादि 
दोषेण वा रागेण वा शुक्तौ रजतज्ञानं भवति ततो नास्ति तथा । 


बालक्रोड़ा 

शंका = अमषं एवं उग्रता मे कोई भेद नही है अर्थात्‌ एेक्य है तव पृथक्‌ २ मानने 
की क्या आवदयकता ह 1 उत्तर । पहिले दिये हए अमषं ध्वनि के “वक्षोजामग्न" उदष्रण 
मे उग्रता की प्रतीति कहां होती दै; एकता होती तो प्रतीति अवद्य होती । अतः एकता नहीं 
है। यह्‌ क्रोव भी तो नहीं ह । क्योकि रोघ स्थायी भाव हं ओर उग्रता संचारी भाव है । 
यही दोनो में भेद ह । धः 

विप्रलम्भ या महती आपत्ति या परम आनन्द से पैदा होने वाका जो दूसरे में दूसरे 
का अवभास उसका नाम उन्माद हं । शुक्तिका मे रजत की प्रतीति को उन्माद से व्यावर्तन 
करते के किए लक्षण में जन्मान्त विशेषण दिया है । इस स्थर मेँ नेवदोषादि कारण ह । 

प्राणवल्लभ के विरह से संतप्त वह नायिका सखी के होथ को पकड़ कर “हि करुणा 
से रहित हदय वाठ प्रियतम ! आज के बाद अब तुमको म नहीं छोडंगी दस प्रकार 
आलाप करती है । 
यह्‌ अपनी नायिका के वृत्तान्त को पूछने वाङ प्रवासगत नायक के प्रति सन्देश 








माननम्‌ भवेप्रकरणम्‌ २२३ 
देशहारिण्या उक्तिः । परियविरहोऽ्र विभावः । असंबद्रोक्तिरलभावः । 
-न्मद्स्य व्वाधावन्तभवि संमवत्यपि प्थगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया 
वैचिग्यविशष्रफोरणाय । 

रोगादिजन्या मूर्वारूपा मरणग्रागवस्था मरणम्‌ ॥ 

न्‌ चत्र प्राणवियोगात्मक युख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्‌ । चित्तवृत्यात्म- 
केषु भवेषु ॒तस्याप्रसक्तेः । भवेषु च सर्वेषु कायंसहवतितया शरीरप्राण- 
संयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 

उदाहरणम्‌-- 

दयितस्य गुणानजुस्मरन्ती शयने संप्रति या विलोफितासीत्‌ । 

ना खलु हन्त सा कृशाङ्गी गिरमङ्गीढुरूते न भाषितापि' ॥ 

्रियविरहोऽत्र विभावः । वचनविरामोऽनुभावः । हन्तपदस्यात्रात्यन्त- 


६ 
ससब्रकृषशः 
रुख्यसरणस्यान्तभेवासंभवादित्य्थः। तत्र हेतुमाह- भवेषु चेति! अङ्खीकुरते न । न 
प्रतिवदतीत्यथेः । अत्र मरणे ह॒न्त पदस्य दुःलातिश्यबोधकत्वादिति भावः। श्रङृतेऽनुपदं 


मधुसूदनी 
आदीजनस्य सखीजनस्य कराम्बुजमादाय करकमरं गृहीत्वेत्यन्वयः। 
९. ८) 
भ्याध्यन्तर पेक्षया अन्येषां म्याधीनामपेक्षया विक्षणताऽस्येति विशेषस्य स्फोरणाय 
बोधनाय । 
॥५५ णां + 
कायंसहेति । कायोणां भावेभ्यो जन्यानां सहवर्षितया सहयोगितया 
सरीरप्राणयोः संयोगस्य हेतुत्वात्‌ निमित्तत्वात्‌ । 


बालक्रोड़ा 

हारिणी को उक्तिहै। प्रियका वियोग विभाव है। असम्बद्धकथन अनुभावहं। इस 
उन्माद का व्याधि मं अन्तर्भाव होना संभव रहते हुए पृथक्‌ उपादान करना बतलाता है कि 
अन्य व्याधियों का इस व्याधि से महान्‌ वलक्षण्य हैं । 

रोगादिसे होने वाटी मूर्छाजो कि मरण की प्रागवस्था हं उसका नाम मरण हं । 
यहां शरीर से प्राणों के वियोग रूप मुख्य मरण का ग्रहण करना उचित नहीं हं । क्योकि 
चित्त वृत्ति रूप भावों मे उसकी प्रसक्ति सम्भव नहीं है । प्रत्यत सभी भावों मे शरीर के 
साथ प्राणों का संयोग कायंसहवत्तित्वेन हेतु हं । | 

जो दयित को याद करती हं जिसको अभी अभी देखा था, हन्त बड़ा कष्ट हं वह्‌ 
कृशाङ्गो अब बोलने पर भी उत्तर नहीं देती हं । 

प्रिय का विरह यहां विभाव ह। नहीं वोलना अनुभाव हं । यद्यपि यह भाव | 


्‌ व रसगङ्गाधरः प्रथम्‌ 


रपकारकत्वादा्यव्यङ्गयोऽप्ययं भावः पदव्यङ्खयतामावहति । एतेन भावस्य 
पदव्यङ्खयतायां नात्यन्तं बेचित्यमिति परास्तम्‌ । 


दयितस्य गुणानलस्मरन्तीत्यनेन व्यज्यमानं चरमावस्थायामपि तस्या 
द्यितगुणविस्मरणं नाभूदिति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य बा चरममभि- 


व्यक्तस्य पोषकम्‌ । 
अयं च भावः स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण संदर्भषरङेन 
नायिकादेःप्तयुज्जीवनवणने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषकं 
इति विवेकः । कवयः पुनरमुं प्राधान्येन न वयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात्‌ । 
संदेहाद्यनन्तरं जायमान उहो बितक॑ः ॥ 


ममप्रकाशः 
वक्ष्यमाणरीत्या विप्रलस्भासंभवादाह- कस्येति । करुणस्थायीभावस्येत्यथः । अस्य पुरो- 
ऽनभिव्यक्तेराह--चरममिति । अत॒ एवेतद्ध्वनित्वम्‌ ! तदेवाह--अयं चेति । नन्वस्य 
प्रधानोदाह्रणं कुतो न दत्तमत आह -कवय इति! पुनःशब्दो हिशब्दारथे । आदिना 


मधुसूदनी 
भावः पदन्यग्यतामावहतीत्यत्र हन्तपद्मत्यन्तोपकारकमिति वोध्यम्‌ । 
स्वज्यज्क मरणन्यञ्जकं यद्‌ वाक्यं तस्मात्तदुत्तरव्सिना। सन्दर्भ मन्थः । तद्‌ 
घटकेन तत्सम्पादकेन वाक्यान्तरेण अन्येन वाक्येन । अन्यथा प्रत्युल्जीवन- 
वणनाभावे । 


नालक्रोड़ा 

वाक्य से व्यक्त होता ह तथापि “ह॒न्त” पद के यहां अत्यन्त उपकारक होने से पद व्यंग्य हो 
गया हं । इस च्एि किसी का यह्‌ कहना किं “भावों की पद व्यंग्यता मे अत्यन्त वैचिन्य नहीं 
होता हे” परास्त हआ । 

दयित के गुणों को याद करती है इससे व्यज्यमान “अन्तिम अवस्था में भी दयित के 
गुणो को भूली नहीं है, यह वस्तु प्रान्त मेँ अभिन्यक्त होने वाले विप्रकुम्भ या शोक की 
ही पोषक हँ । 

आशंका होती हं किं प्रकृत पद्य में विप्रलम्भ हं या शोक ह । उत्तर । यह मरण भाव 
अपने को व्यक्त करने वाठे वाक्य के उत्तरवर्ती सदभनुसारी वाक्यान्तर से यदि नायिका का 


नत्युज्जीवन वणेन किया गया हो तब तो विप्रलम्भ का पोषक है अन्यथा पुनरज्जीवन के 


वणेन के नही रहने र क्रण का। यह इन दोनोंमे विवेक! कविलोग इस का 
षान सूप से वणेन नेहीं करते है क्योकि यहं भाव अमंगल प्राय ह । 

८ सदेह के नाद हने वाछे ऊह का नाम वितकं ह । वह भी निरुचय के अनुकूकू है । 
अर्थात्‌ निर्चय का जनक ह । 
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स च निश्वयानुकलः | 
"यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी नितरामेव न विद्यते थु । 
अथ मे कथमस्ति जीवितं न विनालम्बनमाधितस्थितिः' ॥ 
स्वात्मनि भगवतो रामस्येषोक्तिः । थुवि सीतास्ति न वेति सदेदोऽ् 
विभावः । भकषपरिरोद्धणिनतनमादिप्तमलुभावः । 

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌ । चिन्ताया नियमेन निश्चयं 
्रत्यप्रयोजकत्वात्‌ । किं भविष्यति कथं भविष्यतीत्याद्याकारायािन्ताया, 
इदमित्थं भवितुमहंति प्रायश इत्याकारस्य वितर्बःस्य विषयवैलक्षण्योप- 
लम्भाच। न विनेत्यादिनोक्तोऽरथान्तरन्यासोऽप्यस्मन्ेवालुङ्लः | 


ममेप्रकाशः 


विपयेयपरिग्रहः । जालस्वनसाधारभूतम्‌ ! ननु नियमे तदभावेऽपि लक्षणे तदनिवेशात्प्कृते 
संभव एवात आह--कि भविष्यतीति । ननु न ॒विनेत्यादिनार्थान्तरन्यासस्य प्रतीतेः कथं 
घ्वनित्वमत आह-न विनेत्यादीति \ सामान्येन विशेषसमथनमत्र बोध्यम्‌ । भास्करसुनौ 


मधुसूदनी 
नियमेनेति । चिन्ता निश्चयस्य प्रयोजिकेति नियमो नास्ति। अथ च 
विषयवेलक्षण्य विषयभेदोऽपि चिन्तावितकयोसदसाधक इति भावः। 
अथोन्तरन्यास इति। आङम्बनं विना आभितस्य स्थितिनास्तीति रूपेण 
सामान्येन “सीतां विना रामस्य जीवितं कथमस्ति” इति विशेषस्य समथनरूपो- 
ऽथोन्तरन्यासालंकारः। अस्मिन्नेव वित एव अनुकूलः साधकः । | 


नालक्रोड़ा 
यदि वह्‌ मिथिलेन्द्र जनक की नन्दिनी सीता वस्तुतः पुथ्वी पर नहीं हं । तब मेरा 
जीवित रहना केसे संभव हं । क्योकि विना आलम्बन के बिना आश्रय के आधित की स्थिति 
नहीं हो सकती हं । { 
यह्‌ भगवान्‌ राम क अपने विषय मे अपनी उक्ति है । पृथ्वी पर “सीता है या 
नहीं ` यहं सन्देह विभाव हं । भरुकूटी का क्षेपण, शिर का हिलाना ओर अगुखी का नतन 
वाच्य नहीं होने से आक्षिप्त है । ये यहां अनुभाव है । 


शंका इस वितकं को चिन्ता कहं तो कया क्षति है । उत्तर । इस को चिन्ता नहीं > 


केह सकते हं । क्योकि चिन्ता नियम पूवेक निदचय की प्रयोजिका नहीं ह ओर यह वितकं 
नियमेन निचय का प्रयोजक ह 1 “क्या होगा, कंसे होगा” यह चिन्ता का आकार हे । 
ओर यह वस्तु प्रायः इस प्रकार होने क योग्य है यह वितकं का आकार है 1 फलतः इन 


दोनों मे विषय की विलक्षणता मी दिखाई देती है “न विना” इस से कहा गया व 


अर्थात्‌ सामान्य से विशेष का समर्थन भी इस वितकं मे ही अनुकूल हे । 


रसगङ्गाधरः अथम्‌- 


इष्टासिद्धिराजगुर्वाद्यपराधादिजन्योऽनुतापो विषादः ॥ 


उदाहरणम्‌-- 
भास्करघ्ूनावस्तं याते, जाते च पाण्डवोत्कषे , 
दुर्योधनस्य जीवित { कथमिव ना्यापि निर्यासि' ॥ 
अत्र स्वापकपपरोत्कषयोदंशंनं विभावः । जीव्रितनिर्याणाशंसा, तदा- 
चितिं वदननमनादि चानुभावः । अस्मिमेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्य. 
थान्तरसक्रमितवाच्यष्वनिरनुग्राहकः । 
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ममप्रकाश 
कणं । दुर्योधनस्य जीवितेति संबुद्धिः। हे वीरेत्य्थः। इवशब्दो वाक्याककारे । निर्यासि 
गच्छसि । विषादघ्वनित्वं द्रदयति-अस्मिन्नवेति । वाच्यधष्वनिरिति । लक्ष्यतावच्छेदकं 
च कणदशेनावधिजीवित्वम्‌, एकादशाक्षौहिणीपतिवन्द्यत्वम्‌, परतापेनागणितयाण्डवतेजस्त्वम्‌, 


 मधुसूदनी 

अथाोन्तरेति। अथाँन्तरे अन्यपरकारेण वाच्यर्च्यसाधारणेऽये संक्रमितं 
परिणतं परिणतमिव अर्थान्तरलक्षणं वाच्यं यच्च ध्वनौ सः अथान्तर 
सक्रमितवाच्यध्वनिः। यत्र वाच्योऽपि भकारान्तरेण रुच्यो सवतीति ध्येयम्‌ | 
यथान्न भक्ते दुर्योधनपदार्थः अर्थान्तरे कणेदशनावधिजीवितत्वे, पाण्डवान्‌ 
खक्षागरृहानखप्रवे्कारयितृत्वे, तानेव विषसम्पक्तान्नभोजयिदृते, अगणित 
पाण्डवतेजस्तवे परिणतम्‌, एवंभूतस्य दुयोधनस्य इदानींमतिदुःखितस्येति ध्वनिरज् 
विषादध्वनेरनुप्राहक ;। परवीरस्य उक्कृष्टशूरस्य । 


बाङक्रीड़ा 
इष्ट क असिद्धि या राजद्रोह या गुरु प्रभति के विषय मे अपराध इन से पैदा होनें 
वाङ अनुताप का नाम विषाद है! ४ 
हे दुर्योधन के जीवित ? तुम्हारे अभिन्न भित भास्कर, के खड्के कणे अस्त हो गये 
आर तुम्हारे जानी दुरमन पाण्डवो का उत्कषं हो गया इस पर भी तुम निकल नहीं रहे हो । 


यहां अपना अपकषं मौर पर का उत्कषं देखना विभाव हं। यहां जीवित के विषय 
मे निर्याण की आदाका करना ओौर उस से आक्षिप्त वदननमनादि अनुभाव है । इस विषाद 
ष्वति की दुरयोवनस्य इस पद . से व्यक्त हीने वाली घोरदुःखमग्नरूप अर्थान्तरसंकरमित 
ताच्यध्वनि अनुग्राहक हे । यहां दुयोधनस्यइस पद मे लक्षणा हं जिसके लक्ष्य होते है । 
जो कणं के देले विना जीवित नहीं रह सकता था, जो सात अक्षौहिणियों के पतियों से 
वन्दनीय था, जिसने अपने प्रताप से पाण्डवो के अभाव को तुच्छ कर दिया था, जिसने 
पाण्डवो को वनवास ओर उाकागहानल मं जला दिया था आदि २। इस लक्षणा का 
भरयोजन है वह्‌ व्यवित्त आज घोरदुःखमगन हो गया । 
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^ चात्र वासभावध्वनितवं शक्यम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य ्ासलेश- 
स्याप्ययोगात्‌ । नापि चिन्ताष्वनित्वम्‌, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य 
~ पवस्तायात्‌ । नापि दैन्यध्वनित्वम्‌, सकलसैन्यक्षयेऽपि विपदस्तना- 
^ नात्‌ । न वा वौररसध्वनित्वम्‌, मरणस्य शरणीकरणे परापकष 
जीवितस्योत्साहस्याभावात्‌ । 


इदं पुनसत्र नोदाहायंम्‌-- 
अयि { पवेनरयाणां निदंयानां हयानां 
छंथय गतिमहं नो संगरं द्रष्टुमीहे । 


ममप्रकाशः 
पाण्डनानां वनवासादिदातृत्वं वा अतिदुःखित्वं व्यङ्गम्‌ । परेति । उत्कृष्टेत्यथः । युद्ध्वेति । 
तथा च कि भविष्यतीत्याद्याकारायास्तस्या असंभव इति भावः। तेनागेति । तथा च 
तिभावस्याभाव इति भावः । परेति । बहुतरी हिस्तृतीयातत्पुरुषो वा । परापकषस्येवाभावा- 
दिति भावः । उत्साहस्येति । तत्स्थायिभावस्येति भावः। अयीति कोमलासन्त्रणे । “अमी 


| मधुस्रूदनी 
अयोगात्‌ असम्बन्धात्‌। तस्य म्यवसायात्‌ दुर्योधनस्य उदययोगात्‌। सकङ- 
न्यश्च एकादञ्ाक्ञोदिख्याः च्तयेऽपि तेन दुर्योधनेन विपदोऽगणनात्‌ अचिन्तनात्‌ । 
मरणस्य सरणीकृरणे सति मरणमेवेदानीं शरणं नान्योपाय इत्येवं परिस्थितौ 
परस्यापकृषः तुच्छता जीवितं प्राणो यस्य उत्साहस्य । तस्याभावात्‌ असत्त्वात्‌ । 
अयीति । पवनवत्‌ रयो वेगो येषां तेषां वायुसमानवेगानां निदयानां स्वस्य 
कति तादृरवेगेन सञ्चकनादनिधास्यतां हयानामश्वानां गतिं प्रचारं थय अवरुद्धा 


बालक्रोडा 

यहां चिन्ता ध्वनित हो रही हं यह नहीं कह सकते, क्योकि “युद्ध करके मर्गा" एेसा 
उसका व्यवसाय था । यह भी नहीं कह सकते कि दुर्योधन उर गया अतः यहां बास भाव 
ध्वनि हं । क्योकि उत्कृष्ट वीर दुर्योधन कै चिएि त्रास के ठेर का भी सम्बन्ध नहीं हं! 
हे । अगर कहे कि दीनता की ध्वनि हो रही हं वह भी टीक्‌ नही, क्योकि सकर सेना के 
क्षय होने पर भी विपत्तियों की तो कभी उसने परवाह ही नहीं की । अच्छा एेसी स्थिति सें 
वीररसकीही ध्वनि मान रखी जायतो क्याहजंहं। यह संभव नहींहै। क्योकिहे 
दुर्योधन के जीवित ! तुम क्यो नहीं निकठ्ते हो इस तरह मरण की शरण छे री हं अतः 
दुरमन के अपकषं के ऊपर अवरम्बित होने वाले उत्साह का ही अभाव हं । तव उत्साह रूप 
स्थायी भाव के बिना वीर रस कंसा । 


यह विषाद का उदाहरण नहीं हँ । अयि सूत । पवन के समान वेग शाली 





रसगङ्गाधरः गथस्‌- 


भ्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रङप्य- 
हूजगनिभथजानां बाहुजानां निनादाः" ॥ 
अत्र त्रासस्यैव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः, लेशतया प्रतीतौ घा 
त्रास एव । आनुगुण्योचित्येन ध्वनिन्यपदेशायोग्यत्वात्‌ । 

अधुनेवास्य लाभो ममास्त्वितीच्छा ओत्सुक्यम्‌ ॥ 
इष्टविरहादिरतर विभावः । तराचिन्तादयोऽचभावाः । 
यदाहुः- 

सजातमिष्टविरहादुदीप्र प्रियसंस्सतेः । 

निद्रया तन्द्रया गात्रगोरेण च चिन्तया ॥ 

अनुभावितमाख्यातमोौत्सुक्यं भावकोषिदैः ॥ इति । 


४ 
. ममब्रकशशः 
मेः इति पाठः । बाहुनानां क्षत्रियाणाम्‌ ! अस्य पदार्थस्य । निपतदिति । निषतदरष्पसंरोधेन 


मधुस्रूदनी 
डर । अहयुत्तरः पाण्डवानां संगरं युद्धं द्रष्टुं नो ईहे इत्यन अरति उक्तिः । 
प्रकषण कुष्यन्तो ये युजंगाः सपास्तद्वत्‌ मुजा बाहवो येषां तेषां बाहजानां जत्रियाणां 
अमी निनादाः गजंनानि मे श्रुतिविवरं कणेयोरिदद्रं यावत्‌ दारयन्ति पीडयन्ति । 
त्रासभावे एव आनुगुख्यस्य आनुक्रूल्यस्य ओचित्येन योग्यतया ध्वनिग्यदेशस्य 
तदुन्यवहारस्य अयोग्यत्वात्‌ अयुचितत्वात्‌ । 

अधुनेति । अस्य वस्तुन ईप्सिततमस्य अधुनैव लाभोऽस्तु" इत्याकारा 

इच्छा ओत्सुक्यपदस्याथः । 

बाङ्क्रोड़ा 


निदेय हयो कौ गति को रिथिल करो । मँ संगर युद्ध को देखना नहीं चाहता हूं । प्रकुपित 
सर्पो के समान भुजो वले क्षत्रियो ऊे सिह नाद मेरे कमं विवरों को विदारित कर रहे हं। 
यहां रास ९ व्यक्ति हो रही है गतः विषाद की प्रतीति नही होती ह । थोड़ी सी 
विषाद की प्रतीति होने पर भी उसको वास के ही अनुगुण मानना उचित ह, अतः वह्‌ ध्वनि 
व्यवहार के योग्य नहीं हँ । 
| इसी सत पदाथ का लाम मुञ्ञे हो जाय एसी इच्छा का नाम ओौत्सुक्य है ! 
इष्ट का विरह वगैरह यहां विभाव है । त्वरा या चिन्तादि अनुभाव हं। जसा कि कहा 
६ । इष्ट विरह आलम्बन, प्रिय की स्मृति उहोपन विभाव निद्रा, तन्द्रा, गात्र गौरव, एवं 
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४ 1 से जहां अनुभाव हो उसको भाव कोविदो ने भावों के जानकार विद्वानों ने ओत्युक्य 
` क्हाह।. | । | 


° ५ 
ध 


माननम्‌ 


उदाहरणम्‌- 

निपतद्भाष्यसंरोधमुक्तचा्न्यतारकम्‌ | 

कृदा नयननीलान्नमारोकेय भ्रगीद्ः' ॥ 
अनथांतिश्यजनिता चित्तस्य संभरमाख्या बृत्तिरावेगः ॥ 
उदाहरणम्‌- 
लीलया विहितसिन्धुबन्धनः सोऽयमेति रघुवशनन्दनः । 


भे 


दपटुविकसितो दशाननः इत्र यामि निकटे कुलक्षयः” ॥ 


एषा तवात्मनि मन्दोदयां उक्तिः । रघुनन्दनागमनमत्र विभाव । 
इत्र यामोत्येतदयङ्गयस्थेर्याभावोऽनुभावः । 
न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वतुम्‌ । इत्र यामीति 


मधुसूदनी 
निपतदिति । निपततां निग॑च्छतां वाष्पाणां सरोधात्‌ मुक्तं त्यक्तं चाल्य 
मधीरत्वं येस्तारकैः। तादृञ्ास्तारका अधेकनीनिकाः यस्य तत्‌ । मृगीदसो 
एणनयनाया; नयनमेव नीकान्जं नीखकमलं कदा आलोकय पश्येयम्‌ । 
„ अनथंति। अनथेस्य महाविपत्तरतिश्येन आधिक्येन जनिता संभामाख्या 
कत्तम्यविमूढा चित्तवरृत्तिरावेग उद्वेगः । - | 
रीख्येति। विहितं सिन्धोः समुद्रस्य बन्धनं यातायातसाधनं पुरं (सेतुः) 
येन सः दपण अहंकारेण मत्समक्तं कलिलोकवीरः इत्येवंरूपेण दुर्विलसितः 
दुरभिसंधिपूणेः । 
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बालक्रीडा 

गिरते हुए वाष्पो के रुक जाने से जिन मँ कनीनिकाओं कौ चञ्चलता छट गई हं 
एसे मृगनयना के नयन रूपी नीलकमलो को कब मेँ देखू । यहां प्रियाविरह विभाव ह । 
त्वरा अनुभाव हुं । 

अनथं के अतिशय से पदा होने वाली चित्त की संभ्रमाख्य वृत्ति मर्थात्‌ घबराहट का 
नाम आवेग हे । 

रीला माने खेलते खेरते जिसने समद्र मँ सेतु बना लिया है वह यह रघृनन्दन आ 
रहा हं । ओर यह दशानन वपे में विह्वर ह । निकट में राक्षस वंश का विनाशहै। मै 
मन्दोदरी कहां जांॐ । 

यह मन्दोदरी की अपने मापको उक्ति हं । रघुनन्दन का आगमन विभाव है । 
“कहां जाॐ ' इससे व्यंग्य होने वारी स्थिरता का अभाव अनुभाव हं । 0 

“चिन्ता यहां भधानता से व्यक्त होती ह" यह नहीं कहा जा सक्ता ह । ं 
“कहां जाऊं” इस से स्पष्ट प्रतीति होने वारी चञ्चलता से उद्वेग की तरह चिन्ता नहीं ` 

४२ 


३३० ` ` रसगङ्काधरः म्रथम- 


स्फुटं प्रतीतेन स्थैयमिवेन उदवेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌ । प्रं 
तावेगचरवणायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्तापि मरिषयीभवति । 
¢ श्यकृत्तव्याथं (~ 
चितोत्कण्डाभयगविरदेष्टानिष्टदसनश्रवणादिजन्यावश्यकत्तव्याथेग्रतिसधा- 


नविकला चित्तदततिजडता ॥ 
इयं च मोदहात्पूवंतः परत जायते । 


यदाहुः-- ॥ 
(कार्यापिवेको जडता पश्यतः शृरतोऽपि बा । 


तद्विभावाः ग्रियानिष्टदशनभ्रवणे सुजा ॥ 


ममभकाशः 
मुक्तचाञ्चल्यास्तारका यस्येत्यथः ! आलोकेय । लिड रूपम्‌ । उदेगस्येवेति ! उदेगादेगो 
पर्यायौ । चिन्तोत्कण्ठेति । "चिन्तोत्कर्ष' इति पाठान्तरम्‌ 1 इष्टानिष्टेति । शरियादिष्टेत्यथः 
तद्विभेति । जडताविभावा इत्यर्थः ! रुजा रोगश्चेत्य्थः । वारब्दः समुच्चये ! विदामर्थाद्रसन्लानां 


मधुस्रूदनी 
स्थेयामावेन चाच्रल्येन। यथोद्धेगः अतीतो भवति तथा चिन्ता न प्रतीतां । 
परतु किन्तु आवेगस्य चवणायां सत्यां अनुभवे सति तस्य आवेगस्य पोषकतया 
अनुगुणतया गुणत्वेन अप्राधान्येन चिन्ताऽपि विषयीभवति चेद्धवतु । 


चिन्तेति । चिन्तादिभिजेन्या अवश्यमिदमिदानीं निश्चयेन कृत्तेव्यस्य 
कायस्य अथस्य प्रतिसंधाने ज्ञाने विकटा अक्षमा । 


~. -पश्यतः विषयं परिर्थितिच्च साक्तादुवतः, शण्वत आकरेयतोऽपि पुरुषस्य 
कायऽथ अविवेकः अन्ञमत्वं जडता । 
तस्या जडताया विभावाः। सा जडता मोहात्‌ मूच्छौतः पूढ परतो वा 
पश्चाच्च । विदां विदुषाम्‌ । | 


¦ बालक्रोड़ा 

प्रतीति होती हं। हां आवेग की चर्वणा होने पर उसके पोषक रूप से गृण होकर चिन्ता भी 
प्रतीति का विषय होती है, तो होवे । 

चिन्ता, या उत्कण्ठा, या भय या विरह्‌, या इष्ट अर्थात्‌ प्रिय के विषय मे अनिष्ट अथि 
 अवाज्छिति श्रवण या ददान आदि से षदा होने वारी, अब इस समय क्या करना चाहिए इस 
तरह के परतिसन्धान के विषय में विकल अर्थात अनुसन्धान करने मे शून्य चित्तवृत्ति का नाम 
जडता हं । यह जडता मोह याने मूछां के पहले भी होती है ओर बाद मं भी होती हुं । 
जेसा किं कहा है । 
इ: किसी दशा विशेष को देखने या सुनने वाले का कर्तव्य अथं के विषय में अविवेक का 
चाम जडता दह। श्रिय के अनिष्ट देखने या सुनने से होने वाली पीड़ा इसमें विभाव ह । 


~ ज क ~ 
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अलुभावास्त्वमी तृष्णीभावविस्मरणादयः । 

सा पूव प्रतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌" ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां सहचरि ! दैववशेन द्रतोऽभत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयैरथ करणैः णयो न ॥ 


परियविरहोऽ विभावः । करणेधक्षःथवणादिभिः क्रियासु तत्त््ममितिषु 
प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । मोहे चज्चरादिभिशाञ्ुषादेरजननम्‌, इह 


ममभ्रकाशः 
मतमिष्टम्‌ । दूरतो दुरे । करणेरिन्दियैः । प्रणयः स्नेहः । अन्यासामसंभवादाह- तत्ततपरेति । 


मधुसूदनी 

दे सहचरि ! सखि ! यदवधि यस्मादिवसात्‌। दयितः परियः दैववशेन न 
त स्वेच्छया । एतेन प्रेमाधिक्यम्‌ । विलोचनाभ्यां दूरत स्वाथ तसिः । दूर एव 
दृरतः। तदवधि तस्मादिनात्‌ । . करोः मदीयेरिन्द्रयैः निजासु क्रिया तासु तासु 
परसितिषु प्रणयः ममितिसाधनीभूतविषयसम्बन्धः शिथिरीकतः दूरीकृतः । 

मोहे मूच्छोयां च्चरादिभिः इन्द्रियैः चा्लषादेरादिपदात्‌ रासनादेः अत्यचल- 
स्याजननम्‌ विषयः सहासम्बन्धादिन्द्रियाणां; प्त्यन्ञस्य ज्ञानस्यासंभव इति भावः। 
इह जडतायां तु प्रकार विशेषाणां विलक्षणानां विशेषणानां वैरिष्टयेन सम्बन्धेन 
वाहल्येन स्पष्टतया चा्खषादेः प्रत्यक्षस्य अजननमिति तस्मात्‌ मोहात्‌ अस्या 
जडताया विशेषो भेदः । अत एव बाहुल्येनाजननादेव । 


बालक्रोड़ा 

ओर चुपचाप होना या भूल जाना ये अनुभाव ह । वह जडता मोह के पहर भौर बाद से 
भी होती है। एसा विद्वानों कामत है । 

हे सहचरि हे सखि ! देववश जिस दिन से दयित विरोचनो से दुर हए है । उसी 
दिन से मेरी इन्द्रियों ने अपनी क्रियाओं मे अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न विषयों के समञ्लाने के प्रेम को 
शिथिल कर दिया है । 

प्रिय विरह यहां विभाव ह। करण याने आंख कान वगैरह के क्रियायों में विभिन्न 
विषयों कौ प्रमितिं मे प्रणय का शिथिरु करना अनुभाव है। मूर्च्छा मं चक्षु वगैरह 
से सामान्य रूप से चाक्षुष, रासन, त्वाच, वगैरह प्रत्यक्ष पैदा ही नही होते हँ क्योकि उस 
अवस्था मं विषयेन्द्रिय सम्बन्ध ही गायब रहता हं 1 

यहां जडता मँ तो प्रकार विशेष के सम्बन्ध से स्फुट 2 मचा ज्ञान नहीं 
होता है । इस वास्ते मोह से जडता मं भेद है । अतएव इस भेद के कारण ही उदाहरण 


“यदवधि” इस पद्य मे रिथिीकृतः अर्थात्‌ इन्द्रियो ने चाक्षुषादि प्रत्यक्ष मं होने वाली अपनी द 


"न व 3 + 
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३ ३३२ रसगङ्गाधरः प्रथम 


तु प्रकारविशेषवेशिष्टयेन बाहृल्येनाजननमिति तस्मादस्य विशेषः । अत 


एवोदाहरणे शिथिलोकरत इत्युक्तम्‌, न त॒ त्यक्त इति । | 
अतिद्िगभेग्याधिश्रमादिजन्या चेतसः क्रियालुन्धुखता आलस्यस्‌ ॥ 
अत्र च नासामथ्यंम्‌ । नापि कार्याकायविवेकशुल्यत्वम्‌ । तेन कार्या 

करणरूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि ग्लानेजेडतायाशास्य भेदः । 


उदाहरणम्‌- य 
निखिलां रजनां प्रियेण द्रादुषयातेन विबोधिता कथाभिः | 
अधिक नहि पारयामि वक्तु सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा ॥ 


| ममप्रकाडः 
चाशषुषादिरूपास्वित्यथेः । चाषषुषादेरिति । सामान्येनेति भावः । प्रकारेति । तत्त्रकारेणे- 
त्ययः । अत एव बाहुल्येन अजननादेव । अस्यालस्यस्य । तुल्यत्वेऽपि ग्लान्यादाविति 
शेषः 1 यथासंख्यमन्वयः! पारयामि शक्नोमि । आयसी लोहमयी । रसन्ञा जिल्ला । 


मधुसूदनी 

कृस्यापीष्टस्य वस्तुनः पूणरूपेण खछाभात्‌ अतिकपनेरतिरयेन वाञ्छाया त्त, 
गभाद्‌, व्याधेः, श्रमादिभ्यो जन्या चेतसो मनसः क्रिया सम्पादनोन्मुखताया 
अभाव्‌ आलस्यम्‌ । तेन ग्छानो साम्याभावेन, जडतायां का्याका्यविवेक- 
शूल्यत्वेन हेतुना । ग्लानेः जडतायाश्च सकाशात्‌ अस्य आलस्यस्यभेदो विशेषः | 

निखिलामिति। दूरात्‌ दूरदेशादुपयातेन समागतेन प्रियेण कथाभिः 
आस्यानकादिः हेतुभिः निखिलां रजनीं यावद्‌ विवोधिता जागरणं कारिता 
अहमधिक वक्तु न पारयामि न समथा । अतः हे सखि ! मा जल्प प्रभं मा कुर्‌ । 
तव रसज्ञा जिह्ा आयसी लोहमयी । 


बाख्क्रोड़ा 

सावनताकरणता शिथिल कर दिया । इन्दियां “प्रमितिकरणं प्रमाणम्‌” इस योग के अनुसार 
प्रमिति में करण मानी गई हं। एेसा ही कहा न कि छोड दिया एेसा कहा 

मतितुप्ति, या गं, या व्याधि, या श्रम वरह से जन्य जो चित्त की अपनी क्रियाओं 
से अनुन्मुलता अर्थात्‌ काम नहीं करने का भाव, उसे आलस्य कहते है । 

आलस्य करने वारे आलसी मे सामथ्यं नही है यह बात नहीं है तथा उसमे 
यह कायं हं ओौर यह अकायं ह इसके विवेक करनं मं शून्यता है यह बात भी नहीं हं । 
किन्तु आर्स्यवश उसकी उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती है । इस वास्ते कायं नहीं करना 


` ` सूप अनुभाव के तुल्य होने पर भी इस आलस्य का ग्लानि ओर जडता से भेद हे । 


नागरणमं ही बड़ी दरस आये हृए भिय ने कथाओं मे अर्थात्‌ कहानी कहते २ 
ई रात्र वितादी अतः अधिक कहने मे मँ समयं नही हं । इस पर भी पुनः जब सखी 
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एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे यहुनिंावृत्तान्तं प्च्छन्तीं सखीं 
प्रति रजनिजागरणजनितालस्यायाः कस्याधिदुक्तिः । अत्र॒ रजनिजाग- 
रणं विभावः । अधिकसंभाषणाभावोऽ्नुभावः । जडतायां मोहात्ूववति- 
तवमुत्तरवतित्वं बा नियतम्‌, न स्रेत्यपरो विशेषः । गोपनीयविषयलाः 
चदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यं तदा श्रमोऽस्त॒ परिषोषकः । भ्रमजन्ये 
लालस्ये भ्रमस्य पोषकताया अवा्॑त्वात्‌ । अतिदृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये 
भरमाद्विविक्त विषयत्वं वोध्यम्‌ । 

परोतकपद्शेनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतधिचतिगिरोपोऽदरया 

ममप्रकाञः 


` ्रियेति । भ्रियस्यागमनं यस्मिन्दिने ततो द्वितीयेत्यथः । जडतातो भेदान्तरमाह-- 
जडति । वाशब्दश्चाथें । अव्रालस्ये । कथाभिरित्यविवक्षितति । कथाभिरिति सुरतपरं 
तत्त्वमेव लक्ष्यतावच्छेदकम्‌ । अतिश्चमयुवतत्व न्यद्धचम्‌ । श्रम इत्यस्य व्यङ्कचेत्यादिः । 
परिपोषक इत्यनेन श्रमध्वनित्वं निरस्तम्‌ । ननु तस्य तत्त्वे भ्रकृते गौरवमत आह- मेति । | 


मधुस्रूदनी 

अपरो विशेषः, एको विशेषस्तु जडतालस्ययोः पूवसुक्तः। द्वितीयो भेदस्तु 
मोहात्‌ पूर्वो रब त्तित्वमालस्यस्य नास्तीति। कथाभिरिति दिव्यक्रियाया गोप- 
नीयवुद्धचा उक्त, ततश्च वाच्यं अविवक्षितं तदा श्रमोऽत् व्यग्यः, सोऽपि आलस्यस्य 
पोषकोऽनुकरूलः | 

थः ५५ णादिभिजेन्य 

परस्यान्यस्य उक्कषदखनादिभिः आदिपदात्‌ श्रवणादिभिजन्यः। परस्य 

निन्दायाः कारणीभूतः । इमामसूयामेव । 


बालक्रोड़ा 

पूछने गी तव नायिका कहती है कि है सखि ! तुम्हारी यह जिह्वा रोहे की है अर्थात्‌ 
बोलते २ थकती नहीं ह्‌ । 

यह श्रिय के आगमन के द्वितीय भाव में बार २ रात के वृत्तान्त को पूछने वारी सखी 
के प्रति रात्रि जागरण से आलस हुई नायिका की उक्तिहं। यहां रात्रि जागरण विभाव 
हे । अधिक नहीं बोर सकना अनुभाव हं । मोह के पूवं मं ओर उत्तर मे जडता का होना 
नियत ह किन्तु आलस्य मं जडता का होना नियत नहीं हं । यदि अपने ५ गोपनीय विषय 
दिव्यक्रिया को वह नायिका नहीं कहना चाहती हं अतः कथाओं के बहाने सखी से टाख 
मटोल करती है तब श्रम ही आछङ्स्य का पोषक हं । क्योकि श्रम से जन्य आलस्य में श्रम 
का पोषक होना अनिवायं है । अतितुप्ति आदि से जन्य आस्य का विषय श्रम जन्य 


 आर्स्य से विविक्त ह्‌ । 


दूसरे के उत्कषं के दरोन या श्रवण वगैरह से जो दूसरे कौ निन्दा का कारण चित्त- ् 


२३४ रसगङ्गाधरः म्रथम्‌- 


इमामेवासहनादिशब्दैव्यंवहरन्ति । 
यथा-- 
त्र शेवं धनुरिदं, क्र चायं प्राढ़ृतः शिशुः । 
भङ्गस्त॒ सवंसंहत्रं कालेनैव विनिर्मितः" ॥ 
एषा भम्रहरकायुकस्य भगवतो रामस्य परक्रममसहमानानां तत्रत्यानां 
ज्ञातिः । अत्र च श्रीमदाशरथिवलस्य सर्वोतकृष्टताया दशनं विभावः | 


प्राकृतशिशपदगम्या निन्दा अनुभावः । 
तष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चकोरने 
मोनं वति कं च कैरवडुले, कामे धलुर्धुन्वति । 


ममेप्रकाशः 
नन्वेवं सवत्र तत्सत्वेन विभावभेदोक्तिरयुक्ताऽत आह-- अतीति । प्राकृत इति । क्षन्नियो्धूव 
इत्यथः । तत्रत्यानां सीतापरिणयना्थं जनकगृहे समागतानां सदस्युपविष्टानाम्‌ 1 शिखुपदेति । 
एतदुभयपदेत्यथेः । तृष्णालोलेत्युदाहरणदाने बीजं कथयितुमाह- तृष्णेति । कलयतीत्यादि 


मधुस्ूदनी 

भगस्तु धलुष इति शेषः। प्रकृतः साधारणो लघुः शिशु४। मग्नं हरस्य 
काक धयुयन तस्य रामस्य पराक्रमं वीरत्व सोदुमशक्तानाम्‌। अशक्तास्तत्पदं 
गन्तु ततो निन्दां भङुवेते इत्यस्योदहरणभूतानां त्रयानां सीतास्वयंवरमहसि 

समागत्योपविष्ठानां राज्ञामुक्तिः वाक्यम्‌ । 
शरीसतो दारारथेः भगवतो रामभद्रस्य यद्ररं सामथ्यं तस्य । प्राकरतपद, 
शिशुपदं, ताभ्यां गम्या बोध्या । - 
८८ गेयं ९ रि ५, 
कृष्णेति । कृष्णया “चको्यं एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकमंणि” इति प्रसिद्ध 


बालक्रोड़ा 

वृत्ति हं उसका नाम॒ असूया है । इसी कौ सरे के उत्कषं को सहन नहीं करना आदि 
शब्दों से व्यवहार करते हु । 

कहा यह शिव जी का धनुष ओर कां यह प्राकृत रि अर्थात्‌ यह साधारण बालक 
शिवजी के घनुष को तोड़ नहीं सकता ह । तब यह्‌ टूटा केसे । इसके उत्तर मे कहते हं 
भग तो सवंसंहारकारी काल ने कर दिया हं । 

यह्‌ हर के कार्मुक को तोडने वाछे भगवान्‌ राम के पराक्रम को नहीं सहन कर सकने 
वाठे राजामों की उक्ति हं। यहाँ श्रीमान्‌ दाशरथि के बल को सबसे उत्कृष्ट समञ्चना 
विभावहं। प्राकृत मौर शिञयु पदो से गम्य निन्दा अनुभाव हं । 
| ष्णा से चंचल नेत्र वारे चकोर जन जव प्राची दिशा की तरफ चन्द्रिका का पान 
करने के उदयत हो रहे है । चकोर को ही चन्द्रिका के पान करने मे प्रसिद्धि हे । 





माननम्‌ भावप्रकरणम्‌ २३९ 
माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽपुना 
धातः ¡ किं नु विधौ विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः ॥ 


अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छहवरतादिदर्वनजन्या ॐ युचितकारित्वरूप- 
नन्दूप्रकाशाचुभाविता कविगता विधात्रालम्बनाद्मया व्यज्यत इति शक्यते 


क. 0 [९ छ, र) श॒वलितेव्‌ 
वत्म्‌, तथाप कायकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यस्ेनासर्षेण सो; न 


ममेप्रकाशः 
सत्सम्तम्यन्तम्‌ । कल्यति चन्द्िकापाना्ं स्वीकुर्वति । चकोरब्रजे तत्समूहे । कुलं सम्‌हः । 
भुन्वति टकारयति ! विधौ चन्द्रे । घाराधरेति । मेधाच्छादनमित्यथेः । तदीयेति ! धात्रीये- 
त्यथः । प्रकाशेत्यनेन तस्या वाच्यत्वं मुचितम्‌ । वक्तुमिति ! तथा चेदमप्यस्या उदाहरणमिति 


भावः! कायंकारणयोस्तुल्यत्वादिति \ असुयाकायकारणयोरिवामषका्यकारणयोरपि विद्यमान- 


त्वादित्यथेः । असौ असुया प्रतीयत इत्यत्रान्वयः । एवव्यवच्छेद्यमाह्‌- नेति । भेदेन नेत्यथंः । 


मधुसूदनी 

चन्द्रिकापानस्य . आधया रोले चच्चरे विलोचने यस्य तस्मिन्‌ चकोराणां त्रजे 
समूह, भ्राचीं दिशां कलयति गच्छति सति। किं च कैरवाणं छुयुदानां कले 
निवहे मोन मुञ्ति विकासं प्ाप्लुवति सति। कामे धनुधन्वति चापस्य कम्यन- ` 
छुबेति सति। मानवतीजनस्य प्रणयकर्हपितनायिकाजनस्य माने रोषे सपदि 
चनद्रोदयप्रारम्भवेखायामेव प्रस्थातुकामे निरसनोयते सति। हे धातः। अधुना 
एवं वि धव्यतिक्रे विधौ चन्द्रमण्डलोपरि धाराधाराणं मेधानामाडम्बरः अच्छा- 
दनं विधातुं कनतुमुचितः किं नु । नोचित इति भावः। 

तदीयेति । तदीयस्य धातृसम्बन्धिनः उच्छंखरूतदेदंशनेन जन्या । तदी- 
योच्छर्तादशेनं विभावः। अनुचितकारित्वरूपाया निन्दाया अकाञः कथनम्‌ 
“विंधातुसुचितः। किं सु” इत्येवं रूपा वाच्याथः अनुभाव्‌ः। कायकारणयोरिति । 
तुल्यत्वात्‌ समानत्वात्‌। यो हि तदीयोच्छुखरतादिदञ्चनमसूयाया विभावः स 
एवामषेस्य। यथा अुचितकारित्वरूपनिन्दाभरकाशोऽसूयाया अजुभावः, तथा स 


बालक्रोड़ा 

कंरवकुला रात्रि विकासी कुमुद समूह जब मौन छोड़ रहा है । अर्थात्‌ विकास के 
कारण क्या फूट रही हँ । काम अपने मित्र चन्द्र का सहयोग पाकर धनुष को कम्पायमान 
कररहाहै। अर्थात्‌ टकार कररहाहं। ओर शीध् ही प्रणय कलह कुपित मानिनीजन 
का रोष विगक्ति होने जा रहा है तब इस समय है धातः ! चन्दर को आच्छादित करनं 
के किए मेषो का आडम्बर करना क्या उचित ह्‌ । स । 

“कुत्र दीव” इस पहर उदाहरण की तरह इस उदाहरण मे भी विधाता की उच्छखर्ता . 
को देखकर “अनुचितकारी तुम हो“ इस तरह निन्दा करना रूप अनुभाव से यद्यपि विघाता 
के ऊपर कवि की असूया व्यक्त होती हँ यहं कह सकते हं तब भी जो अनुभाव विमाव 5 
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दिविक्ततया प्रतीयते । नहि विधातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराधोऽस्ति । 
येन कवेखि वीराणामप्यमर्षोऽभिव्यज्येत । स्वभावो हि महोन्नतक्रिया- 


निष्पादनं वीराणाम्‌ । 
अत्राप्रस्तुतचन्द्रइृ्तान्तेन प्रस्त॒तराजङमारादिृत्तान्तस्य ध्वननान्नास्स्य- 


रयाध्वनितरमिति त॒ न वाच्यम्‌ । एकध्वनेध्वेन्यन्तराविरोधित्वात्‌ । अन्यथा 
महावाक्यध्वनेखान्तराक्यष्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिभिः सह सामानाधि 
करण्यं कुत्रापि न स्यात्‌ । 


ममप्रकाशः 


अत इदं नोदाहृतमिति भावः । ननु पूरवोदाहरणेऽपि शबक्ितत्वमत आह्‌ नहीति । नन्‌ 
रामस्य कुतो नापराधोऽत आह- स्वभावो हीति । अप्रस्तुतप्रशंसेवात्रेति भतं निराचष्टे - 


मधुसूदनी 

एवामषस्यापि। एवच्च समानसामग्रीकतया अमिव्यक्तेनामषैण शवङिता मिभिता 

एव असो असूया, न अविविक्ततया स्वतन्त्रतया प्रतीयते ज्ञायते । | 
नन्वेव स्थितिः त्र शेव' मित्यत्राऽपि स्यात्तर्हि गतं पद्ययो्येदेन तत्राह--न 
हीति । यथा दृष्णेति पद्यं विधातुरपराधोऽस्ति तथा छत्र शेवभमित्यत्र सगवेतो 
रामस्य नास्ति । येन कवेरिव वीराणाममर्षोऽभिव्यव्येत प्रकाश्येत । महोन्नतायाः 

क्रियायाः सम्पादनं निष्पादनं वीराणं स्वभावः निसगंः । 

ध अत्र कृष्णेति प्य अप्रस्तुतस्य चन्द्रस्य वृत्तान्तेन भरसतुतस्य राजङमारा- 
ध्वननादसूयाध्वनित्वं नास्तीति न बाच्यम्‌। कुतः। एकध्वनेः ` 
 . ध्वन्यन्तरेण साकं विरोधाभावात्‌। अन्यथा अविरोधित्ाभावे अथात्‌ विरोधे 


बालक्रोडा 


असूया के ही वेही अनुभाव विभाव अमषंकेभी हं अतः दोनों में तुल्यता होने के कारण 
अमषं से शवक्िति हुई हं । यह असूया प्रतीत होती हं; विविक्त रूप से प्रतीत नहीं होती 

हं 1 अतः यह “तृष्णा खोल" उदाहरण असूया का नहीं हमने क्खा ह । | 
भरन पुवं “कत्र शवं” उदाहरण मे भी तो एसी अमषं ओर असूया की राबकता 
हो सकती हं । उत्तर । विषाता के अपराध की तरह भगवान्‌ राम का कोई अपराघ नहीं हं 
जिसके कारण वीरोंका राम जी के ऊपर अमष अभिव्यक्त हो अतः शुद्ध असूयाही पुवं में 
ह शवरूता नहीं है। पुनः ग्रहन राम जी का अपराध क्यों नहीं मानते! उत्तर। 

महोत्नत क्रियागों को करने का वीरो का स्वाभाव होता हं अतः अपराध नहीं है । 


इतस बन==“तुष्णाखोर“" इस उदाहरण में असूया ही नहीं है क्यों कि यह 
चत चचछवृतान्त से प्रस्तुत राजकुमार के वृत्तान्त के ध्वनि होने से अप्रस्तुत प्रशंसा हं 


तः असूया एवं अमषं की रशावरता कंसी । उत्तर । अप्रस्तुत प्रशंसा के होने के कारण 
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माननम्‌ 


 वियोगशो ह 
| र कभयजगुप्ादीनामतिशय द्हावेशादेभोत्यन्नो व्याधिविशेषोः 
लक कथनेऽपि विशेषाकारेण पुनः कथनं वीमत्सभयानक 
© 'त्त नात्य 
र त्व नान्यस्येति स्फनोरणाय । विप्रलम्भे त॒ व्याध्यन्त- 
उदाहरणम्‌- 
रिमागतमाकण्यं मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
, कम्पमानः श्वसन्कसो निपपात महीतले" ॥ 
अत्र भय वभावः । कम्यनिःशासपतनादयोऽलभावा, । 
अमपादिजन्यवाक्यारष्यादिकारणीभता चित्तवृत्तिश्चपलता ॥ 
ममप्रकासः 
अत्रापरेति ! तेषां च अवान्तरवाक्यध्वनीनां च । अस्य अपस्मारस्य । विशेषेति 1 अपस्मार- 


त्वेनेत्यथः । जीभत्सेत्याचुक्तिस्वारस्यमाह- विप्रेति ! अस्यापि च अपस्मारस्यापि । अङ्कखत्व- 
भित्थस्यानुष ङ्कः । कम्पमानः शवस्िति 1 शवासजन्यकम्पवानित्ययः। च मत्सर इति । 


मधुसूदनी 


तेषां च अवान्तरवाक्यध्वनीनां च । सामानाधिकरण्यमेकस्थानस्थायित्वम्‌ । 


कुत्रापि प्रबन्धे | 

बालक्रीडा 
यहां असूया ध्वनि ही नहीं है यह नही कह सकते क्योकि एक ध्वनि के साथ दूसरी ध्वनियो 
का विरोध नहीं होता हं। यदि विरोध होता ह एेसा मानेगे तो महावाक्य से होने वाली 
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ध्वनियों का अवान्तर वाक्य जनित ध्वनियों से, ओर अवान्तर वाक्यजनित ध्वनियों की 


पदध्वनियों के साथ कहीं भी सामानाधिकरण्य एकदेस्थता नहीं होगी । 
वियोग, शोक, भय, जुगुप्सा आदि के अतिशय एवं भूत पिशाच ओर ग्रहो के आवेश 
से उत्पन्न विरोष व्याधि का नाम मपस्मार ह । | 
यद्यपि सामान्यतः व्याधि के रूप से इसका कथन भी हो चुका हं । फिर भी विदयेष 
रूप से अपस्मार को कहना बतकाता ह कि बीभत्स एवं भयानक रस `क प्रसंग में ही इस 
व्याधिका वर्णन करना चाहिए । ओर विप्रतीभातो भौर २ व्याधियो का भी वणेन किया 


जा सकता हं । 


अन्तक यमराज का भी अन्त कर देने वाठे हरि को मथुरा मं भाया हआ सुनकर 
भय जनित श्वास कौ भीषणता से कपता हुभा कंस मूतर्पर गिर पड़ा । 


यह भय विभाव है । कम्प, निःस्वास एवं पतनादि अनुभाव हं । अमर्षादि से . 
जन्य जो वाव्पारूष्य की कारणीभूत चित्तवृत्ति, उसका नाम चपर्ता हं । जसा कि कहा ह। ^ 
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ष (अरमरषप्रातिक्ल्येष्यारागदेषाश्च मत्सरः । 
इति यत्र विभावाः स्युरतुभावस्तु भत्सनम्‌ | 
वा्पारृष्यं प्रहारश्च ताडनं बधबन्धने । 
तचापलमनालोच्य कायकारित्वमिष्यते' ॥ इति । 


उदाहरणम्‌-- थ 
(अहितव्त ¢ -पापात्मन्‌ १ मेवं मे दशेयाननम्‌ । 


आत्मानं हन्तमिच्छामि येन त्वमसि भावितः ॥ 


ममप्रकाश्चः 


मत्सरक्चेत्य्थः । अहितेति । न हितं त्रतं भगववनुरक्तिरूपं यस्य तत्संबुद्धिः \ अत एव 
मधुसूदनी 

तदिति । यदनारोच्य अविचार्यैव कायेकारित्व॑कत्तेम्यसस्पादकतवं 
तच्चापरमिष्यते । 

मैवमिति । मा एवं अहितसेवाव्रतित्वेन खू्पेण मे मद्यं स्वाननं दशेय । 
अदिते शात्रविषये त्रतं मगवद्‌नुक्तिकरणएरूपो नियमो यस्य तत्सग्बुद्धौ हे अदितन्रत । 
अत एत्र पापात्मन्‌ १ पापमयान्तःकरण ! दुष्टाञ्चय इति यावत्‌ । अथवा अदहित- 
शब्दः अदहितानुरक्तिकरणरूपा्थं लाक्षणिकः। अहितानुरक्तिकरणश्पं रतं यस्य 
तत्सम्जुद्धो अदहितन्रत ! न हितं रतं (भगवदनुरक्तिरूप) यस्य तस्सम्बुद्धिरिति तु 
न साधु व्याख्यानं नागेरामहारायस्य । तादशं त्रतं हितमेव । दिरण्यकशिपुनापिं 
तु तादृशत्रतेनैवोचचतवं ख््धम्‌। तस्माद्‌ यं भगवन्तमसो दहिरण्याक्षवधादू अहितं 
शतनं मलते तस्यैवायं प्रहादः भक्तिकारीति तं स दिरणकशिपुदरष्टि । अतोऽस्मदुक्तमेव 
ज्यायः । येनात्मना स्वेन मया त्वं सम्बोध्यः। शत्रुभक्तस्य नामाऽपि न गृह्णाति । 
भावितः जनितः। 


बाङ्क्रीड़ा 

अमष, प्रातिकूल्य, ईर्ष्या, राग, देष, एवं मात्सय जहाँ विभाव हो ओौर भत्संना, 
वाक्पारुष्य, प्रहार ताडन, बध एवं बाचन जहां अनुभाव हो उस बिना विचारे काम करने 
का नाम चपलता हे । 

हे अहित हमारे शत्रु कौ सेवा करने का त्रत अर्थात्‌ नियम करने वाङे या हे नियम 
से हमारे शत्रुओं की ही सेवा करने वाङे समन्ञाने पर भी नहीं मानने वाजे अतएव हे पापात्मन्‌ 
दुष्टाशय ! प्रह्लाद ! इस शतु के सेवकरूप मे तुम अपना मुंह मुञ्ञे मत दिखाओ । म॑ अपन 
आपका हनन करना चाहता हूं । जिस मेने तुम को उत्पन्न किया । 


दो जो भः भोः का क 9: 
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एषा भगवदनुरक्तिविषटनोपायमपश्यतः प्रहादं प्रति दिरण्यकशिषो- 


रक्तः । भगवदुद्ेषोस्थापितः पुत्रदेषोऽत्र विभावः । आर्मवेच्छा परुष- 
वचनं चानुभावः | 


न॒चामषं एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌ । सदेव भगवदनुरागिणि 
प्रहादे दिरण्यकशिपोरमषेस्य चिरकालसंृतसेनात्मवधेच्छाया इदथमता- 
पपत्तेः । इदप्रथमकायेस्य चेदूप्रथमकारणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्ति- 
विलक्षणाया एव ॒चपलताख्यचिततवृततः सिद्धः । 


मधुसूदनी 


भगेति। भगवति अनुरक्तिः। तस्याः विघटने उपायं हेतुमपश्यतः 
अनारोचयतः। भगवद्विषये दषे उत्थापित जनितः। ` 


ननु स्वकृतोपदेरमवज्ञाय अहितानुरक्तिरूपत्रताचरणेनापराध्यन्तं पुत्रं भतिं 
हिरण्यकशिपुः परुषं ब्रूतेऽतोऽमषं एवात्र उ्यञ्यत इत्याशंकायामाह- न चेति। अचर 
अहितत्रतेति पद्ये अमपे एव व्यज्यत इति न वाच्यम्‌। कुत इति चेदाद्‌-सदवेति 
सदेव जन्मम्रशरत्येव गभं नारदकृतोपदेश्चमादात्म्यात्‌ , चिरकालसंभतव्वेन जन्मा- 
रम्भतो युवकत्वप्राप्तिपयन्तः कारश्चिरकाकः। तेन सस्रत एकत्रीभूतः। तस्य 
भावस्तत्वं तेन । 


इद प्रथमतायाः इयमात्सवधविषयिणी इच्छा प्रथमा इदानीमेवोत्न्ना इतः 
कालात्‌ प्रागनुतन्नेति इदभ्रथमा तस्याः भावस्तत्ता तस्याः । अनुपपत्तरसंगतेः । 
इदं प्रथमं यत्काय तत्‌ इदंम्रथमकाय तस्य। इद्रथमकारणेन प्रयोज्यतया 
जन्यतया । प्राचीनाया प्रागुद्धतायाः चित्तवृत्तर्विलक्षणाया एव विभिन्नाया एव । 


बाख्क्रोड़ा 


यह भगवदनुरक्ति से प्रह्लाद को हटाने के उपाय को नहीं पा सक रहे हिरण्य करिपु 
की प्रह्वाद कै प्रति उक्ति ह । भगवान्‌ के ऊपर होने वाले द्वेष से उत्थापित पुत्रदेष यहां 
विभाव ह । आत्मवधेच्छा ओौर परुषवचन अनुभाव हं । 

शंका यहाँ प्रह्लाद के ऊपर हिरण्यकरिपु का अमष है यही क्यो न मान च्या 
जाय । उत्तर । यहाँ अमषे व्यक्त होता हं यह नहीं कह सकते क्योकि सदा ही भगवान्‌ 
मे अनुरक्त प्रह्वाद के ऊपर हिरण्यकशिपुं का अमषे चिरकाल से ही परिपूर्णं स्प मं ही रहा 
तब आज आत्मवघ की इच्छा प्रथम उत्पन्न हृदं यह कहना असंगत हो जायगा । क्योकि 
आज पहर पहर उत्पन्न हुए कायं के लिए आज का ही प्रथम कारण जनक मानना उचित 
ह । अतः आज ही पहले पहर उत्पन्न इई चित्तवृत्ति प्राचीन चित्तवृत्तियो से विलक्षण हं 
यह विलक्षण चित्तवृत्ति ही चपर्ता हं यह सिद्ध हआ । 


३४० | रसगङ्गाधरः प्रथम्‌- 


न चामर्षपरकषे एवात्मवधेच्छादिकारणमभिग्यज्यतामिति वाच्यम्‌ । 

रकरषैस्यापि स्वाभाविकविलकणलक्णताया आवश्यकतया तस्यैव 
0 

चपलतापदाथत्वात्‌ । | 


नीचपुषष्वक्रोशनाधिकेपव्याधिताडनदाष्टरयेविरहपरसंपदशंनादिभिः, 
उत्तमेषु ल्वज्ञादिभिजेनिता विषयदवेषाख्या रोदनदीष॑श्वासदीनयुखतादि- 
कारिणी चित्तवृततिरनिवदः । 


ममप्रकाशः 
पापात्मन्‌ प्रह्वाद । भावित इति ¦ उत्पादित इत्यथः । अवज्ञादिभिरिति । आदिना बिरहादयः। 


मधुस्दनी 
ननु अमषंस्य चिरकालसंभरतत्वेपि आत्मवधेच्छाऽप्रयोजकतया भराचीन- 
स्याभङ्षटत्वं सिद्धं ततश्वेदानीममषप्रकषः, स॒ एवात्मवधेच्छाकारणमभिग्यञ्यता- 
मित्याञ्चकायमाह-न चेति। प्रकर्षो नाम सः, यो हि स्वाभाविकस्वरूपादिलक्षणो 
भवति विभिन्नो भवति। एवं च तस्य स्वाभाविकाद्‌ विलक्षणं लक्चषणमावश्यकम्‌। 
8 प्रकषस्यैव ॥१य 
तत्वेन च तस्येव प्रकषस्येव चपलतापदस्य अथत्वमभिधेयत्वसागतमिति भाबः 


नीचेति। नीचपुरुषेषु अधमसयुष्येषु आक्रोशनादिभिजनिता विषयेषु 
दविषन्ती चित्तवृत्तिनिवंदः। उत्तमेषु अवज्ञादिभिजेनिता सा । 


ननु निवेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस इत्युक्तः “यदि लच्मणेः- 
त्यन्न पद्यं व्यञ्यमानस्य निवदस्य शान्तरसतापत्तिनें वेति सन्दिहानम॒त्तरति- 
नित्येति। इदं वस्तु नित्यमिदमनित्यमिति विवेकेन जन्यत्वस्य नि्वेदेऽमावात्‌ 
न तत्र स्थायित्वं, स्थायित्वाभावाचचच असौ उक्तपद्ये व्यञ्यमानो निव॑ंदः रस- 
म्यपदेश्चस्य रसपदनग्यवहारस्य हेतुनास्ति । 


बाल्क्रोड़ा 


शंका-=अमषं का प्रकषं ही आत्मवधेच्छा का कारण हं क्योकि पके अमषं साधारण 
था अतः वंसी इच्छा नहीं हुई आज षह प्रकृष्ट हो गया जतः वसी इच्छा उत्पच्च हो गई । 
उत्तर । यहं नहीं कह सकते । वयोकि वही प्रक्षे का लक्षण है जो अपने स्वाभाविकरूप 
से विलक्षण प्रकषं ही चपरुता पदार्थं है । अतः चपलता ही भाव यहाँ ह । 
नीचो मे आक्रोरन या अधिक्षेप या व्याधि या ताडन या दारिद्यु या इष्टविरह्‌ या. 
प्रर सम्पत्ति का देखने या सुनने से जो विषयों में विद्रेष नाम की चित्तवृत्ति हं वह्‌ ह निंद । 
ओर उत्तम पुरुषों में दूसरे के द्वाराकी गई आज्ञा तिरस्कार आदि से पैदा होने वारी ~ 
८4 विषयो पर द्वेष नाम की चित्तवृत्ति का नाम निर्वेद है जो रोदन, दी्धंश्वास एवं दीनता का 4 
धः कारण हं । अर्थात्‌ निवेद से रोदनादि पदा होती ह । 
ह. । 
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माननम्‌ 


उदाहरणम्‌-- 
यदि लच्मण १ सा सगेक्षणा न मदी्तासरशि समेष्यति । 
अमुना जडजीवितेत मे जगता वा विफलेन कं फलम्‌ ॥ 
नत्यानित्यवस्तुषिवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसव्ययदेशेतुः । देवादि 
वेषया रतियथा- 
भवदूद्रारि करुध्यज्जयविजयदण्डाहतिदल- ` 
क्किरीरास्ते कोटा इव विधिमहेन्द्रपरभृतयः । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कछिकया 
वराकाः के तत्र क्षपितथुर ! नाकाधिपतयः' ॥ 
ममेभ्रकाडाः 
यदीति । भगवतो रामस्येयमुक्तिः । सा सीता 1 जडति । अचेतनजीवितेे्यय । विफलेन 


विरुद्धफलेन । नन्वत्र निर्वेदस्थायिकशान्तरसध्वनित्वमेवात आह- नित्येति! असौ निर्वेदः । 
भवदिति । विष्णु प्रति भक्तोकितः। हे क्षपितसुर समुरजित्‌ 1 जयविजयौ द्वारपाल ! ते 


भावम्रकरणम्‌ ३४१ 


मधुसूदनी 

भवदिति । हे क्षपितमुर ! हे सुरारे ! भवतो द्वारि । कथ्यतः कोधं कवेतो 
जयविजययोः दण्डाहत्या दङन्तः किरीटा येषां ते तथोक्ताः। विधिमदन्द्र 
प्रभृतयः सन्ति । ये सखष्टिकदरतया, यागेषु प्रधानतया जगद्धुयौः तेऽपि कीटा इव 
तुच्छा इत्यथेः। युष्मन्नयनयोः तव नेत्रयोः परिपाते उत्कङ्िकिया वितिष्ठन्ते 
भवता दृष्टा भवेम, मवतो दृष्टिपातोऽस्मासु जयेतेत्याशया द्वारि स्थितिं कुवन्ति 1 
तत्र भवद्वारि अन्ये नाकाधिपतयः वराकाः के श्तितुच्छा इति भावः। अत्र 
पूव “भवद्‌ द्वारि" इत्यत्र भवच्छब्देन यस्य सुरारेप्रहणं छृतं तस्येव नयनयो 
सम्बिन्धिष्वेन ग्रहणं स्यादेवेति युष्मदित्यधिकं व्यथंच्च । विधिमहेन्द्रभथरतय 


बालक्रोड़ा 

हे लक्ष्मण ! वह मृगेक्षणा सीता यदि मेरी ईक्षासरणि मं नहीं आययेगी अर्थात्‌ वह्‌ 
मुञ्चे नहीं दिखाई देगी तब इस जड़ जीवन से या विफक संसार से मुञ्चे क्या प्रयोजन हं । 

दाका निर्वेद जहाँ स्थायीभाव दहो वह शान्तिरस कहाता है तव यह्‌ निर्वेद शान्त 
क्यो नहीं कहायेगा 1 उत्तर । यह पदाथं नित्य हँ यह अनित्य है इस विवेक से जन्य ही 
निर्वेद शान्तरस कहाता है 1 इस पद्य से व्यक्त हुआ निंद नित्य एवं अनित्य वस्तु के विवेक 
से नहीं पैदा हुआ हँ अतः शान्तरस के व्यपदेश का हेतु नहीं होता हं । 

देवादि विषया रति का उदाहरण जैसे-हे क्षपितमुर ! हे मुरारे। ढः जय 
एवं विजय के दण्डो के आधात से जिनके किरीट चूं २ हो गये ह वे सृष्टि कतृत्वेन ओर _ 
यागादि कृत्यो में महानता से प्रसिद्ध ब्रह्मा एवं महेन््र॑प्रभूति कीट की तरह अर्थात्‌ तुच्छ द 


रसगङ्काधरः ्रथम्‌- 
अतरापमानसहनमगवददरारनिषेवणभगवत्कटाक्तपाताभिलापादिभित्रह्ादि- 
गता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते । अपि त॒ भगवदश्चयमवाड्मनसगो- 
चर इति वेत्तथापि तादश्मभगवदैश्वयंवणंनानु भावितया कषिगतभगवदालम्ब- 
नरत्या ध्वनित्वमक्षतमेव । 
इदं बोदाहरणम्‌- 


२४२९ 


ममेभरकाशः 

अनिवेचनीयप्रभावास्ते । भवद्द्वारि भवन्नेत्रपातोत्कण्ठ्या कीटा इवे वितिष्ठन्त इत्यन्वयः । 
वराका दीनाः! नाभिव्यज्यत इति । धनाद्यभिलाषेणापि तदुपपत्तेरिति भावः । इतीत्यस्याभि- 
व्यज्यत इत्यस्यानुषङ्ः ! चेत्‌ यद्यपि । नन्वस्या अप्राधान्येन कथं तत्त्वमत आह--इदं वेति । 


मधुसूदनी 

इत्यत्र महेन्द्रस्योक्तत्वान्नाकाधिपतय इति पाठः समीचीनो न सवति ! अत 
एव पठनीयम्‌ । वराकः कोऽन्योऽत्र त्षपितमुर ! नाकाधिवसतिः | 

अत्रेति । अपमानस्य ्यज्ञयविजयदण्डाह तिदलत्किरीटत्वेन तिरस्कारस्य 
सहनम्‌। भगवत्कटाक्षाणां पातेऽभिलाषः। कटाक्षपाताथं च अगवतो दारस्य 
निषेवणं तदादिभिः नाभिम्यज्यते इति। विधिमहेन्द्रादिपदमपि तत्तततकल्प- 
गतमेव न स्थायि इति तत्पदस्य कल्पकल्पान्तरस्थायित्वलाभाथैमपि तादृश 
स्थितेरुपपत्तनमिन्यज्यते रतिरिति भावः 

९ | ] क, ७ ९ 

नलु भवद्‌ हारीत्यत्र कविभगवन्तं स्तोतुं न प्रवृत्तोऽपि तु मगवदे.धयवरन 

्रबृत्त इति न कविगता रतिः प्रतीयते इति चेदाह--इदं वेति । करुणाया भङ्धिभिः 
विच्छित्तिभिः तरङ्कितां सञ्ञाततरङ्गं चच्चलामिति भावः| 


नाल्क्रोड़ा 


आप के कटाक्ष के परिपात की आकांक्षा से आप ऊ दरवाजे पर खड रहते है तब अन्य 
देवता विचारे कौन ह । अत्यन्त तुच्छ है । 

अपमान का सहन, भगवान्‌ के द्वार का निषेवण, भगवान्‌ के कटाक्ष के पातकी 
अभिलाषा वगेरह से यह नहीं व्यक्त होता हं कि ` यहां भगवान्‌ के विषय में ब्रह्मा भौर 
महे प्रभृति कौ रति है क्योकि धनादि की इच्छा से भी दण्डाघात सहा जा सकता हँ किन्तु 
भगवान्‌ का एर्चयं वाणी ओौर मन से अतीत है यही यहां प्रतीत होता ह । यदिरएेसीह 
तब भी अवाङमनस गोचर भगवान्‌ के एर्चयं का वणेन जहां अनुभाव हँ ओर भगवान्‌ जहां 
आलम्बन विभाव है एसी कवि के हृदय मे रहने वाली रति की ष्वनितो अक्षत हं ही। 

जिज्ञासा कविगत रति अवदय व्यक्त होती है परन्तु वह्‌ रति अप्रधान है । ध्वनि 
होने के ङिषए प्रघानता अपेक्षित है अतः वह रति ध्वनि नहीं हो सकती है । तब कहते दै 
कि अथवा यह्‌ उदाहरण है-- 
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न धनं, न च राज्यसंपदं, नहि विद्यामिदमेकमर्थये । 
मयि धेहि मनागपि प्रभो ! करुणाभङ्कितरङ्कितां शम्‌" ॥ 


अत्र धनाच्पेक्ताश्‌ल्यस्य भगवदगन्तपातामिलापो दहि भगवत्यलुरक्ति 
व्यनक्ति ¦ एवं संक्षेपेण निरूपिता भावाः ॥ 


अथं कथमस्य संख्यानियमः । माप्सयोदिगदम्भेष्याविवेकनिणयक्केव्य- 
्षमाकुतुकोत्कण्ठाविनयसंशयधाष्व्यादीनामपि तत्र॒ तत्र॒ लच्येषु दशनात्‌ 
इति चेत्‌ , न । उकछेष्वेयेषामन्तभविण संख्यान्तरायुपपत्तेः। अघ्ूयातो 
मात्सयस्य, न्रासादुद्ंगस्य, अवदित्थाख्याद्धावादम्भस्य, अमषादीर्ष्याया 
सतेविवेकनिणययोः, देन्यातङ्कग्यस्य, धतेः क्षमायाः, ओससुक्यात्कुतुको 


ससब्रक श 


अस्य भावस्य । अन्तभवि हेतुमाह-असुयात इति । 


मधुसूदनी 


अथेति। भावविषये विचारान्तरारम्भकोऽथशब्द्‌ः। अस्य भावस्य । 
असूयादीनां पञ्चम्यन्तपदाभिषधेयानां षष्ठयन्तपदाभिषेयेष्वन्तभोव इति यावत्‌ । 
वार्क्रीडा 


हे प्रभो] नमै घन चाहता हूं! न राज्यसम्पत्ति गौर न विद्या को चाहता हूं 1 
केवल एक ही चाहता हूं कि करुणा की शरी से तरंगित अपनी दुष्ट को मेरे उपर थोड़ी 
सी कर दीजिए । 


यहां धनादि कौ अपेक्षा से शून्य व्यक्ति की भगवान्‌ के दुगन्त के पात को अभिलाषा 
भगवान्‌ मे अत्यन्त अनुराग को व्यक्त करती ह । अतः देवादि विषयिणी रति का उदाहरण 
यह्‌ ह । इस तरह संक्षेप से भावों का निरूपण किया । 


प्रन भावों के विषय में ३३ भाव है या ३४ भाव हैँ यह्‌ संख्या का नियम्‌ कंसा । 
क्योंकि उन २ लक्ष्यो मं उदाहरणं मे जगह २ पर मात्सय, उद्वेग, दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, 
निर्णय, क्छेव्य, क्षमा, कुतुक, उत्कण्ठा, विनय, संशय, धाष्टयं आदि भाव भी दिखाई देते 
है । उत्तर। आचार्योके द्वारा कहे गये ३२३ या ३४ भावोंमं ही उनका अन्तर्भाव हो 
जाता है अतः अधिक संख्या की कोई उपपत्ति नहीं है । असूया से मात्सय का, चास से 
उद्रेग का, अवहित्थाख्य भाव से दम्भ का, अमष से ईर्ष्यां का, मति से विवेक एवं 
निर्णय का, दैन्य से क्कैव्य का, धृति से क्षमा का, ओौत्सुक्य से कुतुक ओर उत्कण्ठा का, 
लज्जा से विनय का, तकं से संशय का, चाप से धाष्टये का वस्तुतः, सूक्ष्म मेद होने पर 


४ ्‌ रसगङ्गाधरः भथम- 


कण्डयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्संशयस्य, चापलादवाटयेस्य च वस्तुतः 
तमे भेदेऽपि नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यैवाध्यवसायात्‌ । य॒निवंचना- 
लुपालनस्य संभव उच्छ्वलताया अनोचित्यात्‌ । 

एषु च संचारिभावेषु मध्ये केचन केषांचन विभावा अनुभावाश्च 


४ 
ममग्रकारः 
तनु सक्ष्मभेदध्रयुक्तभेदः कुतो नात आह मुनीति ! संचारीति षष्ठयर्थे सप्तमी । 


मधुसूदन 

सूच्मे भेदे सत्यपि । नान्तरीयकतया । पष्ठ्यन्तपदाभिधेयस्य मात्सयौ- 
देरवश्यं सत्तेति नित्यसम्बद्धतया तेभ्योऽसूयादिभ्योऽनतिरिक्तस्येव अष्रथग्‌भूतस्येव 
मात्सयादेरध्यवसायात्‌ ज्ञानात्‌, स॒न्योः सम्मतेभ्यः जयखिशञता भवेभ्योऽतिरिक्ताः 
मात्सयादयो भावाखरयोदश्ञसंख्यया गणिताः पडितराजेनेति ध्येयम्‌ ।. चासे 
उद्वेगस्यान्तभौवः पण्डितराजमतम्‌। निदे उद्धेगस्यान्तभोव, ग्लानौ छततष्णा- 
देरन्तभोव. इति माणिक्यचन्द्रमतम्‌। गवे खवेगजन्योऽसूयाया विभाव इत्यपि 
ज्ञेयम्‌ । 

एषु विभावाः अनभावाश्च भवन्ति तद्यथा । 

भावेषु केचन भावाः । केषांचन मावानाम्‌ । अष्टौ स्थायिनः, अष्टौ सात्विकाः, 
त्रयञ्िशब्यभिचारिणः इत्येवं संकलनेन एकोनपंचाशद्धावाः । भावत्वञ्च एषामिदभेव 
यद्‌ खोकदशायामनास्वा्यमपि वस्तुजातं कम्येषु उपनिवध्यमानं खोकोत्तरव्णना- 
भिनयरागेः चित्तवृत्तयो भावयन्ति च्रास्वायं कुवन्ति इति चिन्तधृत्तयो भावपद्‌- 
नाच्याः । ` तन्न यासु चित्तवृत्तिषु स्थायिभवनयोम्यता त एव स्थायिनः। तथा- 
चोक्तम्‌, | 

रसावस्थः पर भावः स्थायितां परतिपद्यते । इति । 

रसत्वं ये भपद्न्ते अरसिद्धाः स्थायिनोऽच ते। इति च । नान्ये । तथा- 
चोक्तम्‌-स्तोकर्विभावेरन्नास्त एव व्यभिचारिणः। इति । 


उद्वुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । इति च । 
, रत्यादयोप्यनियते रसे स्युव्यभिचारिणः इति । 
न्यभिचारिषु निवंदस्येव स्थायित्वम्‌। तथा चोक्तम्‌ । 
^ | ` बालक्रीडा | 
भी नि हीने के कारण पञ्चम्यन्तपद से कह गये असूयादिकों से पुथक्‌ षष्ठचन्तपद 


प क गय मात्सय आदिकों को नहीं समज्ञा गया है । भरत मुनि एवं अग्निपुराणप्रणेता 
`  सृनियों के वचनं का अनुपारुन करना जव सम्भव है तब उच्छुखरुता करना अनुचित हं । 


इनः संचारी भावो के वीच मे कोई माव किसी के विभाव ह ओर किसी के अनुभाव 
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मधुसूदनी 

स्थायी स्यादिषयेष्वेष तस्त्वज्ञानाद्रवेयदि । 

इटानिषटविचोगाधिङृतसत व्यभिचायसो । इति । 

निवद्‌ः स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस इति च । 


. नित्यानित्यवस्तुबिवेकजन्या नि्ंदरूपा चिनत्तृत्ती रसतां याति। आपदा 
दष्यया, कुकमोदधावनेन वा जन्या नि्वेदाख्या सा व्यभिचारिणी । एवं हि स्थाय्या- 
दिपद्न्यबहारो योग्यताधीनः। म्यभिचारिणो हि नित्यं व्यभिचारिण एव । तथाहि- 
रसायनं सेवमानस्य ग्लान्यालस्यश्रमग्रशरतयो जन्ममध्ये न भवन्त्येव । यस्यापि 
कदाचत्कारणवशाजायन्ते तस्यापि कारणावगमे हसमानाः संस्कारशेषतां नावश्य- 
सुप्यान्ति । रत्यादयस्तु छतस्वकन्तेन्यतया परीनकल्पा अपि संस्कारशेषतां नाति- 


: वत्तन्ते | वस्त्न्तरविषथस्य रत्यादरलुच्छेदात्‌ „ वासनात्मतया तेषां स्थिरत्वाच् । 
 तस्मासस्थायिभावरूपे चित्तवृत्तिसूतर स्यूता एवामी स्वस्योदयास्तमयवैचिच्यं लभ- 


नानाः स्थायिनं विचित्रयन्तः अभितश्चारयन्तीति व्यभिचारिणः। अत एव ग्लानो- 
ऽय मल्युक्तं कुत इति हेतुप्रश्नेन तेषामस्थायिता सूच्यते। राम उत्साहशक्ति 
सम्पन्न इत्यत्र तु कुत इति हेतुविषयकः प्रभो नोद्धवति इति रत्यादीनां स्थायिता। 
तस्मादेव च “रत्यादुद्रोधका लोके विभावा कान्यनाटकयो"रिति संगच्छते । यतः 
स्थिरपदाथस्येव उद्रोध इति न्यायात्‌। ते च व्यभिचारिणः त्रयखिशत्‌। यतः 
त्रय्िरातेव स्थायी चवंणायोग्यः स्यादिति नियमादन्येषां तेष्वन्तभौव आचाय - 
णामभिमतः । इति ध्येयम्‌ । 


संयुक्ताभ्यां भुज्यते सेग्यते स्वात्माऽत्र इति लक्षणे संभोगे रतिश्रमङ्ृता निद्रा, 
वियुक्ताभ्यां संभोगास्वादरोभेन प्रलभ्यते वञ्च्यते स्वात्माऽत्र इति लक्षणे विभ्रङम्भे 
तु नायिकारतिभावनया तदशनादिलामाय निद्राप्रीच्छेति। विप्रलम्भे सरणं 
चेद्रणंनीयं तर्दिं अचिरकालेन परद्युल्जीवनमयं वणनीयम्‌ । रसविच्छदहेतुत्वात्‌ 
साक्षान्मरणं न वणनीयम्‌। ` अतः प्राणत्यागात्‌ पूवेक्रिया पाशबन्धाद्यवसरगता 
चेतन्यावस्था एव बणेनीया। तथात्र उन्मादापस्मारज्याधादीनां नात्यन्तङकत्सिता 
दृशा काम्ये नास्ये च दशेनीया। इति श्रङ्गारे विशेषः । 


आत्मस्थो हास्यः उत्तममध्यमाधमेषु  स्मितविहसितापहसितेखिधा । पर- 
स्थोऽपि स क्रमेण स्मितादीनां संक्रमरणत्‌ हसितोपह सितातिहसितेखिधा । अन्न 
उपात्युपसगेयोभेदेन उपहसितातिहसितयोरथभेदः। यथा अस्लदाडिमादिरसा- 
स्वादोऽन्यत्रापि पुरुषे दन्तोदकविकारानुदशनात्‌ संक्रमरणस्वभावस्तथाऽयमपि 
रसः। तथाहि-परं हसन्तं दृष्ठा स्वयं विभावमपश्यन्नपि हसंज्ोके दष्टः । ` स्वयं 
गाम्भीर्यात्‌ विभावदशेनेऽपि कदाचिन्नैव हसेत्‌। परन्तु परकीयहासदशेनात्‌ 
तरक्षणं हसति । अन्येऽपि रसाः संक्रमरस्वभावाः। यथा स्वामिन शोकाङुलं 
वीक भरत्योऽपि तथा मवति । अत्रं शोकाकुखः स्वामी. एव विभावः । परं हास्ये 
हसतः पुरुषस्य यो विभावः स एव विभावो भवतीति विशेषः । 
॥.01 


३४६ रसगङ्गाधरः ` प्रथम- 


अवन्ति । तथा हि- ईष्याया निवेदं प्रति विभावत्वम्‌, अघ्यं प्रति 
चालमाबत्वम्‌। चिन्ताया निद्रां प्रति विभावम्‌, ओत्सुक्यं प्रति 


चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । 
अथ रसाभासः- तत्र 
द्मनुचितविभावाङम्बनत्वं रसाभासत्वम्‌ ॥ 
ममेप्रकाशः 
तत्र निरूपणीये रसाभासे । 
मधुसूदनो 


वीरे धमेदानयुद्धत्रयं विपक्षगतं विभावरूपं स्यात्‌ । स्वपक्तगतं चेदन॒भाव- 
रूपमिति। इह विपत्पङ्कनिमम्रता-स्वल्पसंतोष-मिथ्याज्ञानानि अपास्य यस्तन 
निणेयरूपः असंमोहाध्यवसायः स एवोत्साहहेतुः प्राधान्येन । रौद्र तु ममत- 
प्राधान्यात्‌ अयुचितयुद्धदानायपीति मोहाध्यवसाय इति विशेषः | 
`  खीनीचादीनां सहजसुत्तमानां कृतकं भयं संभ्रमो भयानको रसः । उत्तमा हि 
भयाभावेऽपि गुरुराजादिभ्यो भयं कृतकं दशेयन्तः सुतरायुत्तमाः स्युः । प्रभुभक्तिश्च 
सचिवादीन्‌ स्वेच्छाचरणाद्‌ भीषयति । नतु उत्तमाः किमिति स्वोत्तमेभ्यः कतकं 
भयं संभ्रमं दशयन्तो मृदून्‌ करकस्पादीन्‌ दशेयन्ति, किमिति च यस्यैव कृत- 
कत्वम्‌ । सवस्येव रसस्य कृतकत्वं संभवति । यथा अर्थार्थिनी गणिका कृतकां 
रतिं भ्रदशयति इति चेत्‌, उच्यते। भये अथात्‌ संभरमे दि प्रदर्शिते गुरुभरभरतयो 
शिष्यादन्‌ विनीतान्‌ मन्वते। सरदुचेष्टया च नाधमस्वभावानेतान्‌ मन्वते । 
परं बिनेयेभ्यः कतकरत्यादेरुपदेशान्न फिचित्‌ फलम्‌ । य्न तु राजादयः 
परानयुगृहीतं कोधविस्मयादीन्‌ दशयन्ति तत्र तेषां व्यमिचारितैव न स्थायितां | 
इत्थं सक्तेपेण भावेषु निरूपितं किमपि भेदबोजम्‌ । 
अथारभ्यते। तत्र रसाभासे। अनुचितं यथा स्यात्तथा विभावमालम्बते 
विषयीकरोति यः सः अनुचितविभावालम्बनो रत्यादिः । स्थायी एव रसः इत्युक्तेः । 
तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । एवं विग्रहकरणेन आङम्बनक्रियाकन्त रत्यादेः, विभावस्य 


¦ बाङक्रोड़ा 
हं । जसे निवेद ईषया का विभाव ह किन्तु वही असूया का अनुभाव हं। चिन्तानिद्राका 
विभाव हं ओर ओत्युक्य का अनुभाव ह । इत्यादि अपने आप विद्वानों को ऊहा करनी 
चाहिए । 
~  भनुचित विभाव का भालम्बन करके उद्गम होने वाके अनुचित रत्यादि रसाभास 
४ क स्थायी भाव ही स्स होता है इस सिद्धान्त के अनुसार रसामास का मूर है अनुचित 
| ४ मोर अनुचित रत्यादि का मूल है अनुचित विभाव । विभावादि में अनौचित्य को 
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विभावादावनोचितय पुनलोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌ । यत्र तेषाम- 
युक्तमिति धीरिति केचिदाहः । तदपरे न क्षमन्ते । युनिपल्न्यादिविषयक- 


ममेप्रकाशः 
यत्र विभावादौ । तेषां लोकानाम्‌ ! आदिना गुरुपत्त्यादिसग्रहः । 


मधुसूदनी 
चेस्युभयोरनौचित्यं प्राप्तं भवति। यो नायको नायिका वा अयुचितं नायिकारूपं 
नायकरूप वा विभावमाङस्ब्य रति तनुते तदा विभावानौचित्याद्रतिरप्यनुचितेति 
भावः। विवक्तितं च तदुभयमन्न भन्थकारस्य; तदिदमुच्यते विभावादाबनो चित्यं 
पुनखोंकञ्यवहारतो विज्ञेयमिति। तस्मादनोचित्येन रत्यादिर्विंशेषणीय इति च । 


अालस्बनीयस्यालुचितत्वे दुष्टत्वे आर्म्बनकत्तोऽपि दुष्टः। आलम्बनकनतेुषटत्वे ` 


तद्ालम्बनीयमपि दुष्टमिति लोके सुप्रसिद्धम्‌। एवच्च विभावाभासाद्‌ रत्याद्या- 
भासे चवेणाभास इति रसाभासः। अनुचितविषयके भावे विभावाभासाचवंणा- 
भास इति भावाभासः। विभावाभासत्वं नाम विभावेऽनौचित्यम्‌। तच्च 
प्रतिषिद्धविषयकत्वादिरूपं लोकानां सामाजिकानां म्यवहारत आचारतो विज्ञेयम्‌ । 
असमये स्वख्ियामपि रतिरनुचिता। समये उपयुक्तं परनायिकायामपि रतिरुचि- 
तेति ध्येयम्‌ । तदुक्तं यत्र स्थले रत्यादिरूपे वा नायिकारूपे वा नायकरूपे वा 
तेषां सामाजिकानामथुक्तमयुचितं स्थरमिति धीः बुद्धिरिति । नायिका स्वा, 
अन्या, साधारणी इतित्रिभेदा । ततोऽनो चित्यं क स्यादित्युच्यते लोकानां व्यवहारत 
इति । 

विभावादावित्यत्र आदिपदाथंः रतिरस्ति । यतः आलम्बनो नायका- 
दिस्तमालम्ब्य रसोद्रमादिति सिद्धान्तः। तदुसारमालस्बनभूतस्य विभावस्या- 
नोचित्यं प्राप्तं भवति । तजन्यरतेश्च । मूतेऽपि विभावाङम्बनत्वमित्येवोक्तमत 
आदिपदस्या्थो रतिः । 


मुनिपत्नीति। म॒निपलन्यादौ यदि कथचिद्रतिं तयुते तत्र॒ स॒निपन्नीरूपो ` 
विभावोऽनुचितोऽतो रतिरपि तस्यामनुचितेव इति त्र रसाभासः। परं या | 


बालक्रोड़ा 
लोकव्यवहार से जानना चाहिए । यहां विभावादि पद मं आदिपदं काअथं हं रति। 


“यहाँ दोनों मेँ अनौचित्य विवक्षित है“ इस बात को ^तदपरे न क्षमन्ते ` इस से सिद्ध करेगे ॥ 


“जिसमें उन रोगों को अयुक्त है यह बुद्धि हो जाय” एेसा कोई आचायं कहते हं । 


इस कहने को दूसरे आचाय सहन नहीं करते । यहां का भाव यह्‌ हं करि “अनुचित 


विभावाटम्बनत्वं' इस पद का कोई यह अथं न समञ्ञ ङे कि यहां विभाव गत ही अनौचित्य 
विवक्षित है । यदि एेसा अथं होगा तो मुनिं एवं मुनिपत्नी आदि जहां विमाव अनुचित 


होगे उस रति का तो संग्रह होगा किन्तु जहाँ रति ही अनुचरित होगी उसका संग्रह नहीं होगा ॥ त 


"~<- + 


इष्ट  . रसगङ्गाधरः प्रथम- 


रत्यादेः संग्रेऽपि बहुनायकिषयाया अनुभयनिष्ठायाश्र रतेरसंग्रहात्‌ । 
तत विभावगतस्यानोचित्यस्याभावात्‌ । तस्मादनोचित्येन रत्यादिर्विशेष- 
णीयः । इत्थं चालुचितविभावालम्बनाया बहुनायकविषयाया अजुभयनिष्टा- 
याश्च संग्रह इति । अनोचित्य च प्रदेव । 


€ 
मसभ्रकाशः 
तत्र॒ तयोः । तस्मादिति । तथा चानुचितविभावालम्बनकरतित्वं तत्त्वं ॑ज्ञेयस्‌ । 
आदिना हासादिपरिग्रहः ! इत्थं च तथाविशेषणे च । इतिरपरमतसमाप्तौ । चर्त्वे । 


मधुसूदनी 

नायिका बहुषु नायकेषु रति तनुते तत्र बहुनायकविषया रतिः । यत्र बहवो नायका 
विभावतां गता अपि अनुचिता नेति रतिरपि अनुचिता नेति भावः। यो नाय- 
कस्तां वाञ्छति सा न वान्छति अथवा नायिका तं वाञ्छति स एव न वाञ्छति 
तामिति विभावयोरनुचितत्वं नास्ति वचेद्रतिरपि अनुचिता नेति भावः। एवं च 
मुनिपल्यादिविषयकरत्यादेरनुचितत्वेन रसाभासस्योदाहरणतया संग्रहेऽपि । 
स्तेरस्रहादिति। बहवो नायकाः विभावाः उचिता इति। उभौ नायिका नाय- 
कृश्च विभावो उचिताविति रतेरनुचितत्वेन संमरहाभावात्‌ रसाभासोदाहरणएता 
न स्यादिति । तस्मात्‌ बहुनायकबिषयाया अनुभयतिष्ठाया रते रसाभासोदा- 
हरणताभावात्‌ । इत्थं च रत्यादेरनौ चित्येन विशेषणीयत्वेन च । प्राग्वदेव 
लोकानां न्यवहारादेवे्युक्तिवत्‌। 


बार्क्रोडा | 

जसे बहुनायक विषया रति एवं अनुभयनिष्ठा रति । स्वयम्बर मे एक नायिका के सामने 
नानादेशो से आये हुए अनेक नायक हँ । या अन्यत्र ही कहीं पर अनेक युवक उपस्थित 

हे । यहां विभाव तो अनुचित नहीं है किन्तु उन वहतो मे रति करना ही अनुचित हं । 

इसी तरह नायक तो नायिका को चाहता ह किन्तु नायिका के हदय मं अभी रतिका अंकुर 

पदा नहीं हं । अथवा नायिका प्रबुद्ध है किन्तु नायक ही अभी वालकं हं सक्षम नहीं ह । 

वहां परस्पर मे दोनो मेँ रति न रहकर एक मे रति रहेगी वहां भी विभाव तो अनुचित 

नहीं हं किन्तु रति ही अनुचित ह, उन दो प्रकार कौ अनुचित रतियों का संग्रह नहीं होगा 
क्योकि वहां विभावगत अनौचित्य का अभावषहै। इस वास्ते रत्यादि स्थायी भावों मं 

भो अनौचित्य विशेषण देना होगा 1 उसका फक हुआ कि इन दोनों जगहों मे अनौचित्य 

को विरोषण वना देने से अनुचित विभावलम्बनक, बहुनायक विषयक. ओर अनुभयनिष्ठ 
 रतियो का संग्रह हो गया । यहाँ अनौचित्य को पहर की तरह लोकव्यवहार से समञ्जना 
चाहिए । इस छिए अनुचित विभावालम्बन पद मे समास करना चाहिए । अनुचितं 
पथा स्यात्तथा विभावमालम्बते । प्रतिकूर देश ओौर कारु मे अपनी नायिका मं मीकी जाने 
बारी रति अनुचित होती है। अनुकूर देश ओर कारु मेः परकीया भे भी गई रति 
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„ तत्र रसादाभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌ । निर्मलस्यैव 
॥ हैर हेतुत्वेन 

` साल्वात्‌ । 'हैत्वाभापतत्वमिव हेतुत्वेन' इत्येके । “नद्यनुचितत्वेनात्म- 
टान्‌;, अपि तु सदोषत्वादाभासब्यवहारः । अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌' 
इत्यपरे । | 

^ ममम्रकाश ` ` 

तन रसाभासेषु । आदिना भावपरिग्रहः ! नि्मलस्य निदृष्टस्य । हेतुतवेनेत्यस्य 
न समानाधिकरणमित्यस्यानुषङ्कः । नन्वत्र मते ष्टो हैतुरितिवद्‌ दुष्टो रस इत्यादिव्यवहा- 
रानुपपत्तिरतो मतान्तरमाह - नहीति । आत्महानिः स्वरूपहानिः । 


| मधुसूदनी 

रसोपि आभासोऽपि इति द्योः सामानाधिकरण्यं सदज्ञानं न भवितुमर्हतीति 
भावः। यथा हेत्वाभासत्वं हेतुतेन समानाधिकरणं समानकाखिकि समानदेशिकं 
वान हि भवति। तथापि इमे सवंऽपि रसधमयोगादानन्दसम्बछितज्ञानत्व- 
सम्बन्धाद्‌ रसा उपचाराञ्ज्ञेयाः! स्थायी चवंणाविषयो रस इति सिद्धान्तः । 
विभावादिव्यञ्यमानहषोद्यन्यतमत्वरूपभावत्वं स्थायिनामभावाद्रसत्वमसंगतम्‌ । 
देवादिविषयरतिश्च भाव एव न स्थायीत्यभिमानः। 


ननु अनौचित्यादृते नान्यद्रसमभंगस्य कारणमिद्युक्तरनो चित्येन रसो भज्यते 
केवलं, रसस्तु अस्त्येव । रससत्तामन्तरा भम्रता कुतः स्यादिति वदतां मतमाद- 
नहीति । विभावस्य रत्यादेव अनुचितत्वेन न आत्महानिः न रससत्ताविनिगंमः 
अपितु सदोषत्वात्‌ अनौचित्यं दोष इति कृत्वा तच्र रसे आभासत्वग्यवहारः । 
यथा कायाक्षमे अश्वे अश्याभासव्यवहारः। 


बाठ्क्रोड़ा 

अनुचित नहीं होती है । क्योकि नायिका स्वा, अन्या एवं साधारणी तीन प्रकार की होती 
है । तब उचित एवं अनुचित के जानने का आधार सिवाय रोक व्यवहार के ओर दूसरा 
कोई नहीं है । इसीलिए करां कि अनौचित्यं च प्राग्वदेव । इस रए किसी कौ यहं शंका 
निरस्त हो जाती है कि लोक व्यवहार द्वारा ज्ञात अनौचित्य को दूसरे सहन नहीं कसते हं 
एसा छिखकर फिर वही छ्िखना कि अनौचित्य को खोक व्यवहार से जानन! लिखना विरुद्ध 
है । इसका उत्तर दे चुके हं । | 

रसाभासत्व ओौर रसत्व दोनों बरावर नहींहं। क्योकि रसभी हो ओर वहीं 
आभास अर्थात्‌ अनुचित भी यह कंसे हौ सकता है। रसतो निमेर होता हं ओर रसाभास 
अनौचित्य ग्रस्त है । अतः जसे हेतुत्व ओर हेत्वाभासत्व का समान स्थान नहीं हो सकता हं 
वैसे ही रस एवं रसाभास को समञ्लना चादिए। एसा किसी का मत हं । 

दूसरे आचाय कहते हँ कि अनुचित होने से रस के स्वरूप की हानि नहीं होती 
अर्थात्‌ रस तो है ही किन्तु सदोष अर्थात्‌ दोषयुक्त हौ जाने से रसाभास पद से व्यवहाये हो 


२५० रसगङ्गाधरः ्रथम- 
उदाहरणम्‌- . ` 
(शतेनोपायानां कथमपि गतः सोधशिखरं 
सुधाफेनस्वच्छ रहसि शयितां पृष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां 
सनिःशासं श्िष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम्‌' ॥ 
अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी । रहोरजन्यादयुदीपनम्‌ । साह- 
सेन राजान्तःपुरे गमनम्‌, प्राणेपुपेक्षा, निःशासाश्ेषादयश्ानुभावाः । शङ्ल- 


ममम्काशः 


अवाभासेति । अवे इति भावः! सौधेति ! सुधानिमितराजग्होयरितनघरदेरमित्यथेः \ 
फेनस्यात्यन्तस्वच्छत्वादुक्तिः । पुष्पशयने पुष्पशय्यायाम्‌ । अहहेति शङ्गयास्‌ । अनुचितेति । 


मधुसूदनी 

शतेनेति। उपायानां शतेन शतथुपायान्‌ कृत्वा । कथमपि ्रसुव्ययो 
वास्तु वसुञ्ययो वा परं सौधशिखरस्थिता राजमणी निश्चयेन सोग्येति भवेन | 
सोधशिखरं सुधया श्वेतचूणंन स्च्छीकृतराजप्रासादोपरितनस्थानं गतः प्राप्त 
सुकृती । रहसि एकान्ते । सुधाफेनवत्‌ अशतफेनवत्‌ स्वच्छ पुष्पैः सन्दरीकरते 
शयने मञ्चे शयितां सुखसुप्ां सामाङ्गं विबोध्य जागरय्य । पूरव जागरणसमये 
चकितनयना त्रस्तनयना कोऽयं मां विवोधयति इदमवस्थां; पश्चात्‌ ज्ञातसंकेत- 
तया हषण स्मेरवदनां स्मितं छवेतीं राजरमणीं सनिभ्ासं कष्टेन तारशस्थल- 
भ्राप्नो भयाससूचकनिःस्वासं प्रसारयन्‌ श्छिष्यति आलिङ्गति । | 


.अलुचितम्रएयामिति अनुचिते महाराज्ञी भूत्वाऽपि निषिद्धे प्रणयं कुबेती 
मित्यथः। निषिद्धेति। अस्या रतेः नायकनिष्ठस्य प्रेम्णः, आलम्बनं परग्रमदा 


| बालक्रीडा 
जाता हं । जंसे अरव जाति के कार्यक्षम पशु का नाम ही अश्वाभास खच्चर होता हँ । 
जात्यन्तर के पशु को अरवाभास खच्वर नहीं कह सकते है । 


संकडों उपायों के द्वारा किसी प्रकार राजमहल की शिखर पर पहुंच कर एकान्त 
मं अमृत के फेन की तरह स्वच्छ पुष्पों की शया पर सोई हुई राद्धी को जगाया ओौर 
अचानक जगाने पर पहिले तो उरी किन्तु पहिचान जाने पर हंसने वारी राजरमणी को कोई 
सुकृती परिश्रम सूचक स्वासो को छोडता हुमा अहह आकिगन कर रहा ह । 


यहा राजरमणी आङम्बन विभाव है । यह रमणी किसी पुरुष के अनुचित प्रणय 
की चत ह। साहस करके राजा के अन्तः पुर में जाना, प्राणों की परवाह नहीं करना 
भोर निःस्वास छोडना तथा आद्रेष आदि अनुभाव ह । शंका वगैरह संचारी भाव हे । 
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दयः सचारिणः । निषिद्वालम्बनकलताचास्या स्ते ; आभासत्वं रसस्य । न 
चात्र चकितनयनामित्यनेन परपरुषरयर्शत्रासामिव्यततया रतेरचुभयनिषठते- 
त्याभासताहेतुवाच्यः । अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्ताया अन्तःपुरे परपु- 
सपागमनस्यात्यन्तमसंभावनया क एष मां योधयतीत्यादावुचित एव त्रासः । 
अनन्तर्‌ च परिचियाभिव्यत्तया सोऽयं मलयो मद प्राणानपि तणीकत्या- 
गत इति ज्ञानात्परं हषममिव्यज्ञयत्स्मरवदनामिति विशेषणं रतिं तदीया 


ममप्रकाशः 
अनुचितः प्रणयो यस्यामित्यथः। यस्या इति वा । इदमाद्योदाह्रणमित्याह- निषिद्धेति । 
अस्या नायकनिष्ठायाः । परत्यस्य विबोध्येति । बोधितेत्यादिः । स्पर्ञेति । स्पहकृतत्रासेत्यथः । 
अनुभयेति । नायके सत्त्वेऽपि नायिकायामभावादिति भावः । हेतुरिति । तथा च तुतीयो- 
दाह्रणमेतन्नाद्यस्येति भावः! समाधत्ते अस्याइचेति 1 चो यत इत्यर्थे । व्यनक्तीत्यत्ा- 
स्यान्वयः । रतिमिति ! नायिकासंबन्धिनीं रतिमपीत्ययैः । हषंसमुच्चायकोऽपिः । नन्वेवं 


मधुसूदनी ॑ 
निषिद्धेति रसस्याभास््वं दुष्टत्वम्‌ । रतेनोयकतिष्ठत्वेऽपि चकिंतपदेन जासम्रतीतौ 
नायिकायामभाव इति। अस्या राजरमण्याः तस्मिन्‌ परपुरुषे। आदौ अधं 
जागरणसमये । अनन्तरं सम्यग्‌ जागरणेत्तरम्‌। स्मेरबदनामिति विशेषणं 
हवं प्रकाशयन्‌ तदीयां नायिकानिष्ठामपि रतिं व्यनक्ति शतमुपायान्‌ कृत्वाऽऽगतस्य 
नायकस्य तु साऽस्त्येवेति भावः। ग्यञ्यतां नाम नायिकासम्बन्धिनी रतिः परं 


बालक्रोड़ा 
इस रति का आलम्बन निषिद्ध परपुरुष है अतः रति मे आभासत्व अनौचित्य है 
तदनुसार रस मं भी आभासत्व हं । यह नहीं कहना किं "वह नायिका उर गई इससे पर 
पुरुष के स्पशे से नायिका के त्रास प्रतीति होती हं किन्तु नायिका के हृदय में नायक के प्रति 
प्रेम नहीं होने से रति उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए रत्याभास का हेतु अनुभयतिष्ठत्व ह । जवः 
वह्‌ स्मेर वदना हो गई तब रति अनुभयनिष्ठ कंसे । 


उत्तर । यह नायिका चिरकारु से उस परपुरुष मे आसक्त थी किन्तु राजा के 
अन्तः पुर मं कठोर पहरे के भीतर परपुरुष के आगमन की संभावना अत्यन्त कठिन होने 
से यह्‌ कौन मुञ्चे जगा रहा हं इत्यादि रूप से पहिङे तास होना उचित हीहं। बादमें 
पहिचान जाने पर वह यह मेरा श्रिय मेरे ल्िणएिप्राणोंको तृण करके आया हं इस ज्ञान से 
उत्पन्न हषं को अभिव्यक्त करता हुआ स्मेर वदना यह्‌ विशेषण उस नायिका की भी रति को 
व्यक्त करता है । हाँ प्राधान्य तो नायिका विषयिणी नायक निष्ठ रति काही हं; क्योकि 
वहू रति सकल शलोक वाक्य की प्रतिपाद्य हं । यह “शतेनोपायानां ˆ पद्य विभावगत अनौचित्य 


का उदाहरण हं 1. 


३५२ = रसगङ्गाधरः ` प्रथम्‌- 


मपि व्यनक्ति । परं त॒ प्राधान्यं नायकनिषठाया एव रतेः, सकलबाक्याथे्वात्‌। 


यथा वा-- 
(भवनं करुणावती विशन्ती गमनाज्ञालवलाभकलारसेषु । 


. तरुणेषु विरोचनान्जमालामथ भारा पथि पातयांबभुव" ॥ 


अत्र इतशरिदागच्छन्त्याः पथि तदीयरूपयोवनगृहीतमानसैयुवभिरनु- 
गस्यमानायाः कस्यािद्धवनप्रवेशसमये निजसेवासाथेक्यविज्ञानाय गमना- 
ज्ञापनरूपलाभलाटसेषु तेषु परमपरिभ्रमस्मरणसंजातकरुणाया गमनाज्ञादा- 
ननिवेदकस्य बिलोचनाम्बुनमालापरिक्ेपस्यासुभावस्य वणंनादभिव्यज्य- 
माना रतिबेहवचनेन बहुविषया गम्यत इति । भवत्ययमपि रसामासः । 


। £ 
. ममप्रकाशः . 
विनिगमनाविरहोऽत. आह परं त्विति । नायिकानिष्ठा तु स्मरेति पदमान्रव्यङ्कचत्वाल 
वाक्यायः। तथा चाद्योदाहरणतास्य सुस्थेति भावः । द्ितीयोदाहरणसाह--यथा वेति । 
भवनं स्वगृहम्‌ । विज्ञानाय तदङ्खोकाराय । तेषु तरुणेषु । करुणायामन्वयः \ परभेत्यस्य 


| मधुसूदनी 
प्राधान्यं तु नायकनिष्ठाया रतेरेवेत्यन्वयः। ऊत एतदित्याह- सकलस्य वाक्यस्य 
शतेनोपायानामित्यादिसमस्तस्य षोकस्य अथेत्वात्‌ भ्रतिपायत्वात्‌ ! नायिकानिष्ठा 
रतिसतु स्मेरवदनेतिपदमाघ्रेण व्यक्ततया न वाक्याथः किन्तु पदाथः एवेति भावः। 
भवनमिति। गमनाय लवमपि आज्ञायतामित्याज्ञारूपे लभि लार्सेषु स- 
ृष्णेषु। पथि भवनाद्रदिमागं स्थितेषु तरुणेषु । तदीयेन रूपेण सौन्दर्येण, यौवनेन 
च गृहीतं मानसं स्वान्तं येषां तेयेवभिः । निजायाः सेवायाः कियददूर ॥ 
भवती अस्माभिरनुगतेति अनुगमनरूपायाः। सफलताया साथंक्यस्य विज्ञानाय 
विजञप्ये । गमनाय आज्ञापनरूपो यो लाभस्तत्र लालसेषु । परमस्य अधि- 


बालक्रीडा 
भब बहुनायक विषयक रतिगत अनौचित्य का उदाहरण देते है यथा वा। गमन .. 
को आज्ञारूप लेशमात्र खाभ की लालसा करने वाके मार्गस्थ युवकों पर भवन मं प्रवेश 
करती हई बाला ने करुणा करके अपने नयन कमरों की माला को गिरा दिया । अर्थात्‌ उन 
युवकों की तरफ ताक दिया । 


वि द्‌ कहीं स.आते समय रास्ते भे उस के रूप एवं यौवन को देखकर विह्वल मनं 
वि युवकों ने कुछ दूर तक किसी. वाला का अनुगमन किया । जब वह नायिका अपने 


= 


वरम भ्रवेश करने लगी उस समय मे “तुम लोगों ने इतनी दूर तक मेरा अनुगमन किया 


॥ 

५ 

त । 
कथ 


“ ईस तकार अपनी सेवा की साथंकता बताने के लिए; जाने की आज्ञा प्राप्त करने के किए 





मष्तनस्‌ भावप्रकरणम्‌ ३५३ 


यथा बा-- अुजपञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः । 
तत्कारुजालपतिता बाल्रङ्गीव वेपते नितराम्‌" ॥ 


¢ 


अत्र रतेनववध्वा मनागप्यस्पशोदजुभयनिषठतवेनाभासत्वम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌- 


उपनायकसस्थायां अुनिगुरुपतीगतायां च 1 
बहुनायकबिषयायां रतौ तथाुभयनिष्ठायाम्‌' ॥ इति । 


ममेभ्रकाशः 
तरुणसंबन्धीत्यादिः ! बरह्भिति । तरुणेण्विति बह्भित्यथंः । तृतीयोदाह्रणमाह-यथा वेति । 
भुजति रूपकम्‌ । उपेति । आभासत्वमिति शेषः । प्रथमोदाहरणसंग्रहयाह- अत्रेति । अत्र 
वक्ष्यमाणोदाह्रणे. कि रसो वा तदाभासो वेत्यर्थः ! स्फारिता विस्तृताः । प्रथमा इत्यनेन 


मधुसूदनी 
कस्य परिश्रमस्य दूरादागमनरूपस्य स्मरणेन स्खत्या संजाता करुणा यस्या- 
स्तस्याः। विलोचनाब्जमालां पातयांबमूतरत्यनेन विखोचनाम्बुजमालायाः परि 
कपो वर्णितः। स च क्रियारूपतया अनुभावः । “तरुणेषु” इति वहुवचनेन । 
रतिवेहुनायकविषयेति भावः| 


_ अजेति। तत्काले मुजपञ्चरे भ्रहएसमये युजजलते । युजपंजररूपे सुजे पंजर- 
त्वारोपः। वेपते कम्पते। नववध्वा सह रतेमेनागपि अल्पाया अपि स्पञ्चभा- 
वात्‌। नायके रतेः सत्वेऽपि नायिकायामभावादनुभयनिष्ठतेति भावः। 


तथा चोक्तं सादहित्यदपेणे तृतीये परिच्छेदे। उपेति । उपनायके एक- 


बालक्रोड़ा 


ङाल्ची तरूणों के ऊपर उनके परम परिश्रको याद करके करुणा के मधुरभाव भाव से ओत 
प्रोत वाखा ने गमन की आज्ञा की सूचक नयन कमलो की माला को फक दिया । यह्‌ माखा 
का फेंकना अनुभावह। इस भनुमाव के यहाँ प्रकृत शलोक मे वणेन करने से अभिव्यक्त 
हुई रति तरुणेषु" इस बहुवचन से बहु विषय प्रतीत होती ह । यह भी रसाभास होता हे । 

अनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण देते हं । यह तुतीय प्रकार हं । यथावा 

वर ने नव॒ परिणीता बहु को भुजरूपी पञ्जर में ग्रहण किया अर्थात्‌ जबरन पकड़ 
च्या । अत एव उसी समय जार में पकड़ी हुई बालकूरगी (मृगी) की तरह अत्यन्त 
काँपने र्गी । 

यहां नववधू से रति का थोडा भी स्पशे नहीं है अतः अनुभयनिष्ठ होने से रति में 
आभासत्व हं तदनुसार रसाभास हं । 

` जसा कि कहा हं--उपनायक, मुनिपत्नी, गुरुपत्नी, मुनि, गुरु, एवं बहुत नायको, मे 


रहने वारी रति तथा उभय में न रहते वारी रति आमास अर्थात्‌ अनुचित होती है 1 
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३५४ ; रसगङ्गाधरः भथम्‌- 


अत्र युनिगुरुरशब्दयोरुपलक्षणप्रतया राजादेरपि ग्रहणम्‌ । 

अथात्र कि व्यङ्खयम्‌- 
व्यानम्राधलिताशेव स्फारिताः परमाङखाः । 
पाण्डुपुत्रेषु पाश्चाल्याः पतन्ति प्रथमा दशः ॥' 


अतर व्यानम्रतया धर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठर सभक्तित्वम्‌, चिततया 
स्थूलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌, स्फारितितया अलोक्षिकरोय॑भ्र- 
वणप्रयोज्यमजुने सहपत्वम्‌, परमाडुलतया परमसैन्दर्यप्योज्यं नडुलसह 
देवयोरोतसु्यं च व्यज्जयन्तीभिदग्मिः पाश्वाल्या बहुविषथाया रतेरभि- 


& 
ममप्रकाश्चः 
पुवं दशनाभावः सुचितः। सभक्तित्वमित्यादिष्ितीयान्तानां न्यञ्जयन्तीभिरित्यनेनन्वयः 1 


मधुसूदनी 

स्मिन्‌ , योवां तयोः, बहुषु ` वा तेषु संस्थायां रतावित्यथकसमासकरणात्‌ बहुना- 
यकविषयायामिति पदं निरथकं बाध्यम्‌ । यदि तु उपनायकपदेन कच्िन्नायकसह- 
शगुणोऽन्तरंगो व्यक्तिविशेषो गृह्यते अन्यन्न बहुनायकेत्यत्र नायकपदेन मागं 
गच्छतामपि वा, यत्र कुत्रापि गतानामपरिनेतणं बहूनां यूनां अ्रहणं भवतीति 
चेत्तर्हि तदपि साधु । अयं भावः। नायक नायिकायश्च स्वोक्तगुणानुसारं 
सदुढृततत्वमपे्यते तद्धि येन हीनं भवति तदेवानौचित्यं भरते गृह्यते । तस्य 
वत्तेमानत्वे रसाभासो भावाभासश्चेति । 


बहुविषयाया इति । बहवः पञ्च पाण्डवा विषयाः यस्या रतेः। अपरिणे- 


तारः। परिणयो विवाहः। तदकन्तौरो बहवो नायका विषया यस्या रतेः । 
तस्या आभासतेति आच्च आचायौः। इदन्तु बोध्यम्‌। यर्हि कोकानां व्यवहारत 


^ एव अनोचित्यस्य ज्ञेयत्वं, तदि, ऊतः पाञ्चाल्या बहुवि षयाया रतेराभासतवं, यतो 


नायिकाया नायकस्य च द्रोपदीपाण्डवयोरपेक्ितं सदत्तत्वमक्ततमेव । अतोऽत्र 


बालक्रोड़ा 
यहां मुनि ओर गुरु शब्द उपलक्षण हं अतएव राजा आदि का भी ग्रहण करना चाहिए । 
अव्‌ ब्ररन होता हं कि “व्यानम्ना” इस पद्य मं क्या व्यंभ्य हं । क्योकि युधिष्ठिर 
भमृति पाचों पाण्डु के लड़कों मे पाञ्चाटी दोपदी की दृष्टि पहके पहल करमशः युधिष्ठिर 
मे व्यान्र अर्थात्‌ शुक गई, भीमसेन से चक्ति अर्थात्‌ हट गई, अर्जुन के विषय मे स्फारित 
भात्‌ सिक गई गौर नकुल एवं सहदेव की तरफ परमाक्रु अर्थात्‌ विह्वर होकर गिरने र्गी । 
यहां व्यानग्रता से धर्मात्मता कै कारण युधिष्ठिर में भक्ति, चीरुतता से स्थूक 


जाकर के कारण भीमसेन से नास, स्फारितता से असाधारण शूरता को सुनन कर अजुन के 
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व्यञ्ञनाद्रसाभास एवेति नव्याः | प्राशचस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे रते- 
राभासतेत्याहुः । पत॒ शज्ञाररस इव शृङ्गाराभासोऽपि द्विविधः । संयोग- 
विप्रलम्भभेदात्‌ । संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहतः । 


विप्रलम्भाभासो यथा- 
व्यत्यस्त कपति क्षणं क्षणमथो मौनं समालम्बते 
सवेस्मिन्‌ विदधाति फं च विषये दष्टं निरालम्बनाम्‌ । 
श्वासं दीषञुरीकरोति न मनागङ्गेष धते धृतिं 
वेदेदीकमनीयताकवल्ितो हा हन्त॒ लङ्ेधरः ॥' 


ममप्रकाशः 


रसाभास एवेत्यस्य व्यद इति शेषः ! एवेन रसव्यवच्छेदः ! प्राञ्चस्त्विति । अत्रारुचिबीजं 
तु रत्यनौचित्यस्यापरिणीते इवात्रापि सत्वम्‌ । नहि लक्षणे तथा निवेडोऽस्तीति । तत्र 
रसाभासानां मध्ये ! एकं क्षणमिति पूर्वान्वयि ! अपरमुत्तरान्वयि ! ननु सीतायास्तदभावेऽपि 


मधुस्ूदनी 

शंकोतथानमेवासमीचीनं, नव्याः प्राञ्च इत्युत्तरणमपि तथेवेति वोध्यम्‌ । अन्यञ्च- 
सवऽपि विस्प्रृतिपथमिति पद्यस्य विवरणोपसंहारसमये स्वयं गरन्थक्रतो “यदि पुनरियं 
तत्परिणेतुरेवोक्तिस्तदा भावध्वनिरेवेति वदतस्तु सुतरामसमीचीनमिति ध्येयम्‌ । 

ग्यत्यस्तमिति। क्षणं यावत्‌ व्यत्यस्तं अस्तव्यस्तं र्पति न्नूते। अथो 
क्षणं यावत्‌ मौनं मूकतां समाकम्बते स्वीकरोति । किं च सवस्मिन्‌ विषये 
सवषु पदार्थेषु इत्यथः निराखम्बनां निरुदेश्यां दृष्टं विदधाति। दीघं स्वासमूरी- 
करोति चिरं निशश्सिति। अंगेषु मनागपि, ख्दामपि धृति न धत्तं नितरां 


बालक्रोड़ा 


प्रति हषे, परम आकरुकता से उत्कृष्ट सौन्दयं को देखकर नकु ओर सहदेव के विषय में 
उत्सुकता को व्यक्त करने वाली आखो से पाञ्चाटी कौ बहुविषया रति प्रतीत होती है अतः 
रसाभास हं एसा नवीनो का मत हं । प्राचीनो का कहना हं कि जहाँ अपरिणीत अर्थात्‌ 
अविवाहित बहुत से नायकों मं एक नायका की रति हो वहाँ रसाभास होता है! वहां 
श्छुगार की तरह श्युगाराभास भीदो प्रकारका होता हं। संभोग ओर विप्ररम्भ के भेद 
से। उनमें संभोगाभास का तो उदाहरण अभी अभी दिखाया हे । { 


विप्रम्भाभास जसे । वेदेही की सुन्दरता से आकुर हआ रकेवर रावण क्षण में 
अटपट बोलने कगता हं । क्षण मे मौन हो जाता है। कभी सभी विषयों को निरुहेदय 
देखने रूगता हं ओर छम्बे-रम्बे स्वास छेने क्गता है । एक क्षण के किए भी अगो मेँ वेयं 
घारण नहीं करता हं। हा हन्त बड़ा कष्ट हे । 


रसगङ्गाधरः भ्यम्‌ 


अत्र॒ सीतालम्बनेयं लङ्कशगता विप्रलम्भरतिरयुभयनिष्ठतया जगहु- 
। रपलीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं रुपतीत्यादिभिरुक्तिभिव्यं- 
उयमानैरन्मादश्रममोदचिन्ताव्याधिभिस्तथेवाभासतां गतेः प्राधान्येन परि- 
पोष्यमाणा ध्वनिन्यपदेशहेत्‌ः । | 

एवं कलहशीलकुपुत्रा्यालम्बनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वरयमानः 
शोकः, ब्रहमविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेन च निवेद, कद्यकातरादि- 
गतत्वेन पित्रा्यालम्बनत्वेन च कोधोत्साहौ, रेन्द्रजालिका्ारस्बनत्वेन च 
विस्मयः, गुबाद्यारम्बनतया च हासः, महाबीरगतत्वेन भयम्‌, यज्ञीयपशु- 
बसासुद्मांसाद्यारम्बनतया बणयमाना जगुप्सा च रसाभासाः । विस्तृति- 
भयाचामी नेदोदाहताः सुधीभिरुन्नेयाः । 

ममप्रकाशः 

लङ तत्सतत्वमत आह जगदिति । उक्तिभिरिति । यथाक्रममिति शेषः ¦ तथेव जगद्गृर- 


यलीविषयकतयैव ! प्राधान्येनेति । तथा च न तद्धूावाभासध्वलित्नमिति भावः । 
कलहोलेति । अवीतरागादिविषयमिदम्‌ ! अत एवाह वीतेति \ कदर्यो निन्यः ¦ कातरो 
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मधुसूदनी | 
चञ्चलो भवतीत्यथेः। कत एतदित्याह-बेदेदीति। हा कष्टं रङ्केश्वरो रावणः । 
वैदेह्याः सीतायाः कमनीयतया सौन्दयंण कवछितिः आक्रान्तो हन्त इति खेदे । 
उन्नेया इति। वैराग्यादिहीने पुरुषे शान्तः, ब्रद्यादिवधाथमुत्साहः, द्र 
बीरः, उत्तमे पात्रे सहजं भयम्‌, निजकुकमेवरारब्धदुगंतिके करुणः । तन्तव- 
ज्ञानिनि बीभत्सः, विशेषदङिनि अद्भुतः, अपकारिणि स्नेहः इत्यादयः सुधीभि- 
रुज्नयाः विद्वद्भिः स्वयमूह्याः। 
बार्क्रोड़ा 
यहां सीतालम्बन रूकेशगता यह्‌ विप्रलम्भ रति अनुभयनिष्ठ ओर जगद्गुरुपत्नी 


विषयक होने के कारण आभासता को प्राप्त हुई हं । अटपट बोरे कगताहै' इत्यादि 


उक्तियों से व्यक्त होने वारे तथेव अर्थात्‌ जगदम्बा विषयक होने से आभासता को प्राप्त 


होने वारे उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता एवं व्याधियों से प्रधानतया परिपुष्ट होकर ध्वनि 


हो गई हं । 
इसी तरह कङृहशीङ कुपुत्र के विषय में वीतराग व्यक्ति का वण्येमान शोक, जिनको 
ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है उन चाण्डार वगैरह मे वण्य॑मान निर्वेद, कदर्यं अर्थात्‌ 


। निन्दनीय एवं कातर अर्थात्‌ डरपोक मेः वण्यमान क्रोध, पिता, माता, गुरु वगैरह के भ्रति 
उत्साह, एन््रनाख्कि का आलम्बन करके वण्यंमान विस्मय, गुरु वगैरह महान्‌ पुरुषों का 
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एवमेवानुचितविषया भावाभासाः। 
यथा-'सवऽपि विस्मृतिपथं विषयाः भ्रयाता 
विद्यापि खेदकलिता वियुखीवभूव । 
सा केवलं हरिणशावकलोचना मे 
नैवापयाति हदयादधिदेवतेव ॥ 
गुरुकुरे विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगरहीतमानसस्यान्यस्य वा 
` कस्यचिदतिग्रतिषिद्रगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयञुक्तिः। अत्र च 
स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्क्चन्दनादिषु विषयेषु, चिरसेवितायां विद्यायां च 
ममेप्रकाशः .. 
. भीतः ।! एवमेव रसाभासवदेव ! खेदकलिता खेदव्याप्ता । विनिगमनाविरहादाह-अन्य- 


स्येति । अत्र च स्वात्मत्यागेति विषयविद्योभयकतृकस्वत्यागेन विषयविद्ययोः कतघ्नत्वम्‌, 


मधुसूदनी 

हरिणेति। हरिणशावकस्य बालमृगस्य नयने इव लोचने यस्याः सा । अचर 
त्रिलोपे च समासगेति लक्षणालुसारं सपतम्युपमानपूवेपदे बहत्रीदिरुत्तरपदोप- 
श्चेति वार्तिकेन समासलोपाभ्यां साधारणएधर्मोपमानेवादित्रयाणां लोपे दुप्ोपमा । 
अधिदेवता इव मे हृदयात्‌ नैव अपयाति न निगच्छति । यस्या विषये “विद्यया 
मत्यं तीत्वौ असृतमणश्लुते” इति प्रसिद्धिः, सापि विद्या । अथवा न्यायादिडस्त्रं विया 
इदानीं खेदेन कलिता म्याप्ता विञुखीवभूव तत्काय कत्तुमसमथां जातेति । 

सवेति। त्यागश्च अत्यागश्चेति त्यागात्यागौ स्वात्मनो यौ त्यागात्यागो 
ताभ्याम्‌ । जन्मजन्मान्तरतो विषयाः सेविताः, बाल्यासखश्ति च विद्या सेवि- 
तेति चिरकालसेवितत्वं विषयविद्ययोरुभयोरपि समानमतो विद्यायामेव चिर- 


बालक्रीडा 


उपहास, महावीर का भय, यज्ञसम्बन्धी पशु के वसा, रक्त, मास, मज्जा आदि का आङम्बन 
करके वण्यंमान जुगप्सा, ये सब रसाभास ह । विस्तार के भय से इनके उदाहरण यहा नहीं 
दिये हैँ विद्वानों को स्वयं जान लेना चाहिए । 

एवमेव अर्थात्‌ रसाभास की तरह अनुचित विषयक रत्यादि भावो को मावाभासकहते ह 


लेसे । संसार के सभी विषय विस्मुति के मागे में चङे गये । खेद अर्थात्‌ मात्सय 
से व्याप्त हई विद्या भी विमुख हो गई । वही एक मुगरिशु के समान चंचरु रोचन वारी 
नायिका अषिष्ठात्री देवता की तरह मेरे हृदय से दुर नहीं जाती हं । | 


गुरुकुरु में विद्याभ्यासं करते समय उसकी कन्या के रावण्य को देखकर विहर 
मनस्क किसी व्यक्ति, अथवा जिससे सम्बन्ध करना अत्यन्त निषिद्ध हं एसी नायिकाका 


३ 


स्मरण करने वाऊे किसी अन्य व्यक्ति की जो कि देशान्तर मे चखा गया हं यह उक्ति हं । . 


५ 


क र. ४ 
भ ॥ = 
न जक 


क "6 = 





३५८ रसगङ्गाधरः ॑ प्रथम- 
कृतसरवम्‌ ,. अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेक पुसतिमेव 
ष्णातीति सेव प्रधानम्‌, एवं च त्यागाभावगतं सावदिकलवं व्यञजयन्त्य- 
धिदेवतोपमापि। एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिषटत्वाच भावाभासः | 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्तिस्तदा भावभ्वनिरेव ॥ 
मधुसूदनी 

सेवितत्वोक्तिरसमीचिनैव । तस्मात्‌ चिरसेवितेषु खक्चन्दनादिषु विषयेषु तादृश्यां 
विद्यायां च कृतघ्रत्वमिति पाठ एव साधीयान्‌ । अन्यथा चिरसेवितत्वाभावे 
विषयेषु कृतघ्नत्वं केन हेतुना स्यादिति ध्येयम्‌। यच्किचित्कालसेवितेर्विषयेयेदि 
त्यागः सेवकस्य क्रियते तर्हिं कौटशी तेषां कृतघ्नता । 

ये विषयाः विद्या च चिरं सेविता अपि मां सेवकः व्यजन्ति या। नायिका 
च मया इदानीं यावत्‌ नहि सेविता परं श्रतेव, सा मां न व्यजति। अहो अन- 
योरन्तरं महदन्तरम्‌। अतः पूरवेत्र विषयविद्ययोः प्रयाताः, विसुखीवभूवेद्यु्ते 
कृतघ्नत्वं, परत्र नायिकायामस्यां हृदयान्नेवापयातीति नि्दशाल्लोकोत्तरत्वं; ततश्च 
विषयविदयाभ्यामपेक्तया नायिकाया छत्ृष्टत्वाद्‌ व्यतिरेकवयपुः ्यरिदकविषयिणीं 
स्छृतिमेव (भावं) पुष्णाति इत्यतः सेव स्मृतिरेव प्रधानम्‌ । व्यतिरेकेति । 
उपमानादुपमेयस्य विशेषगुणवत्वेन उत्कर्षो व्यतिरेक इति । 

अधिदेवतोपमेति । यथाधिदेवता स्वाधिष्ठानं विहायान्यत्र कदापि न तिष्ठति 
तथेवेयं नायिकाऽपि स्वाधिष्ठानं हदयं न विजहातीति त्यागाभावस्य साव॑कालिकलत्वं 
व्यञ्जयन्ती वाच्योपमापि न प्रधानं, किन्तु खंगभूता स्पृतिमेव पुष्णातीति; यावत्‌ । 

एषा स्मृतिश्च अजुचितविषयकत्वात्‌ अतिप्रतिषिद्धगमनत्वेन अलचिता- 
लस्बनकत्वात्‌ । 

बालक्रीडा | 

यहां स्व अर्थात्‌ इलोक वक्ता का त्याग कर देने मे सक्‌ चन्दन आदि विषय एवं 
चिरसेविता विद्या मेँ अभिव्यज्यमान कृतघ्नत्व, ओर स्व अर्थात्‌ पद्य वक्ता का त्याग नहीं 
कर देने से नायिका मे अभिव्यज्यमान लोकोत्तरत्व ये दोनों व्यतिरेक वयु स्मृति को अर्थात्‌ 
विरसेवित विषय एवं विद्या की अपेक्षा अधिकता रख विने वाली नायिकाकी स्मृति को 
ही पुष्ट करते ह । । 
| एवं माने मभिव्यज्यमान कृतघ्नप्व ओर लोकोत्तरत्व की तरह अधिष्ठान को छोडकर 
कभी अन्यत्र नहीं रहने वाली अधिष्ठात्री देवता की उपमा भी स्मृति को ही पुष्ट करती ह । 
यहं उपमा यहां त्यागाभावनिष्ठ सावंकाछिकत्व को अर्थात्‌ किसी भी काल में त्याग नहीं 
करने को व्यक्त करती है। यह स्मृति अनुचित याने अयोग्य गुरुपु्रीविषयक या 
अतिप्रतिषिद्गमना याने अगम्या नायिकाविषक होने ओर अनुभयनिष्ठ होने से भावाभास 
होती हे । यही पद्यरूपा उक्ति यदि परिणेता अ्थत्‌ उस ॒स्मय॑माणा नायिका से विवाह 
करे वरे व्यक्ति की है तव भावाभास न होकर भावध्वनि ही है । 
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माननम्‌ 


अथ भावश्ान्ति :- 
भावस्य प्रागुक्तस्वसूपस्य शान्तिर्नाशः ॥। 
स चोरपत्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः । तस्यैव सहृदयचमत्कारित्वात्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
युश्वसे नाद्यापि रुषं भामिनि! उदिरालिरूदियाय । 
इति तन्व्याः पतिवचनैरपायि नयनाब्जकोणशोणरचिः ॥' 
इह तादशग्रियवचनश्चवणं बिभावः। नयनकोणगतशोणरुचेर्नाशः, तद- 
भिव्यक्तः प्रसादो वाजुभावः । उत्यत्तिकारावच्छिननो रोषनाशो व्यङ्गयः 


म्‌मब्रकड्च 


नायिकाकततुकस्वीयात्यागेन चास्यां नायिकायां लोकोत्तरत्वमित्यथं । एवं स्मृतिमेव पुष्यत 
त्यथः \! स च नाररचोत्पत्यवच्छिन्न एवोत्पत्तिकालावच्छिन्न एव । सदिरालिर्मेवपड्क्तिः ! 


मावप्रकरणम्‌ ३५९ 


मधुस्ूदनी | 

प्रागिति। प्रारुक्तस्वरूपस्य विभावादिन्यज्यमानहषद्यन्यतमत्वेन रूपेण 
उक्तस्य भावस्य शान्तिः। स च नाशः उत्पत््यवच्िन्नः वत्तमानकाङिकोत्पत्तिः 
क्रियया विशिष्टो राह्यः। तस्येव उस्पत्यवच्छिननस्येव व्यञ्जने सहृदयानां चमत्का- 
रानुभूतेः । 

मुदिरालिः जख्दावलिरुदियाय उदगच्छत्‌। तन्व्या नायिकायाः नयना- 
ञ्जकोणयोः शोणा र्चिः। रक्तिमेत्यथः। पतिवचनेरपायि अपगता। तादशं ` 
मु्रसि"” इस्यादिश्छोकपूवोधरूपं यत्‌ प्रियस्य वचनं, तस्य श्रवणं विभावः। नव 
प्रियवचनश्रवणस्य साक्षात्काय नयनरोणिम्नो नाशो न, अपि तु तादशप्रिय- 
वचनश्रवणेन सा प्रसन्ना जाता, प्रसन्नतया रोषनाशस्तस्माच्च शोणिमनाञ्च; अत 
आह-तदिति। श्रवणेन अभिव्यक्तः प्रसादो बालुभावः। 


बालक्रोड़ा 

अथ भावसान्ति का आरम्भ करते ह । जिसका स्वरूप पहले कह आये है उस 
भावके नाशका नाम भावशान्तिहं। वहं नाश यहां उत्पन्न होता हृञा ही ग्राह्य हे। 
उसी मं सहूदयों को चमत्कार का अनुभव होता हं । 

हे भामिनिहे रोषण स्वभाव वारी! मुदिर मेघोको आली श्रेणी का उदय हो 
गया तब भी तुम रोष को नहीं छोडती हौ । एसा पति के कहते हीः नायिका के नयन कमल 
के कोण की लालकान्ति दूर हो गई। 

यहां मेधो के सन्नाह को देखकर तुम्हारा रोष गया नहीं एेसा प्रिय के वचन्‌ का 
सुनना विभाव हं । नयन कोण की शोण रचि का नाश अथवा उस प्रकार के प्रिय के वचनो 
के सुनने से अभिव्यक्त हुआ प्रसाद अनुभाव हं 1 उत्पति काक से विशिष्ट रोषनाश व्यंग्य है । 


३६० रसगङ्गाधरः ` प्रथम- 


तथा भावोदयो भावस्योत्पत्तिः ॥। 


उदाहरणब्‌ ` = 
वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनीहारलकष्म दयितस्य भामिनी । 


अंसदेशवलयीकृतां क्षणादाचकषं निजवाहुवल्नरीम्‌ ॥' 
अत्रापि दयितवक्ोगतविपक्षकामिनीहाररुदमदशनं विभावः । प्रिया 
सदेशबलयीकृ तनिजबाहुलताकषणमलुभावः । रोषोदयो व्यङ्गयः । 
यन्चपरि भावश्ान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूं भावक्ान्तेरा 


मधुसूदनी 
बी्येति। भामिनी रुष्टा नायिका दयितस्य वक्षसि उरस्थले विपक्षाया 
सत्रभूतायाः कामिन्या आरङ्गनवश्चालन्यं हारस्य सुक्तावस्य] ल्म (चहं वीक्ष्य 
दश्यं क्षणात्‌ लच्मदशे सदेशे स्कन्धम्रदेरो व्यक्तां वेष्टिता 
संदश्य क्षणात्‌ लकमदशनश्ण एव प्रियस्य अ र 


€< 


० ¢ < त्यः वय॒ 
निजबाहरूपां वल्लरीं कतामाचकपषं । दयितव क्ागत तादशदशनसित्यन्वयः | 
नलु संयोगपू्ेको विभागो यथा सम्मतस्तथा उदयपू्विका एव शान्तिः, एवं हि 
` शान्तेरु्तरसुदयस्य, उदयोत्तरं शान्तेव ाऽऽवश्यकतेति कथं भावजा न्तिरिह, भावोदयो 
वा इहेति वक्तं पार्येत यतो विवक्तता एव तयोनं मिलतीति स्वारयेनाह्‌-ययपीति 


बाछक्रोड़ा 
भाव की उत्पत्ति भावोदय है । दयित के वक्षःस्थल मे विपक्षकामिनीके हारके 
चिह्न को देखकर भामिनी ने अंश देश में वर्यीृत अपनी बाहुलता को क्षणभरमं 
हटा ख्या । | 
यहां भी दयित के वक्चःस्थर मे विपक्ष कामिनी के हार के चिह्ल को देखना विभाव 
है। प्रिय के अंशा देश से वलयीकरत अपनी बाहुरता का आकषण करना अनुभाव हं । रोष 
का उदव व्यंग्य ह । 
भावशान्ति एवं भावोदय के विषय भें यह शंका होती है कि एक भाव की शान्ति जहां 
होती हं वहां दूसरे भाव का उदय होना आवद्यक ह इसी तरह जहां एक भाव का उदय होता 
है वहां दूसरे भाव की शान्ति भी आवश्यक ह । फठ्तः भाव शान्ति एवं भावोदय इन दोनो का 
विविक्त अर्थात्‌ पृथक्‌ व्यवहार का विषय याने स्थल नहीं मिक सकता ह । यहां का आशय यहं 
है कि भावों मे शान्ति ओर उदय परस्पर सापेक्ष हँ एक की शान्ति पर दूसरे का उदय 
अवश्य होता हं । दूसरे के उदय होनें पर एक की शान्ति अवद्य होगी इस तरह एक 
ही को मानने की स्थिति में दोनों के मानने की क्या आवर्यकता है । उस पर कहते हँ कि 
यद्यपि आपकी यह शंका टीक है किन्तु एक जगहं मेः इन दोनों का चमत्कार नहीं मिलता हं 
ओर व्यवहार होता हँ चमत्कार के धार पर; अतः अनायत्या मानना पड़ेगा किं इन दोनों 
का विषयं विभक्त ह । 
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माननम्‌ भाषम्रकरणम्‌ ३६१ 


वर्यकत्वान्नानयोरविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि दरयोरेकत्र चमत्कार- 
विरहात्‌, चमत्काराधीनत्वा् व्यवहारस्य (इति) अस्ति विषयविभागः । 
¢ पल्ल | 
भावसंषिरन्योन्यानमिभूतयोरन्योन्याभिमवनयोग्ययोः सामानाधि- 
करण्यम्‌ ॥ 
उदाहरणम्‌- = 
योवनोद्रमनितान्तशङ्किताः शीलशो्यंबलकान्तिलोभिताः । 
सचन्त विकसन्ति राषवे जानकीनयननीरजभ्रियः ॥' 
अत्र भगवदाशरथिगतस्य कोकोत्तरयोवनोदवमस्य, तादृशस्यैव शील ` 


ममप्रकाशाः 
नाशस्य पाक्षात्तत्का्यत्वाभावादाह-तदभोति । ननु ततः किमत आह- चमत्कारेति । एवं 
च यत्कृतो यत्र॒ चमत्कारस्तत्र॒तद्वचवहार इति भावः! सामानाधिकरण्यमिति । एकदेश- 
वत्तित्वविशिष्टेककालवृक्तित्वरूपमित्यथेः । सक्ष्मभेवस्त्वाकचित्कर इति भावः । शबलतायां 


मधुसूदनी | 

अयमाश्लयः। भावेषु शान्त्युदयो परस्परं सपेश्षौ। एकस्य शान्तौ पर- 
स्योदयः । परस्योदये एकस्य शान्तिरितिरिति एकेनैव भावोदयेन वा आव- 
रन्त्या वा गताथेतायां किमिति भावोद्यः भावशान्तिरिति द्वौ पदाथ 
स्वीकृतावित्याशंकायामुत्तरति-तथापीति। द्वयोः प्रथक्‌ प्रथक्‌. चमल्कारोऽल॒भव 
विषयः। इत्थभनुवानुरोधेन तयोर्विषयविभागः। 

यौवनस्य उद्रमेन नितान्तं शंकिताः। शील बरच्च जञौयच्न कान्तिञेति । ` 
ताभिर्छोभिताः जानक्या नयननीरजयोः भियः । 


बालक्रोड़ा | 
इस तरह जहां एक दुसरे से परस्पर में अभिभूत नहीं होते हँ, किन्तु एक दूसरे 


` को परस्पर मं अभिभूत करनं की योग्यता रखते हो; एसे भावों के सामानाधिकरण्य को भाव- 
संधि कहते ह । 


राघव भगवान्‌ रामचन्द्र को देखकर जानकीजी के नयनकमल की शोभा संकुचित एवं 


विकसित होती रहती है । एक युवती का पर युयक को देखना शंका का स्थान है अतः 


राघव के यौवन के उद्गम से नितान्त शंकित हुई शोभा संकुचित होती है किन्तु शीर, शौर्य, 
बरु एवं कान्ति के दशंनों के लोभ से आङृष्ट होकर विकसित होती हं । 
यहां भगवान्‌ ददारथ के पत्र रामचन्द्र के लोकोत्तर यौवनोद्गम एवं रीलशौर्यादि का ` 
४६ | 





३६२ रखगङ्ाधरः भयम्‌. 


शोयदिश्च दशनं विभावः तयनगतसंकोचविकासावुभावः । तव्रीडौ- 
त्सुक्ययोः संधिव्यङ्गयः | 
` तथा- | 

भावशबलत्वं भावनां बाष्यवाधकमावमापन्नानामदासीनानां बा 
व्यामिश्रणम्‌ । 

एकचमत्कृतिजनकन्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 


उदाहरणम्‌- 
पापं हन्त॒ मया हतेन विहितं, सीतापि यद्यापिता, 
सा मामिन्दुयुखी विना बत बने किं जीवितं धास्यति । 
आलोकेय कथं खानि कृतिनां, किं ते वदिष्यन्ति मा, 
राज्यं यातु रसातलं, पुनरिदं न प्राणितं कामये ॥' 


ममब्रकार, 
त्वेकदेशवृत्तित्वरूपमेव सामानाधिकरण्यमिति विशेषः । तादृशस्यैव लोकोत्तरस्य \ एकेति । 
एकं यत्तादशं ज्ञानं महावाक्याथबोधस्तद्विषयत्वमित्यथेः । पापमिति । अच् पापमित्यनेन 
मतिः, हतकेनेत्यादिनाऽसुया, सीतापीत्यादिना विषादः, सेत्यनेन स्मूतिः, साभित्यादिना वितकंः, 
आलोकेयेत्यादिना ब्रीडा, {कि ते इत्यादिना शङ्का, राज्यमित्यादिना निवेदः, इति बोध्यम्‌ । 


मधुसूदनी 


एकचमदिति। एका एकरूपा या चमत्कृतिः । तज्जनकं यद्‌ भावानां 
ज्ञानं तद्विषयः तदोचरम्‌। 


। बाङ्क्रोड़ा 
देखना विभाव हं । नयनो का संकुचित एवं विकसित होना अनुभव हँ । इनके फलस्वरूप 
ब्रीडा एवं उत्युकता की संधि व्यय ह । 
` वसे- बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होने वाके या उदासीन रहने वाङे भावों का व्यामिश्रण 
अर्थात्‌ एकज्ञान के विषय हो जाना भावशबर्ता ह । 
व्यामिश्रण पदाथं का स्पष्टी करण करते हँ । अर्थात्‌ भावों का एक रूप चमत्कार 
को पदा करने वाले ज्ञान के विषय होना । कोई भी भाव अपना पृथक चमत्कार नहीं 
रखता हो किन्तु समष्टि का चमत्कार ही अनुभव का विषय होता हो वही व्यामिश्रण पदं 
का अथं शबर्ता ह्‌ । 
~ भगवान्‌ रामचन्द्रजी कहते हँ कि हन्त कष्ट है किं मुज्ञ हतक ने पाप किया जो सीता 
 कोखोदिया। वह इन्दुमुखी मेरेबिनाबनमें कंसे जीवन को धारण करेगी। मं इत 


माननम्‌ भावप्रकरणम्‌ ३६ 


भन मत्यघचयाविषादस्पतिवरितकव्रीडाशङ्कानिर्वेदानां प्ागक्तस्वसववि- 
भावजन्मनां शबलता । 


यत्तु -काव्यप्रकाशटीकाकारे, उत्तरोत्तरेण भावेन पूर्॑पू्॑मावोपमदः 
शवकछता इत्यभ्यधीयत्‌, तन्न । "पश्येत्कधिच्चल चपल ! २! का तरां 
 इमारी, हस्तालम्ब वितर, हहा व्युत्रमः कासि यासि" इत्यत्र शङ्ञाघ्याधति- 
समरतिश्रमदेन्यमत्योत्सुक्यानाुपमर्दलेशशून्यत्वेऽपि शबकताया राजस्त॒ति- 
गुणत्वेन पश्वमोल्नासे मूलकृतैव निरूपणात्‌ ।.स्वोत्तरविरोषगुणेन जायमानस्त॒ 
नाशो न व्यङ्गयः । न वोपमदपदवाच्यः । नापि चमत्कारी । 


तस्मात्‌ 
'नारिकेलजलक्षीरसिताकदलमिश्रणे । 


ममप्रकाञः 
परयेत्करिचदिति शङ्का ! चल चपल रे इत्यमुया । का त्वरेति धृतिः! अहं कुमारीति 
स्मृतिः । हस्तालम्बं वितरेति श्रमः! हहहेति दैन्यम्‌ \ व्युत्कम इति मतिः! क्वासि 
यासीत्योत्सुक्यम्‌ । ओत्युक्यानामिति । मध्ये पुेपवेस्योत्तरोत्तरेणेति शेषः। मूलङतव 
प्रकाशकरृतेव ! तच्वेऽप्याह्‌-न वेति 1 तत््वेऽप्याह- नापीति ! अत्रे च सहूदयहूदयमेव 


मधुसूदनी 
नारिकेलेति। नारिकेुस्य जरं, क्तीरं, सिता, कदलम्‌। तेषां मिश्रणे 


बार्क्रोड़ा 

महापुरुषों का मुख कंसे देख सक्गा । ये मुञ्े क्या कटेगे । राज्य रसातर को जाय भले ही 
किन्तु अव जीना नहीं चाहता हूं । 

यहां पहले बतलाये हुए अपने अपने विभावो से पदा होने वाङ मति, असूया, विषादः 
स्मृति, वितकं, ब्रीडा, शंका एवं निर्वेद भावों की शवरूता हं । | 

जो तो काव्यप्रकाराके टीकाकारो ने आगे आगे उत्पन्न होनेवाङे भाव से जहां पूवं २ 
भाव का उपमदं होता है उसका नाम शबलता हँ! एसा कहा हं वह ठीक नहीं हं । 
क्योकि “पर्येत्‌ कच्चित्‌ चरु चपर रे” इस पद्य मं शंका, असूया, धति, स्मृति, श्रम, देन्य, 
मति एवं उत्सुकता रूप भावों का केशभर भी उपमदं नहीं हं तब भी पञ्चमोल्कास मं स्वयं 
मूलकार मम्मटने शबरुता का राजस्तुति के गुण अग रूप मे निरूपण किया हं । 

विभ आत्मा के योग्य विरेषगुणों का उत्तरवत्ती गुण से नारदो जाने का एक 
नियम दं | ( योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवत्तिगुणनाश्यत्वनियमः ) इस नियम के 
अनुसार अपने से उत्तरवर्ती विरोष गुण से होने वाला नाश भी व्यंग्य नहींहं। रन 


`. 





रसगङ्गाधरः श्रयम्‌ 


विलक्षणो यथाऽऽस्वादो भावनां संहतो तथा ॥' 


अत्रेदं बोध्यम्‌-य एते भावशान्त्युद्यसंधिरवलताध्वनय उदाहृतास्ते 
पि भावध्वनय एव । विद्यमानतया चव्यंमाणेष्विवोत्पत्यवच्छिसरत्वविनश्य- 


ममेप्रकाशः 
प्रमाणमिति भावः । उपसंहरति- तस्मादिति । चूणकेयम्‌ । संहतौ भिश्रणे । 
भावसंबन्धिशान्त्यादीनां ध्वनय इत्यथः । 

मधुसूदन 
सम्तेलते यथा विलक्षण आस्वादः। तथा भावानां भ्यामिश्रणे विलक्षण आस्वा- 


दोऽनुभूयते । 

ज्र भावञ्ान्त्यादीनां विषये इदं वच्यमाणं वस्तु वोभ्यम्‌ , ये एते अनु- 
पदमेव भावञान्त्यादिभ्वनयः उदाहृता उदादणदिञा दशिता व्याख्याताश्च तेऽपि 
भावध्वनय एव अथात्‌ तेषु उदाहरणेषु हषौदयो भावा एव दंध्वन्यन्ते इत्येव्‌ ज्ञेयम्‌ 
न तु तेषु भावानां शान्त्यादयोऽवस्था द॑ध्वन्यन्ते इति । 

कृत एतदित्याह-विद्यमानतयेति । अयंभावः । भवतीति पुंसि ` भवन्‌ 
चियां भवन्ती विद्यमाना अवस्था प्रकारो यस्य स॒ भवदवस्थः। तस्य भाव 
स्तत्वं भवदवस्थत्वं विद्यमानत्वं भवन्ती अवस्थेति यावत्‌। एवमेव उदयन्ती 
अवस्था यस्य सः उदयद्वस्थः। तस्य भावस्तत्वमुदयद वस्थत्वम्‌ अथात्‌ सख- 
सामप्रीवशादुद्रच्छ॑न्ती अवस्था। विनश्यन्ती अवस्था यस्य सः। तस्य भाव 
स्तत्वं विनश्यदवस्थत्वम्‌, अथोत्‌ विरुद्धसामम्रीबलात््‌ शआम्यन्ती अवस्था । 
संदधती अवस्था ययोस्तौ संदधदवस्थौ । तयोभौवस्तत्वं संदधद वस्थत्वम्‌ , अथात्‌ 


बार्क्रोड़ा 
वह्‌ नाश उपमदं पद का बाच्य है । ओर न वह्‌ नाश चमत्कारकारी ही है । इसर्एि-- 
नारियङ्‌ का जक, दूध मिश्री एवं केले के मिश्रण मे जसा विलक्षण आस्वाद अनुभव 
का विषय होता हं वसा ही आस्वाद भावों की संहति समष्टि मे भी होता हं । 
यहाँ यह समञ्चना चाहिए । जो ये भावरान्ति, भावोदय, भावसन्धि एवं भावशबरता 
नामक माव के सम्बन्धी शान्ति आदि की ध्वनियां उदाह्रणों के दारा दिखाई गई दहं वे सब 
भावध्वनियां ही हं । भावों की, अस्तित्व अर्थात विद्यमानत्व अवस्था मं चवंणा करने पर 


यदि प्रधानता है तव कोई दुढतर प्रमाण नहीं है कि भावों की उत्पत्ति अवस्था, विनर्यन्ती 
अवस्था, संदवती अवस्था एवं मिश्रयन्ती अवस्था अर्थात्‌ बाघ्यबाधक भावापन्नत्व एवं 


 परस्परसमानाधिकरणत्व प्रकार (उदासीन दशा) में चर्वणा करने पर प्रधानता न हो । 
कटने का सारांश है कि उपर्युक्त प्रकारो से चवंणा किये गये भावों मे ही प्राधान्य ओौचित्य 
 भ्राप्तहे। क्योकि चमत्कार की विशान्ति भावों पर ही निभर करती ह । 
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द्वस्थत्वसंधीयमानत्वपरस्परसमानाधिकरणत्वैः प्रकारेधन्यमाणेषु भवेष्वव 
प्राधान्यस्योचित्यात्‌, चमलछृतेस्तत्रेव विश्रान्तेः । यद्यप्युतयत्तिविनाद्संधि- 
शबङ्तानां तत्सबधिनां भावानां च समानायां चवेणाविषयतायां न प्राधान्यं 


मधुसूदन 


तुल्यवरोभयसम्भारमाहाल्मयेन प्रस्परविमदः । मिश्रयन्ती अवस्था येषु ते 
मिश्रयद्वस्थाः। तेषां भावस्तत्त्वं मिश्रयद्वस्थत्वम्‌ मिश्रणं; तच्च द्विविधम्‌ , 
वाभ्यवाधकभावमापन्नानां भावानां मध्ये विरोधिद्यक्तिस्थगितपरिपुष्टिकत्वरूपं 
वाभ्यत्वं पूवे पूवस्य । विरोधित्वरूपं बाधकत्वसुत्तरोत्तरस्येति प्रथमम्‌। उदासीनानां 
मध्यं परस्परसमानाधिकरणत्वमिति द्वितीयम्‌। एषु उपरि निर्दिषटषु विमरहेषु तत्त- 
द्वस्थत्व नाम सा सा च्रवस्था। एवं हि विद्यमानतवरूपया अवस्थया भकारे 
भावानां चवंणायां यथा भावेषु प्राधान्यं तथा उदयन्त्या, विनश्यन्त्या, संदधत्या 
मिश्रयन्त्या अवस्थया प्रकारेण भावानां चवंणायामपि भवेष्वेव प्राधान्यस्यौ 
चित्यात्‌ योग्यत्वात्‌ । ऊत एतदित्यत अआाह-चमल्कृतेरिति। चमत्ृतेरास्वादस्य 
तत्रेव भावेष्वेव विश्रान्तेः पयेवसानात्‌ | 


इद रहस्यम्‌ । ननु एषु उदाहरणेषु उदीयमानावस्थः, शाम्यदवस्थः, संदधद- 
वस्थः, मिश्रयद्वस्थः कः ध्वन्यते। भोः ! भावो ध्वन्यते। तदहि मावध्वनि- 
रिति न्यपदेशोऽस्तु कुतोऽवस्थानुसारं भावोदयादिरिति। यतो हि गोणमुख्य 
योमुख्ये काय संप्रत्यय इति नियमोद्‌ घोषः इति । 


अस्त्येतत्‌, किन्तु उत्पत्त्यादिरूपाणासवस्थानां भावाना भ्राधान्य तुल्य- 
मिति केन व्यवहार इति विनिगसनाया अभाव इति शकामभ्युपगच्छन्नाह-यदय- 
पीति। यद्यपि तथा नियमोद्घोषेऽपि उत्पत्यादीनां धमाणां तत्सम्बन्धिनासुत्पत्या- 
दिभिः सह सम्बन्धमनुवत्तेमानानां धर्मिणां भावानां च चवेणाविषयतायां भावना- 
गोचरतायथां समानायां स्यां भावस्य वा उत्पत्यादेवां कस्य प्राधान्यमिति विनिगन्तुं 
निश्वतं न शक्यते इति भावोदयादिरिव्येव व्यपदेसोऽस्तु का हानिः। अचर 


बालक्रोड़ा 


आपका कहना माना जा सकता ह किन्तु, उत्पत्ति, विनाश, संधि एवं शबलता अवस्थाएं 
ओर उनके संबन्धी भाव, दोनों समान रूप से चवेणा के विषय होते हं अतः भावों को 
प्रयानता मानी जाय ओर उन अवस्थाओं की अप्रघानता मानी जाय या अवस्थाए मुख्य हं 
ओर धर्माभित भाव अमुख्य है इस तरह किसी एक पक्ष को सिद्ध करने के किए दृढतरं 


प्रमाण नहींहै। तब क्या किया जाय किसी एक से व्यवहार करना बवस्यक ह अतः ` 


भावशात्त्यादि नामों पर ही व्यवहार किया गया हं । 


` ३६६ रसगङ्गाधरः प्रथम- 
विनिगन्तं शक्यते । तथापि स्थितौ सवेषु प्रधानतया करपत्वात्‌, भावः 
शान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभिव्यज्यमानेषु तस्याः कल्पयितु 


भोचित्यात्‌ । द 
गि च यदि भावशान्तौ भावो न प्रधानम्‌, किं त॒ तदुपसञनकशान्त्या- 


ममप्रकाशः 
स्थितौ तद्विषये 1 तेष्वेव भवेष्वेव । तस्याः प्रधानतायाः ! ननु तत्र तत्कृतश्च 
सत्कारः, अत्र त्वेतत्कृत इति वेषम्यमत आह--क चेति । 


मधुसूदनी 


समादधदाह- तथापि चवेणायाः समानत्वेन प्राधान्यानिश्चवयात्तथा उ्यपदेशस्य 
आ्राष्ठावपि; एकत्र निणीतः शाखाथः अन्यत्राऽपि तथेव निणेय इति नयेन स्थितौ 
सत्तायां विद्यमानतायामिति यावत्‌ भावेषु ्रधानतायाः क्कप्तस्वात्‌ शान्त्यादिष्वपि 
शान्त्यादिदञ्चायामपि। भावज्ञान्तो शआन्तिप्रतियोगितवेन प्रकारेण, सावोदये उदया- 
वच्छिन्नत्वेन, भावसंधौ परस्परविमदनीयत्वेन, भावशबलतायां परस्परमिश्रणेन 
प्रकारेण व्यञ्यमानेषु तेष्वेव भावष्वेव तस्याः प्रधानतायाः कल्पयितुं समथेयितु- 
मोचित्यात्‌ योग्यत्वात्‌ । 


नयु स्थितौ भवेषु प्रधानतायाः कप्रत्वादिस्यत्र स्थितिनाम सत्ता। सा च 
आत्मधारणावुकूला व्याप्तिरेव । एवच्छाच्र स्थितो भाव एव स्वात्मानं लंभतेऽतो 
भावध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्यः। भावोदयादिषु तु भावः स्वसामीवशादुदेति 
ततो भावे उदयनक्रियायाः, भावः विरुद्धशक्तियोगेन प्रास्यति ततो भावे शमन 
क्रियायाः, भावो तुल्यबरोभयसम्भारमाहास्म्येन संदधतोऽतः भावयोः संधान 
क्रियायाः, भावा मिश्रयन्ति वाध्यबाधकभावस्थले पूवपूवस्य बाध्यत्वेन उत्तरोत्त- 
रस्य बाधकत्वेनेकत्रास्वादविषया भवन्ति, उदासीनतास्थले परस्परसमानाधिकरणा 
जायन्ते इति भावेषु मिश्रणक्रियायाः प्राघान्यम्‌। भावस्य चाप्राधान्यम्‌ । इति 
कृत्वेव भावोदयादिनामोल्लेखोऽपि, इति शंकितुराशयं मनसि निधायाह--किंच । 


बालक्रोड़ा 

इस पर कहते हं कि हां ठीक है, तब भी स्थिति मे भावों की प्रधानता क्लृप्त ह निरिचत 
हे, तब भावशान्त्यादि स्थल मं भी शान्तिप्रतियोगित्वप्रभृति प्रकारो से व्यक्त होने वाङे भावों 
मे ही प्रधानता माननी चाहिए 1 उचित यही हे । एक जगह जो निणेयदहो गया हँ 

दूसरी जगह भी उस तरह की परिस्थिति में उसी निणंय को मानना चाहिए । 
४: परिस्थिति का अनुसरण करना आवश्यक है । (स्थितस्य गतिरिचिन्तनीया) परि- 
| स्थिति यह्‌ हं कि भ्रकृत में स्थिति सत्ता के अथं में उपयुक्त है । पदार्थं को अपने स्वरूप की 
उपङन्ि का नाम सत्ता है। एसी परिस्थिति मे भाव का अपना स्वरूप भाव दही हँ 





काक 


माननम्‌ 


भावप्रकरणम्‌ २६७ 
दिरेवेत्यभ्युेयते, तदा व्यज्यमानभावेष्वभिदितततपमादिषु काव्येषु भाव- 
परशमादिष्वनित्वं न स्यात्‌ । 

तथादि । 


उषसि प्रतिपक्षनायिकासदनादन्तिकमश्ति प्रिये । 
सुदृशो नयनाग्जकोणयोरुदियाय त्वरयारुणद्यतिः ॥, 
अत्रोत्पूवकेशेतिना भावोदयस्य वाच्यतयैव प्रत्यायनात्‌, नु उदयस्य 


| ममेप्रकाश 
सामान्येनोकतमथं विरिष्योपपादयति- तथा हीति । अञ्चतीति सप्तमी । उत्युवंकेणेतिनेति । 
उदुपसगपूवकेणेण्धातुनेत्यथः । शङ्ते-उदयेति ! अनौपयिकत्वेऽप्रधानेत्यत्राकारभ्रदेषः । 


मधुसूदनी 

यदि उपयुक्तहेतुभिः भावोदयादौ भावो न प्रधानम्‌, किन्तु भाव उपसजनं गुणी- 
भूतः । यत्र एवम्भूतः । शान्त्यादिरेव आस्वाद्यत्वात्‌ प्रधानमिति अभ्युपेयते 
स्वीक्रियते तदा शान्त्यादेः प्राधान्यात्‌ ग्यज्यमानाः ध्वन्यसानाः भावा येषु तेषु । 
अभिहताः अभिधया बोधिताः तेषां भावानां प्रश्षमादयो येषु तेषु कव्येषु भाव- 
प्रशामदेध्वनित्वं न स्यात्‌| 

तथाहीति दष्टान्तदिशा व्यवस्थापयति । उषसीति । उषसि उषः काले । 
परिये बज्ञमे प्रतिपक्तभूताया नायिकायाः सपल्याः सदनात्‌ भवनात्‌ स्वस्या अन्तिकं 
समोपमच्छति अ्राप्रवति सति स्वरया सदयः अन्तिकाच्वनदञ्यनमात्र एव सुदओो 
मघुरनयनायाः नयनाग्जकोणयोः ने्रपद्मप्रान्तयोररुणद्यतिः शोणिमा उदियाय 
उद्यं जगाम । 

श्मन्नोषसीति पद्य उप्पूव केण इतिना इणधातुना उदियायेत्येवंरूपेण भावो 
दयस्य वाच्यतयेव अभिधेयतया एव प्रत्यायनात्‌ बोधनात्‌ । न ध्वनित्वमिति शेषः 


बालक्रीडा 
फलतः वहाँ भाव के नाम के सिवाय दूसरी वस्तु है कौन जिसके नाम से वहां व्यवहार किया 
जा सके । किन्तु प्रकृत भाव शान्ति वगैरह स्थर मं तो गान्ति, उत्पत्ति, दो पदार्थो का योग 
एवं बहुत से भावों का मिश्रण प्रधान रूप से हं । अतः भाव यह उपसजन हं अप्रवान है ओर 
दान्ति आदि अवस्थाय प्रधान हं । 


इस पर कहते है कि यदि परिस्थिति का अनुसरण करके शान्ति वगैरह अवस्थाजो ` 


को प्रधान मानेगे ओर भावों को अप्रधान मानेगे तव॒ जहां भाव व्यक्त होगे ओर शान्ति 
प्रभति वाच्य होगे एेसे काव्यो मे भावशान्ति घ्वनि नहीं होगी। जसा किं आपको हम 


उदाहरण दिखाते ह- 
उषःकाल मे अपने प्रिय को अपनी सौत के घर के नजदीक से चकते हुए देखते ही 


त्वरा के साथ नायिका के नयन कमर के कोनो मे लालकान्ति का उदय हो गया । 


१4 
^ ९. ॐ. 4 १1 


क ३६ रसगङ्गाधरः प्रथम- 


, वराच्यतवेऽपि भावस्याबाच्यत्वाद्नितवं सस्थमिति चत्‌, अधानय व्यपदेशानो- 
` पयिकतवेऽप्धानकृतव्यपदेशाजुपपततेः । स्मस्मन्पते ूतयत्वाच्यत्वेऽ्युत्प्यव- 

च्छि्स्यामरस्य प्रधानस्याबाच्यतादयक्त एव भाबोदयप्वनिन्यपदेशः । 
एवं व्यञ्यमानभावग्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्ति- 


ध्वनित्वं न स्यात्‌ । 
ममेप्रकाशः 
उदयस्थले दोषं दत्त्वा शान्तिस्थङे तमाह--एवमिति । 


मधुसूदनी 
भावोदयस्य ध्वनित्वमिति शंकते-नन्विति । ननु उदयस्य उद्यनक्रियाया 
उदियायेव्येवंरूपेण वाच्यत्वेऽपि भावस्योदयाऽवच्छेद कभूतस्य अवाच्यत्वात्‌ 
अभिधाया अविषयत्वात्‌ ध्वनित्वं व्यंग्यत्वं सुस्थम्‌ निशितम्‌ । 
मतो ध्वनित्वं न स्यादिति किमुच्यते इति चेदाह- प्रधानस्येति । वाक्ये 
तिडन्ता्थेस्य सुख्यविशेष्यतया बोधो भवतीति नियमात्‌ उदयः प्रधानम्‌ । _ तस्य 
च उदियायेत्यनेन वाच्यतया ध्वनिस्वेन व्यपदेशे व्यवहारे उपायो नास्ति हेतुनास्ति । 


एवं च प्रधानस्य उदयस्य ध्वनिम्यपदेशानोपयिकत्वे सति अप्रधानेन भावेन 


छरतस्य ध्वनिग्यपदेशस्य अनुपपत्तिरसंगतिः सुसपष्टेव । 

अस्मन्मते तु भादेषु स्थितिदशायामिव शान्त्यादिष्वपि भ्राघान्यस्योचिव्या- 
दु हेतोः प्रधानस्य उसत्तिविशिष्टस्यामषस्य अभिधयाऽबोधनात्‌ ध्वनिग्यपदेशो युक्ति 
संगत एव । 

एवमति। एवमुदयवत्‌ म्यञ्यमानो भावः प्रतियोगी यत्र तस्य ताश््ञ- 
प्रतियोगिकस्य प्रशामस्य । 


बालक्रीडा 
यहां उत्परवंक इणघातु (उदियाय) के द्वारा अमषं भाव का उदय वाच्य होकर प्रतीत 
हो रहा हं । अतः भावोदय ध्वनि यह व्यपदेश कंसे हो सकता ह । 


शका । उदय के वाच्य होने पर भी वह अमेषं रूप भाव तो वाच्य नहींहै तब 


ध्वनि होने मे क्या बाधा है अर्थात्‌ ध्वनित्वं सुव्यवस्थित है। उत्तर) प्रधानके नाम से 
व्यवहार करने का कोई उपाय नहीं है ओौर अप्रधान के नाम से व्यवहार करना असंगत हैँ 
अतः भावोदय यह व्यपदेश कंसे हो सकता है । हमारे मत में तो उत्पत्ति के वाच्य होनें 
पर भी उत्पत्ति से अवच्छिन्न अर्थात्‌ उत्पत्ति से नियमित (अवच्छेदक नियामक होता है) 
अमषं भाव भधान है ओौर वह अवाच्य है अतः भावोदय ध्वनि नाम से व्यवहार करना 
` युक्तहीहं। | 

 . इसी भकार व्यज्यमान भाव जिसका प्रतियोगी है वह प्रशम जहां वाच्य होगा वहाँ 
भावशान्तिध्वनि नहीं होगी । जैसे-- । 
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माननम्‌ भ 
भावेप्रकरणम्‌ ३६९ 
यथा- 


(कमापणकपदयोः पदयोः पतति परिये । 
शः सरोजनयनानयनारुणकान्तयः ।' 
व नसु शृब्दवाच्यानां , भ्रशमादीनामरुणकान्त्येवान्वयात्‌, अरुणकान्ति- 
दरब वाच्यत्वं पयवसितम्‌। न त॒ तादशप्रशमादिव्यङ्गयस्य रोष- 
४ । वयज्गयन्यञ्जकमदस्यावश्यकत्वात्‌ । न चारुए्यव्यङ्कयरोषस्यैव 
पच्यभूतप्रशमाघन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्यव्यज्गवप्तीत्योरालुपू्येण सि- 
ममेप्रकाशः 
एकपदयोरसाधारणस्थानयोः । पततीति सप्तमो । उभयत्र शङ्ते- नन्विति । 
मधुसूदनी 
क्षमेति । श्षमापे क्षमाकारयिक्तवे एकपद्यो ्रधानस्थानयोः । पद्‌ व्यव- 
सितत्राएस्थानलच्तमाभरि वस्तुषु इत्यमरः। पदयोः चरणयोः प्रिये वल्लभे पतति 
सति प्रणामं ङुवंति सति सरोजवन्नयते यस्यास्तस्या नायिकायाः नयनयोररुण- 
कान्तयः शेसुः। श्लमस्य अत्र वाच्यत्वेऽपि रोषस्यावाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वं, तेन 
प्रधानस्यावाच्यत्वायुक्तो भावशान्तिष्वनिरिति म्यपदेशः। 
तादृशेति । अरुणकान्तिप्रञमादिना व्यंग्यस्य रोषप्रशमादेरपि वाच्य- 
त्वम्‌। अरुणकान्तिप्रशमादिव्यञ्जकः, रोषप्रजञमादिन्य॑ग्यः । इत्येवंरूपस्य भेदस्य 
वेध्यस्य आवश्यकत्वात्‌ नियतत्वात्‌। ` 
नन्वस्तु वाच्यग्यंग्ययोरन्वय इत्यत आह-न चेति। तन्न वाच्यमित्यत्र 
हेतुं कथयति-वाच्येति। आनुपूल्येंण क्रमेण सिद्धतया । अन्यथा वाच्यान्वय- 


बालक्रीडा 

क्षमा करा देने की पूणं क्षमता रखने वाले पैरों मे पड़ते हुए भ्रिय को देख कर 
कमरनयना के नयनो की कार कान्ति शान्त हो गई । 

यहां भी शेमुः की प्रकृति शम्‌ के द्वारा भाव शान्ति की वाच्य विधया ही प्रतीति 
होती है अतः भावरान्ति घ्वनि कंसे हो सकती हं! हमारे मत मं तो शान्तिके वाच्य 
होने पर भी रोष भाव के व्यक्त होने पर ध्वनि हो सकती हं । . 

दका । प्रराम प्रभृति शब्दों के द्वारा वाच्य प्रराम का अन्वय (सम्बन्ध) अरुण कान्ति 
के साथ होगा अतः अरुणकान्ति कौ शान्ति हो गई यही वस्तु यहां वाच्य सिद्ध इई 1 किन्तु 
अरुणकान्ति की शान्ति होने से व्यक्त होने वारी रोषशान्ति तो वाच्य सिद्ध नहीं हुई । 
अर्थात अरूणकान्ति की शान्ति के कह देने से रोष को शान्ति नहीं कही जा सकती ह । 
क्योकि व्यञ्जक ओर व्यंग्य मे भेद अर्थात्‌ वैधम्य होना आवर्यक हं । यहां वाच्य अरूण 
कान्ति की शान्ति व्यञ्जक है। ओौर रोष की शान्ति व्यग्यहं। जोकिमिन्नरहं। 

यह्‌ भी नहीं कह सकते किं आरुण्य (लाखी ) से व्यंग्य रोष का अन्वय वाच्यीभूत्‌ 

४७ 


२७ त रसगङ्काधरः भ्यम्‌ 


दतया वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यैः स व्यङ्गय न्वयानुपपत्तेः । अन्यथा 

(सुद्शो नयनान्नकोणयोः' इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । मैवम्‌ । एवमपि- 

(निर्बासयन्तीं धृरतिमङ्गनानां शोभां हरेरेणदशो धयन्त्याः । 

चिरापराधस्पृतिमांसरोऽपि रोषः क्णप्राघुणिको बभूव ॥' 
ममप्रकाशः 


वाच्यान्वयेति । सकल्पदानामिति जेषः । वाच्यः प्ररमादिभिः। व्यद्धयान्वयेति \ 


आरुष्यव्यङ्कचरोषान्वयेत्यथेः ! अन्यथा तदङ्कीकारे ! न । स्यात्‌ । रोषोदये सुदुक्वस्य 


बाधात्‌ ! तथा च रोषपरशमादिष्वनित्वं सुस्थमिति भावः निर्वासयन्ती इरीडुवतीम्‌ । 
मांसलः पुष्टः ! क्षणप्राधुणिकोऽतिथिः \ 


मधुसूदनी 
बोधसमये वाच्यः सह व्यंम्यस्य अन्वयालुपपत्तेरस्वीकारे अथात्‌ अन्वयो भवतीति 
~ ग 
स्वीकारे अरुणदयुतिव्यंग्योऽमपेः सुदृशो नयनकमलकोणयोसदिययेत्यन्वयो न 
स्यात्‌। यतो हि अन्तःकरएधमेस्यामषेस्य नयनकोएयोरुदयस्य संभव एव नास्ति । 
एवं च शमस्य वाच्यत्वेऽपि शाम्यदवस्थस्य रोषस्यावाच्यत्व ्रोषध्वनित्वं सुस्थम्‌ । 
9 € ॥ [न्वयवो > ० 
उक्तं निराङ्वन्नाह-मेवमिति। एवं बाच्यान्वयवोधसमय वाच्यः सह्‌ 
व्यग्यस्यान्वयो भवतीति मास्ति अथात्‌ तथान्वयो नहि भवति । शभ्युपगसमदिङ्चा 
खण्डयति- एवमपि वाच्यन्यंग्ययोरम्बयो भवतीति स्वीकारे तु निवासयन्ती- 
मित्यादावपि पद्ये भावप्रञ्मध्वनित्वस्यापत्तः, अवाञ्छितं भावप्रशमध्वनित्वं प्रप्त 
स्यादित्यथ; । भावस्य रोषस्य वाच्यत्वेऽभिधया बोध्यत्वेऽपि प्रधानस्य क्रिया 
न्वयितया मुख्यस्य रोषप्रडामस्य भ्यग्यत्वात्‌ । 
निवसेति। अंगनानां प्रमदानां धृतिं विकाररहितस्थितिं निवासयन्तीं 
कामोद्रेकात्‌ धेयच्युति ५ ५ हरे ध कान्ति % तेचा 9 
कामोद्रेकात्‌ धेयच्य॒ति कुबतीं हरेः ओभां कान्ति धयन्त्याः पिबन्त्याः सादर नेत्राभ्यां 


बालक्रीडा 


प्राम से हो जाय । क्योकि व्यंग्य ओौर वाच्य की प्रतीतियों में करम सिद्ध है अतः वाच्य के 
अन्वय को समञ्लने के समय वाच्य के साथ व्यंग्य का अन्वय समञ्लना अनुपपन्न हं । 

अन्यथा अर्थात्‌ वाच्य के साथ व्यंग्य का अन्वय अनुपपन्न नहीं है याने दोनों का अन्वय 
होना संगत है तब व्यंग्य रोष कां वाच्य सुनयना के नयनकोण के साथ अन्वय नहीं होगा 
क्योकि रोष अन्तःकरण का धमं ह । नयनकोण का धमं नहीं है । तब नयनकोण का रोष 
दान्त हो गया यह्‌ कहना ही नहीं बन सकता हं । 

उत्तर । एसा नहीं है । इस तरह भी- 

उंगनाओों के धयं को देश निकारा दे देने वारी हरि भगवान्‌ कृष्ण की शोभा का 


पान करने वारी मृगनयना का रोष क्षण भर का अतिथिदहो गया। जो रोष यद्यपि 





| 
| 


---- ० 


2 क = ह अ | - 
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माननम्‌ भावग्रकरणम्‌ | २७१ 


इत्यादावपि भावप्रशमष्वनिस्वापत्तेः । भावस्य वाच्यत्वेऽपि ग्रधानस्य 
ततप्रशमस्य व्यङ्गयत्वात्‌ । उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति येत्‌, प्रागुक्त 
पद्यदरये शमत्वोदयत्वाभ्यां शमोदययोवाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। इष्टा- 
पत्तिस्तु सहदयानामयुचितेव । तस्माद्धावप्रश्षमादिष्वपि प्राधान्येन भावा- 
नामेव चमत्कारित्वम्‌ , प्रशमादेस्तूयसजनत्वमतो न तस्य वाच्यतादोषः 


मसनब्रकाश 


रङ्धते--उभयोरपीति । एवमेव उक्तदोषद्रयाभावेऽपि । प्रधानाप्रधानयोरपीत्य्थेः । 


पदयद्ये 'उषसि-'(्षमाप-'इत्यत्रेत्यथः 1! सहूदयानामिति । अत्र शास्त्रे तेषामेव मुख्यप्रमाण- 
त्वेनोरीकारादिति भावः । 


मधुसूदनी 
पश्यन्त्या एणएदश्ञो सरगदशो रोषः। चिरापराधस्य स्मृत्या मांसलोऽपि स्मरणेन 


नवीछृततया परिपुष्ठोऽपि सन्‌ कणएप्राद्यणिकः त्तणं यावत्‌ स्थितिशाी अतिथिवे- 
भूव जातः। रोषो नष्ट इति भाव । 


कचिद्‌ भावस्य भ्यंग्यत्वयुत्पत्यादेवीच्यत्व, कचिद्‌ भावस्य वाच्यत्वमु- 
त्पत्यादेव्यग्यत्वमिति कलहशान्ति निःसन्दिग्धञ्ञाख्रम्यवस्यां कतु शकते-उभयोरिति। 
उभयोरपि भावस्य उत्पत्यादेश्च योरपि अवाच्यत्वमभिधयाऽनुपस्थाप्यत्वम- 
पेक्ितमिष्टमिति चेत्‌, प्रागुक्तं पदद्वये क्षमापणेति उषसीति पद्ययोः द्वयोः कमेण 
शमत्वेन शमस्य, उदयत्वेन उदयस्य वाच्यत्वादनुदाहरणएतापत्तः। नयु मास्तु तयो 
रुदाहरणतेति इष्टापत्तिस्तु वाञ्छिताथंलबन्धिस्तु सहदयानामयुचितेव । तस्मात्‌ 
अनुचितत्वात्‌। तस्य प्रशमादेः वाच्यताया न दोषः 


| बालक्रोड़ा 
चिरकाल से किये गये अपराघों की यादगार से पुष्ट हो गया था ताजा हो गया था। इत्यादि 


स्थलों मं भी भावशान्ति ध्वनि ही मानी जायगी 1 क्योकि भाव (रोष) के वाच्य होने पर 
भी प्रधान रोषप्रशम व्यंग्य हं । 


यदि कहं किं भाव ओर उनकी शांति प्रभति अवस्थायं, दोनों का ही अवाच्यत्व 
मपेक्षित हं । अर्थात्‌ जहां जिन काव्यो मं दोनों अंश अवाच्य हों व्यंग्य हों तभी ध्वनि 
होगी । तब पहले कहे हुए “उषसि” एवं “क्षमाप्णक'' दोनों पद्य क्रमशः उदयत्वेन उदय के 
ओर शमत्वेन राम के वाच्य होने से ध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते हं । इष्टापत्ति तो 
सहृदयो की अनुचित हं अर्थात्‌ दोनों पद्य ध्वनि के उदाहरण नहीं हं एेसा ही हमारा मन्तव्य 
है एेसी इष्टापत्ति सहृदयो के किए उचित नहीं है । इस वास्ते भावगप्रशमादि स्थलों मेँ मी 


` भावध्वनि की तरह प्रधानतया भावों की ही चमत्कारिता हं। ओर प्रामादि का उप्‌- 


सजनत्व अप्रधानत्व है अतः प्रशमादिकों की वाच्यता का दोष नहीं हे । 


३७२ ` रसगङ्काधरः शव 


इदं पुनर्भावध्वनिभ्यो भावशान्त्यादिष्वनीनां चमत्कासरकण्ये निदा- 
नम्‌- यदेकत्र चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छिमामर्पादित्वम्‌, अम्ादितवमेव 
बा प्रकारः । अन्यत्र तु प्रशमावस्थत्वादिरपीति । रसस्य तु स्थायिमूलकत्वा- 


ममेप्रकाशः 
अपिर्भावस्थितिसमुच्चायकः । नन्वेवं वेलक्षण्यानापत्या भेदेनोक्त्यसंगत्यापत्तिरत आह--इदं 
पुनरिति! यदेकत्र शुद्धभावध्वनौ । विशेषणस्याव्यावर्तकत्वाद्विशेष्यमान्रकरेतचसत्काराच्चाह- 
अमर्षादित्वमेव वेति ! अन्यत्र भावशान्त्यादिष्वनौ । इतिनिदानसमाप्तौ ! ननु भावशान्त्या- 
दिवद्रसशान्त्यादिः कुतो नोदाहूतोऽत आह--रसस्येति । असंभव इति ! तस्वे स्थायित्वानु- 


मधुसूदनी 

नलु स्थितौ भावस्य प्राधान्यमिव प्रशमादिष्वपि भावस्येव प्राधान्यार्सवेत्र 
भावध्वनिरिति व्यवहारो जायतां किमिति भावशान्तिभोवोदय इति विभिन्ननासो- 
ल्ञेख इत्याशंकामपनेतं म्नन्थान्तर्मवतारयति--इदं पुनरिति । 

वस्तुतस्तु उषसीत्यत्र शेमुरिति पदेन, निवोसयन्तीमिस्यत्र रोष इति पदेन 
स्वेषां वाच्यत्वात्‌ अनुदाहरणतेवेति ्राचायाएं सिद्धान्तः। तथाष्ि- ध्वन्या 
लोककान्यप्रकाश्चालंकारसवंस्वसादित्यदपंणादिषु भन्थेषु सवत्र उभयोरपि अन- 
भिघेयत्वे एव उदाहृताः भावशान्त्यादिध्वनयः। उदाहरणानि च तत्रैव द्रषटम्यानि। 

म्न्थविस्तारभिया नोक्लिखितानि । 

स्थायीति। नन रसोदयादीनुदाहव्येव भावोदयादय उद्‌ाहर्णीयाः। तथेव 
क्रमसंगतिः स्यात्तत्कथसुपेक्तिता इत्याह--रसस्येति। स्थायिमूलकत्वात्‌ स्थायी. 
भावो रसः स्मृत इत्यक्त; स्थायिनः सबेदैव सत्त्वादुदयादयोऽवस्था न भवन्तीति 


बालक्रीडा 

का । यदि भावशान्त्यादिस्थलों मेँ भी भावध्वनि रहेगी ओर भावस्थिति स्थर में 
तो भावध्वनि हं ही तब इन दोनों में भेदक बीज क्या होगा अर्थात्‌ भिन्न भिन्न नाम करने 
काहेतु क्या होगा। उत्तर। भावध्वनियों से भावशान्त्यादि ध्वनियों मं चमत्कार की 
विलक्षणता का कारण यह्‌ ह कि भावध्वनियो की चर्वणा मे स्थित्यवच्छिन्न अमर्षादित्व या 
शुद्ध अमर्षादित्व प्रकार है । भावडान्तिप्रभृति मे शान्त्यादिः अवस्थाय प्रकार ह । यहां 
का भाव यह है कि जहां यत्‌ प्रकारक यद्विशेष्यक उपस्थिति होती है वहां तत्प्रकार तद्विशेष्यक 
न्द वुद्धि होती हँ एेसा नियम है । तदनुसार यहां भी स्थितिविशिष्ट अमर्षादित्व प्रका- 
रक या अमर्षादित्व प्रकारक अमर्षादि विदोष्यक उपस्थिति एवं शाब्दनुद्धि होगी वहां ही भाव- 
घ्वनि होगी । ओर शाम्यदवस्थत्वादि प्रकारक अमर्षादि विशेष्यक उपस्थिति एवं शाब्दनुद्धि 
होगी वहां भावशान्त्यादि ध्वनियां होगी । 

रका । भावशान्ति प्रभृति की तरह रसशान्त्यादि को क्यो नहीं कहा 1 उत्तर । 
रसो के मूर मे स्थायी माव है वहां यदि रत्यादि स्थायी भाव की शान्ति हो गई तो रसत्व ही 
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स्मशमादेरसंभवः, संभवे वा न चमत्कारः, इति न स विचायते । 
सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रत्यादिलक्तणो व्यङ्खयप्रपश्च;ः । स्फुटे 
प्रकरणे गिति प्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु सहदयतमेन प्रमात्रा 


घदमेणेव समयेन प्रतीयत इति हैत॒हेत॒मतोः पोबवांपयक्रमस्यालशक्षणा- 
दलच््यक्रमो व्यपदिश्यते । 


यत्र तु विचारवेद्यं प्रकरणम्‌ , उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीषि 
म्बाधीनं. चमत्कृतेमान्थयमिति संछ्द्यक्रमोऽप्येषप भवति । यथा-- 


तल्पगतापि च सुतनुः इति प्रागुदाहूते (७१ पष्ठ) पे संप्रति 


ममेप्रकाशः 
पपत्तेरिति भावः । नन्वभिव्यक्तिनाशादिरेव प्रशमादिरत आह-संभवे वेति । रत्यादिलक्षणो 
रत्यादिस्वरूपः ! समयेन कालेन । हेत्विति । विभावादिरत्या्ेरित्यथेः । प्रकरणस्य स्फुट ` 
त्वेऽप्याह्‌-उन्ेया वेति । अत एव तन्मात्रत्वाभावादेव । अस्योभय्नान्वयः । 


मधुसूदनी 

मावः । तत्रापि प्रशमादेस्तु नितान्तमसंभवः स्थायित्वग्याघातात्‌ । - नज चवेणा 
निष्पत्या रसनिष्पत्तिरिव चवंणाप्रशमादिनैव रसम्ररमः स्यादत आाह- संभवे वेति। 
तथात्वे चमत्कारो न स्यात्‌ चमत्काराधीना च व्यवस्था इति हेतोः स रसप्रशमादिनं 
विचायेते। 

सोऽयमिति । रत्यादिलन्तषणो व्यंग्यप्रपचः रत्यादिस्वरूपः व्यग्यसंसारः। 
सूच्मेणव अत्यल्पेनैव समयेन कालेन प्रमा्ा प्रतीयते ज्ञायते इति हेतोः। अचर 
इतिहत्वथंकः। पोवापयक्रमस्वाखन्तणे सूच्मः समयो हेतुः । 


बाल्क्रोड़ा 

असंभव हं तव॒ रसशान्ति नाम किसका । ओर यदि कहं कि रत्यादि की अभिव्यक्ति नहीं 
होना ही रसशान्ति हं । तब भी वही स्थिति । क्योकि अभिव्यक्त हुमा ही रत्यादि रस होता 
हे । इसलिए रसरान्त्यादि का विचार नहीं किया जाता हं । 

जहां प्रकरण स्फुट हौ ओर विभावानुभावव्यभिचासियो कौ प्रतीति शीघ्र हो जाय 
उस समय मं अत्यन्त सहृदय प्रमाता को इस कहे हए सम्पूणं रत्यादि नामक व्यंग्य प्रपंच 
की प्रतीति सूक्ष्मही समयमंहो जाती हे, इसक्एि हेतु (कारण) ओर हेतुमान्‌ (काये) मं 
पौर्वापये के क्रम का ज्ञान नहीं होता हं। फकुतः रत्यादि व्यंग्य प्रपच अलक्ष्यक्रम नाम से 
व्यवहृत होता है । जहां तो प्रकरण विचार से समञ्जने कौ स्थितिमं हो विभावादि 
का भी उन्नयन अर्थात्‌ ऊहापोह करना होगा वर्हां सामग्री के विम्ब के कारण उनसे प्राप्त 
होने वारी चमल्कृति मं भी मान्थयं होता है । जेसे--“तत्पगताऽपि च सुतनु“ इस पहिले 
उदाहरण स्वरूप मे कटे हए पद्य मे “संप्रति” इसके अथं की अवगति विलम्ब से होने से 
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३७४ रसगङ्गाधरः प्रथम- 


इत्येतदर्थाबगति्विलम्बेन । न खलु धमिग्राहकमानसिद्धं रत्यादिष्वनेरच्त्य- 
करमव्यङ्खयत्वम्‌ । अत एव लक्ष्यक्रमप्रसङ्गे- 
(“एवंवादिनि देवर्षो पाश्वं पितुरधोयुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥ 
इत्यत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोुखत्वविशिष्टस्य रीलाकमरपत्तगण- 
नस्योपपत्या मनागविम्बेन नारदकृतविवादादिग्रसङ्गवि्ञानोत्तरं बीडाया- 
श्रमत्करणाल्न स्यक्रमोऽयं ध्वनिः” इति प्राहुरानन्दवधनाचार्याः । “९सभा- 
वादिरथो ध्वन्यमान एव न वाच्यः, तथापि न स्वो लच्यक्रमस्य विषयः"! 
इति चाभिनवगुपषपादाचायाः । स्यादेतत्‌, यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्रमस्य 
विषयः स्यात्‌ । अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे “अथशक्तिमूलस्य दवादश भेदा” 


ममप्रकाञ्ः 
देवषा नारदे। पितुहिमाल्यस्य । तथापि ध्वत्यमानमात्रत्वेऽपि! अनुरणनभेदेति ! 
ध्वनिभेदेत्यर्थः । तदेत्यादिः। 


मधुस्ूदनी 
न खल्विति। येन मानेन धर्मिणो रत्यादेः ध्वनिता, तेनैव मानेन असं- 
ल््यक्रमता न सिद्धति भावः| 


बालक्रीडा 
रति संलक्ष्य क्रम हो गई । ध्वनिग्राहक प्रमाण से यह कहीं भी प्रमित नहीं ह कि रत्यादि 
घ्वनियां असंलक्ष्यक्रम ही होती हं । इसीक्ए ठक्ष्यक्रम के प्रसंग म- 
देवषि नारद एसा कह रहे थे तव पिता के पास मे नीचे को मुंह करके वैटी हुई 
पावती खीला सेर के साथ कमर के पत्तों को गिनने र्गी । 


नीचे को मुख करके खीला करते हृए कमर के पत्तों के गणन की उपपत्ति बचपन के 
कारण भी हो सक्ती हं। किन्तु नारदके द्वारा किये गये विवाह कौ चर्चाको सुनकर 
छङ्जित होकर नीचे को मुह करके कमर के पत्ते गिनती है इस का ज्ञान कुछ विम्ब से 
होता है जो कि चमत्कारी हं। इस लिए यह लक्षयक्रम ध्वनि का उदाहूरणरहै। इस 
बात को आनन्दवद्धनाचायं ने ध्वन्यारोक ग्रन्थ में कहा ह । रस भावादि पदाथं ध्वन्यमान 
अर्थात्‌ व्यंग्य ही होते हं वाच्य नहीं होते ह । तब भी ये सब असंटक्ष्यक्रमही होते हं यहं 
कोई बात नहीं हं ये संरक्षयक्रम भी होते हँ । यह अभिनवगुप्त पादाचाये का लेख ह । 

एक आशंका । यह हो सक्ता है । बड़े लोगों का लेख ह। किन्तु सुनिये 
भी तो सही । ` अगर ये रस भावादि पदाथ वस्तुतः संक्ष्यक्रम होगे तो अनुरणन अर्थात्‌ 
 संलक्षयक्म व्यंग्य के अदो कौ गणना के प्रसंग में “अथं शक्ति मूक के १२ भेद है” यह 
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इत्यभिनवगु क्तिः, “तेनायं द्वादशात्मकः इति मम्मटोक्तिश्च न संगच्छत । 
वस्त्वलंकारात्मना दिबिधेन वाच्येन स्वतःसंभवित्वकविप्रोढोकतिनिष्पन्नत्कवि- 
निबद्धवक्तपरोदोक्तिनिष्पननतैखिभिरुपाधिभिलेविष्यमापन्ेन षडात्मना वर्तव- 
ंकारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्जनादष्टादशवग्रसङ्गात्‌ । 


अत्रोच्यते- भ्रकयविभावायुभावव्यभिचारिभिरलच््यक्रमतयेव व्यज्य 
मानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीभवति न संरच्यक्रमतया । रसीभावो हि 
नाम श्चगिति जायमानालौकिकचमलत्कारविषयस्थायित्वम्‌ । संलकष्यक्रमतया 
व्यज्यमानस्य रत्यादेस्तु वस्तुमात्रतैव, न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य 


ममभरकासचः 
रसोभवति अरसो रसः संपद्यते । एवव्यवच्छेद्यमाह- न संलक्षयेति \ एवमग्रेऽपि \ तेषास- 


| मधुसूदनी 
अनुरणनेति। अनुरणनं नाम संलच्यक्रमः। तस्य भेदानां गणनप्रस्तावे 
संकलनमरक्रमे । यदि रसादि ; संलच्यक्रमस्तदिं आचायंस्तस्य द्वादश विधा एव 
कुतो दरिताः। यतोऽष्टादञ्च विधा दशेनीयाः स्युरिति भावः। 


रसीभवति अत्र अभूततद्भावे च्विः। तेन अरसः रसो भवतीति रसी 
भवति। असंखच्यक्रमतया एवेत्यत्रत्यस्य एवकारस्य भ्यावत्य कथयति न 
संखृदयक्रमतयेति । 


जायमानेत्यस्य बिभावादिसंयोगात्‌ भ्यञ्यमानस्य ।  ; । तेषाम्‌ 
अभिनवराप्र-मम्मटभदटर-विश्वनाथादीनाम्‌ । तदुक्तीनामिति-अ दादश 
सेदाः। तेनाऽयं द्वादश्चास्मकः इत्यादिकथनानाम्‌। न विरोधोऽथोत्‌ संगतिजोता । 


| बाङ्क्रोड़ा 
अभिनवगुप्त पादाचायं की उक्ति ओर “इस तरह यह द्वादशात्मा हं" यह मम्मट कौ उक्ति 
संगत नहीं होगी । क्योकि वस्तु एवं अकार रूप दो प्रकारके वाच्य से अभिव्यक्त 
हए स्वतःसंभवित्व, कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्व, कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिनिष्पन्ञत्व इन तीन 
उपाधियों से प्रत्येक तीन प्रकार के होने से € भेद वाङ वस्तु एवं अककार को तरह रसादि 
के भी १८ प्रकार के भेद हो जायंगे । इस तरह १२ भेद कहना असंगत मालूम पडता हं । 


उत्तर । कान्य से स्पष्ट रूप से मालूम पडने वाङ विभावादि के द्वारा भसंलक्षयक्रम रूपः 
से ही न कि संलक्षयक्रम रूप से भी व्यक्त होने वाले रत्यादि, रसीमाव को प्राप्त होते हं । यहां 
रसीभाव का यही संकेत है, कि जो पहर इस अवस्था में नहीं थे । रसीमाव तब उनका 
होता है जब ये स्थायीभाव, शीध्रतासे प्राप्त होने वाले चमत्कार के विषय होते हो। 


ह व क ~ 


३७६ रसगङ्गाधरः प्रथम- 


बर्णनेन न तदुक्तीनां विरोधः । उपपत्तिसत्वथऽस्मिन्विचारणीया । रसभावा- 


दिरथं इत्यत्र रसादिश्षब्दो रत्यादिपरः । 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिष्वनिग्रपश्स्य पद्वणंरचनावाक्यप्रबन्धैः 
ममप्रकाराः 
भिनवगुप्तादीनाम्‌ । वर्णनेन । व्यास्याकाररिति शेषः । उपपत्तिस्त्वथे इति । विभावादि. 


प्रतीते रसप्रतीतेदच विद्यमानस्य सृक्ष्मकालान्तरत्वरूपस्य क्रमस्य सहदयेनाकलने तस्य विगलित- 


वेद्यान्तरत्वानापत्त्या रसत्वभङ्कापत्तिः ! विगकलितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहूदयानुभेवसाक्षिकमिति 
तवापि संमतमिति तदुपपततिर्बोध्या । नन्यास्तु- वक्तृवैशिष्टयप्रकरणादिन्ञानसहितस्यैव व्यञ्ज- 
कत्वात्तत्सहितविभावादिज्ञानोत्तरं जायमानरसम्रतीतेविभावादिज्ञनपेक्षया विद्यसानकमालक्षणेन 
चालक्ष्यक्रमत्वम्‌ । तच्च प्रकरणादिज्ञानविलम्बेन विभावादिज्ञानविलम्बेऽपि पूर्वोदाहरणेऽक्षत- 
मेव । नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्ष्यक्रमत्वम्‌ । अपि तु तज्जन्यस्य । 
एतदेवाभिप्रेत्य “अर्थशक्तिमूस्य द्वादशभेदाः' इत्यभिनवगुप्तोदितर्य्कयिटाच्याथपिक्षया 
कमोऽपि गृह्यत इत्यभिप्रेत्य लक्ष्यकरमत्वोवितर्यथाकथचिच्ेया । नहि विभावादिभतीतिरहित- 
यात्कचिद्राच्या्थमात्रप्रतीतौ विगकितवेद्यान्तरता सहदयानुभवसाश्िका 1 येन तत्कमग्रहुणेऽपि 
रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । रसभावादिरथं इत्यत्रेति । अभिननगुप्तवावथ इत्यथैः ! अन्यथा 
मधुसूदनी 

उपपत्तिरिति। विभावादिभिरसंलच्त्यक्रमतया ग्यञ्यमानो रत्यादि; रसः| 
संङक्यक्रमतया व्यञ्यमानः स एव वस्तुध्वनिने रस इत्यस्मिन्नथं । 

उपपत्तियुक्तिर्विचारणीया। अयमाशयः । अयं घट इत्यादिज्ञाने ज्ञाता, 
ज्ञानं, ज्ञेय इति त्रिपुटी जागतिं। अथात्‌ घटस्य ज्ञाता देवदत्तादिभिन्नः, घटादि- 
विषयकं ज्ञानं भिन्नं, ज्ञेयो घटादिभिन्न इत्यादि भिन्नता सवन वरीवति। तथा 
रसस्थङे नास्ति । तत्र तु रसायुभवकारे प्रमातुः “नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे 
प्रियेण, सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि" इत्येवंरूपा दञ्चा। अथौत्‌ देव 
दत्तोऽहं रसं प्रमिणोमि इति भावो विगलितो भवति। रसो ज्ञानस्वरूपः । 
ज्ञानस्वरूपस्य रसस्य ज्ञानं स्वस्वरूपानुभूतिरथात ज्ञानातिरिक्तो ज्ञेयो नासि 
तत तच्र रसायुभवकले न्निपुटी विगलिता भवतीति कुतः क्रमस्य लक्षयता । 
वस्तुध्वनौ तु अयं घट इत्यादिज्ञानरीत्या क्रमः संलच्यत एवेति । 

रसभावादिरथ इत्यत्रेति । “रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव. न वाच्यः। 

बालक्रीडा 

किन्तु ये ही रत्यादि जव संलक्षयक्रम रूप से व्यक्त होते है तब इनका केवल वस्तु नाम से व्यवहार 
होता हं इनका रसीभाव नहीं होता है । इस तरह से उनके आदय का स्पष्टीकरण करने 
से उनकी उक्ति का विरोध नहीं होता है । किन्तु आशय के इस प्रकार स्पष्टीकरण करने 
मे उपपति का युक्ति का विचार अवद्य करना चाहिए 1 


दस प्रकार से निरूपण किये गये इस - रत्यादि ध्वनि प्रपच की अभिव्यक्ति पद, वणं 
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पदेकदेशेरवर्णात्मकै रागादिभिथाभिन्यक्तिमाननन्ति । तत्र वाक्यगतानां 
दानां ¢ रि स्थितिद्ारा |च 

पद्‌ स्वेषामपि स्वार्थोप वाक्याथेज्ञानोपाथत्वे समानेऽपि 

इवद्रुपतया चमत्कारायोगग्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनिव्यपदेशेतुतम्‌ । 


ममप्रकाशः 
तदसंगतिः स्पष्टेवेति भावः । 


मधुस्रूदनी 


तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः” इत्यभिनवगुप्रोक्तौ रसभावादिपदं रत्यादि- 
रूपाथपरम्‌ । रत्याद्यथपरत्वाभावे हि “तथापि न सर्वो रसभावादिरर्थोऽलक्ष्य- 
क्रमस्य विषय इत्युक्त्या रसादेः संलद्यंकरमत्वस्वीकारात्‌ वस्त्वलंकारयोरिव अष्टा 
द्रात्वमभ्रसङ्गः स्यात्‌ । ततश्ोच्यते रसादिशब्दो रत्यादिपर इति । 


नज विभावाजुभावम्यभिचारिप्रतीतिसस्पदेव रसास्वादे निबन्धनम्‌ । 
विसाद्यश्चा (ललनोदयानादयोऽ)थौः काञ्यादेव प्रतीयन्ते । काम्यच्च निराकांक् 
भरतिपत्तिकारि वाक्यमेव न पदम्‌ । ततश्च कान्यप्रतिपाद्यो विभावादि्वाक्याथं एव 
न पदाथ इत्यायातं, तेन विभावादिसंयोगान्रिष्पद्यमानाः रसादयो वाक्यरकास्या 
<ब्‌ न पदभ्रकृश्या इत्युपपत्ति परिजिहीषंरुपक्रमते- तन्न वाक्यगतानामिति । 


< 


` छुवंद्रुपतया मनोहारिन्यंग्याथेस्मारकतया नियतं विभावादिव्यज्यमानरसचमत्कार- 


विधायकत्वं पदेष्वपि वन्ते इति कस्यचिदेव पदस्य ध्वनिन्यपदेशदेतुत्वम्‌ । 
अयमारायः। कन्यविशेषो ध्वनिरिति ध्वनिकारोक्त्या वाक्यं ध्वनिः, पदं न 
ध्वनिः । तथापि सञुदाये वत्तेमानो धर्मोऽवयवेष्वपि इति रीत्या रसस्यासाधारण- 
निमित्ततां प्राप्तविभावादीनां सम्॑कस्य कस्यचित्‌ पदस्य तादरन्यपदेशदेतुत्वमाव- 
श्यकमेवेति । पदमपि चमत्कारि एव भवति । एवं रीत्या विशेष्ये पदे चमत्कारस्य 
अयोगः असम्बन्धः । तेन म्यवच्छिन्नं रहितम्‌ । चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नं तस्य 
भावस्तत्वम्‌ । 


बार्क्रोड़ा 


सवना, वाक्य, प्रवन्ध, पदंकदेडा एवं अवर्णात्मक अर्थात्‌ ध्वन्यात्मक रागादि से होती हं एसा 
आचारो का कथन हँ । 


शंका । जब निराकांक् प्रतिपत्तिकारी वाक्य काव्य ह। ओर इस काव्य से यह 
ध्वनित होता हँ । इस काव्य मे यह घ्वनि है । तब इस का अथं यह हुमा कि च्वनि, 
वाय प्रकार्य ही हे पदप्राकाश्य नहीं है । यदि यह मान लीजिए कि अवयवी से पृथक्‌ 
भवयव नहीं होता हं अर्थात्‌ पद समूह्‌ का नाम वाक्य है ओर पद, वाक्य के अवयव हं अतः 
यह्‌ ध्वनि वाक्य प्रकाश्य होन पर पद प्रकादय स्वतः हो गया । तब भी शेका होती है कि 


` वाक्य गत सभी पद अपने अपने अथं का उपस्थापन करके समान रूप से वाक्याथ का ज्ञान | 
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यथा भन्दमाक्षिपति, (७१ पष्ठ) इत्यत्र मन्दमित्यस्य । रचनावणानां तु 
© र 
पदवाक्यान्त गतत्वेन व्यंजकतावच्छेदककोरिग्रविष्टत्वमेव न तु व्यञ्जक 
मसेप्रकाशः 
कस्यचिदेव पदस्य । यथेति ! प्रतिपादितमधस्तात्‌ । 


मधुसूदनी 

व्यञ्लकतावच्छेदकेति । अयं भावः। वणोः पदम्‌ | कचिदेकोऽपि वणः 
पदमिति बहुत्वमविवक्षितम्‌। पद्‌ व्यञ्जक, म्यज्ञकत्‌। पदे, व्यञ्जकतावच्छेदक 
वणौनामानुपूर्वी अथौत्‌ पूवोपरीभावेन विन्यस्ता वणः एव । एवच्र वणंसमूहः 
पदमिति रत्या पदस्य व्यञ्जकतायां बणीनां पौवपयेरूपाुपूर्वीट कतया म्यज्ञकता 
अथौत्‌ प्रप्रा भवति, तेन पदगत्यञ्ञकतावच्छदकस्य अआनुपूर्याः या कोटिः 
रेणिस्तस्यां वणानां प्रविष्टत्रमेवेति भावः 

पदसमूहो वाक्यम्‌ । तेन वाक्यस्य्‌ व्य्कतायां पदाना व्यञ्जकता अथात्‌ 
प्रप्ता भवति । रचना पदसंघटना पौवौपयरूपालुपूवी । सा च पदगता वाक्यगा 
च । एवं च तस्या अपि व्यञ्ञकतावच्छेदकस्य वाक्यत्वस्य पदत्वस्य च कोटौ 
प्रवेश एव । अतः वरणीनां रचनायाञ्च स्वतन्त्रतया व्यञ्जकत्वं नास्ति । तदेतदुक्तं 
्न्थकारेण ५ न तु ज्यञ्जकलत्वं यद्यपि सुवचमिति । . 


वाख्क्रीड़ा 


कराने मे सहायक होते ह॑ तब क्या हेतु हं किं किसी ही पदसे घ्वनिका प्रकाश होना. 
माना जाता हं । | 


उत्तर 1 जिन पदों में मनोहारी व्यग्याथं के प्रतिपादन का सामथ्यं रूप कूवेदरूपत्व 
रहता ह उन पदों से नियमेन चमत्कार का अनुभव सहयो को होता हं । फलतः वह्‌ नियत 
चमत्कार नियत पदों से ही प्राप्त होता है सब पदों से नहीं होता है! इस क्एि कोई ही 
पद; ध्वनि व्यपदेश के हेतु माने जाते हं । 


आडंका ॥ जब “अवयवी से पृथक्‌ अवयव नहीं होता हं यहं सिद्धान्त मान 
ल्या गया है 1 ओर पदसमूह रूप वाक्य से प्रकार्य ध्वनि, वाक्य के अवयव पदों से भी 
स्वतः भरकादय जैसे माना है वैसे ही वणंसमूह रूप पद से प्रकाश्य ध्वनि, वर्णो से भी स्वतः ` 
प्रकादय हो जाता है यह भी मानना न्याय संगत ह । क्योकि वाक्य के अन्तगंत ही पद हं 


, ओर पदों के अन्तगंत ही वणे है । इसी तरह किसी मुख्य लक्ष्य का संकेत करके वर्णो की 


जौर पदो की भी रचना अर्थात्‌ आनुपूर्वीं की जाती है जिससे वह्‌ क्रमशः पदं निष्ठा ओर 
वाक्य निष्ड होतीरहै। इस जिए वणे समूह रूप पद निष्ठ व्यञ्जकता के अवच्छेदक 


परिायक की कोटि में आनुपूर्वीं घटित वणे प्रविष्ट हं इसी तरह पदसमूहं य वाक्य निष्ठ | 


-ञ्जकता के अवच्छेदक परिचायक की कोटि श्रेणी मेँ आनुपवीं घटित पद भी प्रविष्ट 


है 1 आनपूर्वी, संघटना ञौर स्वना तीनों पर्याय वाचक हं।॥ फर्तः वाक्य व्यंजक हं 
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त्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन, रचनाविशिष्ट- 
पदबाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्डचक्रादेः 


समग्रः 
अभ््याहितत्वाद्रचनाशब्दस्य पुरवनिपातः । कोटीति 1 रचनाविशिष्टपदत्वादिना व्यञ्जकत्व- 
मिति भावः! इति इत्यत्र । घटादाविति । दण्डविरिष्टचक्रादेशच्रादिविशिष्टदण्डादेर्वा 
कारणत्वसित्यत्र विनिगमनाविरहेण यथा कारणतायाः प्रत्येकपर्याप्तिस्तथात्न व्यञ्जकताया 


- मधुसूदनी 

तथापीति। पदवाक्ययोव्येञ्जकत्वकथनेन तदन्तगतानां बरेरचनानां 
ग्यञ्जकत्वस्य अथात्‌ प्राप्ततवेऽपि। पदानामायुपूर्वीं वाक्ये एवं पदसम्बन्धिनी 
पदावयवका रचनेद्युक्तौ पद्विशिष्टा रचना। वाक्यानामानुपू्ीं प्रबन्धे । एवं 
वाक्यसम्बधिनी बाक्यावयवका रचनेद्यक्तौ वाक्यविशिष्टा रचना । रचनाविशिष्टं 
पदं वाक्यं वा अथात्‌ आनुपूर्वीं गतं पदं वाक्यं वा इति संगतिरवधेया । 
अनयव रीत्या पदवाक्यद्वयस्य रचनायाश्च परस्परं विरोष्यविशेषणभावः। 

वटादौ दण्डचक्रादेः कारणत्वस्येवेति। यथा घटं वा पटं वा भ्रति दण्डो 
वाचक्रवातुरीवा वेसमावा कारणं तथा रचना व्यञ्जिका, वणो वा व्यञ्जक 
वा वाक्यं वा प्रत्येकं व्यञ्जकमिति भवतीति अन्तर संगतिः 

इद्‌ तु वोध्यम्‌ । दण्डचक्रचीवरकुराख्खत्तिकाः परस्परसापेक्ञा एव कारणतां 
गता४। अत एव समुदितकारणतानिरूपणावसरे सवत्र दण्डचक्रादिदृष्टान्त 
उपन्यस्यते प्राचायंः। वैकल्पिककारणता तु ठे, अरणो, मणो वा दष्टा । दृं 


` वाख्क्रीडा 


एेसा कहने से वाक्यान्तगंत पद ओर उनकी रचना दोनों व्यंजक हं यह्‌ प्राप्त हो गया । 
ओर पद व्यंजक ह एेसा कहने पर ॒पदान्तगेत वणं ओर उनकी रचना दोनों व्यञ्जक हैँ 
यह्‌ अर्थात्‌ प्राप्त हौ गया । अतः स्वतन्त्ररूप से रचना को एवं वर्णो को व्यजक नहीं 
कहना भी ठीक ही हं । यह्‌ संघटना रचना वणे, पद, एवं वाक्य तीनो मं रहती हं । 

उत्तर । ऊपर चछिखे हए इतने प्रपंच की क्या आवश्यकता हँ । क्योकि वाक्य 
सम्‌हरूप प्रबन्ध को जब आप व्यञ्जक मानते हीह तब वाक्य समूहरूप प्रवन्घ निष्ठ 
व्यञ्जकता के अवच्छेदकं परिचायक की कोटि में आनृपूर्वी घटित वाक्य प्रविष्टहं1 इस 
तरह प्रबन्धगत व्यञ्जकतावच्छेदक रचना घटित वाक्य, वाक्यगत व्यञ्जकतावच्छेदकं 
रचना घटित पद, पदगत व्यञ्जकतावच्छेदक रचना घटित वणे हं । इस तरह एक के 
अन्तगंत दूसरे के आ जानें से अलग अरग व्यञ्जको कौ मानने की आवद्यकता नहीं हं 
तब भी रचनाघटित पद अर्थात्‌ रचनाविशिष्ट पद को, या रचनाघटित वाक्य अर्थात्‌ 
रचना विशिष्ट वाक्य को व्यंजक माना जाय या पदों ओर वाक्यों की रचना होती है अतः 
पदविरिष्ट रचना ओर वाक्यविशिष्ट रचना को व्यञ्जक माना जाय इसमें कोई 


२८० रसगङ्गाधरः , प्रथम 
कारणत्वस्येवं प्रत्येकमेव व्यञ्ञकतायाः सिद्धिरिति प्राः । 


मधुसूदनी 


वा बहविजनकम्‌ , अरणिवा बहिजनकः, मिव तथा । भ्रव्येकं कारणतायाः दण्डादौ 
बाधिता एब, न हि एकेन दण्डेन, केवलेन च चक्रेण वा, छुखालेन वा, खृदा वा 
केवख्या घटं निमौतं कश्चिदपि प्रभवति । तस्मात्‌ पण्डितराजस्य ममेभ्रकाशो 
नरेश्यस्य च घटादौ दण्डचक्रादेः कारणत्वस्येव मत्येकमेवेति लेखो विचारणीय 
एव । भ्रसयेकं रचनायां, वर्णेषु व्यञ्जकता प्राचायेः न सवीता स्यात्‌ । अथवा 
तादृशी सा अजुपपत्तिमरस्ता स्यात्तदा विशिष्टकारणतामतमनुमतं स्यात्‌ । 


बालक्रोड़ा 
विनिगमक नहीं है । अर्थात्‌ इनमें से किसी एक पक्ष को मानने के किए दढतर प्रमाण 
नहीं है। इस किए जैसे घटादिरूप कायं की कारणता प्रत्येक दण्डचक्रादि मेहं उसीं तरह 
व्यञ्जकता वणं पद, वाक्य, रचना प्रत्येकं मे रहती है । यही प्राचीनो का कहना हं 1; 


आलोचन । यहाँ उपर्युक्त पण्डितराजके कथन मे दुष्टान्त के विषय में कुछ 
असंगति माल्म पडती ह । क्योकि घट या पट रूप कायं कौ कारणता दण्ड, चक्र, चीवर, 
कुलाल, एवं मृत्तिका रूप, या तुरी, वेमा तन्तुवाय एवं तन्तुरूप प्रत्येक कारण निष्ठा नहीं ह । 
किन्तु दण्डादि या तुरीप्रभूति समुदित कारणों मे कारणता रहती हं । इसीलिए विशिष्ट 
कारणता भी प्रत्येक निष्ठा नहीं हे । क्योकि परस्पर सपक्ष कारणतास्थर मं भी समुदाय 
मे ही कारणता है प्रत्येक मेँ कारणता नहीं हैँ । दण्डादि प्रत्येक को कारण बनाकर घट 
कभी नहीं बन सकता हँ । अतः परस्पर सपक्ष कारण दण्डादि मं भी प्रत्येक में कारणता 
नहीं मान सकते हँ । तव तक दण्डविरिष्टचक्र अर्थात्‌ दण्ड सापेक्ष केवर चक्र से घट नहीं 
बन सकता जवतक कलाक, मृत्तिका एवं चीवर वगेरह समुदाय नहीं एकत्र होगा । अतः 
वर्णादि प्रत्येक में व्यञ्जकता को सिद्ध करने के किए “घटादिरूप कायं का सम्पादन करने वाके 
दण्डादि में जैसे कारणता प्रत्येक निष्ठा है यह्‌ कहना संगति रहित हं । हां इसके किए 
तृण, रणि एवं मणि को दृष्टान्त बनाना उचित था । ओर जब रचना वणं, पद, 
वाक्य एवं प्रबन्ध में प्रत्येक मे व्यञ्जकता अनुभव सिद्ध ह ओर इस स्वानुभवगम्य विषय को 
आचार्यो ने भी स्पष्ट रूप मे अपने २ ग्रन्थों में उल्टेख कर दिया ह । जो आचायं अपने 


अपने शास्त्रों की पद्धति के निर्माता है निर्णायक हँ । तव इधर उधर बहुकना कि तद्विरिष्ट तत्‌ 


मे व्यञ्जकता हं या तद्विशिष्ट तत्‌ व्यञ्जक है. यह कहाँ तक ठीक हं 

“स्वना एवं वणं रस के व्यञ्जक नहीं है यद्यपि यह कहना ठीक हँ । क्योकि ये पद एवं 
वाक्य के अन्तगंत होने से व्यञ्जकता के अवच्छेदक हँ । तथापि यदि विशिष्ट मं व्यञ्जकता 
मानी जाय तो किस विशिष्ट में मानी जाय इसका साधक कोई दृढतर प्रमाण नहीं हं । 
इसक्िए वणं एवं रचना वगैरह में प्रत्येक मे व्यञ्जकता की सिद्धि है ।' इस तरह के 
गरन के उठाने की क्या आवस्यकता है । जब आपने प्रबन्ध को व्यञ्जक माना हं। 


 जंसा किं आपका ठेख है--“्रवन्धस्य तु योगवासिष्ठरामायणे शान्तकरुणयोः, रत्नावल्या 





माननम्‌ भावम्रकरणम्‌ ३८१ 


¢ विशेष्‌ * 
वणरचनाविशेषाणां माधुयादिगुणाभिव्यज्ञकत्वमेव न रसाभिव्यञ्चक- 
त्वम्‌ । गौरवान्मानाभावाच । नहि गुख्यभिव्यञ्जनं बिना गणाभिन्यञ्जकतवं 


| ममप्रकाशः 
इति भावः! नव्यमतमाह- वर्णेति । 


मधुसूदनी 
वरति । व्णीनां केवर्माधुयोदिगुणाभिव्यञ्ञकत्वमनुभवसिद्धं न तु गुणिनो 
रसस्य अभिग्यञ्जनपुरः सरं तेषां तत्त्वम्‌ । एवमेव रचनायाश्च । कत एतदिति 
हेतुसुपन्यस्यति-गौरवात्‌। गुण्यभिन्यञ्नपुरः सरं गुणाभिग्यज्ञकत्बमिति गुः 


वाङ्क्रीड़ा 


दीनि च शृङ्गारस्य व्यञ्जकत्वान्निदशेनानि प्रसिद्धानि । मच्निमितार्च पंच लहूर्यो भावस्य” 
प्रबन्ध को व्यञ्जकता के विषय में योगवारिष्ठ शान्त के, रामायण करुण के, रत्नावल्यादि 
नाटिका शृङ्धार के ओर मेरी (पण्डितराज की) निमित गंगाकहरी १ अमृतर्हरी २ 
करुणालहुरी ३ जक्ष्मीरह्री ४ एवं सुधालहरी ५ ये पांच लहरियां भाव की व्यञ्जक हें 
ये निदशैन प्रसिद्ध है । 
तव प्रवन्धान्तगेत होने से वाक्य एवं पद को भी व्यञ्जकतावच्छेदक ही मानना 
ठीक ह व्यंजक नहीं मानना चाहिए-। यही सीधा प्रशन उठाना चाहिए था ओर उसका 
उत्तर भी देना चाहिएथा। उसी से यह सब गताथंहो जाता। भगवन्‌ ! कारण में 
क्ति मानने से सब नियम ठीक हो जाते हँ । वणं में व्यञ्जकता रहेगी तभी वणं समूह पद मे, 
जव पद मं रहेगी तभी पद समूह वाक्य मं" ओर जब वाक्य में रहेगी तभी वाक्य समूह प्रबन्ध 
मे रहेगी इस तरह पूवे पूवे से उत्तर उत्तर मं शक्ति संक्रान्त होगी। इसी लिए आचार्यो ने 
पदेकदेश, रचना, वणे, पद, वाक्य, प्रबन्ध, सव को व्यञ्जक माना ह । इस जिए उपर्युक्त 
प्ररन एवं समाधान दोनों ही निरथंक हं । 
ऊपर कह आये हूं कि वणे एवं रचना व्यञ्जक हँ । परन्तु यह नहीं बतलाया है कि 
कौन किसका व्यञ्जक ह । अतः कौन किसका व्यञ्जक ह यह्‌ दिखाने का उपक्रम करते 
ह । वणे एवं रचना प्रभृति गुणों के ही व्यञ्जक हँ रस के अभिव्यञ्जक नहीं है । फल्तः-- 
यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनिवेणपदादिषु 
वाक्ये संघटनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते । यह्‌ 
पदंकदेशरचना - वणेष्वपि रसादयः । | 
ओर यह्‌ उल्लेख प्रोढ्िवाद ह। क्योकि एसा माननेमं गौरवहं। यहाँका 
आशय यह है कि गुणो कौ अभिव्यक्ति वर्णों से एवं रचना से होती ह यह विषय युक्तिसिद्ध 
ह सवंसम्मत है । ओौर गुण रहते हँ गुणी रस में । अतः वणे एवं रचना, घर्म रूप गुणी ` 
रस को अभिव्यक्ति करते हुए धमं रूप गुणों की अभिव्यक्ति करेगे एेसा मानने में 


व्यंग्य व्यञ्जक भाव होने से गौरव हो जायगा । यदि कथञ्ित्‌ गौरव को सह्य मी मान 


ख्या तब कोई प्रमाण भी नहीं हं। 





३८२ रसगङ्गाधरः प्रथम- 


नास्तीत्यस्ति नियमः । इन्दरियत्रये व्यभिचारात्‌ । इत्थ च स्वस्वन्यञ्जकोष्‌- 
मधुसूदन | 

कारणता । नलु अनायच््या प्रस्तत्वात्तथा स्वीकरणमावश्यकमिति गोरवं न दोषाय 
इत्यत आह- मानाभावात्‌ । ततपुरःसर तदभिव्यञ्जकतवे प्रमाणं नास्ति । ननु भोः, 
केन स्परे स्येव जलस्य शैत्यं वा ओय वा प्रहीतुं शक्यते, अथवा वस्तुनः 
परिमाणादिप्रत्यक्तीकरणसमये वस्तुविशेषमविज्ञाय परिमाणादेः प्रत्यत दुरुभ- 
मित्यादिकं भमाणं गख्यभिन्यञ्जनपुरःसरे गुणाभिव्यञ्जनेऽस्ति तत्राह--न 
हीति । यदि तारो नियमो भवेत्तदा भवदुक्तं ्रमाणएकोटीसाटीकेतः परं तथा 
नियमो नास्ति । कुत एतदुच्यते भोः। अधस्ताननियमाकारो दित एवेत्यत्र आह-- 
इन्दरियत्रये भ्यमिचरात्‌ ध्राणरसनश्रोत्ेन्दरयषु तरिषु तादृशनियमो नास्ति । गुणिनः 
परथिव्या दीन विनाऽपि गुणस्य गन्धादेः प्रत्यक्षमस्ति । 

इदं तु वोध्यम्‌ । वणोनां न रसाभिन्यञ्जकत्वमिति वदन्‌ पण्डितराजः स्वय- 
नेव “निखिलमिदं जगद्ण्डकं बहामीत्यत्र करूपतद्धितो वणः वीररसस्य व्यञ्जक 
इति स्वोक्त्या भ्रान्तिमान्‌ न तत्त्वदशीं। प्राचायोणामभिमतश्चायं वणानां रसासि- 
ज्यञ्कत्वस्य सिद्धान्तः। तथा हि-शषौ, सरेफसंयोगः, ठकारश्च । भूयसा 
बाल्येन युज्यमाना एते वरणं शङ्गारे विरोधिनः स्युः । तेन हेतुना वणा रखच्युतः । 
अथवा ते वरण रसच्युतो नेति व्यतिरेकविधया । 


बालक्रोड़ा 
वस्तु गत परिमाण, संख्या एवं रूप (गुणों) की प्रतीति वस्तु के साक्षाक्तार मेही होती 
है । ओर वस्तु के दौत्य एवं ऊष्णता की प्रतीति भी वस्तु के साक्षात्कार के विना नहीं 
होती है । अतः गुण्यभिव्यञ्जन पुरः सर ही गुणाभिव्यञ्जन सास्त् एवं लोक मं प्रसिद्ध 
है । फलतः गौरव अत्याज्य ह । इस पर कहते हैँ कि यह भी कोई सिद्ध नियम नही 
है । वयोकि घ्राण, रसना एवं श्रोत्र इन तीन इन्द्रियों मे इस नियम का व्यभिचार है। इन 
इन्द्रियों से पथिव्यादि गुणियो के विना भी गन्धादि गुणों का ज्ञान होता हं । 
इसलिए अपने २ व्यञ्जक से उपनीत गुणी, गुण, ओर उदासीन पदाथं जसे एक 
दूसरे के साथ या अलग २ होकर भिन्ल-भिच्न ज्ञान के विषय होते हँ इसी तरह रस आरं 
गुणों की अभिव्यक्ति को समञ्नना चाहिए 1 टएेसा नवीनो का मत हं । 
आखोचन । भगवन्‌ पण्डितराज ! आपने “वणं विरोष एवं रचना विदेष माधुर्यादि 
गुणों के ही अभिव्यञ्जक हैँ रस के अभिव्यञ्जक नहीं हँ क्योकि रस के अभिन्यंजक मानने मं 
गौरव है ओर प्रमाणः भी नहीं है ।" जो यह्‌ किखा है एसी कोई वेद की आज्ञा नहीं हं । 
ओर न प्राचीन आचार्यो की आज्ञा ह । प्रत्युत प्राचीनो ने वणं एवं रचना, रस के व्यञ्जक 
है एेसा ही क्ख हं । गौरव का उल्टेख भी दुबल है। प्रामाणिक गौरव दोषाधायक 
नहीं है। ओर न कोई युवित है जिससे ध्वनिकार, अभिनवगुप्त एवं मम्मटादि की उक्ति 
की उपेक्षा करके आय की उक्ति में श्रद्धा करे । प्रत्युत आप की उक्ति की उपेक्षा करके 
प्राचीनो की उक्तिमं ही श्रद्धा करनी चाहिए। क्योकि ध्वनिकार प्रमृति आचायं 
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मधुसूदनी 

तेन उपयुक्ता एव॒ वणां यदा बीभत्सादौ रसे निवेश्यन्ते तदा तं रसं 
प्काायन्त्येवेति . अन्वयविधया वणोनां व्यञ्जकत्वं सिद्धान्तयामास सानन्द्‌- 

मानन्दवद्धनाचायेः। तथाचोक्तवान्‌ 
शपे सरेफसंयोगो ठकारञ्यापि भूयसा । विरोधिनः स्यु ंगारे तेन वणां रसच्युतः ॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीमत्सादो रसे यदा । तदा तं दीपयन्त्येव तेन वणां रसच्युतः ॥ 
| | इति च 
सिद्धान्तमेनं संजुगोपाभिनवराप्ताचायेः। तथा हि- यद्यपि विभावानु- 
भावन्यभिचारिप्रतीतिसस्पदेव रसास्वादे निवन्धनम्‌। तथापि विशिष्टश्रतिक 
शब्दसमप्यंमारणस्ते विभावादयः रसस्वादे निबन्धनानि भवन्तीति स्वसंबिस्सिद्धम्‌। 
तेन वरणौनामपि श्वुतिसमयो (अभिधो) पलक्यमाणस्य अथस्य अनपेच्ती अपि 


गोच भ 
` श्रो्कग्राह्यो खरदुपरुषास्मा स्वभावो रसास्वादे सहकायव । अत एव च सहकारिता 


मभिधातुं निमित्तसप्रमी कृता- 
यस्त्वलक्त्यक्रमन्यंग्यो ध्वनिवंणेपदादिषु । 
वाक्ये संद्यटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ।॥ इत्यत्र पदे । 


बालक्रोड़ा 


आककारिक सरणि के व्यवस्थापक हैँ । इस साहित्यशास्त मे साहित्य शास्त्रीय पदार्थो के 


विषय मं निणेयात्मक ज्ञान का संकेत ग्राहक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है सिवाय प्राचीनों 
के वचनो के । यदि एसा तर्ही मानेगे तो सकर व्यवस्थाओं मे उथङ पुथङ हो जायगी । 
घ्वनिकार, अभिनवगुप्त, एवं मम्मट की उक्तियां ये है । 
जो तो अलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि ह वह्‌ वणं, पद, वाक्य, संघटना एवं प्रबन्ध मे भी 
प्रदीप्त होताहं। ३ उ० २ का० 


अधिक मत्रामं श,ष, किसी भीवणं के साथ रेफ का संयोग ओर ठकारयें 
वणं शुद्खार मे विरोधी ह। इससे सिद्ध है वणे रस का व्यञ्जक है। ३ उद्योतं ३ का० 

उन्हीं वर्णों का यदि बीभत्स रस मं विन्यास क्याजायतो वे उस रस को प्रदीप्त 
कर दगे। इससे भी सिद्ध ह कि वणं रस के व्यञ्जक हं । ३उ०। ४ का० । घ्वनिकार। 

यद्यपि विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारियो की प्रतीति सम्पत्ति ही रसों के आस्वाद 
मे कारणहं। तब भी लास तौर से सुनाई पड़ने वाके शब्दो से ही समर्पित किए जाने 
पर वे विभावादि रसास्वाद में निबन्धन होते है. अन्यथा नहीं। यह स्वानुभव सिद्ध 
है। इससे सिद्ध है कि शब्द कौ शक्तियों से, उपलक्ष्यमाण अर्थो की परवाह नहीं करके 
भी केव कानों को ही स्पदो करनेवाला कोम या कठोर वर्णों का स्वभाव रसास्वाद मं 
सहकारी ह । अत एव इस सहकारिता को ही बतलाने के किए वणेपदादि में निमित्त सप्तमी 
का उल्लेखं हं । केवल कर्णो से ही ग्राह्य वर्णो का कोमल या कठोर स्वभाव रस के निःस्पन्द 
मे व्यापार करता दही दहै। जैसे पद रहित गान शब्द, पुष्कर (नगारा) आदि वाद्यो से 
नियमित ह्ादि अनुकरण शब्द । अभिनव गुप्त २३ उद्योत ४ का०। 


३८४ रसगङ्गाधरः म्रथम- 


नीतानां शणिनां गुणनाघुदासीनानां च यथा परस्परोपश्ेषेणोदासीन्येन 
बा तत्तलममितिमोचरता तथा रसानां तहूणानां चाभिव्यक्तिविषयतेति तु 


 मधुूदन 

न तु वररेव रसाभिव्यक्तिः । ्रोत्रेकभाद्योऽपि च स्वभावो रसनिष्पन्दे 
-याप्रियत ` एव । अपदगीतध्वनिवत्‌; पुष्करबायनियमितविरिष्टजातिकरक 
प्रायुकरणशब्दवच्चेति । 

बारक्रोडा 

यक्तिसंगत भी है । वणं, पद, पदंकदेश वगैरह में प्रतिभासित हुआ ही व्यंग्य समस्त 
काव्य सें प्रतिभासित हो सक्ता है । इसक्ए वणं एवं रचना भी रसाभिव्यंजक होती हं । 

ओर भी बात है। जिस इन्द्रिय का जो नियम जिस विषय के साथ हं उसका 
सम्बन्व उसी के साय है । जसे चक्षु ही रूप का ग्राहक हं इत्यादि । फलतः पाचों इन्दियां 
अपते विषय के सिवाय अन्य के विषय मे व्यभिचरित है । इन्दं विना गुणी के भी सीषे 
गुणों को ही बतलाती है यह कोई नियम नहीं हं । क्योकि चक्ुरिन्द्िय ओर त्वगिन्दरियो 
म व्यभिचार है एेसा भी कहा जा सकता हं । अतः उप्यक्त आपका लेख निरंकुशत्वं का 
द्योतक है । इसकिए इन्दरियत्रय के व्यभिचार की कथा थोथी हं । 

आपका लेख ही “वणं एवं रचना माधूर्यादिकों की ही व्यञ्जिका हं रसभावादि की 
नहीं ह ।" आपकर इस लेख का विरोधी हं । पहले आपने लिखा है कि “तत्र मधुर रसेषु 
विशेषतो वजंनीया वर्णा, ये अनुपदं वक्ष्यन्ते त एवौजस्विषु अनुकूलाः, ये चानुकूरुतया उक्तास्ते 
प्रतिक्ला इति सामान्यतो निणेयः। मधुररसेषु दीधंसमासस्येत्यादि, असकृतप्रयोगं नैकट्येन 
वजंयेदित्यन्तम्‌ 1 | 

मधुर रसो में दीं समास, ्षय्‌ प्रत्याहार सम्बन्धी वर्णो का संयोग ह परे जिनके 
एसे हस्ववणं, विसं के स्थान मे आदिष्ट हुआ सकार, जिह्वामूलीय, उपघ्मानीय, ट, ठ, ड” 
ढ, शय्‌ प्रत्याहार, रेफ, ओर हकार इनमें से किसी एक का संयोग, लकार, मकार एवं नकार 
से भिन्न हलो का परस्पर संयोग, दो ्षयों का संयोग इनका समीप २ में बारंबार प्रयोग 
, जनीय हं | 

सवणं दो क्षयो का संयोग, श, ष, स से भिन्न महाप्राण वर्णो के संयोग का एक 
बार मी मधुर रसो मे प्रयोग दोषावह है । 

एवं त्वपरत्ययं य॒डन्तानि, ``“ `ˆ“ -मधुररसे न प्रयुंजीत'' इस प्रकार त्वप्रत्यय, यङन्त 


यड लृगन्त वरह ओर भी जो शाब्दिको को प्रिय वणं हों उनका मधुर रसों में प्रयोग. 
न करें । | 


[1 


यतो हि रसचेणायामनन्तभेवन्तः* "`" रसपराडमुखं विदधीरिन्‌ । विप्रलम्भ 
ठु सुतराम्‌ । यतो हि मधुरतमत्वेनास्य ``“ “" न सवंथव समानाधिकरणमहंति । 


क्यो कि इस तरह्‌ बण एवं रवनाणएं रस की चवंणा के अन्तर्भूत नहीं हो सकती हं । 
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नव्याः । उदाहरणं तु तां तमाल" इत्यादि प्रागुक्तमेव (२५१ पष्ठे। वाक्यस्य 
बालक्रोड़ा 

भत्युत रस से पराङ्मुख कर देती है । विध्रकम्भ रस के विषय में तो सुतरां पराङ्मुख कर 
देती है । क्योकि यह विप्रलम्भ रस, निर्म मिश्रीसे वने हुए प्रपाणक रस की तरह 
अत्यन्त मधुर होता है । 

इत्थमेते प्रसङ्गतो मवुररसाभिव्यल्जिकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः । 
इस प्रकार प्रसंग से मधुर रस की अभिव्यञ्जिका रचना मं होने वाले ये दोष संक्षेप से 
हमने वतला दिये है । 

ही रस्फुरद्रदनगुधिमोभी किच" इस पद्य मे धिरब्द पर्यन्त वणं ग्ुगार के 
अननुगुण हं । अककाफणिशाव तुल्याः इस पद्य मे उपध्मानीयवणं शान्तरस के अनुगुण 
नहीं हं । 

इदं पुननंदाहायेम्‌ । “सुरस्स्लोतरिवन्या पुकिनिमधितिष्ठन्नयनयोः" शान्तरसाननु- 
गुणरचायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायमेवेतत्‌ । यह पद्य शान्त रस का उदाहरण नहीं 
हौ सकता हं । शान्तरस के अननुगुण ओजस्वी गुम्फ माने रचना है । 


“एवमेव अले के सहः समुप्यादिञ" इत्यादि विदूषकवचनेऽपि रेरब्दादिभ्रयोगस्य 
अनौचित्यं न दुष्टम्‌ । हास्यानुगुणत्वात्‌ । 


इसी तरह भरे रे ताजा उखाड़ हुई अत एव हरित कुश को ग्रन्थिमय अक्षमाखा 
को भुमाकर वारविधवा के मन को विरवस्त कर देनेवाले न्राह्यमणों ! “ इत्यादि विदूषक के 
वाक्य मे उत्तम जाति वाले ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित. होना भी दुष्ट 
नहीं हं । क्योकि यह्‌ प्रयोग हास्य रस कै अनुगुण हं । 

“कियदिकमधिकं मे" इस वीर रस के उदाहरण भूत पद्य मं (“वृत्तिरपि तदनुकूक 


शिथिलवन्धात्मिका पूवरद्धि”) रघुत्व के निरूपण ऊ अनुकूर रिथिर रचना स्वरूपा 
वृत्ति भी । 


काव्य प्रकाश मं दिये हृए रौद्र रस के उदाहरण “कृतमनुमतं दुष्टं वा येरिदम्‌"' 
इस पद्य मं रोद्ररस के व्यञ्जन मे सक्षम वृत्ति नहीं है । इत्यादि स्थलों तं आपनं क्खा 
हं करि अमुक वणं अमुक रस के व्यंज्यन के अनुकर है ओर अमुक वणे अमुकं रस के 
व्यजन के प्रतिकूरू हं । अमुक रचना अमुक रस के व्यंजन के अनुकल है। ओर 
अमुक रचना अमुक रस के व्यंजन के प्रतिकूर हं । अब यहाँ छिखते हँ कि वणं एवं रचना 
रसं के व्यंजक ही नहीं ह । जब वणं एवं रचना रसब्यंजक ही नहीं है तब परि रसप्रकरणं 
मे एवं दोष प्रकरण मेँ अमुकरसव्यंजन क्षम अमुक वणं हैँ अमुकरसानुगुण अमुक रचना है 
अमुक रस व्यजन मं अक्षम अमुक वणे है अमुक रस के अननुगुणा अम्‌क रचना हं इस तरह 
को चर्चा करना ही व्यथं था । अतः यह सब पूर्वापर विरोधी आप का ठेख है । 


उदाहरण तो “तां तमार" पहले कहा हुआ पद्य है । यह माधुयं व्यल्जिका रचना 
का उदाहरण हं । यहां शान्त रस है 1 वाक्य की व्यञ्जकता मं भी “आविर्भूता यदवधि 
इत्यादि विप्रलम्भ श्युंगार का काव्य उदाहरण ह । 


३८& ` 1 प्रथम 


व्यञ्चकतायामपि श्राविभूता यद्वधि' इत्यादि च (१७२ पृष्ठे) । प्रबन्धस्य 
तु योगवासिष्ठरामायणे शान्तकरुणयोः, रलावल्यादीनि च भृङ्खारस्य व्यञ्च 
कलामिदर्थनानि प्रसिद्धानि । मन्निमिताश् पश्च रयो भावस्य । पदैकदे. 
शस्य च (निषिलमिदं जगदण्डकं वहामि" ( १६०४) इति करूपतद्धितो 
वीररसस्य प्रागेबोदाहृतः । एवं रागादिभिरपि व्यङ्गयत्वे सहदयहदयमेव्‌ 
रमाणम्‌ । एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्युदारणानि { गुशी- 
। आवे तु वच्यन्ते, नामानि च । तत्र प्राधान्य एवैषां रसादिसम्‌ । अन्यथा 

तु रत्यादितवमेव । नामनि रसपदं तु रत्यादिपरमित्येकै । अग््ेव 


ममप्रकाशः 


मत्ीति । भावस्य तद्रयङ्कचसंबन्धिप्रवन्धादिरूपव्यञ्जकस्य । उदाहरणानीति शेषः । पदे- 
केशस्य चेति ! चस्त्वर्थे । उदाहरणमिति शेषः । वीररसस्येत्यस्य व्यञ्जक इति शेषः । 
रागादिभिरपीति । रसस्येति श्ञेषः.। वक्ष्यन्ते इत्यत्र उदाहरणानीत्यस्थानुषदङ्कःः, तस्य चाग्रे । 
नामनीति 1 रसवदित्यत्रेत्यथंः ॥ 


इति प्रथमानने ममंप्रकाशः समापत्‌ । 
मधुसरूदनी ` 


नामनि “रसवत्‌"' इति नामनि इति यावत्‌ । 
इति श्रीमरुमण्डल्धराधीश्चचक्रचचितपदपाथोज-सवेतन्त्रस्वतन्त्र-महामहो- 
प्याय | 
वालङक्रोड़ा 


प्रबन्ध की व्यञ्जकता मे भी योगवारिष्ठ शान्त रसको, रामायण करुण रस को, 
रत्नावली आदि श्युगार रस को भौर मेरी बनाई हुई पांच ठहरियां भाव को व्यक्त करने मं 
प्रसिद्ध निदशेन ह । 

पदेकदेशा करूप. तद्धित वीर रस का व्यञ्जक होकर “निखिकुभिदं जगदण्डकं 
वहामि इस पद्य मं निदिष्ट हुआ ह । | | 


इस प्रकार राग एवं रागिनियों क दवारा भी रसादि व्यंग्य होते है इसमे सहृदयो के हृदय 
परमाण हं । इस प्रकार इन रसों की प्रधानता से सम्पन्न उदाहरणों का निरूपण किया ह । 


रसो की गुणीमाव अवस्था के उदाहरण एवं उनके नामों को अगे चलकर कहेगे । यहां पण्तिराज 


न प्रतिज्ञा माक करी हं इस अंश को वे किख नहीं पाये । इन उदाहरणं मे वाच्याथपिक्षया 
भरधानता होने पर रत्यादि रस है अन्यथा प्रघानता नहीं होने पर केवर रत्यादि ही हं । 


रसवत्‌ धस नाम मे रस पद का अथं रत्यादि है। रस खूप अथं नही है । सरे कहते 


3" भ 
५ [१ धे कक ्े 
वि, ~ 3 


न = न = कै -क 


माननम्‌ भावप्रकरणम्‌ २८७ 
रसादित्व, किं तु न ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे ॥ 


इति महोपाध्यायपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणश्रीपेरममट्रस्य 
सूरेः सूनुना परिडितराजजगन्नाथेन निर्मिते रसगङ्गाधरे 
रसनिरूपणात्मक पूवं माननम्‌ । 


मधुसूदनी 


परि्डितप्रकाण्ड-श्रीरामजीलालशाखिणां तनुजन्मना साहित्याणंवकणेधारेण 
न 
राजस्थानकेडरिणा शअमिनवमधुसूदनसरस्वतीपदभाजा साहित्याचायंण आहिता- 
ग्निना श्रीमधुसूदनशाखिणा विरचितायां मधुसूदनीविव्रतो प्रथममाननम्‌ । 


श्रीरस्तु । शुभमस्तु । 
बार्क्रोड़ा 
हं कि वहां रति रस है किन्तु वह ध्वनि व्यपदेश को हेतु नहीं है 1 


आचायं श्रीधुसूदनशास्त्री कौ बनाई हुई यह रसगंगाधर की बालक्रीडा नाम की 
हिन्दी टीका सम्पूणं हुई । 
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